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श्रीहरि: 
निवेदन 
मूक करोति वाचालं पह्ूं लड्भयते गिरिम्‌। 
यत्कपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्‌।। 
भगवान्‌की लीलाका रहस्य कौन जान सकता है। बड़े-बड़े ऋषि, मुनि, महात्मा और सिद्धणण आजन्म 
उसीका मनन करते रहनेपर भी उसका पार नहीं पा सके। किन्तु वह इतनी दुर्विज्ञेय और गूढ़ होनेपर भी 
कितनी मधुर, मनमोहिनी और कल्याणमयी है। रसिकजन संसारके सभी भोगोंको छोड़कर अपनी आयुको 
एकमात्र उसीके अनुशीलनमें लगाकर अपनेको अत्यन्त बड़भागी समझते हैं। वे उसकी माधुरीका आस्वादन 
करते-करते कभी नहीं अघाते | अन्य लौकिक एवं पारलौकिक भोगोंका पर्यवसान उनसे विरक्त हो जाने--अघा 
जानेमें होता है, किन्तु इस लोकोत्तर रससे इसके रसिकका चित्त कभी नहीं ऊबता। जिसका चित्त इससे 
ऊबने लगे, समझना चाहिये--उसने-इसका--आस्वादब्र--ही-नहीं - किया.।. इसीलिये--रसिकत्नक्रनच्नूडामणि...- 
श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं-- 
रामचरित जे सुनत अघाहीं। रस बिसेष जाना तिन्ह नाहों॥ 
धन्य हैं वे महाभाग, जिन्हें उसके यथेष्ठ आस्वादनका सौभाग्य प्राप्त हुआ है! 
भगवान्‌के उसी दुर्लभ गूढ़ रहस्थको, जिसका यथावत्‌ समझना बड़े-बड़े मेधावी आचार्य और योगनिष्ठ 
यतियोंके लिये भी अत्यन्त कठिन है और जिसे विभिन्नरूपसे-ग्रहण-करब्रेके कारण ही इस अनादि संसारमें 
अनादिकालसे अनन्त-सम्प्रदायों-और मतोंकी-ग्रवृत्ति-होती.आयी- है,.मुझ-जैसे-मन्दमतिको-ठीक-डीक समझ 
लेना कैसे सम्भव है? उसे समझनेके योग्य-मेरे-पास-विद्या:-बुद्धि;-विवेक..अथवा-अ्रद्धा आदि. कोई. भी. 
तो सामग्री नहीं है। इस ओर मेरा प्रवृत्त होना भी बड़ी हँसीकी बात है और प्रव॒त्त होनेके अनन्तर जितनी 
भी सेवा मुझसे बनी है उसपर भी मुझे तो आश्चर्य है। में इस बातको स्वयं ही अनुभव करता हूँ कि इस 
अनधिकार चेट्टामें प्रवृत्त होकर मैं विद्या और विद्वानोंका अपराध कर रहा हूँ। 
किन्तु, एक विचार है जो मुझे इन संकोच और आश्चर्य दोनोंहीसे मुक्त कर देता है। हम पद-पदपर 
देखते हैं कि अपनी इच्छा न होनेपर भी हमें बलातू बहुत-से ऐसे कार्योमें लग जाना पड़ता है, जिनमें 
प्रवृत्त होनेकी पहले कभी आशा भी नहीं थी। इसका कारण यही है कि हमारी सारी प्रवृत्तियोंका नियामक 
"कोई और ही है, जो देहाभिमानके पर्देमें छिपा हुआ हमारे अन्तःकरणमें विराजमान है। हमारी सारी प्रवृत्तियाँ 
उस हृदयस्थित देवके ही इशारेपर नाचती रहती हैं। वस्तुतः तो 'हमारी प्रवृत्तियाँ, हमारी चित्तवृत्तियाँ' ऐसा 


. कहना और मानना भी अज्ञानवश परिच्छिन्न अहंकारको स्वीकार करनेके ही कारण है। विज्ञान-विभावसुका 
. विमल प्रकाश होनेपर अज्ञानान्धकारके नष्ट होते ही जब देहाभिमानरूप उलूक न जाने कहाँ लुक जाता 


है, तब कर्ता, कर्म और करणादिका कोई भेद नहीं रहंता। फिर तो प्रवृत्ति, प्रवर्तक और प्रवर्त्मय--सब कुछ 
एकमात्र वह अन्‍्तर्यामी ही रहते हैं, जिनके यत्किज्ित्‌ कृपा-कटाक्षसे ही यह सम्पूर्ण प्रपश्न भासित हो रहा 
है तथा जिनकी सत्ता पाकर ही यह सर्वथा असत्‌ होनेपर भी, ध्रुव--सत्य बना हुआ है। अतः हमारा सारा 
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संकोच और आश्चर्य तभीतक है जबतक हम सच्चे कर्ताको भूलकर तुच्छ देहाभिमानके सिरपर सारे कर्तृत्व- 
भोक्तृत्वका भार लाद देते हैं और उस देहाभिमानको देहाभिमान न समझकर अपना परमार्थस्वरूप मान बैठते 
हैं, नहीं तो जो लीलामय बिना किसी प्रयोजनके केवल लीलाके लिये ही इच्छामात्रसे इस अनन्त ब्रह्माण्डकी 
सृष्टि करते हैं, जिनकी मायासे मोहित होकर हमारी इस हाड़-मांसके पञ्ञरमें आत्मबुद्धि होती है और फिर 
इसीकी आसक्तिमें फँसकर स्त्री-धन-धरती आदि महाघृणित और असार वस्तुओंमें रमणीय-बुद्धि होती है 
तथा जिनके लेशमात्र कृपाकणसे यह अनन्त ब्रह्माण्ड बालूकी भीत हो जाता है, उन महामहिम सर्वशक्तिमान्‌ 
सर्वेश्वके लिये क्या दुष्कर है? उनकी जैसी इच्छा होती है उसी ओर सबको प्रवृत्त होना पड़ता है और 
उनकी इच्छाके अनुसार ही उन्हें उसमें सफलता अथवा असफलता प्राप्त होती रहती है। 
अस्तु, 'तोमार इच्छा पूर्ण हठक करुणामय स्वामी ' इस बंग-कहावतके अनुसार प्रभुने जो कार्य सौंपा है उसे 
उन्हींका काम समझकर उन्हींके इड़्तिके अनुसार करते रहनेमें ही हमारा कल्याण है; और वास्तवमें हम करते 
भी ऐसा ही हैं, परन्तु ऐसा समझते नहीं । इसीलिये उसकी सफलता-असफलतामें हर्ष -शोकके शिकार होते हैं । 
प्रभु हमें ऐसा ही समझते रहनेकी शक्ति प्रदान करें। 
श्रीमदध्यात्मरामायण कोई नवीन ग्रन्थ नहीं है, जिसके विषयमें कुछ विशेष कहनेकी आवश्यकता हो | यह 
परम पवित्र गाथा साक्षात्‌ भगवान्‌ शझ्लूरने अपनी प्रेयसी आदिशक्ति श्रीपार्वतीजीको सुनायी है। यह आख्यान _ 
ब्रह्माण्डपुराणके उत्तरखण्डके अन्तर्गत माना जाता है । अत: इसके रचयिता महामुनि वेदव्यासजी ही हैं । इसमें परम 
.._ रसायन रामचरितका वर्णन करते करते पद-पदपर प्रसज़ उठाकर भक्ति, ज्ञान, उपासना नीति और रामचरितका वर्णन करते-करते पद-पदपर प्रसज़ उठाकर भक्ति, ज्ञान, उपासना, नीति और सदाचार- 
सम्बन्धी दिव्य उपदेश दिये गये हैं। विविध विषयोंका विवरण रहनेपर भी इसमें प्रधानता अध्यात्मतत्त्वके 
विवेचनकी ही है | इसीलिये यह 'अध्यात्मरामायण ' कहलाता है | उपदेशभागके सिवा इसका कथाभाग भी कुछ 
) कम महत्त्वका नहीं है। भगवान्‌ श्रीराम मूर्तिमान्‌ अध्यात्मतत्त्व हैं, उनके परमपावन चरित्रकी महिमाका कहाँतक 
वर्णन किया जाय? आजकल जिस श्रीरामचरितमानसमें अवगाहनकर करोड़ों नर-नारी अपनेको कृतकृत्य मान 
रहे हैं, इसके कथानकका आधार भी अधिकांशमें यही ग्रन्थ, है। कथानकका आधार भी अधिकांशमें यही ग्रन्थ .है। श्रीरामचरितमानसकी कथा जितनी 
._अध्यात्मरामायणसे मिलती-जुलती है उतनी और किसीसे नहीं मिलती । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि श्रीगोस्वार्मी स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
_तुलसीदासजीने थी इसीका प्रामाण्य सबसे अधिक स्वीकार किया है। 
.._ अबतक इस ग्रन्थके कई अनुवाद हो चुके हैं। चार-पाँच तो मेरे देखनेमें भी आये हैं । प्रस्तुत अनुवादमें 
श्रीवेंकटेश्वर स्टीमप्रेसद्वारा प्रकाशित स्वर्गीय प॑ं० बलदेवप्रसादजी मित्र तथा स्वर्गीय पं० रामेश्वरजी भट्टके 
अनुवादोंसे सहायता ली गयी है। इसके लिये उक्त दोनों महानुभावोंका मैं हृदयसे कृतज्ञ हूँ। इस ग्रन्थरज्नका अनुवाद 
करनेका आदेश देकर गीताप्रेसने मुझे इसके अनुशीलनका अमूल्य अवसर दिया है और फिर उसीने इसका संशोधन 
कराकर 228 करनेकी भी कृपा की है, इस उपकारके लिये मैं सझालकोंका हृदयसे आभारी हूँ। 

» जिन लीलामयके लीलाकयक्षसे प्रेरित होकर यह लीला हुई है, उनकी यह लीला आदरपूर्वक 
उन्हींको समर्पित है। इसमें यदि कुछ अच्छा है तो उन्हींके कृपाकटाक्षका प्रसाद है और जो भूल है वह मेरी 
अहकारजनित धृष्टताका फल है। इत्यलम्‌। 

विनीत-- 
अनुवादक 
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अध्यात्मरामायण 


राम॑ विश्वमयं॑ कन्‍्दे राम॑ क्‍न्‍दे रघूदहम्‌। राम॑ विप्रवर॑वन्दे राम॑ श्यामाग्रज॑भजे॥ 
यरय॒ वागंशुतरच्यूत॑ रम्य॑ रामायणामृतम्‌। शैलजासेवितं वन्‍दे त॑ शिर्व॑ं सोमरूपिणम्‌॥ 


अज्ञानध्वान्तसंहर्त्री द 
अप्रमेयत्रयातीतनिर्मलज्ञानमूर्तये । 


मनोगिरां विदूराय दक्षिणामूर्तये नमः॥ १ ॥ 


सूत उवाच 
कदाचिन्नारो योगी परानुग्रहवाज्छया । 
पर्यवन्‍्सकलॉल्लोकान्‌ सत्यलोकमुपागमत्‌ ॥ 
तत्न दृष्ठा मूर्तिमद्धिइ्छन्दोभि: परिवेष्टितम्‌ । 
बालार्कप्रभया सम्यग्भासयन्तं सभागृहम्‌॥ 
मार्कण्डेयादिमुनिभि: स्तूयमानं मुहर्मुहः । 
सर्वार्थगोचरज्ञानं सरस्वत्या समन्वितम्‌॥ 
चतुर्मुख जगन्नाथ भक्ताभीष्टफलप्रदम । 
ग्रणम्य दण्डवद्धक्त्या तुष्टाव मुनिपुड्ढवः ॥ 
सन्‍्तुष्टस्तं मुनि प्राह स्वयम्भूवैंष्णवोत्तमम । 
कि प्रष्टकामस्त्वमसि तद्गदिष्यामि ते मुने ॥ 
इत्याकर्ण्य बचस्तस्य मुनिर्ब्रह्माणमब्रवीत्‌ । 
त्वत्त: श्रुते मया सर्व पूर्वमेव शुभाशुभम्‌ | 
इदानीमेकमेवास्ति श्रोतव्यं सुरसत्तम । 
तद्रहस्यमपि ब्रूहि यदि तेहनुग्रहो मयि॥ 
- प्राप्ते कलियुगे घोरे नराः पुण्यविवर्जिता: । 
दुराचाररताः सर्वे सत्यवार्तापराह्मुखा: ॥ 
परापवादनिरताः परब्रव्याभिलाषिण:ः । 
परख्रीसक्तमनस: 


९॥। 


परहिंसापरायणा: ॥ १० ॥ 





भक्तिभूतिविभूषणम्‌ | पू्णनन्दमह॑ वन्दे सहुरं शड़ुरं॑ स्वयम्‌॥ 
ज्ञानात्ग्रेकविल्यासिनी | चन्रचूडवचश्चद्धचन्रिकेयं 


विराजते॥ 


जो प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे परे, त्रिगुणातीत, मलहीन, 
ज्ञानस्वरूप ओर मन, वाणी आदिके अविषय हैं उन 


दक्षिणामूर्ति भगवान्‌ (सदाशिव) को नमस्कार है ॥ १ ॥ 


श्रीसूतजी बोले--एक समय योगिराज नारदजी 
दूसरोंपर कृपा करनेके लिये समस्त लोकोंमें विचरते हुए 
सत्यलोकमें पहुँचे ॥ २ ॥ वहाँ मूर्तिमान्‌ वेदोंसे घिरे हुए, 
अपनी बालसूर्यके समान प्रभासे सभाभवनको पूर्णतया 
देदीप्यमान्‌ू करते हुए, मार्कण्डेय आदि: मुनिजनोंसे 
बारम्बार स्तुति किये जाते हुए सम्पूर्ण पदार्थोका ज्ञान 
रखनेवाले और भक्तोंको इच्छित फल देनेवाले सरस्वती- 
युक्त जगत्पति ब्रह्माजीको देखकर मुनिश्रेष्ठ नारदजीने 
उन्हें साष्टाज्न प्रणाम किया और भक्तिभावसे स्तुति 
की ॥ ३--५॥ 

तब स्वयम्भू ब्रह्माजीने प्रसन्न होकर वैष्णवाग्रणी 
श्रीनारदजीसे कहा--'मुने ! तुम क्या पूछना चाहते हो ? 
मैं तुमसे वह सब कहूँगा” ॥ ६ ॥ ब्रह्माजीके ये वचन 
सुनकर नारदजीने उनसे कहा, “हे देवश्रेष्ठ | शुभागुभ 
कर्मोका वर्णन तो में आपसे पहले ही सुन चुका हूँ। अब 


मुझे एक ही बात और सुननीहै; यदि मुझपर आपको कृपा 


है तो गोपनीय होनेपर भी वह सुनाइये ॥ ७-८ ॥ अब घोर 
कलियुगके आनेपर मनुष्य पुण्यकर्म छोड़ देंगे और 


| सत्यभाषणसे विमुख होकर दुराचारमें प्रवृत्त हो 


जायेंगे ॥ ९ ॥ वे दूसरोंकी निन्‍दामें तत्पर रहेंगे, दूसरोंके 
धनकी इच्छा करेंगे, परस््रीमें चित्त छूगावेंगे और परायी 
हिंसा करेंगे ॥ १० || 
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द देहात्मदृष्टयो मूढा नास्तिका: पशुब॒ुद्धय: । वे मूढ़ देहमें ही आत्मबुद्धिवाले और नास्तिक होंगे, 
मातापितृकृतद्वेषा:  रत्रीदेवा: कामकिड्भूरा: ॥ ११ । | उनको बुद्धि पशुओंके समान होगी और वे कामके गुलाम 
विप्रा लोभग्रहग्रस्ता वेदविक्रयजीविन: । होकर स्त्रीके भक्त और माता-पिताके द्रोही बनेंगे ॥ ११ ॥ 















ब्राह्मणणण लोभरूपी ग्रहसे ग्रस्त और वेद बेचकर अपनी 
आजीविका चलानेवाले होंगे, वे धनोपार्जनके लिये ही 
विद्याभ्यास करेंगे और (विद्या तथा ब्राह्मणत्वके) मदसे 
उन्मत्त हो जायँगे॥ १२॥ क्षत्रिय और वैज््यगण भी 
स्वधर्मको त्यागनेवाले तथा अपने जाति-कर्मोको छोड़कर 
प्रायः दूसरोंको ठगनेवाले ही होंगे ॥ १३ ॥ इसी प्रकार जो 
शृद्ग होंगे वे. भी ब्राह्मणोंके आचारमें तत्पर हो जायँगे तथा 
स्त्रियां प्रायः भ्रष्टाचारेणी और अपने पतिका अपमान 
करनेमें निडर होंगी॥ १४॥ निस्सन्देह वे अपने 
सास-ससुरोंसे द्रोह करेंगी । इन नष्ट-बुद्धियोंका परछोक 
किस प्रकार सुधरेगा ? ॥ १५॥ इस चिन्तासे मेरा चित्त 
निरन्तर व्याकुल रहता है। जिस सुगम उपायसे इनका 
परलोक सुधर सकता हो वह आप मुझे बतलाइये क्योंकि 
आप सभी कुछ जानते हैं” ॥ १६ ॥ 

देवर्षि नारदजीके ग्रे वचन सुनकर कमलासन ब्रह्माजी 
बोले--हे साधो ! तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। मैं 
उसे बतल्लता हूँ, तुम अ्रद्धापूर्वक सुनो ॥ १७ ॥ 
पूर्वकालमें भक्तवत्सला पार्वतीजीने श्रीराम-तत्त्वकी 


धनार्जनार्थमभ्यस्तविद्या. मदविमोहिता: ॥ १२ ॥ 
त्यक्तस्वजातिकर्माण: आयशा: परवश्चका: । 
क्षत्रियाश्व तथा बैश्या: स्वथर्मत्यागशीलिन: ॥ १३ ॥ 
तद्ठच्छूद्राश्न ये केचिद्ब्राह्मणाचारतत्परा: । 
स्त्रियश्व प्रायशो भ्रष्टा भर्रवज्ञाननिर्भया: ॥ १४ ॥ 
श्शुर्रोहकारिण्यो भविष्यन्ति न संशय: । 
एतेषां नष्टबुद्धीनां पललोकः कथ्थ भवेत्‌॥ १५॥ 
इति चिन्ताकुलं चित्त जायते मम सन्ततम्‌ । 
लघूपायेन येनेषां परलोकगतिभवेत्‌ । 
तमुपायमुपाख्याहि सर्व वेत्ति यतो भवान्‌॥ १६॥ 
इत्यूषेवॉक्यमाकर्णय्य प्रत्युवाचाम्बुजासन: । 
साधु पृष्ठ त्वया साधो वक्ष्ये तच्छूणु सादरम ॥ १७ ॥ 
पुरा त्रिपुरहन्तारं पार्वती भक्तवत्सला। 
श्रीरामतत्त्व॑ जिज्ञासु: पप्रच्छ विनयान्विता ॥ १८ ॥ 


प्रियाये गिरिशस्तस्यै गढ़ 
पड व्याख्यातवान्‌स्वयम्‌ । जिज्ञासासे त्रिपुर-विनाशक भगवान्‌ शड्डरसे विनयपूर्वक 
स्ृतम ॥ १९ ॥ | प्रश्न किया था ॥ १८ ॥ तब अपनी प्रियासे श्रीमहादेवजीने 
तत्पार्वती जगद्धात्री पूजयित्वा दिवानिशम । जिस गूढ़ रहस्यका वर्णन किया था वह उत्तम पुराण 


अध्यात्मरामायणके नामसे प्रसिद्ध हुआ॥ १९॥ अब 
जगज्जननी पार्वतीजी उसका पूजन कर रात-दिन उसीका 
मनन करती आत्मानन्दमें मग्न रहती हैं॥२०॥ जिस 
समय ग्राणियोंके सोभाग्यसे उसका लोकमें प्रचार होगा 
उस समय उसके अध्ययनमात्रसे छोग शुभगति प्राप्त 
करेंगे ॥ २१॥ संसारमें ब्रह्महत्यादि पाप तभीतक रहेंगे 
_गनतक अध्यात्मरामायणका प्रादुर्भाव नहीं होगा ॥ २२ ॥ 
कलियुगका महान्‌ उत्साह तभीतक निःशड्ड रहेगा जबतक 
संसारमें अध्यात्मरामायणका उदय न होगा॥ २३ ॥ 
के कर दूत तभीतक निर्भय विचरते रहेंगे 

तक जगत्‌में अध्यात्मममायण प्रकट -” नहीं 
तावत्सर्वाणि शासत्राणि विवदन्ते परस्परम्‌ ॥ २५॥ | "| २४॥ और सम्पूर्ण शास्त्रोंमें परस्पर विवाद 
ः तभीतक रहेगा तथा महापुरुषोंको भी भगवान्‌ रामका 


तावत्स्वरूपं रामस्य दुर्बोध + | 
नाव अति दुर्वोध॑महतामपि कट रूप तभीतक दुर्बोध रहेगा जबतक संसारमें अध्यात्म- 
नाध्यात्मरामायणमुदेष्यति ॥ 


आलोचवयन्ती स्वानन्दमग्मा तिष्ठति साम्प्रतम ॥ २० ॥ 
प्रचरिष्यति तल्लोके प्राण्यदृष्टवशाद्यदा । 
तस्थाध्ययनमात्रेण जना यास्यन्ति सद्तिम्‌॥ २१॥ 


नाध्यात्मरामायणमुदेष्यति ॥ २३ ॥ 
तावद्यमभटा: शूरा: सञ्नरिष्यन्ति निर्भया: । 
यावजगति नाध्यात्मरामायणमुदेष्यति ॥ २४ ॥ 


रामायणका प्रकाश नहीं होगा ॥ २ ७५-२६ ॥ 
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अध्यात्मरामायणसड्डीर्तनश्रवणादिजम । 
फल वक्तु न शक्तोमि कार्त्स्येन मुनिसत्तम ॥ २७ ॥ 
तथापि तस्य माहात्म्यं वक्ष्ये किज्ञित्ततानघ । 


श्रूणु चित्त समाधाय शिवेनोक्ते पुरा मम ॥ २८॥ 


अध्यात्मरामायणत: इलोक॑ इलोकार्धमेव वा । 

यः पठेद्धक्तिसंयुक्त: स पापान्मुच्यते क्षणात्‌ ॥ २९ ॥ 
यस्तु प्रत्यहमध्यात्मरामायणमनन्यधी: । 
यथाशक्ति वदेद्धक्त्या स जीवन्मुक्त उच्यते | ३० ॥ 
यो भक्त्यार्चयतेडध्यात्मरामायणमतन्द्रित: । 

दिने दिनेअश्वमेधस्य फरलं तस्य भवेन्मुने ॥ ३१ ॥ 
यदृच्छयापि योथ्ध्यात्मरामायणमनादरात्‌ । 
अन्यतः श्रृणुयान्मर्त्य: सोडपि मुच्येत पातकात्‌ ॥ ३२ ॥ 
नमस्करोति योथ्ध्यात्मरामायणमदूरतः । 
सर्वदेवार्चनफले स प्राप्नोति न संशय: ॥ ३३ ॥ 
लिखित्वा पुस्तके<्थ्यात्मरामायणमशेषत: । 

यो द्द्याद्रामभक्तेभ्यस्तस्य पुण्यफलं श्रृणु ॥ ३४ ॥ 
अधीतेषु चर वेदेषु शास्त्रेषु व्याकृतेषु च। 
यत्फलं दुर्लभ लोके तत्फलं तस्य सम्भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
एकादशीदिनेः्ध्यात्मरामायणमुपोषित:.। 

यो रामभक्त:ः सदसि व्याकरोति नरोत्तम: ॥ ३६॥ 
तस्य पुण्यफलं वक्ष्ये श्रूणु वेष्णवसत्तम । 
प्रत्यक्षरं तु गायत्रीपुरश्चर्याफलं भवेत्‌ ॥ ३७॥ 
उपवासब्रतं कृत्वा श्रीरामनवमीदिने । 

रात्रो जागरितोथध्यात्मरामाथणमनन्यधी: । 

यः पठेच्छृणुयाद्वापि तस्य पुण्यं वदाम्यहम्‌॥ ३८ ॥ 
कुरुक्षेत्रादिनिखिलपुण्यतीर्थघ्ननेकश:. । 
आत्मतुल्यं धन सूर्यग्रहणे सर्वतोमुखे ॥ ३९ ॥ 
विप्रेभ्यो व्यासतुल्येभ्यो दत्ता यत्फलमश्नुते । 
तत्फले सम्भवेत्तस्य सत्यं सत्यं न संशय: ॥। ४० ॥ 
यो गायते मुदाध्यात्मरामायणमहर्निशम्‌ । 
आज्ञां तस्य प्रतीक्षन्ते देवा इन्द्रपुरोगमाः ॥ ४१२१ ॥ 





“है मुनिश्रेष्ठ | में अध्यात्मगमायणके कीर्तन और 


| श्रवण आदिसे होनेवाले फलका पूर्णतया वर्णन नहीं कर 


सकता, तथापि हे अनघ ! में तुम्हें उसका थोड़ा-सा 
माहात्म्य सुनाता हूँ। इसे पूर्वकालमें मुझसे शिवजीने कहा 
था; तुम सावधान होकर सुनो--- ॥ २७-२८ ॥ जो पुरुष 
अध्यात्मरामायणका एक अथवा आधा इलोक भी भक्ति- 
पूर्वक पढ़ता है वह तत्क्षण पापमुक्त हो जाता है ॥ २९ ॥ 
जो इस अध्यात्मरामायणको नित्यप्रति अनन्य बुद्धिसे 
भत्तिपूर्वक यथाशक्ति सुनाता है वह जीवन्मुक्त कहलाता . 
है ॥ ३० ॥ हे मुने | जो पुरुष आलस्य छोड़कर भक्ति- 
भावसे प्रतिदिन अध्यात्मरमायणका पूजन करता है उसे 
अश्वमेधयज्ञका फल मिलता है॥३१५॥ जो मनुष्य 
दूसरोंसे अनियमपूर्वक अनादरसे भी अध्यात्मममायण , 
श्रवण करता है वह भी पातकसे छूट जाता है | ३२ ॥ जो -., 
कोई अध्यात्मममायणके निकट जाकर उसे नमस्कार 


करता है वह समस्त देवताओंकी पूजाका फल पाता है-- 


इसमें सन्देह नहीं ॥ ३३ ॥ । 
'जो पुरुष अध्यात्मरमायणकी सम्पूर्ण पुस्तक 
लिखकर राम-भक्तोंको देता है उसे जो पुण्य होता है 
उसका फल सुनो ॥ ३४ ॥ उसे वह फल मिलता है जो 
वेदोंके पढ़नेसे ओर शास््रोंकी व्याख्या करनेसे भी संसारमें 
दुर्लम है॥३५॥ जो नरश्रेष्ठ रामभक्त एकादशीको 
उपवास करके सभामें अध्यात्मरामायणकी व्याख्या करता 
है, हे वैष्णवश्रेष्ठ ! उसके पुण्यका फल बतलाता हूँ,. 
सुनो । उसे एक-एक अक्षरके पढ़नेमें गायत्रीके पुरथ्रणका '* 
फल मिलता है ॥ ३६-३७ ॥ जो पुरुष रामनवमीके दिन 
निराहार रहकर ओर फिर रात्रिको जागरण कर अनन्य 
बुद्धिसे अध्यात्मगमायणको पढ़ता या सुनता है, अब मैं . 
उसका पुण्य बतलाता हूँ॥ ३८ ॥ कुरुक्षेत्रादि सम्पूर्ण 
पवित्र तीर्थोमें सर्वग्रस्त सूर्यग्रहणके समय अनेकों बार 
व्यासजीके समान ब्राह्मणोंको अपने बराबर धन देनेसे जो 
फल होता है उसे वही फल मिलता है, इसमें कोई सन्देह 


नहीं, यह सर्वथा सत्य है, सर्वथा सत्य है ॥| ३९-४० ॥ जो 


मनुष्य अहर्निश प्रसन्नचित्तसे अध्यात्मरामायणका गान 


करता है उसकी आज्ञाकी इन्द्रादि देवगण प्रतीक्षा किया 
करते हैं ॥ ४१ ॥ 
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४ अध्यात्मरामायण 
'रारणणणशणशशरणशरणाशशश"शशशशशणशणणखणखककाण साकार तनु कक 


'. पठग्रत्यहमध्यात्मरामायणमनुक्रतः अध्यात्मरामायणका नित्यप्रति नियमपूर्वक पाठ 
यदात्करोति तत्कर्म ततः कोटिगुणं भवेत्‌ ॥ ४२ । | करनेसे मनुष्य जो कुछ पुण्यकर्म करता है वह करोड़गुना 


हो जाता है ॥ ४२ ॥ 
तत्र॒ श्रीरामहदयं॑ यः पठेत्सुसमाहितः । 


_इस (अध्यात्मरामायण) मेंसे जो पुरुष खूब 
स ब्रह्मप्नोषपि पूतात्मा त्रिभिरेव दिनेर्भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ | समाहित होकर श्रीरामहदयका पाठ करता है वह ब्रह्म- 
श्रीरामहदर्य॑ यस्तु॒हनूमत्मतिमान्तिके |... 


हत्यारा भी हो तो भी तीन दिनमें ही पवित्र हो जाता 
त्रिःपठेत्मत्यहं मौनी स संवेप्सितभाग्भवेत्‌ ॥ ४४ ॥ 


है॥४३॥ जो पुरुष हनुमानजीकी प्रतिमाके समीप 
प्रतिदिन तीन बार मौन होकर श्रीरामहदयका पाठ करता है 

पठन्‌ श्रीरामहदयं . तुलस्यश्वत्थयोर्यदि । 

प्रत्यक्षर॑ प्रकुर्वीत . ब्रह्महत्यानिवर्तनम ॥ ४५ ॥ 














वह समस्त इच्छित फल प्राप्त करता है ॥ ४४ ॥ और यदि 
कोई पुरुष तुलसी या पीपलके निकट श्रीराम-हृदयका पाठ 
करे तो वह एक-एक अक्षरपर (अपनी) ब्रह्महत्या- (जैसे 


श्रीरामगीतामाहात्म्यं कृत्स् जानाति शाड्ूरः । पापों) को दूर कर देता है ॥ ४ ५ ॥ 

तदर्ध गिरिजा वेत्ति तदर्ध वेदम्यहं “हे मुने ! श्रीरामगीताका माहात्म्य पूरा-पूरा तो 
से ; तदर्थ बेदम्यहं मुने॥ ४६ ॥ श्रीमहादेवजी ही जानते हैं; उनसे आधा पार्वतीजी जानती 
तत्ते किश्चित्मवक्ष्यामि कृत्स्न॑ वक्तुंन शक्यते । हैं ओर उनसे आधा मैं जानता हूँ॥ ४६ ॥ सो उसे पूरा कह 


भी नहीं सकता, उसमेंसे थोड़ा-सा तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके 
जाननेमात्रसे चित्त तत्काल शुद्ध हो जाता है ॥ ४७ ॥ हे 
नारद ! जिस पापको श्रीरामगीताने नष्ट नहीं कियां वह 


यज्ज्ञात्वा तत्क्षणाल्लोकश्रित्तशुद्धिमवाघ्रुयात्‌ ॥ ४७ ॥ 


श्रीरामगीता यत्पापं न नाशयति नारद | 


तन्न नश्यति तीर्थादो लोके क्कापि कदाचन । संसारमें कभी किसी तीर्थादिसे भी नष्ट नहीं हो सकता, मैं 
तन्न पह्याम्यहं लोके मार्गमाणो5पि सर्वदा ॥ ४८ ॥ बे ढूँढ़नेपर भी उस पापको नहीं देख पाता अर्थात्‌ ऐसा 

“अर पाप ही नहीं है जो श्रीरामगीतासे नष्ट नहीं 
रामेणोपनिषत्तसिन्धुमुन्म मुदा । होता ॥४८॥ जिस गीतामृतको भगवान्‌ रामने 


लक्ष्मणायार्पितां गीतासुधां पीत्वामरो भवेत्‌ ॥| ४९ ॥ 
जमदभिसुत: पूर्व कार्तवीर्यव्धेच्छया । 
धनुर्विद्यामभ्यसितुं महेशस्यान्तिके वसन्‌॥ ५० ॥ 
अधीयमानां पार्वत्या रामगीतां प्रयत्नत: । 
श्रुत्वा गृहीत्वाशु पठन्नारायणकलामगात्‌ ॥ ५१ ॥ 
अ्रह्महत्यादिपापानां निष्कृति यदि वाज्छति । 
रामगीतां मासमात्र पठित्वा मुच्यते नरः ॥ ५२ ॥ 


दुष्प्रतिग्रहदुभोज्यदुरालापादिसम्भवम_। 
पाप॑ यत्तत्कीर्तनेन रामगीता विनाशयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 


शालग्रामशिलाग्रे च तुलस्यश्रत्थसन्निधो । 
यतीनां पुरतस्तदद्रामगीतां पठेत्तु यः॥ ५४॥ 


से तत्फलमवाश्नोति यद्वाचोषपि न गोचरम्‌ ॥ ५५॥ 


उपनिषत्सागरका मन्‍्थन कर निकाला और फिर बड़ी 
प्रसन्नतासे लक्ष्मणजीको दिया (मनुष्यको चाहिये कि) 
उसका पान करके अमर हो जाय ॥ ४९ ॥ पूर्वकालमें 
सहस्रार्जुनके वधकी इच्छासे जमदमिनन्दन परशुरामजी 
धनुर्विद्याका अभ्यास करनेके लिये श्रीमहादेवजीके पास 
रहते थे ॥ ५० ॥ उस समय रामगीताका अध्ययन करती 
हुई पार्वतीजीसे इसे यत्रपूर्वक सुनकर और तुरंत ही 
हंदयज्ञम कर इसका पाठ करते-करते वे श्रीनारायणके 
कलारूप हो गये ॥ ५१ ॥ यदि कोई पुरुष ब्रह्महत्या आदि 
घोर पापोंसे मुक्त होना चाहे तो केवल एक मास 
रामगीताका पाठ करनेसे छूट सकता है ॥ ५२ ॥ बुरे दान, 
निषिद्ध भोजन और खोटी बोलचाल आदिसे जो पांप होता 
है उसे रामगीता पाठमात्रसे नष्ट कर देती है॥ ५३१ जो 
उछप शाल्ग्राम-शिलाके आगे, तुलसी या पीपलके पास 
अथवा यतिजनोंके सामने रामगीताका पाठ करता है उसे 
नह फल मिलता है जो वाणीका भी विषय नहीं 
है॥ ५४-५५ ॥ - 
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रामगीतां पठन्भक्त्या यः श्राद्धे भोजयेद्‌द्विजान । जो मनुष्य श्राद्धमें रामगीताका भक्तिपूर्वक पाठ करके 
तस्य ते पितरः सर्वे यान्ति विष्णो: परं पदम्‌ ॥ ५६ ॥ | ब्राह्मणॉको भोजन कराता है उसके वे समस्त पितृगण 
एकादर्यां निराहारो नियतो द्वादशीदिने। भगवान्‌ विष्णुके परम धामको जाते हैं॥ ५६ ॥ जो पुरुष 
स्थित्वागस्वयतरोमूले रामगीतां पठेत्तु यः । एकादशीके दिन निराहार ओर जितेन्द्रिय रहकर द्वादशीको 
स॒एव .राघव: साक्षात्स्व॑देवैश्व पूज्यते | ५७ ॥ अगस्त्य-वृक्षके नीचे बैठकर रामगीताका पाठ करता है 
| वह साक्षात्‌ रामरूप ही है, उसकी समस्त देवगण पूजा 
विना दान विना ध्यानं विना तीर्थावगाहनम । करते हैं ॥ ५७॥ रामगीताका पाठ करनेसे मनुष्य बिना 
रामगीतां नरो5थधीत्य तदनन्तफलं लभेत्‌ ॥ ५८ ॥ | किसी दान, ध्यान अथवा तीर्थ-स्रानके ही अक्षय फल 
क्‍ | पाता है॥ ५८ ॥ हे नारद ! ओर अधिक क्या कहा जाय 
जो वास्तविक बात है वह सुन-- श्रुति, स्मृति, पुराण और 
इतिहास आदि सैकड़ों शास्त्र श्रीअध्यात्मरामायणकी एक 

तुच्छ कलाके समान भी नहीं हैं” ॥ ५९ ॥ 
यह अध्यात्मरामायणका माहात्म्य श्रीबह्माजीने 
मुनिराज नारदसे कहा है । इसे जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक पढ़ता 
यः श्रद्धया पठति वा थ्ृणुयात्स मर्त्य: या सुनता है वह देवताओंसे पूजित होकर श्रीविष्णु- 

प्राप्नोति विष्णुप्रदर्वी सुरपूज्यमानः ॥ ६० ॥ | भगवानका पद प्राप्त करता है ॥ ६० ॥| 
न्तत्त्न औ सततन- 
इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे उत्तरखण्डेड्ध्यात्मरामायणमाहात्म्यं सम्पूर्णम्‌। 


स्तन और सतत 


'बहुना किमिहोक्तेन श्रृूणु नारद तत्त्वतः । 
श्रुतिस्मृतिपुरणेतिहासागमशतानि_ च। 
अ्हन्ति नाल्पमध्यात्मरामायणकलामपि ॥ ५९ ॥ 


अध्यात्मरामचरितस्य॒ मुनीश्वराय 
माहात्म्यमेतदुदितं कमलासनेन । 
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अध्यात्मरामायण 


न और तततत 

बालकाण्ड 

बन कै सतनननन- 

प्रथम सर्ग 

रामहदय 

यः पृथ्वीभरवारणाय दिविजे: जिन चिन्मय अविनाशी प्रभुने पृथिवीका भार 
ँ संप्रार्थितश्चिन्मय: उतारनेके लिये देवताओंकी प्रार्थनासे पृथिवीतलूपर 
संजातः: पृथिवीतले रबिकुले ' | सूर्यवेशमें माया-मानवरूपसे अवतार लिया और जो 
मिंडक जरा रह सलाद रह । राक्षसोंक समूहको मारकर तथा संसारमें अपनी पाप- 
अहास्वमा् जरा विनाशिनी अविचल कीर्ति स्थापितकर पुनः अपने आद्य 
कोति पापहरा क्‍ बिधाय' आदी दी लीन हो गये, उन श्रीजानकीनाथका मैं भजन 
व जानकी भजे।। है | जो विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और लय 


विश्वोद्धवस्थितिलयादिषु. हेतुमेक॑ 

मायाश्रय॑ विगतमायमचित्त्यमूर्तिम्‌ । 
आनन्दसान््रममलं॑ निजबोधरूपं 

सीतापतिं बविदिततत्त्वमह॑ नमामि ॥ २ ॥ 
पठन्ति ये नित्यमनन्यचेतस: 

श्रृण्वन्ति चाध्यात्मिकसंज्ञितं शुभम्‌। 
रामायणं सर्वपुराणसंमतं 

निर्धत्पापा हरिमेव॒ यान्ति त्ते॥३॥ 
अध्यात्मरामायणमेव नित्यं 

पठेद्चदीच्छेद्धवबन्धमुक्तिम्‌ । 
गवां सहस्नायुतकोटिदानात्‌ 

' फलें लकभेद्य: श्रृणुयात्स नित्यम्‌॥ ४॥ 
पुरारिगिरिसंभूता श्रीरामार्णवसड्ता । 


अध्यात्मरामगड़ेय॑ पुनाति भुवनत्रयम्‌॥ ५॥ 


आदिके एकमात्र फारण हैं, मायाके आश्रय होकर भी 
मायातीत हैं, अचिन्त्यस्वरूप हैं, आनन्दघन हैं, उपाधिकृत 
दोषोंसे रहित हैं तथा स्वयंप्रकाशस्वरूप हैं, उन तत्त्ववेत्ता 
श्रीसीतापतिको में नमस्कार करता हूँ॥ २ ॥ 


जो लोग इस सर्वपुराणसम्मत पवित्र अध्यात्म- 


रामायणका एकाग्रचित्तसे नित्य पाठ करते हैं और जो इसे 


सुनते हैं, वे पापरहित होकर श्रीहरिको ही प्राप्त करते 
हैं॥ ३ ॥ यदि कोई संसार-बन्धनसे मुक्त होना चाहता हो 
तो वह अध्यात्मरमायणका ही नित्य पाठ करे। जो कोई 
मनुष्य इसका नित्य श्रवण करता है वह लाखों करोड़ 
गोदानका फल प्राप्त करता है ॥ ४ ॥ श्रीशड्डररूप पर्वतसे 
निकली हुई रामरूप समुद्रमें मिलनेवाली यह अध्यात्म- 
रामायणरूपिणी गज्जा त्रिलोकीको पवित्र कर रही है ॥ ५॥ 
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ग्र अध्यात्मरामायण [ सर्ग १ 








कैलासाग्रे कदाचिद्रविशतबिमले एक समय कैलासपर्वतके शिखरपर सैकड़ों सू्योकि 
मन्दिरे रत्नपीठे समान प्रकाशैमान शुभ्र भवनमें रल्नसिंहासनपर 
संविष्ट॑ ध्याननिष्ठ॑ त्रिनयनमभयं ध्यानावस्थित बैठे हुए, सिद्ध-समूहसेवित, नित्यनिर्भय, 
सेवितं सिद्धसंघे: । सर्वपापहारी आनन्दकन्द देवदेव भगवान्‌ त्रिनयनसे उनके 
देवी वामाडुसंस्था गिरिवरतनया वामाडूमें विराजमान श्रीगिरिराजकुमारी पार्वतीने भक्ति- 
परहेंद (डक ६8३32 भावसे नम्नतापूर्वक ये वाक्य कहे ॥ ६ ॥ 









वाक्यमानन्दकन्दम्‌ ॥ ६ | 


श्रीपार्वतीजी बोलीं--हे देव ! हे जगन्निवास ! 
आपको नमस्कार है; आप सबके अन्तःकरणोंके साक्षी 
और परमेश्वर हैं। मैं आपसे श्रीपुरुषोत्तम भगवान्‌का 
सनातन तत्त्व पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप भी सनातन 
हैं ॥ ७ ॥ महानुभावलोग जो अत्यन्त गोपनीय विषय होता 
है तथा अन्य किसीसे कहनेयोग्य नहीं होता उसे भी अपने 
भक्तजनोंसे कह देते हैं । हे देव | मैं भी आपकी भक्ता हूँ, 
मुझे आप अत्यन्त प्रिय हैं। इसलिये मैंने जो कुछ पूछा है 
वह वर्णन कीजिये ॥ ८ ॥ जिस ज्ञानके द्वारा मनुष्य 
संसार-समुद्रसे पार हो जाते हैं उस भक्ति और बैराग्यसे 
परिपूर्ण प्रकाशमय आत्मज्ञानका वर्णन आप विज्ञानसहित 
इस श्रकार स्वल्प शब्दोंमें कीजिये जिससे मैं सनी होनेपर भी 
आपके वचनोंको (सहज ही) समझ सकूँ॥ ९॥ हे 
कमलनयन ! मैं एक परम गुह्य रहस्य आपसे और पूछती 
हूँ , कृपया आप पहले उसे ही वर्णन करें | यह तो प्रसिद्ध 
ही है कि अखिल-लोक-सार श्रीरामचन्द्रजीकी विश्वुद्ध 
भक्ति संसारसागरको तरनेके लिये सुदृढ़ नौका है ॥ १० ॥ 

संसारसे मुक्त होनेके लिये भक्ति ही प्रसिद्ध उपाय है उससे 
| श्रेष्ठ और कोई भी साधन नहीं है; तथापि आप अपने 


पार्वत्युवाच 

नमोउस्तु ते देव जगन्निवास 

सर्वात्ममूक_त्व॑ परमेश्वरोडसि । 
पृष्छामि तत्तं पुरुषोत्तमस्थ .. 

सनातन त्व॑ चर सनातनोउसि ॥ . ७ ॥ 
गोप्य॑ यदत्यन्तमनन्यवाच्यं 

वदन्ति भक्तेषु महानुभावाः । 
तदप्यहोहह॑ तव॒ देव भक्ता 

प्रियोडईसि मे त्व॑ बद यत्तु पृष्टम्‌॥ ८ ॥ 
ज्ञान 5 

वैराग्ययुक्ते च मित॑ विभास्वत्‌ । 
जानाम्यहं॑ योषिदपि त्वदुक्त 
यथा तथा ब्रहि तरन्ति येन॥ ९ ॥ 
पृच्छामि - चान्यध्य॒परं॑ रहस्य 

तदेव चाग्रे बद वारिजाक्ष । 


भक्तिदृंढा. नोभंवति अ्रसिद्धा ॥ १०॥ 
भक्ति: प्रसिद्धा भवमोक्षणाय द 
... न्यत्ततः साथनमस्ति किद्धित्‌। 
तथापि ७ हत्संशयबन्धनं मे ह 


 विभेत्तुमहस्यमलोक्तिभिस्त्वम्‌ - ॥६९१॥ | विशुद्ध वचनोंसे मेरे हृदयकी संशय-अन्थिका छेदन 
वदन्ति राम परमेकमाझं | कीजिये ॥ ११॥ प्रमादरहित सिद्धगण श्रीरामचन्द्रजीको 
मा पतागुगसअवाइस, | परम, अद्वितीय, सबके आदिकारण और प्रकृतिके गुण- 


श्रवाहसे परे बतलाते हैं तथा वे अहर्निश्ञ उनका भजन 


पर पद यान्ति तथैव्र सिद्धा: ॥ १२॥ करके परमप्रद भी प्राप्त करते हैं॥ १२ ॥| 
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बालकाण्ड . - 
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बदन्ति केचित्परमोषपि राम: 
स्वाविद्यया संवृतमात्मसंज्ञम । 
जानाति. नात्मानमतः . परेण 
सम्बोधितो, वेद परात्मतत्त्वम्‌ ॥ १३ ॥ 
यदि सम जानाति- कुतो विलापः 
सीताकृतेडनेन : कृतः - परेण। 
जानाति नेैवब॑ यदि केन सेव्यः 
. समो हि सर्वैरपि जीवजातैः ॥ १४॥ 
अन्नोत्तरं .कि विदितं . भवद्धि- 
. स्तदब्रूत मे संशयभेदि वाक्यम्‌.॥ १५॥ 
श्रीमहादेव उवाच 
धन्यासि भक्तासि परात्मनस्त्वं 
...._.._. अज्ज्ञातुमिच्छा तव॒ रामतत्त्वम.। 
पुरा न. केनाप्यभिचोदितोऊहं 
वक्तुं. रहस्य परम॑ निगूढ़म॥ १६ ॥ 
त्वयाद्य भक्त्या परिनोदितोहहं 
वक्ष्ये नमस्कृत्य रघूत्तम॑ ते। 
परात्मा प्रकृतेरनादि- 
 रानन्द एकः पुरुषोत्तमो हि॥ १७॥ 
स्वमायया कृत्सत्रमिदं हि सुष्टा 
नभोवदन्तर्बहिरास्थितो यः। 
७ * वन्तिरस्थोडपि निगूढ आत्मा 


रामः 


स्वमायया सुष्टमिंदं बिचष्टे ॥ १८ ॥ 
जगन्ति नित्यं परितो प्रमन्ति | 

यत्सन्निधों चुम्बकलोहबद्धि । 
एतन्न जानन्ति विमूढचित्ता 

._स्वाविद्यया. संवृंतमानसा ये॥ १९॥ 

स्वाज्ञानमप्यात्मनि शुद्धुद्धे 

स्वारोपयन्तीह निरस्तमाये । 
संसारमेवानुसरन्ति ते वे 

पुत्रादिसक्ताः पुरुकर्मयुक्ता: ॥ २० ॥ 


जानन्ति नेव॑ हृदये स्थितं वे 
चामीकर॑ कण्ठगतं॑ यथाज्ञाः । 





परन्तु कोई-कोई कहते हैं कि राम परबह्म होनेपर भी 
अपनी मायासे आवृत हो जानेके कारण अपने 


आत्मस्वरूपको नहीं जानते थे। इसलिये अन्य 


(वसिष्ठादि) ' के उपदेशसे उन्होंने आत्मतत्त्वको 
जाना ॥ १३ ॥ अतः मैं पूछती हूँ कि यदि वे आत्मतंत्त्वकों 


, जानते थे, तो उन परमात्माने सीताके लिये इतना विलाप 


क्यों किया ? ओर यदिं उन्हें आंत्मज्ञान नहीं था तो वे अन्य 
सामान्य जीवोंके समान ही हुए; फिर उनका भजन क्‍यों 


| किया जाना चाहिये ? इस विषयमें आपका क्‍या विचार है 


सो ऐसे वाकयोंमें कहिये जिससे मेरा सन्देह निवृत्त हो 


जाय ॥ १४-१५॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--देवि ! तुम धन्य हो, तुम 


| परमात्माकी परम भक्त हो, जो तुम्हें रामका तत्त्व जाननेकी 


इच्छा हुई है। इससे 'पूर्व, इस परमगूढ़ रहस्यका वर्णन 
करनेके लिये मुझसे ओर किसीने:नहीं कहा ॥ १६ ॥ आज 
तुमने मुझसे भक्तिपूर्वक प्रश्न किया है इसलिये मैं 


| श्रीरघुनाथजीकी वन्दना कर तुम्हारे प्रश्नका उत्तर देता हूँ। 


श्रीरामचन्द्रजी निःसन्देह प्रकृतिसे परे, परमात्मा, अनादि, 
आनन्दघन, अद्वितीय ओर पुरुषोत्तम हैं॥१५७॥ जो 


| अपनी मायासे हीं इस सम्पूर्ण जगतकों रचकर इसके 
| बाहर-भीतर सब ओर आकाशके समान व्याप्त हैं तथा जो 


आत्मारूपसे सबके अन्तःकरणमें स्थित हुए अपनी 
मायासे इस विश्वको परिचालित कर रहे हैं॥ १७॥' 
चुम्बकके निकट होनेसे जिस प्रकार जड लोहेमें गति 


. | उत्पन्न हो जाती है उसी प्रकार जिनकी सन्निधिमात्रसे यहः 


विश्व सदा सब-ओर भ्रमता रहता है उन परमात्मा रामको, 


| जिनका हृदय आत्माके अज्ञानसे ढका हुआ है वे मूढ़ज़न 


नहीं जान सकते ॥ .१९ ॥ वे मूढ़ उन मायातीत शुद्ध-बुद्ध 
परमात्मामें भी अपने अज्ञानको आरोपित करते हैं अर्थात्‌ 
उन्हें भी अपने समान ही अज्ञानी मानते हैं, तथा सर्वदा वे 
स््री-पुत्रादिमें आसक्त रहनेवाले पामर जीव बहुत-से 
कर्मोमें लगे रहकर संसार-चक्रमें ही पड़े रहते हैं ॥ २० ॥ 
वे अज्ञजन अपने गलेमें पड़े हुए कण्ठेको न जाननेके 
समान अपने ही हृदयमें स्थित परमात्मा रामको नहीं जानते 
(इसीलिये उनमें' अज्ञानांदिका आरोप करते हैं)। 


(५-0. ४पगाप्ाञाप 3099वा एव्वाद्चा5 (0॥8०07. एछांद्रां286 0५ 8058700[/ 








१० अध्यात्मरामायण [ सर्ग ९ 
7773 मो अल: :/- 2 जि कम कमल 5.५ /. 





वास्तवमें तो जिस प्रकार सूर्यमें कभी अन्धकार नहीं रहता 
उसी प्रकार प्रकृत्यादिसि अतीत, ,विशुद्ध-विज्ञानघन, 
ज्योतिःस्वरूप, परमेश्वर परमात्मा राममें भी अविद्या नहीं रह 
सकती ॥ २१॥ और जिस प्रकार चक्कर लगाते समय 
मनुष्यको नेत्रोंके घूमनेसे गृह आदि भी घूमते हुए प्रतीत होते 
हैं उसी प्रकार लोग अपने देह और इन्द्रियरूप कर्ताके किये 
हुए कर्मोका आत्मामें आरोप करके मोहित हो जाते 
हैं॥ २२ ॥ प्रकाशरूपताका कभी व्यभिचार न होनेसे जिस 
प्रकार सूर्यमें रात-दिनका भेद नहीं होता--बह सर्वदा एक 
समान. प्रकाशमान रहता है--उसी प्रकार शुद्धचेतनघन 
भगवान्‌ राममें ज्ञान और अज्ञान दोनों कैसे रह सकते 
हैं 2॥ २३ ॥ अतएव परानन्दस्वरूप विज्ञानघन अज्ञान- 
साक्षी कमलूनयन भगवान्‌ राममें अज्ञानका लेश भी नहीं 
है; क्योंकि वे मायाके अधिष्ठान हैं इसलिये वह उन्हें मोहित 


यथाप्रकाशो न तु विद्यते रवो 
ज्योतिःस्वभावे परमेश्वर तथा। 
विशुद्धविज्ञानघने रघूत्तमे5- 
विंद्या कर्थ स्यात्परतं: परात्मनि ॥ २१॥ 
यथा हि चाक्ष्णा भ्रमता गृहादिक 
- विनष्टदृष्टेर््रमतीव दृश्यते । 
तथेव देहेन्द्रियकर्तुरात्मन: ४ पक 
कृत परेडध्यस्य जनो. विमुहाति ॥ २२॥ 
नाहो न रात्रि: सवितुर्यथा भवेत्‌ 
प्रकाशरूपाव्यभिच्चारतः क्वचित्‌ । 
ज्ञान तथाज्ञानमिदं द्वयं हरो .. 
रामे कथ्थं स्थास्यति शुद्धचिद्घने ॥ २३ ॥ 













तस्मात्परानन्दमये रघूत्तमे नहीं कर सकती ॥ २४ ॥ हे पार्वति ! इस विषयमें मैं तुम्हे 
विज्ञानरूपे हि न विद्यते तमः। 

अनानसाहि सीता, राम और हनुमान्‌जीके मोक्षका साधनरूप संवाद 

अज्ञानसाक्षिण्यरविन्दलोचने बेशक सुनाता हूँ जो अत्यन्त गोपनीय और परम दुर्लभ है ॥ २५ ॥ 

मायाश्रयत्वान्न हि मोहकारणम्‌॥ २४ ॥ पूर्वकालमें रामावतारकेक समय जब युद्धप्रिय 

अन्न ते कथयिष्यामि रहस्यमपि दुर्लभम्‌ । श्रीरामचन्द्रजी देवताओंके कण्टकरूप रावणको सन्तान, 


सीताराममरुत्सूनुसंवाद॑ मोक्षसाधनम्‌ ॥ २५॥ 
पुरा रामायणे रामो राबणं देवकण्टकम । 
_ हत्वा रणे रणइलाघी सपुत्रबलवाहनम्‌ ॥ २६॥। 


लक्ष्मणके सहित हनुमान्‌ आदि वानरोंसे घिरे हुए 
अयोध्यापुरीमें आये ॥ २६-२७॥ और वहाँ आकर 
राज्याभिषेक होनेपर वसिष्ठ आदि महात्माओंसे घिरकर 


_सीतया सह सुग्रीवलक्ष्मणाभ्यां समन्वित: । करोड़ों सूर्योकी प्रभा धारण कर जब सिंहासनपर विराजमान 
अयोध्यामगमद्रामो हनूमत्ममुखैरवृतः ॥ २७ ॥ हुए ॥ २८ ॥ उस समय, जो सेवाके समस्त कार्य कर चुका 
अभिषिक्तः परिवृतो वसिष्ठाह्येर्महात्मभि: । है और उनका कोई बदला नहीं चाहता है ऐसे भोगेच्छारहित 
सिंहासने समासीनः कोटिसूर्यसमप्रभ: ॥ २८ ॥ | महामति हनुमानजीको ज्ञानाभिलाषासे अपने सम्मुख हाथ 
दृष्ठा तदा हनूमन्तं प्राझलिं पुरत:. स्थितम । जोड़े खड़े देखकर श्रीरामचन्द्रजीने सीताजीसे ऐसा 


कहा--'सीते ! यह हनुमान्‌ हम दोनोंमें अत्यन्त भक्ति 
रखता है, इसलिये यह निष्पाप है और ज्ञानका सुयोग्य पात्र 
' है। अतः तुम इसे मेरे तत्त्वका उपदेश करो” ॥ २९-३० ॥ 
तब लोके-विमोहिनी जनकनन्दिनी सीताजी श्रीरामचन्द्रजी- 
से 'बहुत अच्छा' कह शरणागत हनुमानको भगवान्‌ रामका 
निश्चित तत्त्व बताने लगीं॥ ३१ ॥ 

सीताजीने कहा---'वत्स हनुमन्‌ ! तुम रामको साक्षात्‌ 
अद्वितीय सच्चिदानन्दघन परब्रह्म समझो; ये. निःसन्देह 
अ्रमस्त उपाधियोंसे रहित, सत्तामात्र, मन तथा इन्द्रियोंके 


कृतकार्य निराकाइ्रूं ज्ञानापेक्ष॑ महामतिम्‌॥ २९ ॥ 


राम: सीतामुवाच्षेदं ब्रूहि तत्त्व हनूमते। 
निष्कल्मषोयं ज़ानस्य पात्र नौ नित्यभक्तिमान्‌ ॥ ३० ॥ 


तथेति जानकी राह तत्त्व रामस्य निश्चितम्‌। 
हनूमते भ्रपन्नाय सीता लोकविमोहिनी॥ ३ १॥ 
रार्म॑ विद्धि परं ब्रह्म सचचिदानन्दमददयम्‌। । 
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आनन्द निर्मल शान्तं निर्विकारं निरझ्नम । 


सर्वव्यापिनमात्मानं स्वप्रकाशमकल्मषम ॥ ३३ ॥ 


मां विद्धिमूलप्रकृति सर्गस्थित्यन्तकारिणीम्‌ । 


तस्य सन्निथिमात्रेण सृजामीदमतन्द्रिता ॥| ३४ ॥ 


तत्सान्निध्यान्मया सृष्टं तस्मिन्नारोप्यतेडबुधे: । 
अयोध्यानगरे जन्म रघुवबंशेउतिनिर्मले ॥| ३५ ॥ 
विश्वामित्रसहायत्व॑ मखसंरक्षणं ततेः । 
अहल्याशापशमन चापभड़ी महेशितुः ॥ ३६ ॥ 
मत्पाणिग्रहणं पश्चाद्धार्गवस्थ मदक्षय: । 
अयोध्यानगरे वासो मया द्वादशवार्षिक: ॥ ३७ ॥ 
दण्डकारण्यगमनं विराधवध एब च.-। 
मायामारीचमरणं मायासीताहतिस्तथा ॥ ३८ ॥ 
जटायुषो मोक्षलाभः कबन्धस्य तथेव च । 
झबर्या: पूजन पश्चात्सुग्रीवेण समागम: ॥ ३९ ॥ 
वालिनश्वच॒ वध: पश्चात्सीतान्वेषणमेव च । 
सेतुबन्धश्च जलधो लंकायाश्र निरोधनम्‌ ॥ ४० ॥ 
' रावणस्य वधो युद्धे सपुत्रस्यथ दुरात्मनः । 
विभीषणे राज्यदानं पुष्पकेण मया सह ॥ ४१ ॥ 
: अयोध्यागमनं पश्चाद्राज्ये रामाभिषेत्रमम्‌ । 


* « एवमादीनि- कर्माणि मयैवाचरितान्यपि । 


आरोपयन्ति रामेउस्मिन्निर्विकारेडईखिलात्मनि ॥ ४२ ॥ 
रामो न गच्छति न तिष्ठति नानुशोच- 
त्याकाछडते त्यजति नो न करोति किश्चित्‌ । 
आनन्दमूर्तिर्चलः - परिणामहीनो 
मायागुणाननुगतो हि तथा विभाति ॥ ४३ ॥ 
ततो राम: स्वयं प्राह हनूमन्तमुपस्थितम्‌ । 
श्रृणु तत्त्व प्रवक्ष्यामि ह्यात्मानात्मपरात्मनाम्‌ ॥। ४४ ॥ 
आकाशस्य यथा भेदर्त्रिविधो दृश्यते महान्‌ । 
जंलाशये महाकाशस्तदवच्छिन्न एवं हि। 


प्रतिबिम्बाख्यमपरं दृश्यते त्रिविध नमः ॥ ४५॥। 





अविषय, आनन्दघन, निर्मल, शान्त, निर्विकार, निरझ्षन 
सर्वव्यापक, स्वयंप्रकाश और पापहीन पस्मात्मा ही 
हैं ॥ ३२-३३ ॥ और मुझे संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और 
अन्त करनेवाली मूल-प्रकृति जानो । मैं ही निरालस्य होकर 
इनकी सन्निधिमात्रसे इस विश्वकी रचनां किया करती 
हूं॥ ३४॥ तो भी इनकी सन्निधिमात्रसे की हुई मेरी 
रचनाको बुद्धिहीन लोग इनमें आरोपित कर लेते हैं। 
अतएव, अयोध्यापुरीमें अत्यन्त पवित्र रघुकुलूमें इनका 
जन्म लेना ॥ ३५॥ फिर विश्वामित्रजीकी सहायता करना, 


उनके यज्ञकी रक्षा करना, अहल्याको शापमुक्त करना, 
| श्रीमहादेवजीके धनुषको तोड़ना ॥ ३६ ॥ तत्पश्चात्‌ मेरा 
 पाणिग्रहण करना, परशुरामजीका गर्व-खण्डन करना तथा 


बारह वर्षतक मेरे साथ अयोध्यापुरीमें रहना ॥ ३७ ॥ फिर 
दण्डकारण्यमें जाना, विराधका वध करना, माया-मृगरूप 
मारीचका मारा जाना, मायामयी सीताका हरा 
जाना ॥ ३८ ॥ तदनन्तर जटायु और कबन्धका मुक्त होना, 
शबरीद्वारा भगवानका पूजित होना और सुमीवसे मित्रता 
होना ॥ ३९ ॥ फिर बालिका वध करना, सीताजीकी खोज 
करना, समुद्रका पुल बैंधवाना ओर लझ्डपुरीको घेर 


| लेना ॥ ४० ॥ तथा पुत्रोंक सहित दुरात्मा रावणको युद्धमें 


मारना एवं विभीषणको लड्जका राज्य देकर पुष्पक- 
विमानद्वारा मेरे साथ अयोध्या लोट आना, फिर 


| श्रीरामजीका राज्यपदपर अभिषिक्त होना--इत्यादि 
| समस्त कर्म यद्यपि मेरे ही किये हुए हैं तो भी अज्ञानीलोग 


उन्हें इन निर्विकार सर्वात्मा भगवान्‌ राममें आरोपित करते 
हैं ॥ ४१-४२ ॥ ये राम तो (वास्तवमें). न चलते हैं, न 
ठहरते हैं, न शोक करते हैं, न इच्छा करते हैं, न त्यागते हैं 
ओर न कोई अन्य क्रिया ही करते हैं । ये आनन्दस्वरूप, 
अविचल ओर परिणामहीन हैं, केवल मायाके गुणोंसे 
व्याप्त होनेके कारण ही ये बैसे प्रतीत होते हैं'” ॥ ४३ ॥ 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने सम्मुख खड़े हुए पवनपुत्र 
हनुमानसे स्वयं कहा--“ममें तुम्हें आत्मा, अनात्मा और 
परमात्माका तत्त्व बताता हूँ, (सावधान होकर) 


| सुनो ॥ ४४ ॥ जलाशयमें आकाशके तीन भेद स्पष्ट 


दिखायी देते हैं--एक महाकाश * दूसरा जलावच्छिन्न 


| आकाश और तीसरा प्रतिबिम्बाकाश। जैसे 


आकाशशके ये तीन बड़े-बड़े भेद दिखायी देते हैं ॥ ४५ ॥ 





२. जो सर्वत्र व्याप्त है। २. जो केवल जलादयमें ही परिमित है । ३. जो जलमें प्रतिबिम्बित है | 
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बुद्धयवच्छिन्नचेतन्यमेके  पूर्णमथापरम्‌ । उसी प्रकार चेतन भी तीन प्रकारका है--एक तो 
आभासस्त्वपरं बिम्बभूतमेवं त्रिधा चितिः ॥ ४६ । | बुद्धयवच्छिन्न चेतन (जो बुद्धिमें व्याप्त है), दूसरा जो 

सर्वत्र परिपूर्ण है और तीसरा जो बुद्धिमें प्रतिबिम्बित होता 
साभासबुद्धेः कर्तृत्वमवच्छिन्नेतविकारिणि । -.. 


है--जिसको:..आभासचेतन, कहते हैं ॥४६॥ इममेंसे 
साक्षिण्यारोप्यते भ्रान्तया जीवत्वं च तथाबुधै: ॥-४७ ॥ | केवल आभासचेतनके सहित बुद्धिमें ही कर्तृत्व है अर्थात्‌ 
आभासस्तु मृषा बुद्धिरविद्याकार्यमुच्यते । 


चिदाभासके सहित बुद्धि ही सब कार्य करती है। किन्तु 
अवच्िन्नं तु तदब्ह्म विच्छेदस्तु विकल्पतः ॥ ४८ ॥ 












,अज्ञजन भ्रान्तिवश निरवच्छिन्न, निर्विकार, साक्षी आत्मामें 
कर्तुत्त और जीवत्वका आरोप करते हैं अर्थात्‌ उसे ही 
कर्त्ता-भोक्ता मान लेते हैं ॥ ४७ ॥ (हमने जिसे जीव कहा 
है उसमें) आभास-चेतन तो मिथ्या है (क्योंकि सभी 
आभास मिथ्या ही हुआ करते हैं), बुद्धि अविद्याका कार्य 
है और परब्रह्म परमात्मा वास्तवमें विच्छेदरहित है, अतः: 
उसका विच्छेद भी विकल्पसे ही माना हुआ है ॥ ४८ ॥ 

(इसी प्रकार उपाधियोंका बाध करते हुए) साभास 
अहंरूप अवच्छिन्न चेतन (जीव) की “तत्त्वमसि' (तू वह 
_| है) आदि महावाक्योंद्वारा पूर्ण चेतन (ब्रह्म) के साथ 
एकता बतलायी जाती है ॥४९ ॥ जब महावाक्यद्वारा 
(इस प्रकार) जीवात्मा और परमात्माकी एकताका ज्ञान : 
उत्पन्न हो जाता है उस समय अपने कार्योंसहित अविद्या 
नष्ट हो ही जाती है--इसमें कोई सन्देह नहीं ॥ ५० ॥ मेरा 
भक्त इस उपर्युक्त तत्तको समझकर मेरे स्वरूपको प्राप्त 
होनेका पात्र हो जाता है पर जो लोग मेरी भक्तिको छोड़कर 
शास््ररूप गढ़ेमें पड़े भटकते रहते हैं उन्हें सौ जन्मतक भी 
न तो ज्ञान होता है और न मोक्ष ही प्राप्त होता है ॥ ५१ ॥ 
हे अन्घ ! यह परम रहस्य मुझ आत्मस्वरूप रामका हृदय 

; ओर साक्षात्‌ मैंने ही तुम्हे सुनाया है। यदि तुम्हें 
इन्द्रछोकके राज्यसे भी अधिक सम्पत्ति मिले तो भी तुम 
इसे मेरी भक्तिसे हीन किंसी दुष्ट पुरुषको मत 
सुनाना ॥ ५२ ॥ " 

श्रीमहादेवजी बोले--हे. देवि ! मैंने तुम्हें यह 
अत्यन्त गोपनीय, हृदयहारी, परम पवित्र और पापनाशक 
श्रीरामहदय' सुनाया है ॥ ५३ ॥ यह समस्त वेदान्तका 
सार-संग्रह साक्षात्‌ श्रीरामचन्द्रजीका कहा हुआ है ॥ जो 
कोई इसे भक्तिपूर्वक सदा पढ़ता है वह निस्सन्देह मुक्त हो 
जाता है॥ ५४॥ इसके पठनमात्रसे अनेक जन्मोंके 
सश्चित ब्रह्महत्यादि समस्त पाप निस्सन्‍्देह नष्ट हो जाते हैं, 
क्योंकि श्रीरमके वचन ऐसे ही हैं॥ ५५ ॥ जो कोई 
। अलत्त भ्रष्ट अतिशय पापी, परधन और पररित्रयोंमें सदा 


अवच्छिन्नस्य पूर्णन एकत्वं प्रतिपाद्यते । 
तत्त्वमस्यादिवाक्येश्न॒ साभासस्याहमस्तथा ॥ ४९ ॥ 


ऐक्यज्ञानं यदोत्पन्नं महावाक्येन चात्मनो: । 
तदाविद्या स्वकार्यैश्व नइयत्येव न संशय: ॥॥. ५० ॥ 


एतद्विज्ञाय मद्धक्तो मद्धावायोपपद्यते । 
मद्धक्तिविमुखानां हि शास्त्रगर्तेषु मुहाताम्‌ । 
नज्ञान न च मोक्ष: स्पात्तेषां जन्मशतैरपि ॥ ५१ ॥ 


इद रहस्य हृदयं ममात्मनो 
मयेव॒साक्षात्कथितं तवानघ। 
मद्धक्तिहीनाय शठाय न त्वया 


दातव्यमेन्द्रादपि राज्यतोडईधिकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
श्रीमहादेव उवाच 
एतत्तेडभिहित देवि श्रीरामहदय॑ मया। 
अतिगुह्मतमं॑ हद्यं पवित्र पापशोधनम्‌॥ ५३ ॥ 
साक्षाद्रामेण कथित सर्ववेदान्तसंग्रहम । ह 
यः पठेत्सततं भकत्या स मुक्तो नात्र संशय: ॥ ५४ ॥ 


श्रह्महत्यादिषापानि बहुजन्मार्जितान्यपि | 
नशयन्येव न सन्देहों रामस्यः बच यथा ॥ ५५ ॥ 


योष्तिभ्रष्टोडतिपापी परधनपर- 
नित्योदयोी बा: 


5 
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सर्ग २ ] 


बालकाण्ड 


स्तेयी ब्रह्मप्नमातापितृवधनिरतो 
योगिवृन्दापकारी । 

यः संपूज्याभिरामं पठति च ह॒दयं 
रामचन्द्रस्य भक्‍त्या 


योगीन्द्रेरप्पलभ्यं॑ पदमिह लभते 


प्रवृत्त रहनेवाला, चोर, त्रह्म-हत्यारा, माता-पिताका वध 
करनेमें लगा हुआ और योगिजनोंका अहित करनेवाला 
मनुष्य भी श्रीरामचन्द्रजीका पूजन कर इस रामहृदयका 
भत्तिपूर्वक पाठ करता है वह समस्त देवताओंके पूज्य उस 
पसमपदको प्राप्त होता है जो योगिराजोंको भी परम दुर्लभ 


सर्वदेब: स पूज्यम्‌॥ ५६ ॥ | है॥ ५६॥ 





फिलनक-ममयात-कह पक सका - ० अनाज 


हा 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे बालकाण्डे श्रीरामहृदयं नाम प्रथमः सर्ग: ॥| १॥ 
द्वितीय सर्ग 
भारपीडिता पृथिवीका ब्रह्मादि देवताओंके पास जाना और भगवानका उनकी 
प्रार्थनासे प्रकट होकर उन्हें थैर्य बँधाना 


पार्वत्युवाच 
धन्यास्म्यनुगृहीतास्मि कृतार्थास्मि जगत्मभो । 
विच्छिन्नो. मेउतिसन्देहग्रन्थिर्भवदनुग्रहात्‌ ॥ १ ॥ 
त्वन्मुखादलितं रामतत्त्वामृतरसायनम्‌ । 
पिबन्त्या मे मनो देव न तृप्यति भवापहम्‌॥ २ ॥ 
श्रीरामस्य कथा त्वत्तः श्रुता संक्षेपत्रो मया । 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण स्फुटाक्षरम ॥ ३ ॥ 
श्रीमहादेव उवाच 
श्रृणु देवि प्रवक्ष्यामि गुह्मादगुह्ातरं महत्‌। 
अध्यात्मरामचरितं रामेणोक्ते पुरा मम ॥ ४॥ 
तद्द्य कथयिष्यामि श्रूणु तापत्रयापहम । 
हि मुच्यते जन्‍्तुरज्ञानोत्थमहाभयात्‌ । 
न परमामृद्धिं दीर्घायुः पुत्नसन्ततिम ॥ ५ ॥ 
भूमिभरिण भग्मा दशवदनमुखाशेष- 
रक्षोगणानां 
धृत्वा गोरूपमादो दिविजमुनिजनेः 
साकमब्जासनस्थ ॥ 
गत्वा लोक॑ रुदन्ती व्यसनमुपगतं 
ब्रह्मणे प्राह 
ब्रह्मा ध्यात्वा मुह्तं सकलमपि हृदा- 
वेदशेषात्मकत्वात्‌ 


सर्व 


| ६ | 





पार्वतीजी बोलीं--हे जगत्मभो ! आपकी कृपासे 


अनुगृहीत होकर मैं धन्य ओर कृतकृत्य हो गयी तथा मेरी 


कठिन सन्देहग्रन्थि टूट गयी॥ १॥ हे देव । आपके 
मुखसे चूते हुए भवभयहारी रामतत्त्वरूप अमृतमय 


रसायनका पान करतें-करते मेरा मन तृप्त नहीं होता ॥ २ ॥ 


मैंने आपके मुखसे श्रीरामचन्द्रजीकी कथा संक्षेपसे सुनी । 
अब में उसे स्पष्ट शब्दोंमें विस्तारपूर्वक सुनना चाहती 
हूँ॥ ३ ॥ 

 श्रीमहादेवजी बोले--हे देवि ! सुनो, में तुम्हें 
गुह्मसे भी गुह्य महान्‌ अध्यात्मरामायण सुनाता हूँ, जो 


| पहले मुझे श्रीरामचन्द्रजीने ही सुनायी थी ॥ ४ ॥ अब मैं 


तुम्हें वह तापत्रयहारी अध्यात्मगमायण सुनाता हूँ, 
सावधान होकर सुनो | जिसके सुननेसे जीव अज्ञानजन्य 
महाभयसे छूट जाता है और परम ऐश्वर्य, दीर्घ आयु तथा 
पुत्र-पोत्रादि प्राप्त करता है ॥ ५॥ 

एक बार रावण आदि राक्षसोंके भारसे व्यथित हो 
पृथिवी गौका रूप धारण कर देवता और मुनिजनोंके 


| सहित श्रीब्रह्माजीके लोककों गयी। वहाँ पहुँचकर उसने 
| शेते हुए, अपनेपर पड़ा हुआ सारा दुःख ब्रह्माजीसे कहा । 


तब ब्रह्माजीने एक मुहूर्ततक ध्यानस्थ हो अपने मनमें 
उसकी दुःखनिवृत्तिका सम्पूर्ण उपाय जान लिया क्योंकि वे 
सर्वोन्तिर्यामी हैं॥ ६ ॥| 
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[ सर्ग २ 


१्ड अध्यात्मरामायण 
तस्मात्क्षीरसमुद्रती रमगमद्‌ तत्पश्चात्‌ वहाँसे समस्त देवताओंके सहित श्रीब्रह्माजी 
ब्रद्माथ.. देबेर्व॑तो पृथिवीको साथ लेकर क्षीरसागरके तटपर गये और वहाँ 

देव्या चाखिललोकहत्स्थमजरं उन्होंने अत्यन्त निर्मल आनन्दाश्रुओंसे परिप्तत हो अखिल- 
सर्वज्षमीशं॑ हरिम्‌ । ल्ेकान्तर्यामी, अजर, सर्वज्ञ, भगवान्‌ हरिकी अति निर्मल 
अस्तौषीच्छुतिसिद्धनिर्मलपदै: भक्तियुक्त गद्ददवाणीसे श्रुतिसिद्ध विमल पदों और 
स्तोत्रे: पुराणोद्धवै- पुराणोक्त स्तोत्रोंद्वारा स्तुति की ॥७॥ तब सहतस्तरों 

भकक्‍त्या गद़दया गिरातिविमले- देदीप्यमान सूर्योके समान प्रभाशाली भगवान्‌ हरि (अपने 
रानन्दवाष्पै्वृत:. ॥ ७ । तेजसे) सब दिशाओंके अन्धकारको दूर करते हुए पूर्व- 

दिशामें प्रकट हुए ॥ ८ ॥ पुण्यहीन पुरुषोंके लिये अत्यन्त 

ततः स्फुरत्सहस्रांशुसहस्नसदृशप्रभ: । दुर्दर्शनीय भगवान्‌ हरिको (उनके अमित तेजके कारण) 


आविरासीद्धरि:ः प्राच्यां दिशां व्यपनयंस्तम: ॥ ८ ॥ 


कथंचिद्दृष्टवान्त्रह्मा दुर्दर्शमकृतात्मनाम्‌ । 
इन्द्रनीलप्रतीकाशं स्मितास्य॑ पद्मयलोचनम्‌॥ ९ ॥ 


किरीटहारकेयूरकुण्डले:_ कटकादिभि: । 
विभ्राजमानं श्रीवत्सकोस्तुभप्रभयान्वितम्‌ ॥ १० ॥ 


स्तुवद्धि: सनकादैश्व पार्षदेः परिवेष्टितम । 
शद्डुचक्रगदापद्यवनमालाविराजितम्‌ _॥ ११॥ 


स्वर्णयज्ञोपवीतेन स्वर्णवर्णाम्बरेण च्। 
प्रिया भूम्या च सहित गरुडोपरि संस्थितम्‌ ॥ १२ ॥ 


हर्षगढ़द्या वाचा स्तोतुं समुपचक्रमे ॥ १३ ॥ 
ब्रह्मोवाच 

नतो5सिमि ते पदं देव प्राणबुद्धीड्ियात्मभि: । 

यह्चिन्यते कर्मपाशादृदि नित्य मुमुक्षुभिः ॥ १४ ॥ 


मायया गुणमय्या त्वं सृजस्यवसि लुम्पसि । 
जगत्तेन न ते लेप आनन्दानुभवात्मन: ॥ १५॥ 


तथा शुद्धिर्न दुष्टानां दानाध्ययनकर्ममभि: । 
शुद्धात्मता ते यशसि सदा भक्तिमतां यथा ॥ १६ ॥ 


अतस्तवाडध्रिम॑  दृष्टश्चित्तदोषापनुत्तये । 
सद्योउन्तईदये नित्यं मुनिभि: सात्वतैर्वृत: ॥ १७॥ 


ब्रह्माजीने भी बड़ी कठिनतासे देख पाया | इन्द्रनीलमणिके 
समान उनका तेजोमय इयाम वर्ण था, मुखपर मधुर 
मुसकान थी ओर कमलके समान विशाल और मनोहर नेत्र 
थे॥ ९ ॥ वे किरीट, हार, केयूर, कुण्डल और कटक आदि 
आभूषणोंसे सुशोभित तथा श्रीवत्स और कौस्तुभमणिकी 
प्रभासे युक्त थे ॥ १० ॥ उन्हें स्तुति करते हुए सनकादि 
पार्षद चारों ओरसे घेरे हुए थे और उनकी श्ढ, चक्र, गदा, 
पद्म तथा वनमालासे अपूर्व शोभा हो रही थी ॥ ११ ॥ वे 
सोनेके यज्ञोपवीत और पीताम्बरसे सुशोभित एवं लक्ष्मी 
और भूमिके सहित गरुडपर विराजमान थे। (उनकी ऐसी 
दिव्य छविको देखकर) पितामह ब्रह्माजी हर्षसे गद्ददकण्ठ 
हो स्तुति करने लगे ॥ १२-१३ ॥ 

ब्रह्माजी बोले--हे देव ! कर्मपाशसे मुक्त होनेके 
लिये मुमुक्षुजन अपने प्राण, बुद्धि, इन्द्रिय और मनसे 
जिनका नित्य चिन्तन करते हैं आपके उन चरणारविन्दोंको 
मैं नमस्कार करता हूँ॥ १४ ॥ आप अपनी त्रिगुणमयी 
मायाका आश्रय करके ही इस जगत्‌की उत्पत्ति, पालन 
ओर लय करते हैं; किन्तु ज्ञानानन्दस्वरूप आप इससे लिप्त 
नहीं होते ॥ १५ ॥ हे भगवन्‌ ! आपके विमल यशमें सदा 
प्रेम रखनेवाले भक्तोंका अन्तःकरण जैसा शुद्ध होता है 
वैसी शुद्धि मलिन अन्तःकरणवाले पुरुष दान और 
अध्ययन आदि शुभ कमेसे नहीं प्राप्त कर सकते ॥ १६ ॥ 
अतः भक्त मुनिजन जिनका निरन्तर अपने हृदयमें ध्यान 
करते हैं ऐसे आपके चरण-कमलोंका आज मैंने अपने 
अन्तःकरणके दोषोंका तत्क्षण नाश करनेके लिये दर्शन 
किया है ॥ १७॥ 
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सर्ग २ ] 


जा ५4440 सजी मल ता जा ४: 
ब्रह्मादै: स्वार्थसिद्धयर्थमस्मापि: पूर्वसेवित: । आपके इन द 
पके इन चरण-कमलोंका पहले भी हम ब्रह्मा आदि 

अपरोक्षानुभूत्यर्थ ज्ञानिभिहंदि भावित ॥ १८ ॥ | देवगणने अपनी स्वार्थ-सिद्धिके लिये सेवन किया है और 
विभो। ज्ञानी मुनिजनोंने अपरोक्षानुभवके लिये अपने हृदयमें 

स्पर्धते वक्षसि पद॑ लब्ध्वापि श्री निरन्तर ध्यान किया है॥ १८ ॥ हे विभो! लक्ष्मीजी 
सपत्रिवत्‌ ॥ १९॥ आपके वक्षःस्थलमें स्थान पाकर भी आपकी चरणपूजाके 

अतस्त्वत्पादभक्तेषु तब भक्ति: प्रियोदधिका । समय चढ़ी हुई तुलूसीकी मालासे सौतकी तरह डाह करती 


भक्तिमेवाभिवाउ्छ न्ति त्वद्धक्ता: सारवेदिन: ॥। २०॥ 


अतस्त्वत्पादकमले भक्तिरेव सदास्तु मे। 
संसारामयतप्तानां भेषजं भक्तिरेव ते॥२१॥ 


इति ब्लुवन्तं ब्रह्माणं बभाषे भगवान्‌ हरिः । 
कि करोमीति त॑ वेधा: प्रत्युवाचातिहर्षित: ॥ २२ ॥ 
भगवन्‌ रावणो नाम पोलस्त्यतनयो महान्‌ । 
राक्षसानामधिपतिर्महत्तवरदर्पितः ॥ २३॥ 
त्रिलोकीं लोकपालांश्व बाधते विश्ववाधक: । 


मानुषेण मृतिस्तस्य मया कल्याण कल्पिता । 


अततस्त्वं मानुषो भूत्वा जहि देवरिपुं प्रभो ॥ २४ ॥ 


श्रीभगवानुवाच 
कश्यपस्य वरो/ दत्तस्तपसा तोषितेन मे ॥ २५॥ 
याचित: पुत्रभावाय तथेत्यड्रीकृतं मया। 
स इदानीं .दशरथो भूत्वा तिष्ठति भूतले ॥ २६॥ 
. तस्याहं पुत्रतामेत्य कोसल्यायां शुभे दिने । 
चतुर्धात्मानमेवाहं सृजामीतरयो: पृथक्‌ ॥ २७॥ 
योगमायापि सीतेति जनकस्य गृहे तदा। 
उत्पत्य्यते तया सार्थ सर्व सम्पादयाम्यहम्‌ । 
इत्युक्त्वान्तर्दथे विष्णुर्रह्मा देवानथाब्रवीत्‌ ॥: २८ ॥ 
ब्रह्मोवाच 
विष्णुर्मानुषरूपेणं भविष्यति रघोः कुले॥ २९ ॥ 
यूयं सृजध्व॑ सर्वेषपि वानरेष्ृंशसम्भवान्‌ । 
विष्णो: सहाय॑ कुरुत यावत्स्थास्यति भूतले ॥ ३० ॥ 





हैं॥ १९ ॥ आपके चरण-कमलोंमें प्रेम रखनेवाले भक्तोमें 
आपका प्रेम लक्ष्मीजीसे भी बढ़कर है । इसलिये आपके 


| सारग्राही भक्तजन केवल आपकी भक्तिकी ही इच्छा करते 


हैं ॥ २० ॥ अतएव हे देव | आपके चरण-कमलेंमें मेरी 
सर्वदा भक्ति रहे; क्योंकि संसार-रोगके रोगियोंके लिये 
आपको भक्ति ही एकमात्र ओषध है ॥ २१ ॥ 

इस प्रकार स्तुति करते हुए ब्रह्मासे भगवान्‌ हरिने कहा, 


| “मैं तुम्हारा क्या कार्य करूँ ?'” तब ब्रह्माने अत्यन्त प्रसन्न 


होकर उनसे कहा ॥ २२॥ “'भगवन्‌ ! पुलपस्त्यनन्दन 
विश्रवाका पुत्र रावण राक्षसोंका राजा है। वह मेरे वरके 
प्रभावसे अत्यन्त अभिमानी हो गया है॥ २३॥ वह 
सम्पूर्ण विश्वका बाधक तीनों लोकों और लोकपालोंको 
पीड़ा पहुँचाता है। हे कल्याणरूप ! मैंने उसकी मृत्यु 
मनुष्यके हाथ रखी है | इसलिये हे प्रभो ! आप मनुष्यरूप 
धारणकर उस देवशत्रुका वध कीजिये'” ॥ २४ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--मैंने कह्यपकी तपस्यासे सन्तुष्ट 
होकर उन्हें वर दिया था उन्होंने मुझसे पुत्ररूपसे उत्पन्न 
होनेकी प्रार्थना की थी, तब मैंने 'बहुत अच्छा” कह उसे 


| स्वीकार कर लिया था | इस समय वे पृथ्वीपर राजा दशरथ 


होकर विद्यमान हैं ॥ २५-२६ ॥ उन्हींके यहाँ पुत्ररूपसे 
पृथक्‌-पृथक्‌ चार अंशोमें प्रकट होकर मैं शुभ दिनोंमें 
कौसल्याके और अन्य दो माताओंके गर्भसे जन्म « 
लूँगा॥ २७॥ उसी समय मेरी योगमाया भी जनकजीके 


| घरमें सीतारूपसे उत्पन्न होगी; उसको साथ लेकर मैं 
| तुम्हारा सम्पूर्ण कार्य सिद्ध करूँगा। ऐसा कह भगवान्‌ 


विष्णु अन्तर्धान हो गये; तब ब्रह्माजीने देवताओंसे 
कहा ॥ २८॥ क्‍ 

ब्रह्मजी बोले--भगवान्‌ विष्णु रघुकुलमें मनुष्य- 
रूपसे अवतार लेंगे । तुमलोग भी सब अपने-अपने अंशसे 
वानरवंशमें पुत्र उत्पन्न करो तथा जबतक श्रीविष्णुभगवान्‌ 
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१६ रा 7  अध्या्मरामाशण  . 2  ..  सर्गाह 


को पिगल्परिए्ता ततापत्ा गत त। भूलोकमें रहें तबतक उनकी सहायता करते 


ययो ब्रह्मा स्वभवन विज्वरः सुखमास्थित: ॥ ३१ ॥ | रहो ॥ २९-३० ॥ इस प्रकार देवताओंको आज्ञा दे 
ओर पृथ्वीको ढाढ़स बैंधा ब्रह्माजी अपने लछोकको 


चले गये ओर वहाँ निश्चिन्‍्त होकर सुखपूर्वक रहने 


देवाश्ष॒ सर्वे हरिरूपधारिण: लगे ॥ ३१ ॥ इधर समस्त देवगण पर्वत ओर वक्षोंद्वारा 
स्थिताः सहायार्थमितस्ततो हरे: । लड़नेवाले महाबलवान्‌ वानरॉंका रूप धारणकर 
महाबला: पर्वतवृक्षयोधिन: भगवानकी सहायताके लिये उनकी प्रतीक्षा करते हुए 
प्रतीक्षकषणा भगवन्तमीश्वरम्‌ ॥ ३२ ॥ | जहाँ-तहाँ रहने लगे ॥ ३२ ॥ 
न औतततच 5 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे बालकाण्डे द्वितीयः सर्ग: ॥ २ ॥ 
न्त्त्त्ल्ल्औन्ततचन 
तृतीय सर्ग 
| भगवानका जन्म ओर बाललीला 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले---एक बार सकललोकप्रसिद्ध 
अथ राजा दशरथ: श्रीमान्सत्यपरायण:। | सत्यपरायण श्रीमान्‌ अयोध्यापति वीरबर महाराज 


अयोध्याधिषतिवीर: सर्वलोकेषु विश्वुतः ॥ १ ॥ | दशरथने पुत्रके न होनेसे अत्यन्त दुःखित हो अपने कुलके 


सोजपतलवदेखेन . पीडितो आचार्य गुरुवर वसिष्ठजीको बुला उन्हें प्रणामकर इस 
क्‍ 205. गुरुमेकदा । अकार कहा ॥ १-२ ॥ 'स्वामिन्‌ ! यह बताइये कि मेरे 
वसिष्ठ स्वकुलाचार्यमभिवाद्येदमब्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
जा सर्वसुलक्षणोंसे सम्पन्न पुत्र किस प्रकार हो सकते हैं ? 
स्वामिन्पुत्रा: कथं मे स्युः :। क्योंकि बिना पुत्रके यह सम्पूर्ण राज्य मुझे दुःखरूप हो रहा 
पुत्रहीनस्य मे राज्य सर्व दुःखाय कल्पते ॥ ३॥ है” ॥ ३॥ 


अल तब राजा दशरथसे वसिष्ठजीने कहा--''तुम्हारे 
धब्रवीदसिष्ठस्त॑ भविष्यन्ति सुतास्तव । साक्षात्‌ दूसरे लोकपालोंके समान अत्यन्त सामर्थ्यवान्‌ 


चत्वार: सत्त्वसम्पन्ना लोकपाला इबापरा: ॥ ४ ॥ | चार पुत्र होंगे॥४॥ तुम शान्ताके पति तपोधन 
शान्ताभर्तारमानीय ऋष्यश्रृड़ेंऊ तपोधनम। ऋष्यश्ृज्ञ*को बुलाकर शीघ्र ही, हमें साथ लेकर 


अस्माभि: सहितः पुत्रकामेष्टिं शीघ्रमाचर ॥ ५॥ | 'सरिष्टि-यज्ञका अनुष्ठान करो” ॥ ५॥ 
राजाने “बहुत अच्छा” कह मुनिवर ऋष्यथ्रृड़को 


« तथेति मुनिमानीय मन्त्रिभि: सहित: शुचिः । बुलाया और मन्त्रियोंके सहित पवित्र होकर निष्पाप 


यज्ञकर्म॑ समारेभे मुनिर्भिवीतिकल्मषै: ॥ ६॥ मुनिजनोंकी सहायतासे यज्ञानुष्ठान आरम्भ किया ॥ ६॥ 


.. गा गे 0 आज जाइबब हजार ह मल पक पल न पक 
का नल थे। एक बार विभाण्डक मुनि एक कुण्डमें समाधि लगाये बैठे थे, उसी समय उधरसे उर्वशी 
3 53 केले व छत ही गया। उसे जलके साथ एक मृगी पी गयी । उसीसे इनका जन्म हुआ । माताके 
दे सर अल है ) होनेकी सम्भावना थी, इसलिये पिता विभाण्डकने इनका नाम ऋष्यश्रूक् रखा । एक'बार अज्ग 
को जम कस 22 0 अड्डनरेश रोमपादसे कहा, यदि बालब्रह्मचारी ऋष्यश्ृक्ञको यहाँ लाया जा सके तो वृष्टि- 
आ उनके अज्लदशेमें आते ही पुष्कल वर्षा हो गयी। राजाने उनका ऐसा अद्भुत प्रभाव देखकर उन्हें 
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अ्रद्धघा हयमानेउओ तप्नजाम्बूनदप्रभ: । 
पायसं स्वर्णपात्रस्थं गृहीत्वोवाच हव्यवाट्‌॥ ७ ॥ 


गृहाण पायसं दिव्यं पुत्रीयं देवनिर्मितम्‌। 
लप्स्यसे परमात्मानं पुत्रत्वेन न संशय: ॥ ८ ॥ 


इत्युक्त्वा पायसं दत्त्वा राज्ञे सोउन्तर्दथेष्नल:ः । 
बबन्दे मुनिशार्दूलो राजा लब्धमनोरथ:॥ ९ ॥ 
वसिष्ठऋष्यशूड़ाभ्यामनुज्ञातो ददो ह॒विः। 
कोसल्याये सकैकेय्यै अर्धमर्थ प्रयत्नतः ॥ १० ॥ 
ततः सुमित्रा संप्राप्ता जगृघ्नु: पोत्रिकं चरुम । 
कोसल्या तु स्वभागार्थ ददौ तस्यै मुदान्विता ॥ ११ ॥ 


कैकेयी च स्वभागार्थ ददो प्रीतिसमन्विता । 
उपभुज्य चर सर्वाः स्तरियो गर्भसमन्विता: ॥ १२ ॥ 


देवता इब रेजुस्ता: स्वभासा राजमन्दिरे । 
दशमे मासि कोसल्या सुषुवे पुत्रमद्भधतम्‌ ॥ १३ ॥ 


मधुंमासे सिते पक्षे नवम्यां कर्कटे शुभे। 
पुनर्वस्वृक्षसहिते उच्चस्थे . अहपञ्के ॥ १४ ॥ 
मेष॑ पूषणि संग्राप्ते पुष्पवृष्टिसमाकुले। 
आविरासीजगन्नाथ: परमात्मा सनातन: ॥ १५॥ 
नीलोत्पलदलश्याम: पीतवासाश्चतुर्भुजः । 
जलजारुंणनेत्रान्त: स्फुरत्कुण्डलमण्डित: ॥ १६ ॥ 
सहस्रार्कप्रतीकाशः किरीटी कुश्चितालकः । 
शद्भुच्चक्रगदापद्मवनमालाविराजित: ॥ १७॥ 
अनुग्रहाख्यहत्थेन्दुसूचकस्मितचन्द्रिद: । 

. करुणारससम्पूर्णविशालोत्पललोचन: . । 
" औरीवत्सहोरकेयूरनूपुरादिविभूषण: ॥ १८ ॥ 
दृष्ठा त॑ परमात्मानं कोसल्या विस्मयाकुला । 


हर्षाश्रुपूर्णयना नत्वा प्राञ्ललिरब्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 


यज्ञानुष्ठानके समय अमिमें श्रद्धापूर्वक आहति देनेपर 
तप्त सुवर्णके समान दीप्तिमान्‌ हव्यवाहन भगवान्‌ अग्नि 
एक स्वर्णपात्रमें पायस लेकर प्रकट हुए और बोले ॥ ७॥ 
“हे राजन्‌ ! यह देवताओंकी बनायी हुई पुत्रप्रदायिनी 
दिव्य पायस (खीर) लो। इसके द्वारा तुम निस्सन्देह 
साक्षात्‌ परमात्माको पुत्ररूपसे प्राप्त करोगे” ॥ ८ ॥ 

अम्निदेव ऐसा कहकर ओर वह खीर राजाको देकर 
अन्तर्धान हो गये। तदनन्तर राजाने सफलमनोरथ हो 
मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठ ओर ऋष्यश्रूड़्की चरण-वन्दना की और 
उन दोनोंकी आज्ञासे बड़ी सावधानीके साथ वह हवि 
महारानी कौसल्या ओर कैकेयीमें आधी-आधी बाँट 
दी ॥ ९-१० ॥ तदनन्तर उस पुत्र देनेवाले चरुको लेनेकी 
इच्छासे सुमित्राजी भी वहाँ आ पहुँचीं। इसपर 
कौसल्याजीने प्रसन्नतापूर्वक अपने भागमेंसे आधा उन्हें दे 
दिया ॥ ११५॥ तथा कैकेयीने भी प्रीतिपूर्वक अपने 
भागमेंसे आधा सुमित्राको दिया | इस प्रकार उस हविको 
खाकर सभी रानियाँ गर्भवती हो गयीं॥ १२ ॥ 

वे तीनों रानियाँ उस राजभवनमें अपनी कान्तिसे 
देवताओंके समान शोभा पाने लगीं। फिर दसवाँ महीना 
लगनेपर कोसल्याने एक अद्भुत बालकको जन्म 
दिया ॥ १३ ॥ चैत्रमासके शुक्ल पक्षकी नवमीके दिन शुभ 
कर्क-लममें पुनर्वसु-नक्षत्रके समय जब कि पाँच ग्रह उच्च 
स्थानमें तथा सूर्य मेषराशिपर थे तब (मध्याह्न-कालमें) 
सनातन परमात्मा जगन्नाथका आविर्भाव हुआ | उस समय 
आकाश दिव्य पुष्पोंकी वर्षासे पूर्ण हो गया ॥ १४-१५ ॥ 
जो नीलकमलदलके समान इयामवर्ण हैं, पीताम्बर पहने 
हुए हैं और चार भुजाएँ घारण किये हैं तथा जिनके नेत्रोंके 
भीतरका भाग अरुण कमलके समान शोभायमान है, 
कानोंमें कान्तिमान्‌ कुण्डल सुशोभित हैं ॥ १६ ॥ हजारों 
सूर्योके समान जिनका प्रकाश है, जिनके सिरपर 
प्रकाशमान मुकुट ओर घुँघराली अलकें हैं, हाथोंमें श्भ, 
चक्र, गदा और पद्म तथा गलेमें बैजयन्ती माला 
विराजमान है॥ १७॥ जिनके मुख-कमलपर हृदयस्थ 
अनुग्रहरूप चन्द्रमाकी सूचना देनेवाली मुसकानरूप 
चन्द्रिका छिटक रही है, जिनके करुणा-रस-पूर्ण नयन 
कमलदलके समान विशाल हैं तथा जो श्रीवत्स, हार, 
केयूर और नूपुर आदि आभूषणोंसे विभूषित हैं॥ १८ ॥ 
पुत्ररूपसे प्रकट हुए उन्त परमात्माको देखकर कौसल्याने 
विस्मयसे व्याकुल हो, नेत्रोंमें आनन्दाश्रु भर, हाथ जोड़कर 
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१८ अध्यात्मरामायण [ सर्ग ३ 
» कौसल्योवाच नमस्कार करते हुए कहा ॥ १९॥ 

देवदेव नमस्तेउस्तु  श्डुचक्रगदाधर । श्रीकोसल्याजी बोलीं--हे देवदेव ! आपको 
परमात्माच्युतोउनन्तः पूर्णस्त्व॑ पुरुषोत्तम: ॥ २० । नमस्कार है; हे शट्ड-चक्र-गदाधर ! आप अच्युत और 
अनन्त परमात्मा हैं तथा सर्वत्र पूर्ण पुरुषोत्तम हैं ॥ २० ॥ 

वदन्यगोचरं वाचां बुद्धयादीनामतीन््रियम्‌ । वेदवादीगण आपको मन और वाणी आदिके अविषय:तथा 
त्वां वेदवादिन: सत्तामात्र ज्ञानेकविग्नहम ॥ २१ ॥ | इन्द्रियोंसे अतीत सत्तामात्र और एकमात्र ज्ञानस्वरूप 
बतलाते हैं ॥ २१५ ॥ आप ही अपनी मायासे सत्त्व, रज और 

त्वमेव मायया विश्व सृजस्यवसि हंसि च । तम--इन तीनों गुणोंसे युक्त होकर इस विश्वकी रचना, 
सत्त्वादिगुणसंयुक्तस्तुय॑ एबामल: सदा ॥ २२ ॥ | पालन ओर संहार करते हैं तथापि वास्तवमें आप सदा 
| निर्मल तुरीय पदमें स्थित हैं ॥ २२ ॥ आप कर्ता नहीं हैं 
करोषीव न कर्ता त्वं गच्छसीव न गच्छसि । तथापि करते-से प्रतीत होते हैं, चलते नहीं हैं फिर भी 


श्रूणोषि न श्रूणोषीव पदयसीव न पद्यसि ॥ २३ ॥ 


अप्राणो ह्वामनाः शुद्ध इत्यादि श्रुतिरब्रवीत्‌ । 
 समः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्नपि न लक्ष्यसे ॥ २४ ॥ 


अज्ञानध्वान्तचित्तानां व्यक्त एवं सुमेधसाम । 
जठरे तब दृश्यन्ते ब्रह्माण्डा: परमाणव: ॥ २५॥ 


त्व॑ ममोदरसम्भूत इति लोकान्विडम्बसे । 
भक्तेषु पारवइयं ते दृष्ट॑ मेह्य रघूत्तम ॥ २६॥ 


संसारसागरे. मग्ना पतिपुत्रधनादिषु । 
भ्रमामि मायया तेडछ्य पादमूलमुपागता ॥ २७॥ 


देव त्वद्रपमेतन्मे सदा तिष्ठतु  मानसे । 
आवृणोतु न मां माया तव विश्वविमोहिनी ॥ २८ ॥ 


उपसंहर विश्वात्मन्दो रूपमलोकिकम । 
दर्शयस्व॒महानन्दबालभाव॑ सुकोमलम । 
ललितालिड़नालापैस्तरिष्याम्युत्कट॑ तम: ॥ २९ ॥ 


श्रीभगवानुवाच 
यद्यदिष्ट॑ तवास्त्यम्ब तत्तद्धवतु नानन्‍्यथा ॥ ३० ॥ 


अहं तु ब्रह्मणा पूर्व भूमेर्भारापनुत्तये । 
प्रार्थितो रावर्ण हन्तुं मानुषत्वमुपागतः॥ ३१॥ 


चलते-से मालूम पड़ते हैं, न सुनते हुए भी सुनते-से 
दिखायी देते हैं और न देखकर भी देखते हुए-से प्रतीत होते 
हैं ॥ २३ ॥ भगवती श्रुति भी कहती है कि आप “'प्राण और 
मनसे रहित तथा शुद्ध” हैं। आप समस्त प्राणियोंमें 
समानभावसे स्थित हैं, तथापि जिनका अन्तःकरण 
अज्ञानान्धकारसे ढँका हुआ है उन्हें आप दिखायी नहीं देते, 
आपका साक्षात्कार सुबुद्धि पुरुषोंको ही होता है। हे 
भगवन्‌ ! आपके उदरमें अनेकों ब्रह्माण्ड परमाणुओंके 
समान दिखायी देते हैं तथापि “आपने मेरे पेटसे जन्म 
लिया” ऐसा जो आप लोगोंमें प्रकट कर रहे हैं इससे मैंने 
आज आपकी भक्तवत्सलता देख ली ॥ २४--२६ ॥ हे 
प्रभो ! मैं आपकी मायासे मोहित होकर संसार-सागरमें 
डूबी हुई पति, पुत्र ओर धन आदिके फेरमें पड़ रही थी; 
आज परम सोभाग्यवश आपके चरण-कमलोॉंकी शरणमें 
आयी हूं ॥ २७ ॥ हे देव | आपकी यह मनोहर मूर्ति सदा 
मेरे हृदयमें विराजमान रहे और आपकी विश्वविमोहिनी 
माया मुझे न व्यापे ॥ २८ ॥ हे विश्वात्मन्‌ ! अपने इस 
अलोकिक रूपका उपसंहार कीजिये और परम आनन्द- 
दायक सुकोमल बालरूप धारण कीजिये जिसके अति 
सुखद आलिड्रन और सम्भाषणादिसे मैं घोर 
अज्ञानान्धकारको पार कर जाऊँगी ॥ २९ ॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले--हे मात: ! आप जो-जो चाहती 
हैं, वही हो, उसके विरुद्ध कुछ भी न हो। पूर्वकाल्में 
मुझसे पृथिवीका भार उतारनेके लिये ब्रह्माने प्रार्थना की 
थी, अतः रावणादि निश्ञाचरोंको मारनेके लिये ही मैंने 
मनुष्यरूपसे अवतार लिया है ॥ ३०-३१ ॥ 
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हक सर्ग ३ ] 


ध्यान ०५५ का भा |  खह: 


मात 3 ला“ ै  ् ् ््  / ४: 


त्वया दशरथेनाहं तपसाराधित: पुरा। 
मत्युत्रुत्वाभिकाड्विण्या तथा कृतमनिन्दिते ॥ ३२॥ 


. रूपमेतत्त्वया दृष्टे प्राक्तरं तपस: फलम । 
मदर्शन॑ विमोक्षाय कल्पते हान्यदुर्लभम्‌ ॥ ३३ ॥ 


४ संवादमावयोर्यस्तु पठेद्ठा श्रृणुयादपि । 
स याति मम सारूप्यं मरणे मत्स्मृतिं छभेत्‌ ॥ ३४ ॥ 


इत्युक्त्वा मातरं रामो बालो भूत्वा रुरोद ह। 
बालत्वे3पीचडनीलाभो विशालाक्षोउतिसुन्द्रः ॥| ३५॥ 


| बालारुणप्रतीकाशो लालिताखिललोकप: । 


अथ राजा दशरथ: श्रुत्वा पुत्रोद्धवोत्सवम्‌ । 
. आनन्दार्णबमगझोडसावाययो गुरुणा सह ॥ ३६॥ 


राम॑ राजीवपत्राक्ष॑ दृष्ठ्ठा हर्षाश्रुसंघतः । 
गुरुणा जातकर्माणि कर्तव्यानि चकार सः ॥ ३७ ॥ 


_. कैकेयी चाथ भरतमसूत कमलेक्षणा। 


सुमित्रायां यमो जातो पूर्णेन्दुसद्शाननों ॥ ३८ ॥ 


तदा ग्रामसहस्लाणि ब्राह्मणेभ्यो मुदा ददो । 
“ सुवर्णानि च रत्नानि वासांसि सुरभी: शुभाः ॥ ३९॥ 


यस्मिन्‌ रमन्ते मुनयो विद्ययाउज्ञानविप्नवे । 
तें गुरु: प्राह रामेति रमणाद्राम इत्यपि ॥ ४० ॥ 


भरणाद्धरतो नाम लक्ष्मणं लक्षणान्वितम्‌ । 
शत्रुप्न॑ झत्रन्तारमेव॑ गुरुरभाषत ॥ ४१ ॥ 


लक्ष्मणो रामचन्द्रेण श॒त्रुप्नो भरतेन च। 
इन्द्दीभूय चरन्तो तो पायसांशानुसारतः ॥ ४२ ॥ 





हे अनिन्दिते ! दशरथजीके सहित तुमने भी मुझे 
पुन्ररूपसे प्राप्त करनेकी इच्छासे तपस्या करंते हुए मेरी 
आराधना को थी । उसीको मैंने इस समय प्रकट होकर पूर्ण , 


| किया है॥ ३२ ॥ तुमने अपनी पूर्व तपस्थाके फलसे ही 


मेरा यह दिव्य रूप देखा है | मेरा दर्शन मोक्षपद देनेवाला 
होता है; पुण्यहीन जनोंके लिये इसका दर्शन अत्यन्त 
दुर्लभ है ॥ ३३ ॥ जो व्यक्ति हमारे इस संवादको पढ़ेगा या 
सुनेगा वह मेरी सारूप्य मुक्ति (समानरूपता) प्राप्त करेगा 
ओर मरणकालमें उसे मेरी स्मृति बनी रहेगी ॥ ३४ ॥ 

मातासे इस प्रकार कह भगवान्‌ बालरूप होकर रोने 
लंगे। उनका बालरूप भी इन्द्रनील्मणिके समान 
श्यामवर्ण बड़े-बड़े नेत्रॉवाला और अति सुन्दर 
था॥३५॥ वह प्रभातकालीन बालसूर्यके समान 
अरुणज्योतिर्मय था। भगवानने अवतरित होकर उस 
सुमनोहर बालरूपसे सभी लोकपालोंको परम आनन्दित 
कर दिया। तत्पश्चात्‌ जब महाराज दशरथजीने पुत्रोत्पत्ति- 
रूप उत्सवका शुभ समाचार सुना तो वे मानो आनन्द- 
समुद्रमें डूब गये ओर गुरु वसिष्ठजीके साथ राजभवनमें 
आये ॥ ३६ ॥ वहाँ आकर कमलनयन रामको देखकर वे 
आनन्दाश्रुओंसे पूर्ण हो गये और गुरुजीद्वारा उनके 
जातकर्म आदि आवश्यक संस्कार कराये॥ ३७॥ 
तदनन्तर कमलनयनी कैकेयीसे भरतका जन्म हुआ और 
सुमित्रासे पूर्णचन्द्रके समान मुखवाले दो यमज बालक 
उत्पन्न हुए॥ ३८ ॥ उस समय महाराज दशरथने अति 
उत्साहपूर्वक सहस्रों ग्राम, बहुत-सा सुवर्ण, अनेक रत्न, 
नाना प्रकारके वस्र ओर शुभलक्षणोंवाली अनेकों गौएँ 
ब्राह्मणोंको दीं॥ ३९ ॥ 

विज्ञानके द्वारा अज्ञानके नष्ट हो जानेपर मुनिजन जिनमें 
रमण करते हैं अथवा जो अपनी सुन्दरतासे भक्त जनोंके 
चित्तोंकी रमाते (आनन्दमय करते) हैं उनका नाम गुरु " 
वसिष्ठजीने 'राम' रखा ॥४०॥ इसी प्रकार गुरुजीने 
संसारका पोषण करनेवाला होनेसे दूसरे पुत्रका नाम 
'भरत', समस्त सुलक्षणसम्पन्न होनेसे तीसरेका नाम 
“लक्ष्मण' ओर शन्नुओंका घातक होनेसे चौथे पुत्रका नाम 
“दान्रुघ्न' रखा ॥ ४१ ॥ कौसल्या और कैकेयीके दिये हुए 
पायसांशोंके अनुसार लक्ष्मणजी. रामचन्द्रजीके और 
शन्रुप्नजी भरतजीके जोड़ीदार होकर रहने लगे ॥ ४२ ॥ 
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रामस्तु लक्ष्मणेनाथ विचरन्बाललीलया । 
रमयामास पितरो चेष्टिते्मुग्धभाषितेः ॥ ४३ ॥ 


भाले स्वर्णमयाश्रत्थपर्णमुक्ताफलप्रभम्‌ । 
कण्ठे रल्लमणिव्रातमध्यद्वीपिनसाज्चितम्‌ ॥ डंडे ॥ 


कर्णयो: स्वर्णसम्पन्नरत्रार्जुनसटालुकम्‌ । 
शिज्ञानमणिमझीरकसिसूत्राडदेवृतम. ॥ ४५ ॥ 


स्मितवक्त्राल्पदशनमिन्रनीलमणिप्रभम्‌ । 
अड्डरणे रिड्रमाणं त॑ तर्णकाननु सर्वतः ॥ ४६ ॥ 


दृष्ठा दशरथो राजा कोसल्या मुमुदे तदा। 
भोक्ष्यमाणो दशरथो राममेहीति चासकृत्‌ ॥ ४७ ॥ 


आहयत्यतिहर्षेण प्रेम्णा नायाति लीलया । 
आनयेतिच कोसल्यामाहसा सस्मितासुतम्‌ ॥ ४८ ॥ 


धावत्यपि न शक्तोति स्प्रष्टं योगिमनोगतिम्‌ । 
प्रहसन्व्यमायाति कर्दमाड्डितपाणिना । 
किद्धिद्‌ गृहीत्वा कवलं पुनरेव पलायते ॥ ४९ ॥ 


कोसल्या जननी तस्य मासि मासि प्रकुर्वती । 
वायनानि विचित्राणि समलइऊ्भत्य राघवम्‌ ॥ ५० ॥ 


अपूपान्मोदकान्कृत्वा कर्णशष्कुलिकास्तथा । 
कर्णपूरांश्व विविधान्‌ वर्षवृद्धो च वायनम्‌ ॥ ५१ ॥ 


गृहकृत्यं तया त्यक्ते तस्य चापल्यकारणात्‌ । 
एकदा रघुनाथोडइसो गतो मातरमन्तिके ॥ ५२ ॥ 


भोजन देहि मे मातर्न श्रुतं कार्यसक्तया । 
ततः क्रोधेन भाण्डानि लगुडेनाहनत्तदा ॥ ५३ ॥ 


शिक्यस्थं पातयामास गव्यं च नवनीतकम्‌ । 
लक्ष्मणाय ददो रामो भरताय यथाक्रमम्‌ ॥ ५४ ॥ 


शज्रुप्नाय ददो पश्चादथि दुग्ध तथेव च। 
सूदेन कथिते मात्रे हास्य॑ कृत्वा प्रधावति ॥ ५५ ॥ 


लक्ष्मणजीके साथ विचरते हुए श्रीरामचन्द्रजी अपनी 
बाललीलाओं, चेष्टाओं और भोली-भाली बातोंसे 
माता-पिताको आनन्दित करने लगे ॥ ४३ ॥ 

जिसके ललाटपर मोतियोंसे सजाया हुआ देदीप्यमान 
सुवर्णमय अश्वत्थपत्र (पीपलका पत्ता) तथा गलेमें रत्र 
और मणिसमूहके साथ बीच-बीचमें व्याप्रनख सजाकर 
गूँथी हुई लड़ियाँ सुशोभित हैं॥४४॥ कानोंमें 
अर्जुनव॒क्षेके कच्चे फलोंके समान रत्लनजटित सुवर्णके 
आभूषण लटक रहे हैं, तथा जो झनकारते हुए मणिमय 
नूपुर, सुवर्णमेखला ओर बाजूबंदसे विभूषित हैं ॥ ४५॥ 
उस इन्द्रनील-मणिकी-सी आभावाले तथा स्वल्प दाँतोंसे 
युक्त मुसकाते हुए मुखवाले बालकको राजभवनके 
आँगनमें बछड़ेके पीछे-पीछे सब ओर बालगतिसे दौड़ते 
देख महाराज दशरथ ओर माता कौसल्या अति आनन्दित 
होते थे। जिस समय महाराज भोजन करने बैठते तो 
'राम ! आ' ऐसा कह-कहकर अति हर्ष और प्रेमपूर्वक 
उन्हें बारम्बार बुलाते | जब खेलमें लगे रहनेके कारण वे न 
आते तो वे कौसल्यासे 'इसे पकड़ ला' ऐसा कहकर उन्हें 
लानेके लिये कहते। किन्तु जो योगिजनोंके चित्तके 
एकमात्र आश्रय हैं ऐसे पुत्रको कौसल्याजी हँसकर दौड़ती 
हुई भी न पकड़ पातीं। (उस समय माताको थकी 
देखकर) वे स्वयं ही कीचमें सने हुए हाथोंसे हँसते-हँसते 
वहाँ आ जाते ओर एक-आध ग्रास खाकर ही फिर भाग 
जाते ॥ ४६---४९ ॥ माता कौसल्या रामको भली प्रकार 
वस्ताभूषण पहनाकर प्रतिमास- नाना प्रकारकी मिठाई 
बनाकर उत्सव मनाया करती थी । और वर्षगाँठके दिन भी 


पूआ, लड्डू, जलेबी, कचोड़ी आदि विविध व्यञझन 


बनाकर उत्सव मनाती थीं॥ ५०-५१ ॥ 


रामकी चपलताके कारण कौसल्याने घरका काम .. 
करना छोड़ दिया था। एक दिन रामजी माताके पास 


गये ॥ ५२॥ और कहा--“माता ! मुझे कुछ खानेको 


दे।” किन्तु काममें लगी होनेसे माताने न सुना। तब 
क्राधित होकर उन्होंने डंडेसे सब बर्तन फोड़ ' 
डाले ॥ ५३ ॥ तथा छीकेपर रखे हुए गोरस और माखनको 
गिरा लिया और उसे तथा वहाँ रखे हुए समस्त दूध-दहीको 


भी क्रमशः लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्नको बाँट दिया | तब 
रसोइयेने जाकर माता कौसल्यासे कहा | वह हँंसती हुई 
पकड़नेको दौडीं ॥ ५४-५५ ॥ 
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आगतां तां विलोक्याथ ततः सर्वे: पछायितम्‌ । 


कोसल्या धावमानापि ग्रस्खलन्ती पदे पदे ॥ ५६॥ 


रघुनाथं करे धृत्वा किश्निन्नोवाच भामिनी । 
बालभावं समाश्रित्य मन्द॑ मन्दं रुरोद ह॥ ५७॥ 


ते सर्वे लालिता मात्रा गाढमालिडूय यत्रत: । 
एवमानन्दसन्दोहजगदानन्दकारक: ॥ ५८ ॥ 


मायाबालवपुर्धत्वा रमयामास दम्पती । 
अथ कालेन ते सर्वे कोमारं प्रतिपेदिरे ॥ ५९ ॥ 


उपनीता वसिष्ठेन सर्वविद्याविज्ञारदा: । 
धनुर्वेदे च निरताः सर्वशास्त्रार्थवेदिन: ॥ ६० ॥ 


बभूवुर्जगतां नाथा लीलया नररूपिण: । 
लक्ष्मणस्तु सदा राममनुगच्छति सादरम्‌॥ ६१ ॥ 
सेव्यसेवकभावेन शन्नुन्नो भरतं तथा। 
रामश्रापधरो नित्यं तूणीबाणान्वित: प्रभु: ॥ ६२ ॥ 


अश्वारूढो वन याति मृगयाये सलक्ष्मण: । 
हत्वा दुष्ट्रमृगान्सर्वान्पित्रे सर्व॑ न्‍्यवेदयत्‌ ॥ ६३ ॥ 


प्रातरुत्थाय सुस्नरातः पितरावभिवाद्य च। 
पोरकार्याणि सर्वाणि करोति विनयान्वितः ॥ ६४ ॥ 


बन्धुभि: सहितो नित्य॑ भुक्त्वा मुनिभिरन्वहम्‌ । 
धर्मशासत्ररहस्यानि थरूणोति व्याकरोति चर ॥ ६५ ॥ 


एवं परात्मा मनुजावतारो 
मनुष्यलोकाननुसृत्य सर्वम । 
चक्रेतविकारी परिणामहीनो 


विचार्यमाणे न करोति किश्चित्‌॥ ६६ ॥ 
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माताको आती देखकर वे सब बालक भाग गये। 
माता कौसल्या भी उनके पीछे दौड़ीं, किन्तु वे पग-पगपर 
फिसलने लगीं॥ ५६ ॥ अन्तमें उन्होंने रामको पकड़ 
लिया, किन्तु कहा कुछ भी नहीं। उस समय रामजी 
बालभावसे धीरे-धीरे रोने लगे ॥ ५७ ॥ तब उन सबको 
भयभीत देखकर माताने उन्हें बड़े प्रेमसे हृदय छूगाकर 
प्यार किया। इस प्रकार जगदानन्दकारक आनन्दघन 
भगवान्‌ राम मायामय बालरूप धारणकर राजदम्पति 
दशरथ ओर कौसल्याको आनन्दित करने लगे | तदुपरान्त 
कुछ काल बीतनेपर उन चारों भाइयोंने कोमार-अवस्थामें 
प्रवेश किया ॥ ५८-५९ ॥ 

तब वसिष्ठजीने उनका उपनयन-संस्कार किया और 
लीलासे ही नररूप धारण करनेवाले सम्पूर्ण लोकोंके 
स्वामी (चारों भाई) समस्त शास्तरोंका मर्म जाननेवाले तथा 
धनुर्वेद आदि सम्पूर्ण विद्याओंके पारगामी हो गये। उन 


| सब भाइयोंमें लक्ष्मणजी सेव्य-सेवकभावसे आदरपूर्वक 


सदा रामचन्द्रजीका अनुगमन करते थे और उसी प्रकार 


* | शन्रुघन्नी सदा भरतजीकी सेवामें उपस्थित रहते थे। 


भगवान्‌ राम नित्यप्रति लक्ष्मणजीके सहित घनुष, बाण 
और तरकस धारणकर घोड़ेपर सवार हो दुष्ट पशुओंको 
मारनेके लिये वनको जाते ओर वहाँ उन सिंह-व्याप्नादिको 
मारकर उन सबकी बात पिताजीको निवेदन कर 
देते ॥ ६०---६३ ॥ प्रातःकाल उठकर स्त्रान करनेके 
अनन्तर वे माता-पिताको प्रणाम करते और फिर 
नम्नतापूर्वक्क नगर-निवासियोंके समस्त . कार्य 
करते ॥ ६४ ॥ फिर भाइयोंसहित भोजन करके नित्यप्रति 
मुनिजनोंसे धर्मशास्त्रोंका मर्म सुनते ओर स्वयं भी उनकी 
व्याख्या करते ॥ ६५॥ 

इस प्रकार अविकारी ओर परिणामहीन परमात्माने 
मनुष्यावतार लेकर मनुष्योंक आचरणका अनुगमन करते 
हुए समस्त कार्य किये; पर विचार करके देखा जाय तो वे 
कुछ भी.नहीं करते ॥ ६६ ॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे बालकाण्डे तृतीय: सर्ग: ॥ ३ ॥ 


हि ३०-०० है किन 
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चतुर्थ सर्ग 


विश्वामित्रजीका आगमन; राम और लक्ष्मणका उनके साथ जाना 
और ताटकाका वध करना 


श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले--एक बार अग्निके समान 
कदाचित्कौशिको5भ्यागादयोध्यां ज्वलनप्रभ: । तेजस्वी महर्षि विश्वामित्र परमात्माको अपनी ही मायासे 
: द्रढ्ठ राम॑ परात्मानं जात॑ ज्ञात्वा स्वमायया ॥ १ ॥ | रामरूपमें प्रकट हुए जान उनके दर्शन करनेके लिये 
अयोध्यापुरीमें आये ॥ १॥ उन्हें देखते ही महाराज 

दृष्ठा दशरथो राजा प्रत्युत्थायाचिरेण तु। दशरथ तुरंत उठ खड़े हुए और वसिष्ठजीके सहित आगे 
वसिष्ठेन समागम्य पूजयित्वा यथाविधि ॥ २ ॥ | आकर उनका स्वागत किया और यथाविधि पूजन तथा 
अभिवादन कर राजाने भक्ति-विनम्र-चित्तसे हाथ जोड़कर 

अभिवाद्य मुर्निं राजा प्राझलिर्भक्तिनप्रधी: ह मुनिसे कहा--"हे मुनीन्द्र ! आपके शुभागमनसे आज मैं 
कृतार्थो5स्मि मुनीद्धाहं त्वदागमनकारणात्‌ ॥ ३ ॥ | कृतकृत्य हो गया॥२-३॥ जिस घरमें आप-जैसे 
महानुभाव पधारते हैं उसमें सभी सम्पत्तियाँ आ जाती हैं । 


बागी सि से बह सत्य करोमि सा, .॥ ४ ॥ | रत आप यद बताइवे कि आपका जुधागमन किसलिये 
हे रे हुआ है ? मैं आपसे सत्य कहता हूँ, मैं आपकी आज्ञाका 
विश्वामित्रो5पि त॑ प्रीतः प्रत्युवाच महामति: । पालन अवश्य करूँगा” ॥ ४ ॥ 


अहं पर्वणि संप्राप्ते दृष्ठा यह्टं सुरान्पितून्‌॥ ५ ॥ तब महामति विश्वामित्रजीने उनसे कहा---''जब कभी 
पर्वकाल उपस्थित हुआ देखकर मैं देव ओर पितृगणोंके 


यदारभे तदा देत्या विध्न॑ कुर्वन्ति नित्यश: । लिये यजन करना आरम्भ करता हूँ तो सदा ही मारीच, 
मारीचश्च सुबाहुश्रापरे चानुचरास्तयो: ॥ ६ ॥ | सुबाहु ओर उनके अन्यान्य अनुयायी दैत्यगण उसमें विघ्न 

रत डाल देते हैं ॥ ५-६ ॥ अतएवब उनका वध करनेके लिये 
अतस्तयोर्वधार्थाय ज्येष्ठं राम॑ प्रयच्छ मे । तुम अपने बड़े पुत्र रामको भाई लक्ष्मणके सहित मुझे दो 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा तब श्रेयो भविष्यति ॥ ७ ॥ | इससे तुम्हारा भी परम कल्याण होगा ॥ ७ ॥ इस विषयमें 


वसिष्ठेन सहामन्रय दीयतां यदि रोचते। वसिष्ठजीसे सम्मति करके यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम 
पप्नच्छ गुरुमेकान्ते राजा चिन्तापरायण:॥ ८ ॥ |. गो दे दो।” तब राजाने चिन्ताकुल होकर 
ः एकान्तमें गुरुजीसे पूछा ॥ ८ ॥ “हे गुरो ! सहस्तरों वर्ष 


कि करोमि गुरो राम॑ त्यक्तु नोत्सहते मनः । बीतनेपर बड़े कष्टसे मुझे ये देबताओंके सदृझ चार पुत्र 
बहुवर्षसहस्रान्ते कष्टेनोत्पादिता: सुताः॥ ९ ॥ | ''टि हैं। इनमें राम मुझे बहुत ही प्रिय है, सो अब मैं क्या 

करूँ ? मेरा चित्त तो रामको छोड़नेके लिये तैयार नहीं है । 
चत्वारोअमरतुल्यास्ते तेषां रामोउतिवल्लभ: । यदि राम यहाँसे चला जायगा तो मैं किसी प्रकार भी जी 


रामस्त्वितो गच्छति चेन्न जीवामि कथज्जनन ॥ १० ॥ | रहीं सकूँगा ॥ ९-१० ॥ परन्तु यदि मैं सूखा जवाब दूँतो 

ह ै यह निश्चय है कि मुनि मुझे शाप दे देंगे। अतः अब यह . 

हम यदि मुनिः शार्प दास्यत्यसशयः । बताइये कि.मेरा हित किस प्रकार हो और मैं असत्य- 
भवेन्महामसत्यं चापि न स्पृशेत्‌ ॥ ११ ॥ | भाषणसे भी कैसे बचूँ ?” ॥ ११॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
श्रेण राजन्देवगुहं गोपनीय प्रयत्नतः । 
रामो न मानुषो जात: परमात्मा सनातन: ॥ १२॥ 
भूमेर्भारावताराय ब्रह्मणा प्रार्थितः पुरा। 
स॒ एवं जातो भवने कौसल्यायां तवानघ ॥ १३ ॥ 
त्व॑ तु प्रजापति: पूर्व कश्यपो ब्रह्मण: सुतः । 
कोसल्या चादितिर्देवमाता पूर्व यशस्विनी । 
भवन्तो तप उग्न॑ वै तेपाथे बहुवत्सरम्‌॥ १४ ॥ 
अग्माम्यविषयो विष्णुपूजाध्यानैकतत्परो । 
तदा प्रसन्नो भगवान्‌ वरदो भक्तवत्सल: ॥ १५॥ 


वृणीष्ब बरमित्युक्ते त्वं मे पुत्रों भवामल। 
इति त्वया याचितोउसो भगवान्भूतभावन: ॥ १६ ॥ 


तथेत्युक्त्वाद्य पुत्रस्ते जातो राम: स एव हि । 
शेषस्तु लक्ष्मणो राजन्‌ राममेवान्वपद्यत ॥ १७ ॥ 
जाता भरतशम्रुप्नो शह्नचक्रे गदाभृतः। 
योगमायापि सीतेति जाता जनकनन्दिनी ॥ १८ ॥ 
विश्वामित्रोडपि रामाय तां योजयितुमागत: । 
एतदगुह्मतमं॑ राजन्न वक्तव्य कदाचन ॥ १९॥ 


अतः प्रीतेन मनसा पूजयित्वाथ कोशिकम । 
प्रेषयस्व ॒रमानाथं राघवं॑ सहलक्ष्मणम्‌ ॥ २० ॥ 


वसिष्ठेनेवमुक्तस्तु राजा दशरथस्तदा | 
कृतकृत्यमिवात्मानं॑ मेने प्रमुदितान्तरः ॥ २१ ॥ 


आहय रामरामेति लक्ष्मणेति चर सादरम्‌। 
आलिडृय मूर्श्यबप्राय कोशिकाय समर्पयत्‌ ॥ २२ ॥ 
ततो5तिहष्टो भगवान्विश्वामित्र: प्रता ,वान्‌ । 
आशीभिरभिनन्याथ आगतो रामल क्ष्मणो ॥ २३ ॥ 


गृहीत्वा चापतृणीरबाणखड़धरो ययो। 
किद्धिद्देशमतिक्रम्य राममाहय भक्तितः ॥ २४ ॥ 





वसिष्ठजी बोले---राजन्‌ ! देवताओंसे भी गुप्त रखने 
योग्य बात सुनो, इसे किसी प्रकार प्रकट न होने देना 
चाहिये। ये राम मनुष्य नहीं हैं, साक्षात्‌ पुराणपुरुष 


परमात्मा ही (अपनी मायासे) इस रूपमें प्रकट हुए 


हैं॥ १२॥ हे अनघ ! पूर्वकालमें पृथिवीका भार 
उतारनेके लिये ब्रह्माजीने भगवानसे प्रार्थना की थी, उसे 


| पूर्ण करनेके लिये उन परमेश्वरने तुम्हारे यहाँ कौसल्याके 


गर्भसे जन्म लिया है ॥ १३ ॥ पूर्वजन्ममें तुम ब्रह्माजीके 
पुत्र प्रजापति कश्यप थे ओर यदास्विनी कौसल्या देवमाता 
अदिति थीं। उस समय तुम दोनोंने बहुत वर्षोत्तक ग्राम्य- 
विषयोंसे रहित और एकमात्र भगवान्‌ विष्णुकी पूजा तथा 
ध्यानमें तत्पर रहकर बड़ा उग्र तप किया । तब कालात्तरमें 
भक्तवत्सल वरदायक भगवानने तुम दोनोंपर प्रसन्न होकर 
कहा कि “वर माँगो' तो तुमने (भगवानसे) यही माँगा कि 
है निरझ्नन ! आप हमारे पुत्र हों” तब भूतभावन भगवानने 


| कहा कि 'ऐसा ही हो ।” इसलिये वे ही विष्णुभगवान्‌ इस 


समय रामरूपसे तुम्हारे पुत्र हुए हैं ओर (उनकी सेवा 
करनेके लिये) शेषजी लक्ष्मणके रूपमें प्रकट होकर 
उनके अनुयायी हुए हैं ॥ १४---१७ ॥ भगवान्‌ गदाधरके 


' श्बु और चक्रने भरत और हञात्नुप्नके रूपसे अवतार लिया 


है तथा योगमाया जनकदुल्शरी सीताजी होकर प्रकट हुई 
हैं ॥ १८ ॥ इस समय विश्वामित्रजी रामसे सीताका संयोग 
करानेके लिये ही आये हैं। राजन्‌ ! यह रहस्य अत्यन्त 
गुह्य है, इसे कभी प्रकाशित मत करना ॥ १९ ॥ (अब 
सम्पूर्ण रहस्य तुमको मालूम हो गया है) इसलिये अब तुम 


| प्रसन्नचित्तसे श्रीविश्वामित्रजीका सत्कार करके लक्ष्मीपति 


श्रीरघुनाथजीको लक्ष्मणसहित इनके साथ भेज दो ॥ २० ॥ 

वसिष्ठजीके इस प्रकार कहनेपर राजा दशरथने उस 
समय अपनेको कृतकृत्य माना और अ्रसन्नचित्तसे 
आदरपूर्वक 'हे राम ! हे राम ! हे लक्ष्मण !' ऐसा कहकर 
पुकारा तथा उन दोनों भाइयोंके आनेपर उन्हें हृदयसे 
लगाकर और सिर सुँघकर श्रीविश्वामित्रजीको सौंप 
दिया ॥ २१-२२॥ तब अति प्रतापी भगवान्‌ 
विश्वामित्रजीने उन्हें अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक आशीर्वाद देकर 
सम्मानित किया और फिर धनुष, तरकश, बाण एवं खड़ 
आदिसे सुसज्जित होकर अपने पास आये हुए राम और 
लक्ष्मणको साथ लेकर वहाँसे चल पड़े । थोड़ी दूर जानेपर 
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अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ५ 





ददो बलां चातिबलां विद्ये द्वे देवनिर्मिते । 


ययोर्ग्रहणमात्रेण क्षुत्क्षामादि न जायते ॥ २५॥ 


तत उत्तीर्य गड़ां ते ताटकावनमागमन्‌ । 
विश्वामित्रस्तदा प्राह राम॑ सत्यपराक्रमम्‌ ॥ २६॥। 


अन्नास्ति ताटका राम राक्षसी कामरूपिणी । 
बाधते लोकमखिलं जहि तामविचारयन्‌ ॥ २७ ॥ 


तथेति धनुरादाय सगु्ण रघुनन्दनः । 
ट्ट्डारमकरोत्तेन शब्देनापूरयद्नम्‌ ॥ २८ ॥ 


तच्छुत्वासहमाना सा ताटका घोररूपिणी | 
क्रोधसंमूच्छिता राममभिदुद्रावः मेघवत्‌ ॥ २९ ॥ 


तामेकेन शरेणाशु ताडयामास वक्षसि । 
पपात विपिने घोरा वमन्ती रुधिरं बहु॥ ३०॥ 


ततो5तिसुन्दी यक्षी सर्वाभरणभूषिता । 
शापात्पिशाचतां प्राप्ता मुक्ता रामप्रसादतः ॥ ३१ ॥ 


नत्वा राम परिक्रम्य गता रामाज्ञया दिवम्‌॥ ३२ ॥ 
ततो5तिहष्ट:. परिरभ्य. राम॑ 


विश्वामित्रजीने भक्तिपूर्वक रामको बुलाया ओर उन्हें 
देवनिर्मित बला और अतिबला नामकी ऐसी दो विद्याएँ 
दीं, जिनके ग्रहण करनेसे ही क्षुधा ओर दुर्बलता आदिकी 
बाधा नहीं होती ॥ २३---२५॥ 

तदनन्तर गड़जीको पारकर वे ताटकावनमें आये, तब 
विश्वामित्रजीने सत्यपराक्रमी रामसे कहा ॥ २६ ॥ “यहाँ 
एक ताटका नामकी इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली 
राक्षमी रहती है जो इस प्रदेशके समस्त निवासियोंको 
अत्यन्त कष्ट पहुँचाती है, तुम बिना कुछ सोच-विचार 
किये उसे मार डालो” ॥ २७ ॥ तब रघुनाथजीने “बहुत 
अच्छा” कह धनुषपर प्रत्यज्ञा चढ़ाकर टक्डूर किया, 
जिसके शब्दसे वह सम्पूर्ण वन गुझायमान हो 
गया ॥ २८ ॥ उस शब्दको सुनकर घोररूपिणी ताटका 
उसे सहन न कर सकनेके कारण क्रोधसे पागल होकर 
मेघके समान रामकी ओर दौड़ी ॥ २९ ॥ भगवान्‌ रामने 
तुरंत ही उसके वक्षःस्थलमें एक बाण मारा, जिससे वह 
घोर राक्षसी बहुत-सा रुधिर उगलती हुई उस बनमें गिर 
पड़ी ॥ ३० ॥ फिर शापवश पिशाचताको प्राप्त हुई वह 
ताटका श्रीरामचन्द्रजीकी कृपासे शापमुक्त. होकर एक 
सर्वालड्ार-विभूषिता परम सुन्दरी यक्षिणी हो गयी तथा 
रामचन्द्रजीकी परिक्रमा करके उन्हें प्रणामकर उनकी 
आज्ञासे स्वर्कक्कोकको चली गयी॥ ३१-३२॥ तब 
मुनिवर विश्वामित्रजीने अति हर्षित होकर रामजीका 
आलिज्जनन किया और उनका सिर सुँघकर कुछ सोच- 


सर्वास्नजालं सरहस्यमन्त्तं विचारकर रहस्य ओर मन्त्रादिके.ःसहित समस्त अख्न-शस्त्र 
प्रीत्याभिरामाय ददौ मुनीन्द्रः ॥ ३३ ॥ | प्रीतिपूर्वक अभिराम रामको दिये ॥ ३३ ॥ 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे बालकाण्डे चतुर्थ: सर्गः ॥ ४ ॥ 
कह 
पश्चम सर्ग 
मारीच ओर सुबाहुका दमन तथा अहल्योद्धार 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! - तदुपरान्त 
| - तदुपरान्त 
मम सब रम्ये कानने मुनिसड्डुले। विश्वामित्रजीके सहित वे दोनों भाई एक रात मुनिजन- 
 प्रभाते प्रस्थिता: शनेः ॥ १ ॥ | संकुलित अति सुन्दर उस कामाश्रम नामक वनमें रहकर 


सिद्धाश्रम॑ गता: सर्वे सिद्धच्चारणसेवितम । 
विश्वामित्रेण संदिष्टा मुनयस्तन्निवासिन:॥२॥ 


प्रातःकाल होते ही धीरे-धीरे वहाँसे चले ॥ १॥ तब 
वे सब सिद्ध और चारणोंसे सेवित सिद्धाश्रमपर आये | 
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सर्ग ५ ] बालकाण्ड बज जम ::3.. कल ।।/“। 7४ 
पूजा च महतीं चक्कू रामलक्ष्मणयोर्ट्ूतम । वहाँके रहनेवाले मुनिजनोंने विश्वामित्रजीकी आज्ञासे 
श्रीराम: कोशिक॑ प्राह मुने दीक्षां प्रविश्यताम॥ ३ । शीक्रतापूर्वक राम ओर लक्ष्मणका बड़ा सत्कार किया | 

| तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने विश्वामित्रजीसे कहा--''हे 
दर्शयस्व महाभाग कुतस्तो राक्षसाधमो । 


मुने ! आप दीक्षामें स्थित होइये॥ २-३॥ और हे 
तथेत्युक्त्वा मुनिर्यप्ठमारेभे मुनिभिः सह॥ ४ ॥ महाभाग ! हमें केवल यह दिखा दीजिये कि वे राक्षसाधम 
मध्याह्ले ददृशाते तो राक्षतों कामरूपिणो। 


कहाँ हैं ?'' तब मुनिवरने 'बहुत अच्छा” कहकर अन्य 
मारीचश्व सुबाहुश्न वर्षन्तो रुधिरास्थिनी॥ ५ ॥ 








मुनियोंके साथ यज्ञ करना आरम्भ कर दिया ॥ ४ || 
मध्याह्के समय मारीच और सुबाह नामक वे दोनों 
कामरूपी राक्षस रक्त और अस्थियोंकी वर्षा करते दिखायी 
दिये ॥ ५॥ बुद्धिमान्‌ रामने भी दो बाण लेकर धनुषपर 
चढ़ाये और कर्णपर्यन्त खींचकर अलग-अलग उन दोनों 
| राक्षसोंकी ओर छोड़े ॥ ६ ॥ उनमेंसे एक बाणने मारीचको 
आकाशमें घुमते हुए सो योजनकी दूरीपर समुद्रमें गिरा 
दिया | यह एक बड़ा ही आश्चर्य-सा हो गया | ७॥ दूसरे 
अम्निमय बाणने क्षणभरमें सुबाहुको भस्म कर डाला तथा 
जो उनके अन्यान्य अनुयायी थे उन सबको तुरंत हो 
लक्ष्मणजीने मार डाला ॥ ८ ॥ 
उस समय देवताओंने लक्ष्मणजीके सहित 
श्रीरघुनाथजीपर फूल बरसाये और देवदुन्दुभि आदि 
बाजोंका घोष किया तथा सिद्ध और चारणगण उनकी 
स्तुति करने लगे॥९॥ विश्वामित्रजीने पूजनीय 
रघुनाथजीका भली प्रकार पूजन किया और उन्हें गोदमें ले 
नेत्रोंमें भक्तिपूर्वक प्रेमाश्रु भरकर गले लूगा लिया ॥ १० ॥ 
फिर भाई रक्ष्मणके सहित रामको पके फल आदि 
खिलाकर पुराण और इतिहासादिकी मधुर कथाएँ सुनाते 
हुए तीन दिन बिताये॥ ११५॥ चौथा दिन आनेपर 
विश्वामित्रजीनी रामसे कहा--"हे राम! महात्मा 
जनकजीका बड़ा भारी यज्ञ देखनेके लिये हमलोग 
जनकपुर चलेंगे। वहाँ श्रीमहादेवजीका घरोहरके रूपमें 
| रखां हुआ एक बड़ा भारी धनुष है॥ १२-१३ ॥ उस 
सुदृढ़ धनुषको तुम देखोगे और महाराज जनक तुम्हारा 
द्रक्ष्यसि त्व॑ महासत्त्वं पूज्यसे जनकेन च । - | भली प्रकार सत्कार करेंगे ।” विश्वामित्रजी इस प्रकार कह 
इत्युक्त्वा मुनिभिस्ताभ्यां ययो गड्ढडासमीपगम्‌॥ १४ ॥ | मुनियोंको और राम-लक्ष्मणको साथ ले गड़ाजीके निकट 
द मुनिश्रेष्ठ गौतमजीके उस पवित्र आश्रमपर आये जो दिव्य 
और पवित्र फल्लेंवाले वृक्षोंसे घिरा हुआ था और जहाँ 
अहल्या तप कर रही थी ॥ १४-१५ ॥ 


रामो5पि धनुरादाय द्वो बाणो सन्दधे सुधी:। 
आकर्णान्त समाकृष्य विससर्ज तयो: पृथक्‌ ॥ ६ ॥ 


तयोरेकस्तु मारीच॑ भ्रामयज्छतयोजनम । 
पातयामास जलधो तदद्भुतमिवाभवत्‌॥ ७ ॥. 


द्वितीयोउमिमयो बाण: सुबाहुमजयत्क्षणात्‌ । 
अपरे लक्ष्मणेनाशु हतास्तदनुयायिन: ॥ ८ ॥ 


पुष्पोघेराकिरन्देवा राघव॑ सहलक्ष्मणम्‌ । 
देवदुन्दुभयो नेदुस्तुष्टचुः सिद्धचारणा: ॥ ९ ॥ 


विश्वामित्रस्तु संपूज्य पूजाह रघुनन्दनम । 
अड्डे निवेश्यचालिडर्य भक्त्या वाष्पाकुलेक्षण: ॥ १० ॥ 


भोजयित्वा सह भ्रात्रा राम॑ पक्रफलादिभि: ।. 
पुराणवाक्येर्मधुरैनिनाय - दिवसत्रयम्‌ ॥ ११॥ 


चतुर्थेडहनि संप्राप्ते कोशिको राममत्रवीत्‌ । 
राम राम महायज्ञ द्रष्ट गच्छामहे वयम्‌॥ १२ ॥ 


विदेहराजनगरे जनकस्य . महात्मन: । 
तत्र माहेश्वरं चापमस्ति न्‍्यस्तं पिनाकिना ॥ १३ ॥ | 


गौतमस्याश्रमं पुण्य॑ यत्राहल्‍्यास्थिता तपः । 
दिव्यपुष्पफलोपेतपादप:. परिवेष्टितम ॥ १५॥ 
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[ सर्ग ५ 
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मृगपक्षिगणैहीन॑. नानाजन्तुविवर्जितम्‌ । 

दृ्लोवाच मुनि श्रीमान्‌ रामो राजीवलोचन: ॥ १६ ॥ 

कस्यैतंदाश्रमप्द भाति भास्वच्छुभं महत्‌ । 

पत्रपुष्पफलेर्युक्ते जन्तुभि: परिवर्जितम्‌ ॥ १७॥ 

आह्वादयति मे चेतो भगवन्‌ ब्रूहि तत्त्ततः ॥ १८॥ 
विश्वामित्र उवाच 


श्रूणु राम पुरा वृत्त गोतमो लोकविश्रुतः । 
सर्वधर्मभृतां श्रेष्टस्तपसाराधयन्‌ हरिम्‌॥ १९ ॥ 


:तस्मै ब्रह्मा ददो कन्यामहल्यां लोकसुन्दरीम्‌ । 
ब्रह्मचर्येंण सन्‍्तुष्ट: शुश्रूषणपरायणाम्‌ ॥ २० ॥ 
तया सार्थमिहावात्सीद्रेतमस्तपतां वरः । 
शक्रस्तु तां धर्षयितुमन्तरं प्रेप्सुरनवहम्‌॥ २१॥ 


कदाचिन्मुनिवेषण गोतमे निर्गते गृहात्‌। 
 धर्षयित्वाथ निरगात्त्वरितं मुनिरप्यगात्‌ ॥ २२ ॥ 


दृष्ठा यान्त स्वरूपेण मुनिः परमकोपन: । 
पप्रच्छ कस्त्वं दुष्टात्मन्मम रूपधरो5धम: ॥ २३ ॥ 


सत्य ब्रूहि न चेद्धस्म करिष्यामि न संशय: । 
सो5ब्रवीददेवराजो5हँ पाहि मां कामकिद्धुरम्‌ ॥ २४ ॥ 


कृत जुगुप्सितं कर्म मया कुत्सितचेतसा । 
गोतमः क्रोधताग्राक्ष: शशाप दिविजाधिपम्‌ ॥ २५ ॥ 


योनिलम्पट.. दुष्टात्मन्सहस्नभगवान्भव । 
शप्ता त॑ देवराजानं प्रविश्य स्वाश्रमं हुतम ॥ २६॥ 


दृष्ठाहल्यां बेपमानां प्राज्नलिं गोतमोउब्रवीत्‌ । 
- दुष्टे त्वे तिष्ठ दुर्वते शिलायामाश्रमे मम | २७॥ 


निराहारा दिवारात्र तपः परममास्थिता। 
आतपानिलवर्षादिसहिष्णु:. परमेश्वरम्‌ ॥ २८ ॥ 
ध्यायन्ती राममेकाग्रमनसा हृदि संस्थितम्‌ । 
नानाजन्तुविहीनोध्यमाश्रमो मे भविष्यति ॥ २९॥ 


कमलनयन श्रीमान्‌ रामजीने उस आश्रमको मृग, पक्षी 
तथा नाना प्रकारके जीवोंसे रहित देख मुनिवर कोशिकसे 
कहा ॥ १६ ॥ “यह पत्र, पुष्प और फल आदिसे सम्पन्न 
तथा जीवशून्य महान्‌ आश्रम जो बड़ा सुन्दर, रमणीय और 
पवित्र दीख पड़ता है, किसका है ? भगवन्‌ ! इसे देखकर 
मेरा चित्त अति आह्लादितं हो रहा है; आप इसका सब 
वत्तान्त यथावत्‌ कहिये' ॥ १७-१८ ॥ 

श्रीविश्वामित्रजी बोले--हे राम ! इस आश्रमका 
पूर्व-वृत्तानु्त सुनो। पहले इस आश्रममें जगद्विख्यात 
धार्मिक-श्रेष्ठ मुनिवर गौतमजी तपस्याद्वारा. श्रीहरिकी 
आराधना करते हुए रहते थे॥ १९ ॥ उनके ब्रह्मचर्यसे 
संतुष्ट होकर भगवान्‌ ब्रह्माजीने उनकी सेवाके लिये उन्हें 


अहल्या नामकी एक लोकसुन्दरी सेवा-परायणा कन्या... 


दी॥ २० ॥ और तापसप्रवर गौतमजी उस अहल्याके 
साथ यहाँ रहने लगे, इधर देवराज इन्द्र अहल्याके 
रूप-लावण्यपर मुग्ध होकर नित्यप्रति उसके साथ रमण 
करनेका अवसर देखने लगे ॥ २१ ॥ 

एक दिन मुनिवर गौतमके बाहर चले जानेपर वह 
गौतमके रूपसे अहल्याके साथ रमण कर जल्दीसे वहाँसे 
चलता बना, इसी समय मुनि भी वहाँ लोट आये ॥ २२ ॥ 
उसे अपना रूप धारणकर वहाँसे जाते देख गोतम मुनिने 
अत्यन्त कुपित होकर पूछा--'रे दुष्टात्मन्‌ ! रे अधम ! 
मेरे रूपको धारण करनेवाला तू कौन है ? ॥ २३॥ 
सच-सच बता, नहीं तो मैं तुझे अभी भस्म कर दूँगा-- 
इसमें सन्देह न करना ।” तब वह बोला--- “भगवन्‌ ! मैं 
कामके वशीभूल देवराज इन्द्र हूँ, मेरी रक्षा 
कीजिये ॥ २४ ॥ मुझ पापात्माने बड़ा घृुणित कार्य किया 
है ।” तब गौतमने क्रोधसे आँखें छाल कर देवराजको शाप 
दिया ॥ २५॥ “हे दुष्टात्मन्‌ ! तू योनिलम्पट है इसलिये 
तेरे शरीरमें सहेस्न भग हो जायें ।'” इस प्रकार देवराजको 
शाप देकर मुनिने अपने आश्रममें प्रवेश किया तो देखा कि 
अहल्या भयसे काँपती हुई हाथ जोड़े खड़ी है। उसे 
देखकर गौतमने कहा--“हे दुष्टे | तू मेरे आश्रममें 
शिल्लामें निवास कर ॥ २६-२७ ॥ यहाँ तू निराहार रहकर 
धूप, वायु और वर्षा आदिकों सहन करती हुईं दिन-रात॑ 
तपस्या कर और एकाग्रचित्तसे हृदयमें विराजमान 
परमात्मा रामका ध्यान कर | अबसे यह मेरा आश्रम विविध 
प्रकारके जीव-जन्तुओंसे रहित हो जायगा ॥ २८-२९॥ 
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सर्ग५ ] क्‍ अल 
एवं वर्षसहस्तरेषु हानेकेषु गतेषु च। 
रामो दाशरथिः श्रीमानागमिष्यति सानुजः ॥ ३० ॥ 
यदा त्वदाश्रयशिलां पादाभ्यामाक्रमिष्यति । 
तदेव धूतपापा त्वं राम॑ संपूज्य भक्तितः ॥ ३१ ॥ 
परिक्रम्य नमस्कृत्य स्तुत्वा शापाद्विमो क्ष्यसे 
पूर्ववन्मम शुश्रूषां करिष्यसि यथासुखम्‌॥ ३२ ॥ 
इत्युक्त्वा गौतम: प्रागाद्धिमवन्तं नगोत्तमम्‌ । 
तदाद्यहल्या भूतानामदूइया स्वाश्रमे शुभे ॥ ३३ ॥ 
तब पादरजःस्पर्श काज्लते पवनाशना। 


आसत्तेञ्ययापि रघुश्रेष्ठ तुपो दुष्करमास्थिता ॥ ३४ ॥ 


पावयस्व मुनेर्भार्यामहल्यां ब्रह्मण: सुताम । 
इत्युक्त्वा राघवं हस्ते गृहीत्वा मुनिपुड्ठवः ॥ ३५॥ 
दर्शयामास चाहल्यामुग्रेण तपसा स्थिताम्‌ । 
रामः शिलां पदा स्पृष्ठा तां चापश्यत्तपो धनाम ॥ ३६ ॥ 
ननाम राघवो5हल्यां रामो5हमिति चाब्रवीत्‌ । 


ततो दृष्ठ्ठा रघुश्रेष्ट पीतकोशेयवाससम्‌॥ ३७॥ 


चतुर्भुनज॑ शज्लुचक्रगदापड्डजधारिणम्‌ । 
धनुर्बाणधरं राम॑ लक्ष्मणेन समन्वितम्‌॥ ३८ ॥ 
स्मितवक्त्र पद्मनेत्र श्रीवत्साड्डितवक्षसम्‌ । 
नीलमाणिक्यसड्डाशं द्योतयन्तं दिशो दश ॥ ३९ ॥ 
दृष्ठा राम॑ रमानाथ हर्षविस्फारितेक्षणा । 
गोतमस्य बच: स्मृत्वा ज्ञात्वा नारायणं परम्‌ ॥ ४० ॥ 


संपूज्य विधिवद्राममर्ध्यादिभिरनिन्दिता । 
हर्षाश्रुजलनेत्रान्ता दण्डबत्मणिपत्य सा ॥ ४१ ॥ 
उत्थाय च॒ पुनर्दष्ठा राम॑ राजीवलोचनम। 
पुलकाड्ितसर्वाड्रा गिरा गद्दयेलत || ४२ ॥ 
अहो कृतार्थास्मि जगन्निबास ते 

पादाब्जसंलग्ररज:कणादहम्‌ 
स्पृशामिं ग्रत्पद्मजशड्रादिभि- 

विमृग्यते रच्यितमानसे: सदा ॥ ४३ ॥ 
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इसी प्रकार कई हजार वर्ष बीत जानेपर यहाँ 


| दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्रजी भाई लक्ष्मणके साथ 


आयेंगे ॥ ३० ॥ जिस समय वे तेरी आश्रयभूत शिलापर 
अपने दोनों चरण रखेंगे उसी समय तू पापमुक्त हो जायगी 
तथा भत्तिपूर्वक श्रीरामचन्द्रजेका पूजन कर उनकी 
परिक्रमा और नमस्कारपूर्वक स्तुति कर शापसे छूट जायगी 
और फिर पूर्ववत्‌ मेरी सुखपूर्वक सेवा करने 
लगेगी” ॥ ३१-३२॥ ऐसा कहकर महर्षि गोतम 
पर्वतश्रेष्ठ हिमालयपर चले गये । हे रघुश्रेष्ठ ! उसी दिनसे 
यह अहल्या वायु भक्षण करती हुई कठोर तपस्यामें स्थित 
हो आपके चरण-रजके स्पर्शकी कामनासे आजतक 
प्राणियोंसे अलक्षिता रहकर अपने ज्ञुभ आश्रममें रहती 
है ॥ ३३-३४ ॥ है राम ! अब तुम ब्रह्माजीकी पुत्री 
गौतम-पत्नी अहल्याका उद्धार करो | 

मुनिवर विश्वामित्रजीने ऐसा कह रघुनाथजीका हाथ 
पकड़ उन्हें उग्र तपमें स्थित अहल्याको दिखलाया | तब 
श्रीरामचन्द्रजीने अपने चरणसे उस शिलाको स्पर्शकर 
तपस्विनी अहल्याको देखा॥ ३५-३६॥ उसे देखकर 
भगवान्‌ रामने “'मैं राम हूँ” ऐसा कहकर प्रणाम किया | 

तब अहल्याने रेशमी पीताम्बर धारण किये 


| श्रीरघुनाथजीको देखा ॥ ३७॥ उनकी चारों भुजाओंमें 


शह्लनु, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे, कंधेपर 
धनुष-बाण विराजमान थे तथा साथमें श्रीलक्ष्मणजी 
थे॥ ३८ ॥ उनका मुख मुसकानयुक्त, नेत्र कमलूदलके 
समान ओर वक्षःस्थल श्रीवत्साडसे सुशोभित था | अपने 
नीलमणिसदृश इयाम विग्रहसे जे दसों दिशाओंको 
प्रकाशित कर रहे थे॥ ३९ ॥ रमानाथ श्रीरामचन्द्रको 
देखकर अहसल्याके नेत्र हर्षसे खिल गये और उसे मुनिवर 
गौतमके व्राक्योंका स्मरण हो आया। तब उन्हें साक्षात्‌ 
श्रीनाशयण जान उस अनिन्दिताने अर्ध्यादिसे उनका 


| विधिव॒त्‌ पूजन किय़ा ओर नेत्रोंमें आनन्दाश्रु भर साष्टाज़ 


दण्डव्त्‌ प्रणाम किया ॥ ४०-४१ ॥ फिर खड़ी होकर वह 


| क़मलनृग्नन भगवान्‌ णमको देख सर्वाड्रसे पुलकित हो ' 


गद्ददवाणीसे उनकी स्तुति करने छूगी ॥ ४२ ॥ 

अहल्या बोली--हे जगन्निवास ! आपके चरण- 
कमलोंके रजःकणका स्पर्श कर आज़ मैं कृतार्थ हो गयी। 
अहो ! (बड़े भाग्यकी बात है कि) आपके जिन पदारबिन्दों 
का ब्रह्म ओर शंकर आदि एकाग्रचित्तसे सर्वदा अनुसन्धान 


| किया करते हैं उन्हींका आज मैं स्पर्श कर रही हूँ॥ ४३॥ 
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२८ अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ५ 





अहो ब्रिचित्र तव राम चेष्टितं 

मनुष्यभावेन॒ विमोहित॑ जगत्‌। 
चलस्यजस््र चरणादिवर्जित: 

सम्पूर्णा आनन्दमयो5तिमायिकः ॥ ४४ ॥ 


यत्पादपड्डूजपरागपवित्रगात्रा 
भागीरथी भवविरिज्विमुखान्पुनाति । 
साक्षात्स एव मम दृग्विषयो यदास्ते 
कि वर्ण्यते मम पुराकृतभागधेयम्‌ ॥. ४५ ॥ 


मर्त्यवतारे मनुजाकृति हरि 

रामाभिथेयं रमणीयदेहिनम्‌ । 
पद्मविशाललोचनं 

भजामि नित्यं न परान्भजिष्ये ॥ ४६ ॥ 


यत्पादपड्डजरज: श्रुतिभिविंमृग्यं 
यन्नाभिपड्डजभव: कमलासनश्च । 
यज्नामसाररसिको भगवान्पुरारि- 
स्त॑ रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि ॥ ४७ ॥ 


यस्यावतारचरितानि विरिश्विलोके 
गायन्ति नारदमुखा भवपद्मजाद्या: । 


धनुर्धर 


वागीश्वरी च्र तमहं शरणं प्रपद्ये ॥ ४८ ॥ 


सो&यं परात्मा पुरुष: पुराण 
एक: स्वयंज्योतिरनन्त आद्य: । 


मायातनुं लोकविमोहनीयां 
धत्ते परानुग्रतट एब राम: ॥४ ९॥ 
अय हि विश्रोद्धवर्संयमाना- 


नमोस्तु ते राम 
श्रिया धृत॑ वक्षसि लालितं प्रियात्‌ । 
आक्रान्तमेकेन जगत्लयं पुरा 
ध्येय 


मुनीन्द्रेरभिमानवर्जिते: ॥ ५१ ॥ 


है राम-]! आपकी लीलाएँ बड़ी विचित्र हैं, आपके 


'मानुष-भावसे सम्पूर्ण जगत्‌ मोहित हो रहा है। आप 
पूर्णाननदमय और अति मायावी हैं; क्योंकि चरणादिहीन 


होकर भी आप निरन्तर चँलतें रहते हैं ॥ ४४ ॥ जिनके 
चरणं-कमलके परागसे पवित्र हुई श्रीगड्जाजी, शिव और 
ब्रह्मा आदि जगदीश्वरोंको भी पवित्र करती हैं, आज 
साक्षात्‌ वे ही मेरे नेत्रोंके विषय हो रहे हैं--मैं अपने 

पूर्वकृत पुण्यकर्मोका किस प्रकार वर्णन करूँ ? ॥ ४५॥ 
जिन्होंने परम सुन्दर मानवदेहसे मर्त्यलोकमें अवतार 


लिया है, .मैं उन धनुषधारी कमलदल-लोचन भगवान्‌ 


रामको सर्वदा भजती हूँ और किसीको भी नहीं भजना 
चाहती ॥ ४६ ॥ जिनके चरण-कमलोंकी रजको श्रुतियाँ 
भी ढूँढ़ती रहती हैं, जिनकी नाभिसे उत्पन्न हुए कमलसे 
ब्रह्माजी प्रकट हुए हैं तथा जिनके नामामृतके भगवान्‌ 
श्र रसिक हैं, उन श्रीरामचन्द्रजीका मैं अपने हृदयमें 
अहर्निश ध्यान करती हूँ॥४७॥ जिनके अवतार- 
चरित्रोंका नारदादि देवर्षिगण, ब्रह्म और महादेव आदि 
देवेश्वरगण तथा आनन्दाश्रुओंसे जिनके कुचमण्डल भीगे 
हुए हैं वे सरस्वतीजी भी ब्रह्मलोकमें निरन्तर गान किया 
करती हैं उन प्रभुकी मैं शरण लेती हूँ॥४८ ॥ उन्हीं 
पुशणपुरुष परमात्मा रामने संसारपर परम अनुग्रह करनेके 
लिये एक स्वयंप्रकाश, अनन्त और सबके आदिकारण 
होते हुए भी यह जगन्मोहन मायामय रूप धारण किया 


| है॥ ४९ ॥ जो अकेले ही संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और 


नाशके लिये अपनी मायाके गुणोंका आश्रय कर ब्रह्मा 


| विष्णु और महादेव नामक विभिन्न रूप धारण करते हैं वे 


स्वतनत्र और परिपूर्ण आत्मा आप ही हैं ॥ ५० | हे राम ! 
आपके जिंन चरण-कमलॉको श्रीलक्ष्मीजी अपने 
वक्ष:स्थलूपर रखकर बड़े प्रेमसे लाड़ लड़ाती हैं, जिन्होंने 
पूर्वकालमें (बलि-बन्धनके समय) एक ही पगमें सम्पूर्ण 


ल्‍ माप ली थी तथा अभिमान-हींन मुनिजन जिनका 


निरन्तर ध्यान किया करते हैं उन आपके चरण-कमलोंको 
मैं नमस्कार करती हूँ. ॥ ५१ ॥ 
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जगतामादिभूतस्त्व॑ जगरत्त्व॑ जगदाश्रय: । 
सर्वभूतेष्बसंयुक्त एको भाति भवान्पर: ॥ ५२॥ 


ओंकर रवाच्यस्त्वं राम वाचामविषय: पुमान । 
वाच्यवाच्रकभेदेन भवानेव जगन्मयः ॥ ५३ ॥ 


कार्यकारणकर्तृत्वफलसाधनभेदत: । 


एको विभासि राम त्वं मायया बहुरूपया ॥ ५४ ॥ 


त्वन्मायामोहितधियस्त्वां न जानन्ति तत्त्वतः । 
मानुषं त्वाभिमन्यन्ते मायिनं परमेश्वरम॥ ५५ ॥। 


आकाशव्त्त्वं सर्वत्र बहिरन्तर्गतोईइमल: । 
असड़ी हाचलो नित्य: शुद्धो बुद्ध: सदव्यय: ॥ ५६ ॥ 


योषिन्मूढाहमज्ञा ते तत्त्व जाने कथ्थ विभो । 
तस्मात्ते शतशो राम नमस्कुर्यामनन्यथीः ॥ ५७ ॥ 


देव मे यत्र कुत्रापि स्थिताया अपि सर्वदा । 
त्वत्यादकमले सक्ता भक्तिरेव सदास्तु मे ॥ ५८ ॥ 


नमस्ते पुरुषाध्यक्ष नमस्ते भक्तवत्सल । 
नमस्ते5स्तु हषीकेश नारायण नमोउस्तु ते॥ ५९ ॥ 


भवभयहरमेक॑ भानुकोटिप्रकाईं 
करधृतशरचापं कालमेघावभासम्‌। 
कनकरुचिरवस्त्रं रत्रवत्कुण्डलाब्य॑ 
कमलविददनेत्र सानुजं राममीडे ॥ ६० ॥ 


स्तुत्वेब॑ पुरुष साक्षाद्राघव॑ पुरतः स्थितम्‌ । 
परिक्रम्य प्रणम्याशु सानुज्ञाता ययो पतिम्‌ ॥ ६१ ॥ 


अहल्यया कृत स्तोत्र यः पठेद्धक्तिसंयुतः । 
स मुच्यतेडखिले: पापै: परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ ६२ ॥ 


पुत्राद्यर्थे पठेद्धकत्या राम॑ हदि निधाय च। 
संवत्सरेण लभते वन्ध्या अपि सुपुत्रकम्‌॥ ६३ ॥ 


हि 





हे प्रभो! आप ही जगत्‌के आदिकारण, आप ही 
जगत्‌-रूप ओर आप ही उसके आश्रय हैं, तथापि आप 
समस्त प्राणियोंसे पृथक्‌ हैं ओर अद्वितीय परब्रह्मरूपसे 
प्रकाशमान हैं ॥ ५२ ॥ हे राम ! आप ओकारके वाच्य हैं 
तथा आप ही वाणीके अगोचर परम पुरुष हैं। हे प्रभो ! 
वाच्य-वाचक (डब्द-अर्थ) भेदसे आप ही सम्पूर्ण 
जगत्‌-रूप हैं॥ ५३॥ हे राम! आप अकेले ही 
बहु-रूपमयी मायाके आश्रयसे कार्य, कारण, कर्तत्व, 
फल ओर साधनाके भेदसे अनेक रूपोंमें भासमान हो रहे 
हैं॥ ५४ ॥ आपकी मायासे जिनकी बुद्धि मोहित हो रही है 
वे लोग आपका वास्तविक रूप नहीं जान सकते | आप 
मायापति परमेश्वरको वे मूढ़जन साधारण मनुष्य समझते 
हैं॥ ५५ ॥ आप आकाशके समान बाहर-भीतर सब ओर 
विराजमान, निर्मल, असड़, अचल, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, 
सत्यस्वरूप ओर अव्यय हैं॥ ५६ ॥ हे विभो ! मैं मूढ़ 
और अज्ञानी सत्री-जाति भला आपके तत्त्वको क्या जानूँ ? 
अतः हे राम ! में अनन्यभावसे आपको सैकड़ों बार 
केवल नमस्कार ही करती हूँ॥ ५७॥ हे देव! में 
जहाँ-कहीं भी रहूँ वहीं सर्वदा आपके चरणकमल्ॉमें मेरी 
आसक्तिपूर्ण भक्ति बनी रहे ॥ ५८ ॥ हे पुरुषोत्तम ! 
आपको नमस्कार है; हे भक्तवत्सल ! आपको नमस्कार 
है; हे हषीकेश | आपको नमस्कार है; हे नारायण ! 
आपको बास्म्बार नमस्कार है॥५९॥ जो संसारके 
एकमात्र भय दूर करनेवाले हैं, करोड़ों सूर्येकि समान 
प्रकाशमान हैं, कर-कमल्छेंमें धनुष ओर बाण धारण किये 
हैं, इयाम मेघके समान आभावाले हैं, सुवर्णके समान पीत 


वस्त्र धारण किये हैं, रत्न-जटित कुण्डलॉसे सुशोभित हैं 


तथा जिनके कमलू-दलके समान अति सुन्दर विशाल नेत्र 
हैं, भाई लक्ष्मणसहित उन श्रीरघुनाथजीकी में स्तुति करती 
हूँ॥ ६० ॥ 

इस प्रकार सम्मुख खड़े हुए साक्षात्‌ परमपुरुष 


| श्रीरधुनाथजीकी स्तुति, परिक्रमा ओर वन्दना कर वह 
। उनकी आज्ञा ले शीघ्र ही अपने पतिके पास चली 


गयी ॥ ६१॥ | 
जो पुरुष अहल्याके किये हुए इस स्तोत्रको 


| भ्तिपूर्वक पढ़ता हैं वह समस्त पापोंसे मुक्त होकर 
। परब्रह्मपदको प्राप्त कर लेता है ॥ ६२ ॥ जो वश्थ्या स्त्री भी 


श्रीरामचन्द्रजीको हृदयमें धारणकर पुत्रकी कामनासे 
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छ. अध्यात्मरामायण [ सर्ग ६ 








सर्वान्कामानवाप्नोति._ रामचन्द्रप्रसादतः ॥ ६४ ॥ |.इसका भत्तिपूर्वक पाठ करे तो एक वर्षमें ही उसे श्रेष्ठ पुत्र 
प्राप्त हो सकता है तथा श्रीरामचन्द्रजीकी कृपासे उसकी 


डक तन वा + | समस्त कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं ॥ ६३-६४ ॥ ब्राह्मणका 
मातभ्रातृविहिंसकोउपि कम , -. - | वध करनेवाला, गुरु-स्रीसे भोग करनेवाला, चोर, मच्यप, 
कब द्धपर, हे माता-पिता ओर भाईकी हिंसा करनेवाला तथा निरन्तर 
ल ; कल जा । - | भोगासक्त रहनेवाला पुरुष भी यदि अपने हृदयमें 
नित्यं स्तोत्रमिंदं जपन्‌ रघुपतिं . | विराजमान श्रीरघुनाथजीका भत्तिपूर्वक नित्य स्मरण करता 
भकक्‍्त्या हृदिस्थ॑ स्मरन्‌ . है और उनका ध्यान करते हुए इस स्तोत्रका पाठ करता है 
ध्यायन्मुक्तिमुपति कि पुनरसो तो मुक्त हो जाता है; फिर स्वधर्म-परायण पुरुषोंकी तो बात 
स्वाचारयुक्तो नरः ॥ ६५ ॥ | ही क्या है 2 ॥ ६५ ॥ 
न्नन्न्औरनतत+ 
इति श्रीमद॒ध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे बालकाण्डे अहल्योद्धरणं नाम पञ्चमः सर्गः ॥ ५॥ 
लन्‍-न्औततत- 
षष्ठ सर्ग 
धनुर्भड़ ओर विवाह 
._ सूतउवाच सूतजी बोले--तदनन्तर विश्वामित्रजीने लक्ष्मणके 
विश्वामित्रो5थ तं- प्राह राघव॑ं सहलक्ष्मणम्‌ । सहित श्रीरामचन्द्रजीसे कहा, '“'वत्स ! अब हम महाराज 
गच्छामो वत्स मिथिलां जनकेनाभिपालिताम्‌॥ १ ॥ | जनकसे पालित मिथिलापुरीको चलेंगे॥ १॥ वहाँ 
यज्ञोत्सव देखकर फिर तुम अयोध्यापुरीको लौट सकते 
पक पश्चादयोध्यां गन्तुमहसि । हो ।” ऐसा कह वे रघुनाथजीके साथ गड़ाजी पार करनेके 
गज्ञमुत्ततूं सहराघव: । लिये तटपर आये, तब नाविकने रघुनाथजीको नावपर 


तस्मिन्काले नाविकेन क्‍ निषिद्धो रघुनन्दन: ॥ २ ॥ | चढ़नेसे रोक दिया ॥ २ ॥ 


नाबिक बोला--हे नाथ ! यह बात प्रसिद्ध है कि 
आपके चरणोंमें कोई मनुष्य बना देनेवाला चूर्ण है। 
(आपने अभी शिलाको स्त्री बना दिया, फिर) शिल्ला और 





मानुषीकरणचूर्णमस्ति ते न 
पादयोरिति . कथा कप काष्टमें भेद ही क्या है ? अतः नौकापर चढ़ानेसे पूर्व मैं 
द अभीयसी | आपके चरणकमलोंको धोऊँगा ॥ ३ ॥ इस प्रकार आपके 
पादाम्बुज॑ ते बिमलं हि कृत्वा | चरणोंको मलरहित करके मैं आपको श्रीगड़ाजीके उस पार 
पश्चातप्रं तीरमह॑  नयामि। ले चूँगा। नहीं तो हे विभो ! आपके चरणरजके स्पर्शसे 
नोचेत्ती सद्युतती मलेन यदि मेरी नौका सुन्दरी युवती हो गयी तो मेरे कुट॒म्बकी 


स्याधेद्ठिभो . विद्धि कुटुम्बहानि: ॥ ४ ॥ | जीविका ही मारी जायगी ॥ ४ ॥ ऐसा कहकर केवटने 

उनके चरण धोये और फिर गज़ञाजीके पार ले गया । वहाँसे 

इत्युक्त्वा क्षालितो पादो परं तीरं ततो गता: । राम और लक्ष्मणके सहित श्रीविश्वामित्रजी मिथिलापुरीको 
रघुनाथेन सहितो मिथिलां ययो ॥ ५॥ | चले ॥ ५॥ 
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* ततः सम्प्रेषषामास मन्त्रिणं बुद्धिमत्तरम। 


सर्ग ६ ] 


: बालकाण्ड /222/-9 मनन कक 20:00: हा ४: 





विदेहस्य पुरं प्रात#ऋषिवा्टं समाविशत्‌। 


प्राप्त कोशिकमाकर्ण्य जनको5तिमुदान्वित: ॥ ६५॥ 
/“» | आगमनकी सूचना पाकर जनकज़ी अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक 

* | पूजन-सामग्री लिये अपने पुरोहितके साथ वहाँ-आये और 
| साष्टाड्र दण्डवत्‌ कर उन्होंने मुनिवर कोशिककी पूजा 
/ ” | की॥ ६-७॥ फिर साक्षात्‌ दूसरें सूर्य और चन्द्रमाके 


पूजाद्रव्याणि संगृह्म सोपाध्याय: समाययो । -.._ 
दण्डवरत्मणिपत्याथ पूजयामास कोशिकम्‌ ॥ >७,.॥ 


पप्रच्छ राघवो दृध्वा . सर्वलक्षणसंयुतो | . 
द्योतयन्तो दिश: सर्वाश्चन्द्रसूयाविबवापरो ॥ ८. ॥ 


कस्यैतो नरशा्दूलो पुत्रो देवसुतोपमो। 


मनःप्रीतिकरौ मेउ्य नरनारायणाबिंब ॥ ९ ॥ 


प्रत्युवाच मुनि: प्रीतो हर्षषन जनक तदा। 


पुत्रो दशरथस्यैतो भ्रातरो रामलक्ष्मणो ॥ १० ॥+ 


मखसंरक्षणार्थाय मयानीतो पितु: पुरात्‌॥ . 
आगच्छन्‌ राघवो मारे ताटकां विश्वघातिनीम्‌ ॥ ११ ॥ 


शरेणेकेन हतवाजन्नोदितो मेहतिविक्रम: । 
ततो ममाश्रमं गत्वा मम यज्ञविहिंसकान ॥ १२ ॥ 


सुबाहुप्रमुखान्हत्वा मारीच॑ सागरेउक्षिपत्‌ । 

ततो गड्जातटे पुण्ये गोतमस्याश्रम॑ शुभम्‌॥ १३ ॥ 
गत्वा तत्र शिलारूपा गोतमस्य वधू: स्थिता । : 
पादपड्डजसंस्पर्शात्क्ता मानुषरूपिणी ॥ १४ ॥ 
दृष्ठाहल्यां नमस्कृत्य तया सम्यक्प्रपूजित: । े 
इदानीं द्रष्टकामस्ते गृहे माहेश्वरं धनुः ॥ १५ ॥ 
पूजित॑ राजभि: सर्वेर्दृष्टमित्यनुशुश्रुवे । 
अतो दर्शय राजेन्द्र शेवं चापमनुत्तमम।  '- 
दृष्ठायोध्यां जिगमिषु: पितरं द्रष्ठमिच्छति ॥ १६ ॥ 
इत्युक्तो मुनिना राजा पूजाहाबिति पूजया। . . 
पूजयामास धर्मज्ञो विधिदृष्टेन कर्मणा॥ १७॥ 


जनक उवाच 


शीघ्रमानय विश्वेशचापं रामाय दर्शय॥ १८॥ 


: | पूजा की ॥ १७॥ 





प्रातःकाल होते ही वे विदेहनगरमें पहुँचकर ऋषियोंके 
निवासस्थानमें ठहर. गये। उसी समय, -विश्वामित्रजीके 


समान अपने तेजसे सम्पूर्ण दिशाओंको देदीप्यमान करते 
हुए उन सर्व-लक्षण-सम्पन्न, रघुकुमारोंको देखकर 
पूछा--॥ ८ ॥ “ये देवपुत्रोंके समान दो नरशार्दूल 


_ किसके पुत्र हैं; ये मेरे हृदयमें इस समय नर और 
| नारायणके समान प्रीति उत्पन्न करते हैं” || ९ ॥ 


तब मुनिवर विश्वामित्रजीनी महाराज जनकको 
आनन्दित करते हुए प्रसन्नतापूर्वक कहा-- “ये दोनों भाई 


'. “ रामः और लक्ष्मण कोसल-नरेश दशरथजीके पुत्र 


हैं ॥१० ॥ मैं इन्हें अपने यज्ञकी रक्षाके लिये अयोध्यासे 


ले आया था। मार्गमें आते समय मेरी प्रेरणासे इन अति 


पराक्रमी रघुनाथजीने एक ही बाणसे विश्वघातिनी 
ताटकाको मार डाला, फिर मेरे आश्रममें पहँचकर मेरा यज्ञ 


| विध्वंस करनेवाले सुबाहु आदि राक्षसोंको मार डाल्ग्र तथा 


मारीचको समुद्रमें फेंक दिया। तदनन्तरः ये: गड्डातटपर 


| महर्षि गोतमके पुनीत आश्रममें आये और वहाँ शिला- 
रूपसे स्थित गोतम-पत्नीकों देखःअपने चरणकमलके 


स्पर्श्से उसे मनुष्यरूप बना दिया॥ ११--श५४ ॥ 
अहल्याको देखकर -रामजीने-उसे नमस्कार किया, फिर 
उससे भलीप्रकारुः्पूजा अहणकर इस समय तुम्हारे यहाँ 
शड्डूरका धनुष देखनेके लिये आये हैं॥॥ १५ ॥ हमने सुना 


, | है उस धनुषकी तुम्हारे यहाँ बड़ी/पूजाःहोती है और सब 


राजा लोग-उसें द्रेख गये:हैं। अतः हे राजेन्द्र) आप 
महादेवजीका वह उत्तम धनुष इन्हें दिखा दीजिये, क्योंकि 
ये उसे देखकर शीघ्र'हीं अपने माता-पितासे मिलनेके लिये 
अयोध्या जाता चाहते हैं” ॥ १६ ॥ 

मुनिवर विश्वामित्रंके ऐसा कहनेपरःघर्मज्ञ राजा जनकने 
राम-और लक्ष्सणको प्रूजनीयःसमझकर उनकी विधिपूर्वक 
अपने बुद्धिमान्‌ मन्त्रीकी यह 
कहकर भेजा कि तुम शीघ्र ही श्रीविधेश्वरंकां घनुष लाकर 
रामचंन्रजीकों दिखाओ॥ १८ | | हक १+. 
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३२ अध्यात्मरामायण 


ततो गते मन्त्रिवरे राजा कोशिकमत्रवीत । 


[ सर्ग ६ 


मन्त्रीके चले जानेपर राजाने श्रीविश्वामित्रजीसे कहा, 


यदि रामो थधनुर्धुत्वा कोट्यामारोपयेद्रणम्‌ ॥ १९ । | “यदि रामचन्द्रजी उस धनुषको उठाकर उसकी कोटियोंपर 


तदा मयात्मजा सीता दीयते राघवाय हि। 
तथेति कोशिको5प्याह राम॑ संवीक्ष्यसस्मितम ॥। २० ॥ 


शीघ्र दर्शय चापाग्रयं॑ रामायामिततेजसे । 
एवं ब्रुवति मोनीश आगताश्रापवाहका: ॥ २१ ॥ 


चाप गृहीत्वा बलिन: पञ्चसाहस्नसब्डयका: । 
घण्टाशतसमायुक्तः मणिवदच्रादिभूषितम्‌ ॥ २२ ॥ 


दर्शयामास रामाय मन्त्री मन्त्रयतां वर: । 
दृष्ठा राम: प्रहष्टात्मा बदध्वा परिकरं दृढम्‌ ॥ २३ ॥ 


गृहीत्वा वामहस्तेन लीलया तोलयन्‌ धनु: । 
आरोपयामास गुणं पश्यत्स्वखिलराजसु ॥ २४॥ 


ईषदाकर्षयामास पाणिना दक्षिणेन सः । 
बभज्ञाखिलहतसारो दिशः शब्देन पूरयन्‌ ॥ २५ ॥ 


दिशश्व विदिशश्चेव स्वर्ग मर्त्य रसातलम्‌ । 
तदद्भुतमभूत्तत्र देवानां दिवि पह्यताम्‌॥ २६॥ 


आच्छादयन्तः कुसुमेर्देवा: स्तुतिभिरीडिरे । 
देवदुन्दुभयो :॥ २७॥ 


द्विधा भम्म धर्नुर्दृष्टा राजालिड्रय रघूदनहम । 
विस्मयं लेभिरे सीतामातरोउन्तःपुराजिरे ॥ २८॥ 


सीता स्वर्णमयीं मालां गृहीत्वा दक्षिणे करे । 
स्मितवक्त्रा स्वर्णवर्णा सर्वाभरणभूषिता ॥ २९ ॥ 
मुक्ताहारे: कर्णपत्रेः क्कणच्चरणनूपुरा | 
दुकूलपरिसंवीता वच्तान्तर्व्यज्लितस्तनी ॥ ३० ॥ 


रामस्योपरि निश्षिप्य स्मयमाना मुर्दे ययो। 
ततो मुमुदिरे सर्वे राजदारा: स्वलड्कृतम्‌ ॥ ३१ ॥ 


रोंदा चढ़ा देंगे तो निश्चय में उन्हें ही अपनी कन्या सीता 
विवाह दूँगा ।' तब विश्वामित्रजीने रामजीकी ओर देखते 
हुए मुसकराकर कहा--““ठीक है ॥ १९-२० ॥ राजन्‌ ! 
आप ञाीत्र ही वह श्रेष्ठ धनुष अमिततेजस्वी रघुनाथजीको 
दिखाइये ।”” मुनीश्वरके ऐसा कहते ही बड़े बलवान्‌ पाँच 
हजार धनुष-वाहक उस धनुष-श्रेष्ठको लेकर वहाँ आ 
पहुँचे । उस धनुषमें सैकड़ों घंटियाँ बैंधी हुई थीं तथा वह 
हीरे और मणि आदि रल्रोंसे सुसज्जित था ॥ २१-२२ ॥ 
तब परामर्श-दाताओंमें श्रेष्ठ उन मन्त्रिवरने रामको वह 
धनुष दिखाया। प्रसन्नचित्त श्रीरामजीने उसे देखते ही 
दृढ़तासे कमर कसकर उस धनुषको खेल करते हुए बायें 
हाथसे उठाकर थाम लिया और सब राजाओंके देखते- 
देखते उसपर रोंदा चढ़ा दिया ॥ २३-२४ ॥ फिर सबके 
हृदयसर्वस्व भगवान्‌ रामने अपने दायें हाथसे उस धनुषको 
थोड़ा-सा खींचा और दसों दिशाओंको गुझञायमान करते 
हुए तोड़ डाला॥ २५॥ दिशा, विदिशा, स्वर्गलोक, 
मर्त्वलोक और रसातल आदि समस्त पातालोंमें वह शब्द 
गूँज उठा | स्वर्गलोकसे देवगणोंके देखते-देखते यह एक 
बड़ा आश्चर्य-ना हो गया॥२६॥ देवताओंने पुष्प 
बरसाकर भगवान्‌को ढँँक दिया ओर दुन्दुभी आदि बाजे 
बजाते हुए उनकी स्तुति की तथा अप्सराएँ नृत्य करने 
लगीं ॥ २७ ॥ 

धनुषके दो खण्ड हुए देख महाराज जनकने 
रघुनाथजीका आलिज्लन किया और अन्तःपुरके आँगनमें 
स्थित सीताजीकी माताएँ अत्यन्त विस्मित हुईं ॥ २८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ सर्वालकारविभूषिता, सुवर्ण-वर्णा श्रीसीताजी: 
अपने दाहिने हाथमें सुवर्णमयी माला लिये मन्द-मन्द 
मुसकाती हुई वहाँ आयीं ॥ २९ ॥ वे मुक्ताहार, कर्णफूल 
और झमझमाते हुए पायजेब आदि आभूषणोंसे विभूषिता 
थीं तथा शरीरमें अति उत्तम साड़ी पहने हुए थीं जिसमेंसे 
उनके पीन-पयोधर झलक रहे थे ॥ ३० ॥ 

सीताजी नग्नतापूर्वक मुसकाते हुए वह जयमाल 
रामचन्द्रजेके ऊपर डालकर प्रसन्न हुईं। उस समय 


श्रीरामचन्द्रजीके सर्वालंकारविभूषित भुवनमोहन रूपको 
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सर्ग६] 


गवाक्षजालरम्ध्रेभ्यो दृष्ठा लोकविमोहनम । 
ततोअब्रवीन्मुनिं राजा सर्वशासत्रविशारद: ॥ ३२॥ 
भो कोशिक मुनिश्रेष्ठ पत्न॑ प्रेषय सत्वरम । 

राजा दशरथ: शीघ्रमागच्छतु सपुत्रकः ॥ ३३ ॥ 
विवाहार्थ कुमाराणां सदार: सहमन्त्रिभि: | ... 
तथेति प्रेषयामास दूतांस्त्वरितविक्रमान्‌ ॥ ३४,॥ 
ते गत्वा राजशार्दूलं रामश्रेयो न्‍्यवेदयन्‌। 

शुत्वा रामकृतं राजा हर्षेण महताप्ठुतः ॥ ३५॥ 
मिथिलागमनार्थाय त्वरयामास मन्त्रिण: । 
गछच्छन्तु मिथिलां सर्वे गजाश्वरथपत्तय: ॥ ३६॥ 
रथमानय मे शीघ्र गच्छाम्यशेव मा चिरम्‌ | 
वसिष्ठस्त्वग्रतो यातु सदारः सहितोउम्मिभि: ॥ ३७ ॥ 
राममातृः समादाय मुनिर्मे भगवान्‌ गुरु: । 

एवं प्रस्थाप्पय सकलें राजर्षिविंपुले रथम्‌ ॥ ३८ ॥ 
महत्या सेनया सार्थमारुहम त्वरितो ययो। 

आगरतं राघवं श्रुत्वा राजा हर्षसमाकुलः ॥ ३९॥ 
प्रत्युज़गाम जनकः शतानन्दपुरोधसा। 
यथोक्तपूजया पूज्य पूजयामास सत्कृतम्‌॥ ४० ॥ 
रामस्तु लक्ष्मणेनाशु बबन्दे चरणो पितुः । 

ततो हष्ठो दशरथो राम॑ वचनमत्रवीत्‌ ॥ ४१ ॥ 
दिष्टद्या पश्यामि ते राम मुखं फुल्लाम्बुजोपमम्‌ । 
मुनेरनुगरहात्सरव सम्पन्न मम शोभनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
इत्युक्त्वाप्राय मूर्धानमालिड्डय च पुनः पुनः । 

हर्षेण महताविष्टो ब्रह्मानन्दं गतो यथा ॥ ४३ ॥ 
ततो जनकराजेन मन्दिरे सन्निवेशितः । - 
शोभने सर्वभोगाढ्ये सदारः ससुतः सुखी ॥ ४४ ॥ 


ततः शुभे दिने लग्मे सुमुहर्ते रघुत्तमंम्‌। 
आनयामास धर्मज्ञो राम॑ सभ्रातृके तदा॥ ४५॥ 


रत्नस्तम्भसुविस्तारा सुविताने सुतोरणे । 
मण्डपे सर्वशोभाह्ये मुक्तापुष्पफलान्विते ॥ ४६ ॥ 


बालकाण्ड 





_३३ 


झरोखोंमेंसे देखकर समस्त रानियाँ अति आनन्दित हुईं । 
फिर सर्वशास््रज्ञ महाराज जनकने मुनिवर विश्वामित्रजीसे 
कहा--- ॥ ३१-३२ ॥ “'मुनिवर कौशिकजी ! आप तुरंत 
ही महाराज दशरथके पास पत्र भेजिये; वे कुमारोंके 
विवाहोत्सवके लिये शीघ्र ही पुत्र, महिषियों और 
मन्त्रियोंक साथ यहाँ पधारें ।'” तब विश्वामित्रजीने 'बहुत 
अच्छा' कह झञीघ्रगामी दूतोंको भेजा ॥ ३३-३४ ॥ 

: दूतोंने जाकर राजशार्दूल दशरथसे रामका कुशलक्षेम 
कहा | उनसे रामचन्द्रजीके अद्भुत कृत्यका वृत्तान्त सुनकर 
महाराज परमानन्दमें डूब गये ॥ ३५॥ फिर आपने 
मिथिलापुरीको चलनेके लिये शीघ्रता करते हुए मन्त्रियोंसे 
कहा--“हाथी, घोड़े, रथ ओर पदातियोंके सहित सब 
लोग मिथिलापुरीको चलो ॥ ३६ ॥ मेरा रथ भी तुरंत ले 
आओ, देरी न करो, में भी आज ही चलुँगा। अग्रियोंके 
और अरुन्धतीके सहित मेरे गुरु मुनिश्रेष्ठ भगवान्‌ 


वसिष्ठजी रामकी माताओंको लेकर सबसे आगे चलें।”' 


इस प्रकार सबका कूँच करा एक विद्ञाल रथपर आरूढ़ 
हो राजर्षि दशरथजी बड़े दलबलके सहित झञीघ्रतापूर्वक 
मिथिलापुरीको चले । रघुकुछ-तिलछूक दह्मरथजीको आये 
हुए सुन महाराज जनक हर्षपूर्वक पुरोहित शतानन्दजीको 


| ले उन्हें लेने गये और उन पूजनीय राजाका यथोचित 


रीतिसे सत्कार कर पूजन किया ॥ ३७---४० ॥ तदनन्तर 
लक्ष्मणके सहित रामजीने पिताके चरणोंमें प्रणाम किया; 


| तब राजा ददरथने प्रसन्न होकर रामसे कहा--- ॥ ४१ ॥ 


“राम | आज बड़े भाग्यसे में तुम्हाग विकसित कमलके 
समान मुख देख रहा हूँ; मुनिवरके अनुग्रहसे सब प्रकार 
मेरा कल्याण ही हुआ” ॥४२॥ ऐसा कह वे उन्हें 


| पुनः-पुनः हृदयसे लगा और उनका मस्तक सूँघ अत्यन्त 


हर्षसे मानो ब्रह्मानन्दमें डूब गये ॥४३ ॥ तदनन्तर 
महाराज जनकने उन्हें रानियों ओर राजकुमारोंके सहित 
समस्त भोग-सामग्रियोंसे पूर्ण एक परम सुन्दर महत्में 
सुखपूर्वक ठहराया ॥ ४४ ॥ 

फिर शुभ दिनमें शुभ मुहूर्त ओर लमम्के समय धर्मज्ञ 


| जनकजीने भाइयोंसहित रामको बुलाया ॥४५॥ और 


एक सर्वशोभासम्पन्न विस्तीर्ण मण्डपमें जिसमें रलजटित 


| स्तम्भ, सुन्दर वितान, मनोहर तोरण तथा मोतियोंके पुष्प 
| और फल लगे हुए थे तथा जो सुवर्ण-भूषण-भूषित 
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वेदविद्धि: सुसम्बाधे ब्राह्मण: स्वर्णभूषिते: । 
सुवासनीभिः परितो निष्ककण्ठीभिरावृते ॥ ४७ 


भेरीदुन्दुभिनिधषिर्गीतनृत्ये:._ समाकुले । 
दिव्यरत्नाज्चिते स्वर्णपीठे राम॑ न्‍्यवेशयत्‌ ॥ ४८ ॥ 


वसिष्ठ॑ कोशिक॑ चेव शतानन्दः पुरोहितः । 
यथाक्रमं॑ पूजयित्वा रामस्योभयपार्श्रयो: ॥ ४९ ॥ 


स्थापयित्वा स तत्रा्ि ज्वालयित्वा यथाविधि । 
सीतामानीय शोभाढ्यां नानारत्रविभूषिताम्‌ ॥ ५० ॥ 


सभायों जनकः प्रायाद्रामं राजीवलोचनम्‌ । 
पादो प्रक्षाल्य विधिवत्तदपो मूर्श््यधारयत्‌ ॥ ५१ ॥ 


या धृता मूर्ध्नि शर्वेण ब्रह्मणा मुनिभि: सदा । 
तत: सीतां करे धृत्वा साक्षतोदकपूर्वकम्‌॥ ५२ ॥ 
रामाय प्रददो प्रीत्या पाणिग्रहविधानत: । 
सीता कमलपत्नाक्षी स्वर्णमुक्तादिभूषिता | ५३ ॥ 
दीयते मे सुता तुभ्यं प्रीतो भव रघूत्तम । 
इति प्रीतेन मनसा सीतां रामकरेउर्पयन्‌॥ ५४ ॥ 


मुमोद जनको लक्ष्मी क्षीराब्यिरिव विष्णवे । 
ऊर्मिलां चोरसीं कन्यां लक्ष्मणाय ददौ मुदा ॥ ५५ ॥ 


तथेव श्रुतकीर्ति चर माण्डवीं भ्रातृकन्यके | - 
भरताय ददाबेकां शरत्रुन्नायापरां ददो॥ ५६॥ 


चत्वारों दारसम्पन्ना भ्रातरः शुभलक्षणा: । 

विरेजु: प्रभया सर्वे लोकपाला इवबापरे ॥ ५७॥ 
ततो5थब्रवीइसिष्ठाय विश्यामित्राय मैथिल: | 
जनक: स्वसुतोदन्त नारदेनाभिभाषितम्‌॥ ५८ ॥ 
यज्ञभूमिविशुद्धयर्थ कर्षतो लाड़लेन मे। 
सीतामुखात्समुत्पन्ना कन्यका शुभलक्षणा ॥ ५९ ॥ 


: तामद्राक्षमहं भ्रीत्या पुत्रिकाभावभाविताम्‌ । 
' अर्पिता प्रियभार्याये॑ शरचन्धनिभानना ॥ ६० ॥ 


वेदपाठी ब्राह्मणोंसे ख़चाखच भरा हुआ था और सुन्दर 
वस्त्र धारण किये निष्ककण्ठी (सुहागिन) नारियोंसे 
समाकुल था, श्रीरामचन्द्रजीको एक दिव्य-रत्न-जटित 
सुवर्ण-सिंहासनपर बैठाया | उस समय भेरी और दुन्दुभि 
आदि बाजों तथा नृत्य और गान आदिका बड़ा तुमुल 
कोलाहल हो रहा था॥४६--४८ ॥ तब पुरोहित 
शतानन्दने श्रीवसिष्ठ और विश्वामित्रजीका क्रमशः पूजन 
कर उनको रामचन्द्रजीके दोनों ओर बैठा दिया । फिर वहाँ 
विधिपूर्वक अम्नि प्रज्जलित की गयी तथा नाना-रत्न- 
विभूषिता सीताको साथ लेकर महारानीसहित महाराज 
जनकजी कमलनंयन रामजीके पास आये और विधि- 
पूर्वक उनके चरण धोकर अपने सिरपर चरणोदक 
रखा ॥ ४९---५१ ॥ जिसे शिव, ब्रह्मा और अन्यान्य 
मुनिजन भी सदा अपने मस्तकपर धारण करते हैं। फिर 
सीताजीका हाथ पकड़कर उसे जल और चावलसहित 
पाणिग्रहणकी विधिसे प्रीतिपूर्वक श्रीरामचन्द्रजीके 
कर-कमलोंमें दे दिया और कहा--“'रघुश्रेष्ठ ! मैं सुवर्ण 
और मुक्ता आदिसे विभूषिता अपनी पुत्री कमललोचना 
सीता आपको सौॉंपता हूँ, आप प्रसन्न होइये ।'” इस प्रकार 
सीताजीको प्रसन्न चित्तसे श्रीरामचन्द्रजीके कर-कमलोंमें 
सौंपकर जनकजी ऐसे आनन्दमम्नम हो गये जैसे क्षीरसागर 
श्रीविष्णुभगवानके करकमलोंमें लक्ष्मीको सौंपकर हुआ 
था। फिर उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक्क अपनी औरसी कन्या 
उर्मिल्ना लक्ष्मणजीको विवाह दी ॥ ५२--५५॥ तथा 
अपने भाईकी पुत्रियाँ माण्डवी और श्रुतकीर्ति क्रमशः भरत 
और शत्रुघ्नको दीं॥ ५६॥ इस प्रकार सुलक्षणसम्पन्न 
चारों भाई पत्नियोंके सहित साक्षात्‌ दूसरे लोकपालोंके 
समान अपने प्रकाशसे सुशोभित हुए ॥ ५७॥ -: 


तदनन्तर, मिथिलापति महाराज जनकने, पुत्री 
जानकीके विषयमें देवर्षि नारदने जो कुछ कहा था वह सब 
तृत्तान्त वसिष्ठ ओर विश्वामित्रजीको सुनाया ॥ ५८ ॥ वे 
बोले---“एक बार मैं यज्ञभूमिकी शुद्धिके लिये हल जोत 
रहा था, उसी समय मेरे हलके सीता (अग्रभाग) से यह 
शुभल्कक्षणा कन्या प्रकट हुई ॥ ५९ ॥ उस समय मैंने इसे 
देखा और इसमें मुझे पुत्रीवत्‌ प्रीति हुईं, इसलिये मैंने इस 
चन्द्रमुखीको अपनी प्रियपत्रीको सौंप दिया ॥ ६० ॥ 
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एकदा नारदोअभ्यागाद्विविक्ते मयि संस्थिते । 


रणयन्महतीं वीणां गायन्नाराय्ं विभुम्‌॥ ६१ ॥ 


पूजित: सुखमासीनो मामुवाच सुखान्वित: । 


श्रूणुष्न॒ बचने गुहां तवाभ्युद्यकारणम्‌॥ ६२ ॥ 


परमात्मा हषीकेशो भक्तानुग्रहकाम्यया । 


देवकार्यार्थसिद्धयर्थ रावणस्य वधाय च ॥ ६३ ॥ 


जातो राम इति ख्यातो मायामानुषवेषधृक्‌ । 
आस्ते दाशरथिर्भूत्वा चतुर्धा परमेश्वर: ॥ ६४ ॥ 
योगमायापि सीतेति जाता वे तब वेइमनि । 
अतस्त्व॑ राघवायेव देहि सीतां प्रयत्नत: ॥ ६५ ॥ 
नान्येभ्य: पूर्वभार्येषा रामस्थ परमात्मन: । 
इत्युक्त्वा प्रययो देवगति देवमुनिस्तदा ॥ ६६॥ 
तदारभ्य मया सीता विष्णोर्लक्ष्मीविंभाव्यते । 
कथ्थ मया राघवाय दीयते जानकी शुभा ॥ ६७ ॥ 
इति चिन्तासमाविष्ठट: कार्यमेकमचिन्तयम्‌ । 
मत्पितामहगेहे तु न्‍्यासभूतमिदं धनुः ॥ ६८ ॥ 


ईश्वरेण पुरा क्षिप्त पुरदाहादनन्तरम। 


सीतापाणिग्रहार्थाय सर्वेधां माननाशनम्‌॥ 
त्वत्मसादान्मुनिश्रेष्ठ रामो राजीवलोचन: ॥ ७० ॥ 
आगतोऊन्न थनुर्द्रष्ठं फलितो मे मनोरथः । 
अद्य मे सफलें जन्म राम त्वां सह सीतया ॥ ७१ ॥ 
एकासनस्थं पश्यामि भ्राजमानं रवि यथा । 
त्वत्पादाम्बुधरो ब्रह्मा सृष्टिचक्रप्रवर्तकः ॥ ७२ ॥ 
बलिस्त्वत्पादसलिलं धृत्वाभूद्देविजाधिप: । 
त्वत्पादपांसुसंस्पर्शादहल्या. भर्तृशापतः ॥ ७३ ॥ 
सद्य एव विनिर्मुक्ता को उन्यस्त्वत्तोडधिरक्षिता ॥ ७४ ॥ 


यत्पादपड्भूजपरागसुरागयोगि 

वन्देर्जित भवभय जितकालचक्रेः । 
यन्नामकीर्तनपरा जितदुःखशोका 

देवास्तमेव शरणं सतत प्रपद्ये ॥ ७५ ॥ 





एक दिन जब में एकान्तमें बैठा हुआ था, मेरे पास 


महर्षि नारदजी अपनी महती नामकी वीणा बजाते और 
| सर्वव्यापक श्रीहरिका गुण गाते हुए आये ॥ ६१॥ मेरे 


पूजा-सत्कारादि कर चुकनेपर वे सुखपूर्वक बैठकर 
प्रसन्नतापूर्वक मुझसे बोले, 'राजन्‌ ! अपने कल्याणका 
कारणरूप यह परम गुप्त वचन सुनो--- ॥ ६२ ॥ परमात्मा _ 
हृषीकेश भक्तोंपर कृपा, देवताओंकी कार्य-सिद्धि ओर 
रावणका वध करनेके लिये माया-मानवरूपसे अवतीर्ण 
होकर “राम' नामसे विख्यात हुए हैं। वे परमेश्वर अपने चार 
अंशोंसे दशरथके पुत्र होकर अयोध्यामें रहते 
हैं ॥ ६३-६४ ॥ ओर इधर योगमायाने तुम्हारे यहाँ सीताके 
रूपसे जन्म लिया है। अतः तुम प्रयत्रपूर्वक इस सीताका 


| पाणिग्रहण रघुनाथजीके साथ ही करना और किसीसे 


नहीं--क्योंकि यह पहलेसे ही परमात्मा रामकी ही भार्या है, 
ऐसा कहकर देवर्षि नारदजी आकाश्ञ-मार्गसे चले 


-| गये । ६५-६६ ॥ तबसे इस सीताको मैं विष्णुभगवानकी 


भार्या लक्ष्मी ही समझता हूँ। फिर यह सोचते हुए कि 
'शुभलक्षणा जानकीको किस प्रकार रघुनाथजीको दूँ, मैंने 
एक युक्ति विचारी | पूर्वकालमें श्रीमहादेवजीने त्रिपुरासुरको 
भस्म करनेके अनन्तर यह धनुष मेरे दादाके यहाँ घरोहरके . 


| रूपमें रखा था। मेने यह सोचकर कि 'सीताके 
धनुरेतत्प्ं कार्यमिति चिन्त्य कृत तथा ॥ ६९ ॥ 


पाणिग्रहणके लिये सबके गर्वनाशक इस धनुषको ही पण 
(बाजी) बनाना चाहिये' बैसा ही किया। हे मुनिश्रेष्ठ । 
आपकी कृपासे यहाँ कमलूनयन रामजी धनुष देखने आ 
गये; इससे मेरा मनोरथ सिद्ध हो गया | हे राम ! आज मेरा 
जन्म सफल हो गया जो मैं सूर्यके समान देदीप्पमान और 
सीताके साथ एक आसनपर विराजमान आपको देख रहा 
हूँ। प्रभो ! आपके चरणोदकको सिरपर धारण करके ही 
ब्रह्माजी सृष्टि-चक्रके प्रवर्तक हुए हैं॥६७---७२ ॥ 
आपके चरणोदकके प्रतापसे बलिको इन्द्र-पद प्राप्त हुआ है 
और आपकी ही चरण-धूलिके स्पर्शसे अहल्या तुरंत 


| पतिके शापसे मुक्त हो गयी । आपसे बढ़कर हमारा रक्षक 


और कौन है ॥ ७३-७४ ॥ जिनके चरण-कमल-परागके 
रसिक, काल-चक्रको जीतनेवाले योगिजनोंने संसार- 
भयको भी जीत लिया है तथा जिनके नाम-कीर्तनमें लगे 
रहकर देवगर्ण दुःख और शोकको जीत लेते हैं, उन 
आपकी में निरन्तर शरण ग्रहण करता हूँ” ॥ ७५॥ 
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३६ 
इति स्तुत्वा नृषः प्रादाद्राघवाय महात्मने। 
दीनाराणां कोटिशत रथानामयुतं॑ तदा ॥ ७६ ॥ 


अश्वानां नियुतं ग्रादाद्जानां षपट्शातं तथा। 
पत्तीनां लक्षमेक॑ तु दासीनां त्रिशतं ददो ॥ ७७ ॥ 
दिव्याम्बराणि हारांश्व मुक्तारत्लरमयोज्ज्वलान्‌ ।. 

सीताये जनक: प्रादात्परीत्या दुहितृवत्सलः ॥ ७८ ॥ 
वसिष्ठादीन्सुसंपूज्य भरत लक्ष्मणं तथा। . 
पूजयित्वा यथान्यायं तथा दहारथं नृपम्‌ ॥ ७९ ॥ 


प्रस्थापयामास नृपो राजानं रघुसत्तमम्‌ । 
सीतामालिड्रय रुदती मातर: साश्रुलोचना: ॥ ८० ॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग छ 


महात्मा रघुनाथजीकी इस प्रकार स्तुति कर महाराज 
जनककने उन्हें दहेजमें सो करोड़ दीनार (सुवर्णमुद्रा), दस 
हजार रथ, दस लक्ष घोड़े, छः सो हाथी, एक लाख पदाति 
ओर तीन सौ दासियाँ दीं॥ ७६-७७ ॥ तथा सीताजीको 
भी पुत्रीवत्सल जनकजीने प्रेमपूर्वक अनेकों दिव्य वस्त्र 
तथा मोती ओर रत्न-जटित उज्ज्वल हार दिये ॥ ७८ ॥ 
तदनन्तर उन्होंने वसिष्ठादिकी पूजा की; फिर भरत, 
लक्ष्मण, शत्रुघ्न और राजा दशरथका धन-दानादिसे 
यथोचित सत्कार कर रघुश्रेष्ठ महाराज दशरथको विदा 
किया। फ़िर माताओंने रोती हुई सीताको गले लगा 
नेत्रोमें जल भरकर कहा--- ॥ ७९-८० ॥ “बत्से ! 
तुम सासुकी सेवा करती हुई सदा रामचन्द्रजीकी 


श्रश्नशुश्रृूषणपरा नित्यं राममनुब्रता । 
अनुगामिनी रह पातित्रत-धर्मका अवलम्बन कर सुख- 
पातिव्रत्यमुपालम्ब्य 
त्रत्यमुपालम्ब्य तिष्ठ वत्से यथासुखम्‌ ॥ ८९१ ॥ पूर्वक रहना” ॥८१॥ तदनन्तर रघुकुलतिलक 
प्रयाणकाले रघुनन्दनस्य श्रीरघुनाथजीके कूच करते समय भेरी, मृदड़, आनक और 
भेरीमृदड्भानकतूर्यघोष:ः |: तूर्य आदि बाजोंका घोष, आकाझशमें देवताओंके बजाये 
स्वर्वासिभेरीघनतूर्यशब्दे: हुए भेरी, झाँस ओर तूर्य आदिके शब्द मिलकर प्राणियोंको 
संमूर्च्छितो भूतभयड्डूरो5भूत्‌ ॥ ८२ ॥ | भय उपजानेवाला हुआ ॥ ८२ ॥ 
इति श्रीमद॒ध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे बालकाण्डे षष्ठ: सर्ग: ॥ ६॥ 
सप्तम सर्ग 
परशुरामजीसे भेंट 
द सूत उवाच सूतजी बोले---श्रीरामचन्द्रजीके मिथिलापुरीसे 
पुरीसे तीन 
अथ गचछ्छति श्रीरामे मेथिलाद्योजनत्रयम्‌ । | योजन चले जानेपर नृपश्रेष्ठ दशरथजीने अत्यन्त घोर 
निमित्तान्यतिघोराणि . ददर्श नृपसत्तम: ॥ १ ॥ | अपशकुन देखे ॥ १॥ तब उन्होंने वसिष्ठजीको प्रणाम 


नत्वा वसिष्ठे पप्रच्छ किमिद मुनिपुड़व । 
निमित्तानीह दृश्यन्ते विषमाणि समन्ततः॥ २॥ 
वसिष्ठस्तमथ प्राह भयमागामि सूच्यते । 


पुनरप्यभयं तेउद्य शीघ्रमेव भविष्यति ॥ ३ ॥ 


मृगा: प्रदक्षिणं यान्ति पश्य त्वां शुभसूचका: |. 
इत्येव॑ वदतस्तस्य॒ववोौ घोरतरोइनिल:ः ॥। ४ ॥ 


मुष्णंश्रक्षूषि सर्वेषां पांसुवृष्टिभिरदयन । ह 


) प्‌ ; ज कक जे 
है ड््ड्दू * रा ७ 
/2220/०८3 "के «कर: . 


करके पूछा---'मुनिश्रेष्ठ ! क्या कारण है कि चारों ओर 
भयड्डूर अपशकुन दिखायी दे रहे हैं 7”' ॥ २ ॥ 

वसिष्ठजीनी कहा--'इन अपशकुनोंसे किसी 
आगामी भयकी सूचना होती है, किन्तु (साथ ही यह भी 
सूचित होता है कि) फिर शीघ्र ही अभय प्राप्त होगा ॥ ३ ॥ 
क्योंकि देखो तुम्हारी दायीं ओर शुभसूचक मृगगण जा रहे 
हैं।” वसिष्ठजीके ऐसा कहते ही बड़ा प्रचण्ड वायु चलने 
लगा ॥ ४ ॥ उसने धूलि बरसाकर सबके नेत्रोंको मूँद्‌ 
दिया। फिर उन्होंने चलते-चलते तेजका पुझ अपने 
सम्मुख उपस्थित हुआ देखा ॥ ५॥ 
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कोटिसूर्यप्रतीकाशं विद्युत्पुझ्लसमप्रभम । 
तेजोराशिं दर्द्शाथ जामदग्न्यं प्रतापवान्‌॥ ६ ॥ 


नीलमेघनिभं प्रांशुं जटामण्डलमण्डितम्‌। 
धनुःपरशुपाणिं चर साक्षात्कालमिवान्तकम्‌॥ ७ ॥ 


कार्तवीर्यान्तिक॑राम॑ दृप्तक्षत्रियमर्दनम । 
प्राप्त॑ दशरथस्याग्रे कालमृत्युमिवापरम्‌॥ ८ ॥ 


त॑ दृष्ठा भयसनन्‍्त्रस्तो राजा दशरथस्तदा। 
अर्ध्यादिपूजां विस्मृत्य त्राहित्राहीतिचाब्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 


दण्डवर्त्मणिपत्याह पुत्रप्राणं प्रयच्छ मे । 
इति ब्लुवन्त राजानमनादृत्य रघृत्तमम्‌॥ १० ॥ 
उवाच निष्ठुर॑ वाक्य क्रोधात्प्रचलितेन्द्रिय: । 
त्वं राम इति नाम्रा मे चरसि क्षत्रियाधम ॥ ११ ॥ 


इन्द्रयुद्ध प्रयच्छाशु यदि त्वं क्षत्रियोडसि वे । 
पुराणं जर्जरें चापं भडक्त्वा त्व॑ं कत्थसे मुधा ॥ १२ ॥ 


असिम॑स्तु वेष्णवे चाप आरोपयसि चेद्ुणम्‌। 
तदा युद्ध त्वया साथ करोमि रघुबंशज ॥ १३ ॥ 


नो चेत्सवन्हिनिष्यामि क्षत्रियान्तकरो हाहम । 
इति ब्लुवति वे तस्मिंश्रचाल वसुधा भृशम्‌॥ १४ ॥ 


अन्धकारो बभूवाथ सर्वेषामपि चश्लुषाम्‌। 
रामो दाशरथिवीरो वीक्ष्य ते भार्गव रुषा ॥ १५७५॥ 


धनुराच्छिद्य तद्धस्तादारोप्प गुणमझसा | 


तूणीराद्मणमादाय संधायाकृष्य वीर्यवान्‌॥ १६ ॥ 


उवाच्च भार्गव राम॑ श्रृणु ब्रह्मन्बचों मम । 
लक्ष्य दर्शय बाणस्य हामोघो मम सायकः ॥ १७॥ 


लोकान्पादयुगं वापि वद शीघ्र ममाज्ञया । 
अय॑ लोक: परो वाथ त्वया गन्तु न शक्यते ॥ १८ ॥ 


एवं त्वं हि प्रकर्तव्यं बद शीघ्र ममाज्ञया । 


एवं बदति श्रीरामे भार्गगो विकृताननः ॥ १९॥ 





फिर उन्होंने करोड़ों सूयेकि समान तेजस्वी, विद्युत-पुञ्के 
समान प्रभा-सम्पन्न, महाप्रतापी, तेजोराशि, नील-मेघकी- 
सी आभावाले, उन्नतकाय, जटा-जूटघारी, हाथमें घनुष:ओर 
परशु लिये, प्राणियोंका नाश करनेवाले साक्षात्‌ कालके 
समान परशुरामजीको आते देखा ॥ ६-७ ॥ उन्होंने देखा कि 
कार्तवीर्यका वध करनेवाले ओर गर्वलि क्षत्रियोंका मान 
मर्दन करनेवाले परशुरामजी जो दूसरे यमराजके समान हें, 
महाराज ददरथके सामने खड़े हैं ॥ ८ ॥ 

उस समय महाराज दद्गारथ उन्हें देखते ही भयभीत हो 


| गये और अर्ध्यादिसे उनकी पूजा करना भूलकर “रक्षा 


करो, रक्षा करो'---ऐसा कहकर पुकारने लगे ॥ ९ ॥ ओर 
दण्डवत्‌-प्रणम करके बोले--'मुझे पुत्रके प्राणोंका 
दान दीजिये।' 

इस प्रकार प्रार्थना करते हुए राजाकी ओर कुछ भी 
ध्यान न देकर उन्होंने क्रोधसे व्याकुल हो कठोर वाणीसे 
रघूत्तम श्रीरामचन्द्रजीसे कहा--''ेरे क्षत्रियाधम ! तू 
मेरे ही समान 'राम” नामसे विख्यात होकर पृथ्वीमें 
विचरता है ॥ १०-११ ॥ सो यदि तू वास्तवमें क्षत्रिय है तो 
मेरे साथ इन्द्रयुद्ध कर; एक पुराने जीर्ण-शीर्ण धनुषको 
तोड़कर व्यर्थ ही अपनी प्रशंसा कर रहा है 2 ॥ १२ ॥ ओरे 
रघुकुलोत्पन्न ! यदि तू इस वैष्णव धनुषपर रोंदा चढ़ा देगा 
तो मैं तेरे साथ युद्ध करूँगा ॥ १३ ॥ नहीं तो में अभी 
सबको मार डालूँगा; क्योंकि क्षत्रियोंका अन्त करना तो 
मेरा काम ही है।” परशुरामजीके ऐसा कहनेपर पृथ्वी 
बारम्बार काँपने लगी ॥ १४ ॥ और सबके नेत्रोंके सामने 


अन्धकार छा गया | 


तब दशरथ-ननन्‍्दन वीरवर रामने परशुरामजीकी ओर 


| रोषपूर्वक देखते हुए उनके हाथसे धनुष छीन लिया ओर 


उसपर अनायास ही रोंदा चढ़ाकर अपने तरकशसे बाण 


| निकालकर उसपर रखा और उसे खींचकर भृगुनन्दन 
| परशुरामजीसे कहा--' ब्रह्मन्‌ ! मेरी बात सुनो, मेरा बाण 
अमोघ है---यह व्यर्थ नहीं जाता | इसके लिये शीघ्र ही 


लक्ष्य दिखाओ ॥ १५---१७॥ (अपने पुण्यसे जीते 
हुए) लोक अथवा अपने चरण--इन दोनोंमेंसे मेरी 
आज्ञासे शीघ्र ही किसी एकको बताओ । (उसीको इस 
बाणसे बेध डालँगा) अब तुम इस लोक या परलोकमें 


कहीं नहीं जा सकते ॥ १८ ॥ अब तुम्हारे साथ मेरा जो 


कुछ कर्तव्य है वह तुम मेरी आज्ञासे शीघ्र ही बताओ।” 
रामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर भुगुनन्दन परशुरामजीका 
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मुख मलिन हो गया ॥ १९ ॥ फिर उन्होंने पूर्व वत्तान्तको 
स्मरणकर यह कहा--''हे राम ! हे राम ! हे महाबाहो ! 

गाएल पद प्र ४0४ आर मैंने आप परमेश्वर्को जान लिया ॥ २० ॥ आप साक्षात्‌ 
पा पइत्ततउवब्णु, जगत्सर्गलयोद्धवम्‌ | "दे . । संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रूयके कारण, पुराण-पुरुष 
बाल्येऊहं “तपसा: विष्णुमांराधयितुमझसा ॥ २१'॥ | भगवान्‌ विष्णु हैं! मैं बाल्यावस्थामें तपके द्वार 
चकरतीथ श्भ गला तपसा विष्णुमन्‍वह/....... विष्युभगवानकी आराधना कलेके लिये अकरसमातू परम 
अतोषयं :. महात्मानं नारायणमनन्यधी:.॥ २२.॥ / मन च्ज्ज पहुँचा. और वहाँ प्रतिदिन अनन्यभावसे 
। .... . . ,. : > . . , तपस्या करते हुए मैंने परमात्मा नारायण भगवान्‌ विष्णुको 
ततः प्रसन्नों देवेश: शब्बचक्रगदाधरः। 


| प्रसन्न क्रिया॥ २१२२ २॥ हे- रघुश्रेष्ठ ! उस समय 
उवाच्च मां. रघुश्रेष्ठ प्रसन्नमुखपड्डज:.॥ २३.॥ | रब्व-चक्र-ग॒दाधारी प्रसन्ननदन .देवेश्वर विष्णुने मुझसे 
“ “ श्रीभगवानुवाच 2 य कर. 


व 2४ ॥ प्रसन्न होकर कहा--- ॥ २३ ॥ 
उत्तिष्ठ तपसो ब्रह्मन्फलितं ते तपो महत्‌।  .. 


श्रीभगवान्‌ बोले--हे त्रह्मन्‌! तपस्या छोड़कर 
23 ग्फ़ॉल्ि .. < | ख़ड़े हो, , तुम्हारा महान्‌ तप सफल हो गया ! तुम मेरे 

न युक्तस्त्त॑जहि - हेहयपुड्वम्‌ ॥ २४ ॥। 

कार्तवीर्य पितृहणं यदर्थ तपस:ः श्रम:। 


चिदंशसे युक्त होकर, जिसके लिये यह तपस्या करनेका 
कष्ट उठाया है उस पितृघाती हैहयश्रेष्ठ कार्तवीर्यका वध 
ततस्त्र:सप्तकृत्वस्त्वं हत्वा क्षत्रियमण्डलम्‌ ॥ २५॥ 
कृत्त्रां भूमि कश्यपाय दत्त्वा शान्तिमुपांवह । 


करो ओर फिर - इक्कीस बार समस्त क्षत्रियोंको 
मारकर ॥ २४-२५॥ सम्पूर्ण पृथिवी कश्यपजीको दे 

त्रेतामुखे दाशरथिर्भूत्वा रामोहहमव्यय:॥ २६॥ 

उत्पत्स्ये परया शक्त्या तदा द्रक्ष्यसि मां तत: । 


शान्ति लाभ करो। मैं अविनाशी परमात्मा त्रेतायुगमें 
मत्तेज: पुनरादास्ये त्वयि दत्त मया पुरा ॥ २७॥ 


संस्मरन्पूर्ववृत्तान्तमिदं ._ * बचनमत्रवीत्‌ । 
राम राम महाबाहो जाने त्वां परमेश्ररम्‌ ॥ २०॥ 












दशरथके यहाँ 'राम' नामसे जन्म रूँगा। उस समय मेरी 
परमशक्ति (सीता) के सहित तुम मुझे देखोगे। तब 
(पहले) इस समय तुम्हें दिया हुआ अपना तेज मैं फिर 
ग्रहण कर ढूँगा॥ २६-२७ ॥ तबसे तुम तपस्या करते हुए 
कल्पान्तपर्यन्त पृथिवीमें रहोगे। ऐसा कहकर भगवान्‌ 


तदा तपश्चरेल्लोके तिष्ठ त्वं ब्रह्मणो दिनम्‌।, है विष्णु 
इसका  दिनम्‌।, . के अन्तर्धान हो गये; और मैंने जैसा उन्होंने कहा 

33 स्नानदेध द देवस्तथा सर्व. कृत मयाग। २८५। | वैसाही किया॥ २८॥ कफ 
सएवविष्णुस्त्व॑रामजातोउसिब्रह्णार्थित: ।. .... , | __' 'म ! आप वही विष्ण हैं । ब्रह्माकी ग्रार्थनासे आपने 
मयि स्थित तु त्वत्तेजस्ववयैव पुनराहतम्‌॥ २९॥ जन्म लिया;है । आपका जो तेज मुझमें स्थित था वह आज 
> -. ,  . .. . - . .  /. | आपने फिर ले लिया॥ २९ ॥ हे प्रभो | आज मेरा जन्म 
अद्य मे सफल जन्म प्रतीतोउसि ममय्रभो। ... | सफल हो गया जो मैंने आपको पहचान लिया; क्योंकि 
ब्रह्मादिभिरलभ्यस्त्व॑ प्रकृते:- पारगो मतः ॥ ३०.॥ | *पतो ब्रह्मा आदिसे भी अप्राप्य और ग्रकृतिसे भी परे 
38208 % ० का असर 5: माने गये हैं॥ ३०॥ आपमें अज्ञानजन्य जन्मादि छः 
वयि जन्मादिषड्भावा न सन्त्यज्ञानसंभवा: । भाव-विकार नहीं हैं तथा आप गमनादिसे रहित निर्विकार 


ओर पूर्ण हैं॥ ३१ ॥ : क्‍ 

| _ अहो ! जलके फेन-समूह और अम्निके धूएँके समान 
आपके आश्रित और आपहीको विषय करनेवाली मांया 

नाना भ्रकारके विचिंत्र कार्योंकी रचना करती है॥ ३२ ॥ 

| मनुष्य जबतक मायासे आवृत रहते हैं तबतक आपको 
नहीं जान संकते । विद्याकी विरोधिनी यह अविद्या जबर्तक 


विचार नहीं किया जाता तभीतक रहती है।॥ ३३॥ 


निर्विकारोउसि.पूर्णस््बे गपनादिविवर्जित: ॥ ३९.॥ 
लता जा बसों वो तथा लंबि।' 
अविचास्तिसिद्धैषांविद्या विद्याविरोधिनी ॥ ३ ३॥॥ 
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“ सर्ग ७ ] 
अविद्याकृतदेहादिसड्ञाते . प्रतिबिम्बिता । 
चिच्छक्तिजीवलोके5स्मिन्‌ जीव इत्यभिधीयते ॥ ३४ ॥ 


यावद्देहमनःप्राणबुद्धयादिष्वभिमानवान्‌_। 
तावत्कर्तृत्वभोक्तत्वसुखदुःखादिभाग्भवेत्‌ ॥ ३५॥ 


आत्मन: संसृतिर्नास्ति बुद्धेज्ञान न जात्विति । 
अविवेकादह्यं युदक्‍त्वा संसारीति प्रवर्तते ॥ ३६ ॥। 


जडस्य चित्समायोगाश्तित््वे भूयाचितेस्तथा । 
जडसड्डाजजडत्वं .हि जलाग्रयोमेलन यथा ॥ ३७॥ 


यावत्त्वत्पादभक्तानां सड़सोख्यं न विन्दति । 
तावत्संसारदुःखोघान्न निवर्तेन्न: सदा ॥ ३८॥ 


तत्सड्रलब्धया भक्त्या यदा त्वां समुपासते । 


तदा माया इझनेर्याति तानवं प्रतिपद्यते॥ ३९॥ 


ततस्त्वज्ज्ञानसम्पन्न: सदुरुस्तेन लभ्यते । 
वाक्यज्ञानं गुरोर्लब्ध्वा त्वत्मसादाद्विमुच्यते ॥ ४० ॥ 
तस्मात्त्वद्धक्तिहीनानाँ कल्पकोटिशतेरपि । 
न मुक्तिशड्डजा विज्ञानशड्जा नेब सुखं तथा ॥ ४१ ॥ 
अतस्त्वत्पादयुगले भक्तिमें जन्मजन्मनि । 
स्यात्त्वद्धक्तिमतां सड़ो5विद्या याभ्यां विनश्यति ॥ ४२ ॥ 
लोके त्वद्धक्तिनिरतास्त्वद्धर्मामृतवर्षिण: । 
पुनन्ति लोकमखिलं कि पुनः स्वकुलोद्धवान्‌ ॥ ४३ ॥ 
नमोउस्तु जगतां नाथ नमस्ते भक्तिभावन | 
: नमः कारुणिकानन्त रामचन्द्र नमोउस्तु ते॥ ४४ ॥ 
देव यद्य॒त्कृतं पुण्यं मया लोकजिगीषया । 
तत्सर्व तव बाणाय भूयाद्राम नमोउस्तु ते ॥ ४५॥ 


' ततः प्रसन्नो भगवान्‌ श्रीराम: करुणामय: । 
' प्रसन्नोईस्मि तब ब्रह्मन्यत्ते मनसि बर्तते॥ ४६ ॥ 


“दास्ये तदखिलं काम मा कुरुष्ात्र संशयम्‌ । 
ततः प्रीतेन मनसा भार्गवों राममब्रवीत्‌॥ '४७॥ 


| आपके चरणं-युंगलमें मेरी भक्ति हो 





बालकाण्ड ३९ 


 अविद्याजन्य देहादि संघातोंमें प्रतिबिम्बित हुई चित्‌-शक्ति ही 
| इस जीव-लोकमें 'जीव' कहलाती है॥ ३४ | यह जीव 


जबतक देह, मन, प्राण और बुद्धि आदिमें अभिमान करता है 


| तभीतक कर्तृत्व, भोक्तृत्त ओर सुख-दुःखादिको भोगता 
| है॥ ३५॥ वास्तवमें आत्मामें जन्म-मरणादि संसार किसी भी 


अवस्थामें नहीं है और बुद्धिमें कभी ज्ञानशक्ति नहीं है। 
अविवेकसे इन दोनोंको मिलाकर जीव 'संसारी हूँ' ऐसा 
मानकर कर्ममें प्रवृत्त हो जाता है॥ ३६॥ जल और अग्रिका 
मेल होनेसे जैसे जलमें उष्णता और अमिमें शान्तता उत्पन्न हो 
जाती है उसी प्रकार जड बुद्ध द) का चेतन (आत्मा) से 
संयोग होनेसे उसमें चेतनता ओर चेतन आत्माका जड-बुद्धि- 
से संयोग होनेसे उसमें (कर्तृत्व-भोक्तृत्व आदि) जडता प्रकट 
हो जाती है ॥ ३७ ॥ हे राम | जबतक मनुष्य आपके चरण- 
कमलोंके भक्तोंका सड्रसुख निरन्तर अनुभव नहीं करता 
तबतक संसारके दुःख-समूहसे पार नहीं होता ॥ ३८ ॥ जब 
वह भक्तजनोंके सड़से हर भक्तिद्वार आपकी उपासना 
करता है तब आपकी माया शने:ः-शनैः चली जाती है और वह 
क्षीण होने लगती है॥ ३९॥ फिर उस साधककों आपके 
ज्ञानसे सम्पन्न सदुरुकी प्राप्ति होती हैं और उन सदुरुदेवसे 


| महावाक्यका बोध पाकर वंह आपकी कृपासे मुक्त हो जाता 
| है ॥ ४० ॥ अतः आपकी भक्तिसे शून्य पुरुषोंको सो करोड़ 


कल्पोंमें भी मुक्ति अथवा ब्रह्मज्ञान प्राप्त होनेकी सम्भावना नहीं 
है और इसीलिये उन्हें वास्तविक सुख मिलनेकी भी सम्भावना 
नहीं है ॥ ४१ ॥ अतः मैं यही चाहता हूँ कि जन्म-जन्मान्तरमें 
मुझे आपके भक्तों- 
का सड़् मिले; क्योंकि इन्हीं दोनों साधनोंसे अविद्याका नाश 
होता है॥४२॥ संसारमें आपकी भक्तिमें तत्पर और 
भगवद्धर्मरूप अमृतकी वर्षा करनेवाले भंक्तजन सम्पूर्ण 
लोकको पवित्र कर देते हैं, फिर वे अपने कुलमें उत्पन्न हुए 
पुरुषोंको पवित्र कर देते हैं, इसमें तो कहना ही कया 
है 7 ॥४३॥ हे जगन्नांथ! आपको नमस्कार है। हे 
भक्तिभावंन ! आपको नमस्कार है। हे करुणामय ! हे 


| अनन्त ! आपको नमस्कार है | हे रामचन्र | आपको बारम्बार 


नमस्कार है ॥ ४४ ॥ हें देव ! मैंने पुण्यकोक-प्राप्तिके लिये जो 
कुछ पुण्य कर्म किये हैं वे सब आपके इस बाणके लक्ष्य हों। 


| हे राम! आपको नमस्कार है” ॥४७॥ तब करुणामय 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने प्रसन्न होकर कहा--' हे ब्रह्मन्‌ ! मैं 
प्रसन्न हूँ, तुम्हारे हृदयमें जो-जो कामनाएँ हैं उन सभीको 
मैं पूर्ण करूँगा, इसमें सन्देह न करना।” तब परशुरामजी- 
ने प्रसन्न-चित्त. . होकर रामसे. कहा-- ॥४६-४७॥ 
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४० अध्यात्मरामायण [ सर्ग ७ 








“हे मधुसूदन राम ! यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो मुझे 
सदा आपके भक्तोंका सड़ रहे ओर आपके चरणकमसलोंमें 
मेरी सुदृढ़ भक्ति हो ॥ ४८ ॥ तथा कोई भक्तिहीन पुरुष भी 
यदि इस स्तोत्रका पाठ करे तो उसे सर्वदा आपकी भक्ति 
मिले और ज्ञान प्राप्त हो तथा अन्तमें आपकी स्मृति 
रहे” ॥ ४९ ॥ 

तदनन्तर रघुनाथजीके 'ऐसा ही हो” इस प्रकार 
कहनेपर परशुरामजीने उनकी परिक्रमा कर उन्हें प्रणाम 
किया और उनसे पूजित हो उनकी आज्ञासे महेन्द्रपर्वतपर 
चले गये॥ ५० ॥ राजा दशरथने रामको मानो मृत्युसे 
लेटे हुए समझ अत्यन्त हर्षसे बारम्बार आलिड़्न किया 
और नेत्रोंसे आनन्दाश्रुओंकी वर्षा करने लगे॥ ५१ ॥ 
तदनन्तर वे सब प्रसन्नचित्तसे अपनी अयोध्यापुरीमें आये । 
वहाँ पहुँचकर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अपनी- 
अपनी पत्नियोंके साथ देवताओंके समान अपने-अपने 
महलोंमें रमण करने लगे॥ ५२॥ सीताके सहित 
श्रीरामचन्द्रजी अपने पिता-माताओंका आनन्द बढ़ाते हुए 
इस प्रकार रमण करने लगे जैसे वैकुण्ठलोकमें भगवान्‌ 
विष्णु लक्ष्मीके साथ विहार करते हैं ॥ ५३ ॥ 

इसी समय कैकेयीके भाई भरतजीके मामा युधाजित्‌ 
भरतको प्रीतिपूर्वक अपने यहाँ ले जानेके लिये 
आये ॥ ५४ ॥ शत्रुदमन महाराज दशरथने भी युधाजित्‌का 
सत्कार कर उनके स्नेहवश भरत और शत्रुघ्को उनके साथ 
भेज दिया ॥ ५५ ॥ 

तदुपरान्त देवी कौसल्या राम और सीताके सहित इस 
प्रकार सुशोभित हुईं जैसे पुलोम-पुत्री श्ची और इन्द्रके 














यदि मेडनुग्रहो राम तवास्ति मधुसूदन। 
त्वद्धक्तसड़स्त्वत्पादे दृढा भक्ति: सदास्तु मे ॥ ४८ 
स्तोत्रमेतत्पठेद्यस्तु भक्तिहीनोउपि सर्वदा । 
त्वद्धक्तिस्तस्य विज्ञानं भूयादन्ते स्मृतिस्तव ॥ ४९ ॥ 
तथेति राघवेणोक्तः परिक्रम्य प्रणम्य तम्‌। 
पूजितस्तदनुज्ञाता महेन्द्राचछमन्वगात्‌ ॥ ५० ॥ 
राजा दशरथो हृष्ठो राम॑ मृतमिवागतम्‌। 
आलिड्यालिडरय हर्षेण नेत्राभ्यां जलमुत्सूजत्‌ ॥ ५१ ॥ 
ततः प्रीतेन मनसा स्वस्थचित्त: पुरं ययो । 
रामलक्ष्मणशन्रुप्नभरता देवसंमिताः । 

स्वां स्वां भार्यामुपादाय रेमिरे स्वस्वमन्दिरें ॥ ५२ ॥ 
मातापितृभ्यां संहष्टो राम: सीतासमन्वितः । . 

रेमे बैकुण्ठभवने श्रिया सह यथा हरि: ॥ ५३ ॥ 


युधाजिन्नाम केकेयीभ्राता भरतमातुल: । 
भरते नेतुमागच्छत्स्वराज्यं प्रीतिसंयुत: ॥ ५४ ॥ 


प्रेषयामास भरत राजा स्नेहसमन्वित: । 
शज्नुप्न॑ चापि संपूज्य युधाजितमरिन्दम: ॥ ५५॥ 


कोसल्या शुशुभे देवी रामेण सह सीतया । 
देवमातेव पोलोम्या शच्या शक्रेण शोभना ॥ ५६ ॥ 


साकेते लोकनाथप्रथितगुणगणो 





लोकसड्रीतरकीर्ति: सहित देवमाता अदिति शोभायमान होती हैं॥ ५६॥ 
श्रीराम: सीतयास्तेडखिलजननिकरा- ... | जिनके गुणगण ब्रह्मा आदि सकल लोकपाल्ॉोंमें प्रसिद्ध हैं, 
नन्‍्दसन्दोहमूर्ति: । जिनकी कीर्ति सम्पूर्ण. छोकोंमें गायी जाती है, जो सारे 
नित्यश्रीनिर्विकारो निरवधिविभवो मनुष्योंके आनन्द-समूहकी मूर्ति हैं, जो नित्य, शोभाधाम, 
विवि निर्विकार, अनन्त-वैभव और सदा मायातीत होकर भी 
पावाकायातुसारी मर्ज नित्यमायानिरासो माया-कार्योका अनुसरण करते हुए सदा मनुष्यके समान 
गुज इब सदा प्रतीत होते हैं वे अखिलेश्वर भगवान्‌ राम सीताजीके साथ 

भाति देवो5खिलेश: ॥ ५७ ॥ | साकेत ( अयोध्या) धाममें विराजने लगे ॥ ५७ ॥ 

। इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे बालकाण्डे सप्तम: सर्ग: ॥ ७ ॥ 
कससस्म्न्न्न् जुट सस्‍स्चचच्+ 
समाप्तमिदं बालकाण्डम्‌ 
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अध्यात्मरामायण 
.. -अयोध्याकाण्ड 


प्रथम सर्ग 


भगवान रामके पास नारदजीका आना 


एकदा सुखमासीन राम॑ स्वान्तःपुराजिरे।- -' 
सर्वाभरणसंपन्न 


नीलोत्पलदलश्यामं - कौस्तुभामुक्तकन्धरम । 
सीतया रत्नदण्डेन चामरेणाथ वीजितम्‌॥ २ ॥ 


विनोदयन्त॑ ताम्बूलचर्वणादिभिरादरात्‌ । 
नारदो5वतरदद्रष्टमम्बराद्यत्र राघव: ॥ ३ ॥ 


शुद्धस्फटिकसड्डाश: शरचन्द्र इवामलः । 


अतर्कितमुपायातो नारदो 


तं दृष्ठा सहसोत्थाय राम: प्रीत्यां कृताझञलि:। 
ननाम शिरसा भूमो सीतया सह भक्तिमान्‌॥ ५॥ 


उवाच्च नारदं राम: प्रीत्या परमया युतः | 
संसारिणां मुनिश्रेष्ठ दुर्लभ॑ तब दहनिम। 


अस्मा्क॑ विषयासक्तचेतसां नितरां मुने॥ ६॥| 


अवाप्त॑ में : 
संसारिणापि हि मुने लभ्यते सत्समागम: ॥ ७.॥ 


अतस्त्वदर्शनादेव कृतार्थोषस्मि मुनीश्चर । 
कि कार्य ते मया कार्य ब्रूहि तत्करवाणि भो: ॥ ८ ॥ 


अथ त॑ नारदो5प्याह राघवं भक्तवत्सलम्‌। 
' कि मोहयसि मां राम वाक्येलॉकानुसारिभि: ॥ ९ ॥ 


(५-0. ॥७॥॥७/८5700 3॥#39५४5॥ ५४धवाधा 


दिव्यदर्शनः ॥ ४ ॥ 
















श्रीमहादेवजी बोले---हे पार्वति ! एक दिन जब 


फट । सर्वालड्डारविभूषित - श्रीरामचन्रजी अपने अन्तःपुरके 
रलसिंहासने स्थितम॥ १ ॥। 


'आँगनमें एक रलसिंहासनपर सुखपूर्वक बैठे हुए 
थे॥।१५॥ तथा जिस समय नीलोत्पछदलइयाम 


: कोौस्तुभमणिमण्डित उन रघुनाथजीपर श्रीसीताजी 


रल्दण्डयुक्त चैंवर डुला रही थीं॥२॥ ओर वे 
आदरपूर्वक दिये हुए ताम्बूल-चर्वणादिसे आनन्दित हो रहे 
थे, उसी समय उन्हें देखनेके लिये देवर्षि नारदजी 
आकाइसे उतरे॥ ३॥ शुद्ध स्फटिक मणिके समान 
स्वच्छ और दास्चन्द्रके समान निर्मल दिव्यमूर्ति 
श्रीनारदजीको इस प्रकार अचानक आते देख भगवान्‌ राम 
सहसा उठ खड़े हुए और सीताजीके सहित प्रेम ओर 
| भ्त्तिपूर्वक हाथ जोड़कर पृथिवीपर सिर रखकर उन्हें 
प्रणाम किया ॥ ४-५॥ 

फिर भगवान्‌ रामने परम प्रीतिपूर्वक नारदजीसे 
कहा--''हे मुनिश्रेष्ठ ! हम-जेसे विषयासक्त संसारी 
मनुष्योंके लिये आपका दर्शन अत्यन्त दुर्लभ है | हे मुने ! 
आज अपने पूर्वजन्म-कृत पुण्य-पुझके उदय होनेसे ही 
मुझे आपका दर्शन हुआ है, क्योंकि हे मुने ! पुण्योदय 
| होनेपर संसारी पुरुषको भी सत्सड़ प्राप्त हो जाता 
है॥ ६-७ ॥ अतः हे मुनीधर ! आज आपके दर्शनसे ही 
| मैं कृतार्थ हो गया, अब मुझे आपका क्या कार्य करना 
| होगा सो कहिये, उसे में (इस समय) पूर्ण करूं” ॥ ८ ॥ 
“तब नारदजीने भक्तवत्सल भगवान रामसे कहा--' हे 


«| राम | आप सामान्य मनुष्योंके-से इन वाक्योंसे मुझे क्यों 


मोहित कर रहे हैं ॥ ९ ॥| 
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४२ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ९ 
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संसार्यहमिति प्रोक्ते सत्यमेतत्त्वया विभो। 
जगतामादिभूता या सा माया गृहिणी तब ॥ १० ॥ 


त्वत्सन्निकर्षाजायन्ते तस्यां ब्रह्मादय: प्रजा: । 
त्वदाश्रया सदा भाति माया या त्रिगुणात्मिका ॥ ११ ॥ 


सूते3जस्न॑ शुक्लकृष्णलोहिता: सर्वदा प्रजा: । . 
लोकत्रयमहागेहे गृहस्थस्त्वमुदाहृतः ॥ १२ ॥ 


त्व॑ विष्णुर्जानकी लक्ष्मी: शिवस्त्वं जानकी शिवा । 
ब्रह्मां व जानकी वाणी सूर्यस्त्वं जानकी प्रभा ॥ १३ ॥ 


भवान्‌ शशाडूः सीता तु रोहिणी शुभलक्षणा । 
शक्रस्त्वमेव पोलोमी सीता स्वाहानलो भवान्‌॥ १४ ॥ 


यमस्त्वं कालरूपश्च सीता संयमिनी प्रभो । 
निर्क्रतिस्त्व जगन्नाथ तामसी जानकी शुभा ॥ १५॥ 


राम त्वमेव वरुणो भार्गवी जानकी शुभा । 
वायुस्त्व राम सीता तु सदागतिरितीरिता ॥ १६॥ 


कुबेरस्त्व॑ राम सीता सर्वसंपत्मकीर्तिता । 
रुद्राणी जानको प्रोक्ता रुद्गस्त्वेंछोकनाशकृत्‌ ॥ १७ ॥ 


लोके सत्रीवाचक यावत्तत्सरव जानकी शुभा । 
पुन्नामवाचक यावत्तत्सर्व त्व॑ हि राघव ॥ १८॥ 


तस्माल्लोकत्रये देव युवाभ्यां नास्ति किज्ञन ॥ १९ ॥ 


तस्मान्महांस्ततः सूत्र लिड़े सर्वात्मक तत: ॥ २० ॥ 


अहलड्डारश्च बुद्धिश्न पञ्ञप्राणेन्द्रियाणि च। 
लिड़मित्युच्यते 


॥ २१॥ 
सएव जीवसंज्ञश्न लोके - भाति जगन्मय: । 
कारणोपाधिरुच्यते ॥ २२ ॥ 
स्थूल सूक्ष्म कारणाख्यमुपाधित्रितयं 


एतेर्विशिष्टो जीव स्पाह्वियुक्त: परमेश्वर: ॥ २३॥ 


हे विभो ! आपने जो यह कहा कि 'मैं संसारी हूँ' सो 
ठीक ही है, क्योंकि सम्पूर्ण संसारकी जो आदिकारण है वह 
माया आपकी गुहिणी है॥ १० ॥ हे प्रभो ! आपकी 
सन्निधिमात्रसे ही उस मायासे ब्रह्मा आदि सब प्रजाएँ 
उत्पन्न होती हैं, वह सत्त्त-रज-तमोमयी त्रिगुणात्मिका 
माया सदा. आपके आश्रित होकर ही भासमान होती है 
तथा खगुणानुरूप शुक्र, लोहित ओर कृष्णवर्ण प्रजा 
उत्पन्न करती है। इस त्रिलोकीरूप महागृहके आप गृहस्थ 
कहे गये हैं॥ ११-१२॥ आप भगवान्‌ विष्णु हैं और 
जानकीजी लक्ष्मीजी हैं; आप शिव हैं ओर जानकीजी 
पार्वती हैं। आप ब्रह्मा हैं और जानकीजी सरस्वती हैं तथा 
आप सूर्यदेव हैं ओर जानकीजी प्रभा हैं॥ १३॥ आप 
चन्द्रमा हैं, शुभलक्षणा सीताजी रोहिणी हैं; आप इन्द्र हैं 
और सीता पुलोम-कन्या शची हैं तथा आप अग्नि हैं और 
सीताजी स्वाहा हैं ॥ १४ ॥ हे प्रभो | आप सबके कालरूप 
यम हैं ओर सीता संयमिनी हैं, हें जगन्नाथ ! आप निर्ऋ्रति 
हैं और जानकीजी तामसी हैं ॥ १५ ॥ हे राम ! आप वरुण 
हैं ओर शुभलक्षणा जानकी भृगु-कन्या वारुणी हैं, आप 
वायु हैं तथा सीताजी सदागति हैं ॥ १६ ॥ हे राम ! आप 
कुबेर हैं ओर सीताजी उनकी सब सम्पत्ति हैं तथा आप 
लोकसंहारकारी रुद्र हैं और सीताजी रुद्राणी कहलाती 
हैं॥ १७॥ हे राघव ! निःसन्देह संसारमें जो कुछ 


' | पुरुषवाचक है वह सब आप हैं और सत्रीवाचक सब 


श्रीजानकीजी हैं; अतः हे देव ! त्रिलोकीमें आप दोनोंसे 
अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है॥ १८-१९ ॥ आपहीके 
आभाससे प्रकट हुआ अज्ञान अव्याकृत कहलाता है, 
उससे महत्तत्त्व, महत्तत्त्वसे सूत्रात्मा (हिरण्यगर्भ) और 
सूत्रात्मासे सर्वात्मक लिझ्जडदेह उत्पन्न होता है ॥ २० ॥ 
अहंकार, बुद्धि, पञ्चप्राण और दस इन्द्रियाँ इनके समूहको 
ही प्राज्जन जन्म, मृत्यु और सुख-दुःखादि धर्मोबाला 
लिड्डदेह, बताते हैं॥२१५॥ वह (लिड्डदेहाभिमानी 
चेतनाभास) ही जगतमें तन्‍्मय हुआ जीव नामसे विख्यात 
है। अनिर्वचनीय और अनादि अविद्या ही (इस जीवकी) 
कारण-उपाधि कही जाती है॥२२॥ शुद्ध चेतनकी 


सूक्ष्म और कारण--ये तीन उपाधियाँ हैं। इन 


उपाधियोंसे युक्त होनेसे वह जीव कहलाता है और इससे 
रहित होनेसे परमेश्वर कहा जाता है ॥ २३ ॥ 
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जाग्रस्स्वप्नसुषुप्याख्या संसृतिर्या प्रवर्तते । 
तस्या विलक्षण: साक्षी चिन्मात्रस्त्वं रघूत्तम ॥ २४ ॥ 


त्वत्त. एवं जगज्तं-त्वयि सर्व प्रतिष्ठितम । 
त्य्येव लीयते कृत्स्नें तस्मात्त्वं सर्वकारणम्‌॥ २५ ॥ 


रजावहिमिवात्मानं जीवं ज्ञात्वा भयं-भवेत्‌ । 
परात्माहमिति ज्ञात्वा भयदुःखैर्विमुच्यते ॥ २६॥ 


चिन्मात्रज्योतिषा सर्वा: सर्वदेहेषु बुद्धयः । 
त्वया यस्मात्मकाइयन्ते सर्वस्यात्मा ततो भवान्‌ ॥ २७ ॥ 


अज्ञानान््यस्यते सर्व त्वयि रजो भुजड़वत 
त्वज्ज्ञानाललीयते सर्व तस्माज्ज्ञानं सदाभ्यसेत्‌ ॥ २८ ॥ 


त्वत्पादभक्तियुक्तानां विज्ञान भवति क्रमात्‌ । 
तस्मात्त्वद्धक्तियुक्ता ये मुक्तिभाजस्त एवं हि ॥ २९ ॥ 


अहं त्वद्धक्तभक्तानां तद्धक्तानां च किद्ठूरः । 
अतो मामनुगुह्कीघ्र मोहयस्व न मां प्रभो ॥ ३०॥ 


त्वन्नाभिकमलोत्पन्नो ब्रह्मा मे जनकः प्रभो | 


अतस्तवाहं पोत्रोउस्मि भक्ते मां पाहि राघव ॥ ३१ ॥ 


इत्युक्वा बहुशो नत्वा स्वानन्दाश्रुपरिप्ठतः । 
उवाच वचन राम ब्रह्मणा नोदितोउस्म्यहम्‌ ॥ ३२ ॥ 


रावणस्य वधार्थाय. जातोउसि. रघुसत्तम । 
इदानीं राज्यरक्षार्थ पिता त्वामभिषेक्ष्यति ॥ ३३ ॥ 


यदि राज्याभिसंसक्तो रावर्ण न हनिष्यसि । 
प्रतिज्ञा ते कृता राम भूभारहरणाय बै॥ ३४ ॥ 


तत्सेत्य॑ कुरु राजेन्द्र सत्यसंधस्त्वमे हि। 
श्रुत्वैतददितं रामो नारदं प्राह सस्मितम्‌॥ ३५॥ 


श्रूणु नारद मे किश्लिद्विद्यतेडविदितं क्षचित्‌ । 
. अत्िज्ञातं च यत्पूर्व करिष्ये तन्न संशय: ॥ ३६॥ 





हे रघुश्रेष्ठ ! जाग्रतू, स्वप्त और सुषुप्ति--ऐसी जो तीन 
प्रकारकी सृष्टि है उससे आप विलक्षण हैं और उसके 
चेतनमात्र साक्षी हैं ॥ २४ ॥ यह सम्पूर्ण जगत्‌ आपहीसे 
उत्पन्न हुआ है, आपहीमें स्थित है और आपहीमें लीन होता 


है। इसलिये आप ही सबके कारण हैं ॥ २५॥ खज्जुमें 


सर्प-भ्रमके समान अपनेको जीव माननेसे मनुष्यको भय 
होता है, पर वही जब यह समझ लेता है कि 'मैं परमात्मा 
हूँ' तो सम्पूर्ण भय ओर दुःखोंसे छूट जाता है ॥ २६ ॥ 
क्योंकि चिन्मात्र ज्योतिःस्वरूप आप ही सबके ररीरोंमें 
स्थित होकर उनकी बुद्धियोंको प्रकाशित कर रहे हें 


इसलिये आप ही सबके आत्मा हैं॥२७॥ खरज्जुमें 
| सर्प-भ्रमके समान अज्ञानसे ही आपमें सम्पूर्ण जगतकी 


कल्पना की जाती है, सो आपका ज्ञान होनेसे वह सब लीन 
हो जाती है। सुतरां मनुष्यको सदा ज्ञानका अभ्यास करना 
चाहिये ॥ २८ ॥ आपके चरणकमलॉकी भक्तिसे युक्त 
पुरुषोंको ही क्रमशः ज्ञानकी प्राप्ति होती है, अतः जो पुरुष 
आपकी भत्तिसे युक्त हैं वे ही वास्तवमें मुक्तिके पात्र 
हैं॥ २९ ॥ हे प्रभो ! मैं आपके भक्तोंके भक्त और उनके 
भी भक्तोंका दास हूँ, अतः आप मुझे मोहित न कर मुझपर 
अनुग्रह कीजिये ॥ ३० ॥ हे प्रभो | आपके नाभिकमलसे 
उत्पन्न हुए ब्रह्माजी मेरे पिता हैं, अतः मैं आपका पोत्र हूँ। 
है राघव ! आप मुझ भक्तकी रक्षा कीजिये" ॥ ३१ ॥ 


- इस प्रकार कहकर ओर बारम्बार प्रणाम कर 
श्रीनारदजीने नेत्रोंमे आनन्दाश्रु भरकर कहा--'हे 
रघुश्रेष्ठ ! मुझे ब्रह्माजीनी आपके पास भेजा है; आपका 
अवतार रावणका वध करनेके लिये हुआ है, किन्तु अब 
पिता दशरथ आपको राज्यशासनके लिये अभिषिक्त 
करनेवाले हैं ॥ ३२-३३ ॥ हे राम ! यदि राज्यमें आसक्त 
होकर आप रावणको न मारेंगे तो पृथिवीका भार उतारनेके 


लिये जो आपने प्रतिज्ञा की थी उसका क्‍या 


होगा ! ॥ ३४ ॥ अतः हे राजेन्द्र | आप उसे सत्य कीजिये 
क्योंकि आप सत्यप्रतिज्ञ ही हैं ।” 


नारदजीके ये वचन सुनकर अश्रीरामचन्द्रजीने 
मुसकराकर कहा ॥ ३५॥ “नारदजी ! सुनिये, क्या कोई 
ऐसी बात भी है जिसे में न जानता होऊँ ! मैंने पहले जो 


कुछ प्रतिज्ञा की है वह में निस्सन्देह पूर्ण करूँगा ॥ ३६॥ 
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किन्तु कालक्रमसे जिन-जिनका प्रारब्ध क्षीण होता 
जायगा उन-उन दैत्योंको ही मारकर मैं क्रमशः पृथिवीका 
' भार उतारूंगा॥ ३७.॥ रात़णका वध करनेके लिये मैं 
कल दण्डकारण्यको जाऊँगा और वहाँ चौदह वर्ष मुनिवेष 
धारण कर रहूँगा॥ ३८॥ उस दुष्टको सीता-हरणके 
मिषसे मैं कुटुम्बके सहित नष्ट कंर दूँगा।”' 


7४% 






किन्तु कालानुरोथेन तत्तत्मारब्धसंक्षयात्‌। 
हरिष्ये सर्वभूभारं॑ क्रमेणासुरमण्डलम्‌ ॥ ३७ ॥ 


रावणस्य विनाशार्थ श्रो गन्ता दण्डकानंनम्‌। 
चतुर्दश समास्तत्र ह्युषित्वा मुनिवेषधृक्‌ ॥ ३८ ॥ 


सीतामिषेण त॑ दुष्ट सकुलं नाशयाम्यहंम्‌। 


एवं रामे प्रतिज्ञाते नारदः प्रमुमोद हं॥ ३९॥ द 
रामचन्द्रजीके इसं प्रकार प्रतिज्ञा करनेपर नारदजीःअति 


प्रसन्न हुए॥ ३९॥ तदनन्तर उन्होंने रामजीकी तीन 

परिक्रमाएँ कीं और उन्हें दण्डवत्‌-प्रणाम कर उनकी आज्ञा 

ले आकाश-मार्गसे देवलोकको चले गये ॥ ४० ॥ जो 

मनुष्य नारद और रामचन्द्रजीके इस संवादको नित्य 
यो नित्यं मुनिवररामयो: स भक्त्या । भक्तिपूर्वक पढ़ता, सुनता या: “स्मरण करता. है वह 

द संप्राप्नोत्यमरसुदुर्लभ॑  विमोक्षं न वैराग्यपूर्वक क्रमशः देवताओंको अत्यन्त दुर्लभ कैवल्य 

द केवल्यं विरतिपुरःसरं क्रमेण ॥ ४१ ॥ | मोक्षपद प्राप्त कर छेता है ॥ ४१ ॥ 

| नतततत्औतततत+ 

इति श्रीमद॒ध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे प्रथम: सर्ग: ॥ १॥ 


सह तततचच+ विराम» «>ननन+ममम«ममम«ममममभस न .. 
"जणणरे (ताज 


द्वितीय सर्ग 


राज्याभिषेककी तैयारी तथा वसिष्ठजी और रघुनाथजीका संवाद 


प्रदक्षिणत्रय॑ कृत्वा दण्डवत्प्रणिपत्य तम्‌। 
अनुज्ञातश्न रामेण ययो देवगतिं मुनि: ॥ ४० ॥ 


संवादं॑ पठति शथ्रृणोत्ि संस्मरेद्गा 





महादेवववाच |... श्रीमहादेवजी (बजी बोले--एक दिन बैठे । 
--एक दिन एकान्तमें बेठे हुए 
अथ राजा दशरथः कदाचिद्रहसि स्थित:।  '। राजा दशरथने अपने कुल-पुरोहित वसिष्ठजीकी बुलाकर 


क्‍ वसिष्ठं स्वकुलाचार्यमाहयेदमभाषत । १ ॥ | कहा ॥ १॥ “भगवन्‌ ! सभी पुरवासी, - वेदार्थाभिज्ञ 


बड़े-बूढ़े और मन्त्रिजन रामकी विशेषतया बारम्बार प्रशंसा 
भगवन्‌ »- प्रशंसन्ति )- -< # १ ५३,०१८ 

हज 5 मशमतति मुहूर्मुहु: । किया करते हैं ॥ २'॥ इसलिये हे मुनिश्रेष्ठ | मेरा विचार है 

वृद्धा मन्त्रिणश्न॒ विशेषतः ॥ २ ॥ | कि मैं अपने सर्वगुणसंम्पन्न ज्येष्ठ पुत्र कमलूनयन रामको 


सर्वगुणोपेत॑ राम . राजीवलोचनम्‌।,.. | _..  अभिषिक्त कर दूँ क़्योंकि.मैं अब वृद्ध हो गया 


ततः 
ज्ये्ठ राज्येडभिषेक्ष्यामि वृद्धोडह॑ मुनिषुड्व हूँ ॥ ३.॥ इस समय भरत झत्ुप्नके साथ अपने मामाके 
| 
वृद्योःह मुनिषपुकष ॥ ३॥ यहाँ मिलने गया है, तथापि मैं कल शीघ्र ही रामका 


भरतो मातुलं द्रष्ठ॑ गतः शम्रुप्नसंयुतः । राज्याभिषेक करना चाहता हूँ। इस. विषयमें आप भी 
अभिषेक्ष्ये श्व एवाशु भवांस्तच्चानुमोदताम्‌ ॥ ४ ॥ | अपनी सम्मति दे दीजिये॥४॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! आप 


मु क्‍ अभिषेककी सामग्री एकत्रित कराइये और रघुनाथजीके 
"ला दर च गच्छ मन्त्रय राघवम । _ | पास जाकर उनको यथोचित सम्मति दीजिये | इस समय 
उच्छीयन्तां पताकाश्व नानावर्णा: समन्तत:॥ ५ ॥ | नगरमें सब ओर रंग-बिरंगी झंडियाँ लगायी जानी 


श्र 
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सर्ग२] 

तोरणानि विचित्राणि स्वर्णमुक्तामयानि वै । 
आहूय मन्त्रिणं राजा सुमन्त्र मन्त्रिसत्तमम ॥ ६ ॥ 
आज्ञापयति यह्ात्तां मुनिस्तत्तत्समानय । 
योवराज्येउभिषेक्ष्यामि श्रोभूते रघुनन्दमम | ७ ॥ 
तथेति हर्षात्स मुनि कि करोमीत्यभाषत । 
तमुवाच् महातेजा वसिष्टो ज्ञानिनां वरः॥ ८ ॥ 
श्रः प्रभाते मध्यकक्षे कन्यका: स्वर्णभूषिता: । 

तिष्ठन्तु षोडश गज: स्वर्णरत्रादिभूषित:॥ ९ ॥ 


चतुर्दन्त: समायातु ऐराबतकुलोद्धव: । 
नानातीर्थोदकेः पूर्णा : स्वर्णकुम्भा: सहस्नश: ॥ १० ॥| 


स्थाप्यन्तां नववेयाप्रचर्माणि त्रीणि चानय । 
श्वेतच्छत्न॑ रत्नदण्ड॑ मुक्तामणिविराजितम्‌॥ ११ ॥ 
दिव्यमाल्यानि वस्त्राणि दिव्यान्याभरणानि च । 
मुनयः सत्कृतास्तत्र तिष्ठन्तु कुशपाणय: ॥ १२ ॥ 
नर्तक्यो बारमुख्याश्र गायका वेणुकास्तथा । 
नानावादित्रकुशछा वादयन्तु नृपाड्ुणे ॥ १३ ॥ 
हस्यश्वरथपादाता बहिस्तिष्ठन्तु सायुथा: । 
नगरे यानि तिष्ठन्ति देवतायतनानि च॥ १४ ॥ 
तेषु प्रवर्ता पूजा नानाबलिभिरादृता। 
राजानः शीधघ्रमायान्तु नानोपायनपाणय: ॥ १५ ॥ 
इत्यादिश्य मुनि: श्रीमानसुमन्त्र नृपमन्त्रिणम्‌ । 
स्वयं जगाम भवन राघवस्यातिशोभनम्‌॥ १६ ॥ 
. रथमारुह्य भगवान्वसिष्टठो मुनिसत्तम: । 
त्रीणि कक्षाण्यतिक्रम्य रथात्क्षितिमवातरत्‌ ॥ १७ ॥ 
अन्त: श्रविश्य भवन स्वाचार्यत्वादवारित: । 
गुरुमागतमाज्ञाय रामस्तूर्ण कृताझ्ललि: ॥ १८ ॥ 


भ्रत्युद्ृम्य नमस्कृत्य दण्डवद्‌ भक्तिसंयुत:ः । 
स्वर्णपात्रेण पानीयमानिनायाशु जानकी ॥ १९॥ 


: अयोध्याकाण्ड 





''४ड५ 


चाहिये ॥ ५॥ तथा चित्र-विचित्र सुवर्ण और मोतियोंके 
| तोरण (झालर) बाँधे जाने चाहिये.।'” उसी समय राजाने 


मन्त्रिश्रेष्ठ सुमन्‍त्रको बुलाकर आज्ञा दी कि मैं कल 


 रघुनाथजीको युवराज-पदपर अभिषिक्त करूँगा, उसके 


लिये मुनिवर वसिष्ठजी जो-जो सामग्री बतायें वह सब 


+ एकत्रित करो ॥ ६-७ ॥ 


राजा दशरथसे “बहुत अच्छा' कह सुमन्त्रने हर्षपूर्वक 
मुनिवरसे कहा कि 'मैं क्या करूँ: ?' तब ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ 
महातेजस्वी वसिष्ठजीने उससे कहा--- ॥ ८॥ “कल 


| प्रातःकाल मध्यद्वारपर सुवर्ण-भूषण-भूषित सोलह 
| कन्याएँ खड़ी रहनी चाहिये; तथा सुवर्ण और रत्न आदिसे 


विभूषित ऐरावतके कुलमें उत्पन्न एक चार दाँतोंवाला हाथी 
रहना चाहिये; नाना ,तीर्थेके जलसे पूर्ण हजारों सुवर्ण 


। कलश मेँगवाये जाये ॥ ९-१० ॥ तीन नवीन व्याप्र-चर्म 


लाकर रखो और भुक्तामणि-सुशोभित रल्लदण्डयुक्त एक 
धैत छत्र छाओ ॥ ११ ॥ अनेकों दिव्य मालाएँ, दिव्य वस्त्र 
और दिव्य आभूषण लाकर रखे जाने चाहिये .तथा 
अभिषेक-स्थानपर भली प्रकार सम्मान किये हुए अनेकों 
मुनिजन हाथमें कुशा लिये हुए उपस्थित रहें ॥ १२ ॥ 
अनेकों नर्तकियाँ, मुख्य-मुख्य वाराड्रनाएँ, गायक 
वेणुवादक तथा कुशल बाजे बजानेवाले महाराज 
दशरथके आँगनमें गाना-बजाना करें ॥ १३ ॥ अभिषेक- 
स्थानके बाहर हाथी, घोड़े, रथ और पदाति यह चत्रंगिणी 
सेना अख््र-शखस्त्रसे सुसज्जित होकर खड़ी रहे। नगरमें 
जितने देवालय हैं उन सबमें नाना प्रकारकी बलि- 


| सामग्रीसे देवोंकी पूजा की जाय तथा राजालोग शीघ्र ही 


नाना प्रकारकी भेंटें लेकर आवें'” ॥ १४-१५ ॥ 
राजमन्त्री सुमन्त्रको इस प्रकार आज्ञा दे श्रीमान्‌ 
वसिष्ठजी स्वयं श्रीरघुनाथजीके परम सुन्दर महलमें 
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| गये॥ १६॥ मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीने रथपर चढ़कर 


रघुनाथजीके महलरूकी तीन पोरियाँ पार कों ओर फिर 
पृथिवीपर उतर पड़े ॥ १७॥ तदनन्तर आचार्य होनेके 
कारण बिना रोक-टोकके वे भीतर चले गये | उस समय 
गुरुजीको आये देख रामचन्द्रजीने तुरंत हाथ जोड़कर 
उनका स्वागत किया और भक्तिपूर्वक दण्डवत्‌-प्रणाम 


| किया। उसी समय सीताजी सुवर्णके पात्रमें जल ले 
 आयीं॥ १८-१९ ॥ 
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४८5. 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग २ 








रत्नासने समावेश्य पादो प्रक्षाल्य भक्तित: । 
तदपः शिरसा धृत्वा सीतया सह राघवः ॥ २० । 


. धन्योअस्मीत्यब्रवीद्रामस्तव पादाप्यधारणात्‌ । 
श्रीरामेणेवमुक्तस्तु प्रहसन्मुनिरत्रवीत्‌ ॥ २१ ॥ 


त्वत्पादसलिलं धृत्वा धन्यो5भूद्विरिजापतिः । 
ब्रह्मापि मत्यिता ते हि पादतीर्थहताशुभः ॥ २२ ॥ 


इदानीं भाषसे यत्त्वं लोकानामुपदेशकृत्‌ । 
जानामि त्वां परात्मानं लक्ष्म्या संजातमीश्वरम्‌ ॥ २३ ॥ 


देवकार्यार्थसिद्धयर्थ भक्तानां भक्तिसिद्धये । 


रावणस्य वधार्थाय जात॑ जानामि राघव ॥ २४ ॥ 


तथापि देवकार्यार्थ गुह्म॑ं नोदघाटयाम्यहम । 
यथा त्वं मायया सर्व करोषि रघुनन्दन ॥ २५॥ 


तथैवानुविधास्येःह॑_शिष्यस्त्व॑ गुरुरप्यहम्‌ । 
गुरुगुरूणां त्वं देव पितृणां त्व॑ पितामह: ॥ २६ ॥ 


अन्तर्यामी जगद्यात्रावाहकस्त्वमगोचर: । 
शुद्धसत्त्वमयं देहं धृत्वा स्वाधीनसम्भवम्‌ ॥ २७ ॥ 


मनुष्य इव लोकेउर्मिन्‌ भासित्व॑योगमायया । 
पोरोहित्यमह॑ जाने बिगहां दृष्यजीवनम्‌ ॥ २८ ॥ 


इक्ष्वाकूणां कुले राम: परमात्मा जनिष्यते । 
इति ज्ञातं मया पूर्व ब्रह्मणा कथितं पुरा ॥ २९॥ 





ततो5हमाशया राम तब सम्बन्धकाडडया । 
अकार्ष गहितमपि तवाचार्यत्वसिद्धये ॥ ३०॥ 


ततो मनोरथो मेउह्य फलितो रघुनन्दन । 
त्वदधीना महामाया सर्वलोकैकमोहिनी ॥। ३१॥ 


मां यथा मोहयेन्नेव तथा कुरु रघूदह । 
गुरुनिष्कृतिकामस्त्व॑यदि देहोतदेव मे ॥ ३२ ॥ 


तब रघुनाथजीने गुरुजीको रलसिंहासनपर बैठाकर 
उनके चरण धोये ओर सीताजीके सहित उस चरणोदकको 
भक्तिपूर्वक अपने सिरपर रखकर कहा--"“े मुने ! 
आपके चरणोदकको धारणकर आज में कृतकृत्य हो 
गया ।” भगवान्‌ रामके इस प्रकार कहनेपर मुनिवर 
वसिष्ठने हँसकर कहा ॥ २०-२१॥ “हे राम्‌ ! आपके 
पादोदकको मस्तकपर धारणकर पार्वतीवल्लभ भगवान्‌ 
शंकर धन्य-धन्य हो गये तथा मेरे पिता ब्रह्माजी भी 
आपके पादतीर्थका सेवन करनेसे ही निष्पाप हो गये 
हैं॥ २२॥ इस समय केवल संसारको यह उपदेश 
करनेके लिये ही कि “गुरुके साथ किस प्रकार व्यवहार 
करना चाहिये' आप इस प्रकार सम्भाषण कर रहे हैं। मैं 
भली प्रकार जानता हूँ आप लक्ष्मीके सहित प्रकट हुए 
साक्षात्‌ परमात्मा विष्णु हैं ॥ २३ ॥ हे राघव ! मैं जानता हूँ 
आपने देवताओंका- कार्य सिद्ध करनेके लिये, भक्तोंकी 
भक्ति सफल करनेके लिये और रावणका वध करनेके 
लिये ही अवतार लिया है ॥ २४ ॥ तथापि देवताओंकी 
कार्य-सिद्धिके लिये मैं इस गुप्त रहस्यको प्रकट नहीं 
करता | हे रघुनन्दन ! जिस प्रकार मायाके आश्रयसे आप 
सब कार्य करेंगे उसी प्रकार मैं भी 'तुम शिष्य हो और मैं 
गुरु हूँ' इस सम्बन्धके अनुकूल व्यवहार करूँगा । किन्तु हे 
देव ! वास्तवमें तो आप ही गुरुओंके गुरु और पितृगणोंके 
भी पितामह हैं॥२५-२६॥ आप जअत्तर्यामी, 
जगद्व्यवहारके प्रवर्तक और मन-वाणीके अविषय हैं; 
और खेच्छासे यह शुद्ध सत्ततमय शरीर धारणकर इस 
लोकमें अपनी योगमायासे मनुष्यके समान प्रतीत होते हैं । 
मैं यह जानता हूँ कि पुरोहिताई अति निनदनीय और दूषित 
जीविका है ॥ २७-२८ ॥ तो भी जब पूर्वकालमें ब्रह्माजीके 
कहनेसे मुझे यह मालूम हुआ कि इक्ष्वाकुवंशमें परमात्मा 
राम अवतार लेंगे॥ २९ ॥ तब हे राम ! आपसे सम्बन्ध 
जोड़नेकी इच्छासे आपका आचार्य बननेके लिये इस 
निन्दनीय पद॒को भी मैंने स्वीकार कर लिया ॥ ३० ॥ हे 
रघुनन्दन ! आज मेरी इच्छा पूर्ण हो गयी । अब यदि आप 
गुरु-ऋणसे उऋण होना चाहते हैं तो मुझे यही दीजिये कि 
आपके अधीन रहनेवाली आपकी सर्वलोकविमोहिनी 
महामाया मुझे मोहित न करे ॥ ३१-३२ ॥ 
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सर्ग २ ] 
प्रसड़ात्सर्वमप्युक्ते न बाच्य कुत्रचिन्मया | 
राज्ञा दशरथेनाहं प्रेषितोईस्मि रघूदह॥ ३३ ॥। 


त्वामामन्त्रयितु राज्ये श्रोडईभिषेक्ष्यति राघव । 
अद्य त्वे सीतया सार्धमुपवासं यथात्रिधि ॥ ३४ ॥ 


कृत्वा शुच्रिर्भूमिशायी भव राम जितेन्द्रिय: |. 
गच्छामि राजसान्निध्यं त्वं तु प्रातर्गमिष्यसि ॥| ३५ ॥ 


इत्युक्वा रथमारुह्न ययो राजगुरुदूतम । 
रामो5पि लक्ष्मणं दृष्ठा प्रहसन्निदमब्रवीत्‌ ॥ ३६॥ 


सोमित्रे योवराज्ये मे श्रोईभिषेको भविष्यति । 
निमित्तमात्रमेवाहं कर्ता भोक्ता त्वमेव हि॥ ३७॥ 


मम त्वं हि बहि:प्राणो नात्र कार्या विचारणा । 
ततो वसिष्ठेन यथा भाषितं तत्तथाकरोत्‌ ॥ ३८ ॥ 


वसिष्ठो5पि नृपं गत्वा कृतं सर्व न्यवेदयत्‌ । 
वसिष्ठस्य पुरो राज्ञा ह्युक्त रामाभिषेत्रमम्‌ ॥ ३९ ॥ 


यदा तदेव नगरे श्रुत्वा कश्चित्युमान्‌ जगो । 
कोसल्यायै राममात्रे सुमित्राये तथेवर च | ४० ॥ 


श्रुवा॒ते हर्षसम्पूर्ण ददतुह्हास्मुत्तमम्‌। 
तस्मे ततः प्रीतमनाः कोसल्या पुत्रवत्सला ॥ ४१ ॥ 


लक्ष्मी पर्यचरद्देवीं रामस्यार्थप्रसिद्धये । 
सत्यवादी दशरथ: करोत्येव प्रतिश्रुतम ॥ ४२.॥ 


कैकेयीवशग: किन्तु कामुकः कि करिष्यति । 


इति व्याकुलचित्ता सा दुर्गां देवीमपूजयत्‌ ॥ ४३ ॥ 


_ एतसिमन्नन्तरे देवा देवीं वाणीमचोदयन्‌। 


गच्छ देवि भुवो लोकमयोध्यायां प्रयत्नतः ॥ ४४ ॥ 


रामाभिषेकविप्तार्थ यतस्व ब्रह्मवाक्यतः । 
मन्थरां प्रविशस्वादों कैकेयीं च ततः परम ॥ ४५ ॥ 
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हे रघुश्रेष्ठ | इस समय प्रसंगवर मैंने ये सब बातें 
आपसे कह दी हैं, मैं ऐसा और कहीं भी न कहूँगा। हे 


| राघव ! महाराज दशरथने इस बातकी सूचना देनेके लिये 


कि कल वे आपको राजपदपर अभिकषिक्त करेंगे--मुझे 


| आपके पास भेजा है। आज आप सीताके सहित 


विधिपूर्वक उपवास और शुद्धता तथा इन्द्रियजयपूर्वक 
पृथिवीपर शयन करें | अब मैं राजाके पास जाता हूँ , आप 
कल प्रातःकाल वहाँ पधारें” ॥ ३३---३५॥ 

ऐसा कह राजपुरोहित वसिष्ठजी रथपर चढ़कर तुरंत ही 
चले गये। तब रामन्नन्द्रजीने लक्ष्मणजीकी ओर देखकर 


हँसते हुए कहा--- ॥ ३६ ॥ “हे सुमित्रानन्दन ! कल मेरा 


युवराज-पदपर अभिषेक होगा, सो में तो केवल निमित्त- 
मात्र ही होऊँगा, उसके कर्ता-भोक्ता तो तुम्हीं 
होगे ॥ ३७ ॥ क्योंकि मेरे बाह्मप्राण तो तुम्हीं हो--इसमें 
कोई विशेष सोच-विचारकी आवश्यकता नहीं है।” 
तदनन्तर वसिष्ठजी जैसा कह गये थे रघुनाथजीने वैसा ही 
किया ॥ ३८ ॥ इधर वसिष्ठजीने भी राजा दशरथके पास 
आकर जो कुछ कियां था, सो सब सुना दिया । जिस समय 
महाराज दशरथ वसिष्ठजीसे रामचन्द्रजीके अभिषेकके 
विषयमें कह रहे थे उसी समय किसी पुरुषने यह समाचार 


| सुनकर सम्पूर्ण नगरमें सुना दिया ओर राममाता कौसल्या 


तथा सुमित्राको भी यह सूचना दे दी ॥ ३९-४० ॥ उन 
दोनोंने सुनते ही अति हर्षपूर्ण हो उसे एक अत्युत्तम हार 
दिया। तदुपरान्त पुत्रवत्सला कोसल्याने रामचन्द्रजीकी 
इष्ट-सिद्धिके लिये लक्ष्मीदेवीका पूजन किया। 'राजा 
दशरथ सत्यवादी हैं ओर उनके विषयमें यह प्रसिद्ध है कि 
वे अपनी प्रतिज्ञाका पालन करते हैं ॥ ४१-४२ ॥ किन्तु वे 
कामी और कैकेयीके वशीभूत हैं ऐसी अवस्थामें क्या वे 
इस प्रतिज्ञाको पूर्ण कर सकेंगे !” इस प्रकारकी चिन्तासे 
व्याकुल होकर वह दुर्गादिवीका पूजन करने लगीं ॥ ४३ 
इसी समय देवताओंने सरस्वतीदेवीसे आग्रह किया 
कि “हे देवि ! तुम यत्रपूर्वक भूलोकमें अयोध्यापुरीमें 


|जाओ॥४४॥ ओर वहाँ ब्रह्माजीकी आज्ञासे 
| रामचन्द्रजीके राज्याभिषेकमें विघन्न उपस्थित करनेके लिये 
| यत्न करो | प्रथम तो तुम मन्थरामें प्रवेश करना और फिर 

कैकेयीमें ॥ ४५॥ द 
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ततो विघ्ने समुत्पन्ने पुनरेहि दिवं शुभे । 
तथेत्युक्त्वा तथा चक्रे प्रविवेशाथ मन्थराम्‌ ॥ ४६ । 


सापि कुब्जा त्रिवक्रा तु प्रासादाग्रमथारुहत्‌ । 
नगर परितो दृष्ठा सर्वतः समलड्भतम्‌॥ ४७॥ 


नानातोरणसम्बाध॑ पताकाभिरलड्जुतम्‌ । 
सर्वोत्सवसमायुक्ते विस्मिता पुनरागमत्‌ ॥ ४८ ॥ 


धात्रीं पप्रच्छ मात: कि नगरं समलड्भुतम । 
नानोत्सवसमायुक्ता कोसल्या चातिहर्षिता ॥ ४९ ॥ 


ददाति विप्रमुख्येभ्यो वत्नाणि विविधानि च । 
तामुवाच्॒ तदा धात्री रामचन्द्राभिषेचनम्‌ ॥ ५० ॥ 


श्रो भविष्यति तेनाद्य सर्वतोलड्डतं पुरम्‌। 
तच्छुत्वा त्वरितं गत्वा कैकेयीं वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ५१ ॥ 


पर्यड्डस्थां विशालाक्षीमेकान्ते पर्यवस्थिताम्‌ । 
कि शेषे दुर्भगे मूढे महद्धयमुपस्थितम॥ ५२ ॥ 


न जानीषेउतिसोन्दर्यमानिनी मत्तगामिनी॥ ५३ ॥ 


रामस्पानुग्रहाद्राज्ञ: श्रोईभिषेको भविष्यति । 
तच्छुत्वा सहसोत्थाय कैकेयी प्रियवादिनी ॥ ५४ ॥ 
तस्यै दिव्यं ददौ स्वर्णनूपुरं रत्रभूषितम । 
हर्षस्थाने किमिति. मे कथ्यते भयमागतम्‌ ॥ ५५ ॥ 
भरतादधिको राम: प्रियकृन्मे प्रियंवद: । 
कोसल्यां मां सम॑ पश्यन सदा शुश्रूषते हि माम्‌ ॥ ५६ ॥ 
रामाद्धय॑ किमापन्न॑ तब' मूढे बदस्व मे। 
तच्छुत्वा विषसादाथ कुब्जाकारणवैरिणी ॥ ५७॥ 


श्रृणु मद्गचनं देवि यथार्थ ते महद्धयम । 
त्वां तोषयन्‌ सदा राजा प्रियवाक्यानि भाषते ॥ ५८ ॥ 


[ सर्ग २ 


हे शुभे ! इस प्रकार विप्न उपस्थित हो जानेपर तुम फिर 


| स्वर्गलोकको लौट आना।” इसपर सरस्वतीने “बहुत 


अच्छा' कहकर वैसा ही किया और प्रथम मन्थरामें प्रवेश 
किया ॥ ४६ ॥ 

तब तीन स्थानमें टेढ़ी वह कुबड़ी मन्थरा महलूकी 
अट्टालिकापर चढ़ी ओर उसने देखा कि नगर सब ओरसे 
सजाया गया है ॥ ४७ ॥ उसमें नाना प्रकारकीं बन्दनवोरें 
बैंधी हुई हैं, चित्र-विचित्र पताकाएँ सुशोभित हो रही हैं 
और सब ओर उत्सव हो रहे हैं । यह देखकर वह अत्यन्त 
विस्मिता हो नीचे उतर आयी ॥४८ ॥ और धायसे 
पूछा--'मैया ! आज नगर क्यों सजाया गया है और 
महारानी कौसल्या भी नाना प्रकारसे उत्सव मनाती हुईं 
अत्यन्त हर्षपूर्वक उत्तमोत्तम ब्राह्मणोंकोी विविध _ 
वस्त्राभूषण क्‍यों दे रही हैं!” तब धायने उससे 
कहा---'कल श्रीरामजीका राज्याभिषेक होगा, इसीलिये 
आज सब ओरसे नगर सजाया गया है ।” यह सुनते ही 
उसने तुरंत ही कैकेयीके पास जाकर कहा ॥ ४९-५१ ॥ 
विशालाक्षी कैकेयी उस समय एकान्तमें पलंगपर बैठी 
थी, उससे मन्थरा बोली--'अयि अभागिनि मूढे ! कैसे 
सो रही हो, तुम्हारे लिये बड़ा भारी सड्डूट उपस्थित हुआ 
है॥ ५२॥ हे मतवाली चालवाली ! तुम्हें अपनी 
सुन्दरताका बड़ा घमण्ड है इसीलिये तुम्हें किसी बातका 
पता ही नहीं रहता ॥ ५३ ॥ देखो, महाराजकी कृपासे कल 
रामका राज्याभिषेक होनेवाला है ।” 

यह सुनकर प्रियवादिनी केकेयी सहसा उठ खड़ी 
हुई ॥ ५४ ॥ और उसे अति दिव्य रल्नजटित सुवर्णनूपुर 
देकर कहा, “अरी ! यह तो बड़े आनन्दकी बात है, इसमें 
तू संकट उपस्थित हुआ कैसे बतलाती है ॥ ५५ ॥ राम तो 
भरतकी अपेक्षा मेश अधिक प्रिय करनेवाला और 
मधुरभाषी है, वंह तो कौसल्या तथा मुझे समान भावसे 
देखता हुआ सदा ही मेरी सेवा किया करता है॥ ५६॥ 
अरी मूर्ख | तू यह तो बता कि तुझे रामसे क्या भय 
उपस्थित हुआ है 7” 

यह सुनकर बिना कारण वैर करनेवाली मन्थरा विषाद 
करने लगी ॥ ५७ ॥ और बोली, “देवि ! मेरी बात सुनो, 
वास्तवमें तुम्हारे लिये बड़ा संकट उपस्थित हुआ है। 
राजा तुम्हें सन्तुष्ट करनेके लिये ही सदा चिकनी-चुपड़ी 
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सर्ग २ ] 


कामुको5तथ्यवादी च त्वां वाचा पंरितोषयन्‌ । 


कार्य करोति तस्या बे राममातु: सुपुष्कलम ॥ ५९ ॥ 


मनस्येतन्निधायेव प्रेषयामास ते सुतम्‌। 
भरत॑ मातुलकुले प्रेषयामास सानुजम्‌॥ ६० ॥ 


सुमित्राया: समीचीन भविष्यति न संशय: । 


लक्ष्मणो राममन्वेति राज्यं सोइनुभविष्यति ॥ ६१ ॥॥ 


* भरतो राघवस्याग्रे किड्डरो वा भविष्यति। 
विवास्यते वा नगरात्म्राणैर्वा हाप्पतेडचिरात्‌ ॥ ६२ ॥ 


त्वं तु दासीव कोसल्यां नित्यं परिचरिष्यसि । 
ततो5पि मरणं श्रेयो यत्सपत्या: पराभव: ॥ ६३ ॥ 
अतः शीघ्र यतस्वाद्य भरतस्याभिषेचने । 
_रामस्य वनवासार्थ वर्षाणि नव पश्च च॥ ६४॥ 


ततो रूढो5भये पुत्रस्तव राज्ञि भविष्यति। 
उपाय॑ ते प्रवक्ष्यामि पूर्वमेव सुनिश्चितम ॥ ६५ ॥ 


पुरा देवासुरे युद्धे राजा दशरथः स्वयम्‌। 
इन्द्रेण याचितो धन्वी सहायार्थ महारथः ॥ ६६ ॥ 


जगाम सेनया सार्थ त्ववा सह शुभानने । 
युद्ध प्रकुर्वतस्तस्य राक्षसे: सह धन्विनः ॥ ६७ ॥ 
तदाक्षकीलो न्यपतच्छिन्नस्तस्य न वेद सः । 
त्वं तु हस्तं समावेश्य कीलरन्प्रेउतिथैर्यतः ॥ ६८ ॥ 
स्थितवत्यसितापाड़ि पतिप्राणपरीप्सया । 
ततो हत्वासुरान्सर्वान दर्दर्श त्वामरिन्दमः ॥ ६९ ॥ 
आश्चर्य परमं लेभे त्वामालिड्रय मुदान्वित: । 
वृणीष्व॒ यत्ते मनसि वाज्छितं वरदोउस्म्यहम्‌ ॥ ७० ॥ 
वरद्दयं॑ वृणीश्र त्वमेब॑ राजावदत्स्वयम्‌ । 
त्वयोक्तो बरदो राजन्यदि दत्त वरह्॒यम्‌॥ ७१ ॥ 
त्वय्येव तिष्ठतु चिरं न्‍्यासभूत ममानघ। 
यदा मेडबसरो भूयात्तदा देहि' वरह्यम्‌॥ ७२ ॥ 
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बातें बना दिया करते हैं॥ ५८ ॥ वे बड़े कामी और 


क्‍ हैं, तुम्हें इस प्रकार केवल बातोंसे ही 
'बहलाकर रामकी माताका ही पूरा-पूरा कार्य किया करते 


हैं॥ ५९ ॥ अपने मनमें यही ठानकर उन्होंने छोटे भाई 
शन्रुप्नके सहित तुम्हारे पुत्र भरतको ननिहाल भेज दिया 


| है॥ ६० ॥ इसमें सुमित्राके लिये तो निस्सन्देह सब कुछ 


ठीक ही होगा, क्योंकि लक्ष्मण रामके अनुगामी हैं 
इसलिये बे तो राज्य ही भोगेंगे ॥ ६१ ॥ किन्तु भरतको या 
तो रामका दास होकर रहना पड़ेगा या उन्हें शीघ्र ही नगरसे 
निकाल दिया जायगा अथवा उनका प्राणघात किया 


2 जायगा॥ ६२॥ ओर तुम्हें दासीके समान सदा 
| कौसल्याकी सेवा करनी पड़ेगी। इस प्रकार सौतसे 


अपमानित होकर रहनेकी अपेक्षा तो मरना ही अच्छा 
है॥ ६३॥ इसलिये अब तुम शीघ्र ही भरतके 
राज्याभिषिक ओर रामके चोौदह वर्षतक वनवासके लिये 
प्रयत्न करो ॥ ६४ ॥ हे रानी ! ऐसा होनेपर तुम्हारे पुत्र भरत 
निष्कण्टक राज्यपदपर आरूढ़ हो जायँगे। इसके लिये 
मैंने जो पहलेसे ही सोच रखा है वह उपाय तुम्हें बताती 
हूँ॥ ६५ ॥ पूर्वकालमें देवासुरसंग्रामके समय स्वयं इन्द्रने 
धनुधर्र महारथी राजा दशरथसे सहायताके लिये प्रार्थना 
की थी ॥ ६६ ॥ हे सुमुखि ! उस समय सेनाके सहित वे 
तुम्हें साथ लेकर वहाँ गये थे । जिस समय धनुर्धर महाराज 
दशरथ राक्षसोंसे युद्ध करनेमें निमम्न थे, उस समय उनके 
बिना जाने रथकी धुरीकी कील टूटकर गिर गयी, तब 


| अत्यन्त धैर्यपूर्वक तुमने अपना हाथ उस कीलके छिद्रमें 
| लगा दिया ॥ ६७-६८ ॥ ओर हे कृष्णाक्षि ! पतिकी 


प्राणरक्षाके लिये तुम बहुत देरतक इसी स्थितिमें रही । 
तदनन्तर समस्त दैत्योंको मार चुकनेपर शन्नुदमन महाराज 
दशरथने तुम्हें देखा ॥ ६९ ॥ तुम्हें ऐसी स्थितिमें देखकर 
उन्हें अति आश्चर्य हुआ और अति प्रसन्नतासे तुम्हें गले 
लगाकर वे बोले---“मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम्हें जो 
इच्छा हो सो माँग लो ॥ ७० ॥ इस समय तुम दो वर माँग 


सकती हो ।” राजाके इस प्रकार कहनेपर तुमने कहा-- 


“राजन्‌ ! यदि आप प्रसन्नतापूर्वक मुझे दो वर देना चाहते 
हैं ॥ ७१ ॥ तो हे अनघ ! मेरी यह धरोहर बहुत समयतक 
आप ही रखिये, जिस समय इनका अवसर आवे उस 
समय आप ये दोनों वर मुझे दे दीजियेगा”' ॥ ७२॥ 
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तथेत्युक्त्वा स्वयं राजा मन्दिर ब्रज सुत्रते । 
त्वत्त: श्रुतं मया पूर्वमिदानीं स्मृतिमागतम्‌॥ ७३ ॥ 
अतः शाध्र प्रविश्याद्य क्रोधागारं रुषान्विता । 
विमुच्य सर्वाभरणं सर्वतो विनिकीर्य चर । 


भूमावेव शयाना त्वं तूष्णीमातिष्ठ भामिनि ॥ ७४ ॥ 


यावत्सत्यं प्रतिज्ञाय राजाभीष्ट॑ करोति ते। 
श्रुत्वा त्रिवक्रयोक्ते तत्तदा केकयनन्दिनी ॥ ७५॥ 
तथ्यमेवाखिलं मेने दुःसड्राहितविश्रमा । 
तामाह कैकेयी दुष्टा कुतस्ते बुद्धिरीदृशी ॥ ७६ ॥ 
एवं त्वां बुद्धिसम्पन्नां न जाने वक्रसुन्दारि । 
भरतो यदि राजा मे भविष्यति सुतः प्रिय: ॥ ७७ ॥ 


ग्रामान्‌ शतं प्रदास्यामि मम त्वं प्राणवल्लभा । 
इत्युक्वा कोपभवनं प्रविश्य सहसा रुषा ॥ ७८ ॥ 
विमुच्य सर्वाभरणं परिकीर्य समन्ततः । 

भूमो शयाना मलिना मलिनाम्बरधारिणी ॥ ७९ ॥ 
प्रोबाच श्रृणु मे कुब्जे यावद्रामो बन॑ ब्रजेत्‌ । 
प्राणांस्त्यक्ष्येडथ वा बक्रे शयिष्ये तावदेव हि ॥ ८० ॥ 
निश्चय कुरुकल्याणि कल्याणं ते भविष्यति । 
इत्युक्त्वा प्रययो कुब्जा गृहंसापि तथाकरोत्‌ ॥ ८१ ॥ 
धीरोउत्यन्तदयान्वितोषपि सगुणा- 


चारान्वितो वाथवा 
नीतित्ञो विधिवाददेशिकपरो 

विद्याविवेको5थवा ! 
दुष्टानामतिपापभावितधियां 

सड़ू सदा चेद्धजे- 
त्तदबुद्धया परिभावितो व्रजति तत्‌ 

साम्यं क्रमेण स्फुटम्‌ ॥ ८२ ॥ 


अतः सज्ढ; परित्याज्यो दुष्टानां सर्वदेव हि। 
दुःसड़ी च्यवते स्वार्थाद्यथ्ेयं राजकन्यका ॥ ८३ ॥ 


44, नमन.» “न. 
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तब राजाने 'बहुत अच्छा' कहकर तुमसे कहा 'हे . 


सुब्रते ! अब घर चलो |” महारानीजी ! यह सम्पूर्ण वृत्तान्त 
पहले तुम्हींसे मैंने सुना था, इस समय मुझे यह स्मरण हो 
आया है॥ ७३ ॥ अतः हे भामिनि ! अब तुम जञ्ञीघ्र ही 
रोषपूर्वक कोपभवनमें जाओ और अपने समस्त आभूषण 
उतारकर इधर-उधर बखेर दो तथा जबतक सत्य प्रतिज्ञा- 
पूर्वक राजा तुम्हारा अभीष्ट कार्य करनेको तत्पर न हों 
तबतक चुपचाप पृथिवीपर पड़ी रहो |”! 

त्रिवक्रा मन्थराकी ये बातें सुनकर दुःसड्भवर बुद्धि 
भ्रष्ट हो जानेके कारण दुष्टा कैकेयीने उस समय उसका 
कथन सर्वथा ठीक मान लिया और उससे कहा--- 


“तुझमें ऐसी बुद्धि कहाँसे आ गयी ? ॥ ७४--७६॥ . 


अरी बाँकी सुन्दरी ! में तुझे इतनी बुद्धिमती नहीं जानती 
थी ! यदि मेरा प्रिय पुत्र भरत राजा हो गया तो मैं तुझे सो 
गाँव दूँगी; तू तो मुझे प्राणोंक समान प्यारी है ।'- ऐसा 


कहकर केकेयीने रोषपूर्वक कोपभवनमें प्रवेश 
किया ॥ ७७-७८ ॥ ओर अपने सब आभूषण उतारकर 


इधर-उधर बखेर दिये तथा मैले-कुचैंले वस्र पहनकर 
अति मलिन दशामें पृथिवीमें पड़कर बोली, “अरी 


कुब्जे ! सुन, जबतक राम वनको न जायैँगे, प्राण भले ही _ 


छूट जाये, में इसी प्रकार पड़ी रहूँगी'” ॥ ७९-८० ॥ 


तब कुब्जा यह समझाकर कि 'हे कल्याणि ! तुम 


निःसन्देह ऐसा ही करना, इससे अवश्य तुम्हारा कल्याण 
होगा--अपने घर चली गयी और कैकेयीने भी बैसा 
ही किया ॥ ८१ ॥ 


सच है, कोई पुरुष अत्यन्त धैर्यवान्‌, दयालु, सदुणी, 
सदाचारी, नीतिज्ञ, कर्तव्यनिष्ठ और गुरुका भक्त अथवा 
विद्या-विवेक-सम्पन्न भी क्‍यों न हो, यदि निरन्तर अत्यन्त 
पापबुद्धि दुष्ट पुरुषोंका सड़ करेगा तो अवश्य ही क्रमशः , 
उन्हींकी बुद्धिसे प्रभावित होकर उन्हींके समान हो 
जायगा॥ ८२ ॥ इसलिये सदा ही दुष्ट पुरुषोंका से 
छोड़ना चाहिये, क्योंकि दुःसड़से पुरुष इस राजकन्या 


(कैकेयी) के समान ही पुरुषार्थच्युत हो जाता है ॥ ८३ ॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे द्वितीय: सर्ग: ॥ २ ॥ 


- 
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तृतीय सर्ग 
राजा दशरथका केकेयीको बर देना 


३:25 श्रीमहादेव उवाच 
ततो श्नों राजा रामाभ्युदयकारणात्‌ । 
आदिश्य मन््रिप्रकृती: सानन्दो गृहमाविशत्‌ | १ ॥ 


तत्रादृष्ठा प्रियां राजा किमेतदति विहलः । 
या पुरा मन्दिर तस्याः प्रविष्ठटे मयि शोभना ॥ २ ॥ 


हसन्ती मामुपायाति सा कि नेवाद्य दृहयते । 
इत्यात्मन्येव संचिन्तय मनसातिविदूयता ॥ ३ ॥ 


पप्रच्छ दासीनिकरं कुतो बः स्वामिनी शुभा । 
नायाति मां यथापूर्ब मत्प्रिया प्रियदर्शना ॥ ४ ॥ 


ता ऊल्चु: क्रोधभवनं प्रविष्टा नैव विद्यहे। 
कारणं तत्र देव त्वं गत्वा निश्चेतुमहसि ॥ ५ ॥ 


इत्युक्तो भयसन्त्रस्तो राजा तस्या: समीपगः । 
उपविश्य शनें्देहे स्पृशन्वे पाणिनाब्रवीत्‌॥ ६ ॥ 


कि शोेषे वसुधापृष्ठे पर्यड्रादीन्‌ विहाय च । 


अलइड्जारं परित्यज्य भूमो मलिनवाससा। 
किमर्थ ब्रूहि सकलें विधास्ये तव वाज्छितम्‌ ॥ ८ ॥ 


को वा तवाहितं कर्ता नारी वा पुरुषो5पि वा । 


स मे दण्ड्यश्व वध्यश्व भविष्यति न संशय: ॥ ९ ॥ 


ब्रृहि देवि यथा प्रीतिस्तदवइ॒यं ममाग्रतः । 
तदिदानीं साधयिष्ये सुदुर्लभमपि क्षणात्‌ ॥ १० ॥ 


जानासि त्वं मम स्वात्तं प्रियं मां स्ववशे स्थितम । 
तथापि मां खेदयसे वृथा तब परिश्रम: ॥ ११ ॥ 


ब्रूहि के धनिनं कुर्या दरिद्रं ते प्रियड्डूरम्‌ । 
धनिनं क्षणमात्रेण, निर्धने च तवाहितम॥ १२ ॥ 






श्रीमहादेवजी बोले--तदनन्तर महाराज दशरथने 
रामचन्द्रजीके अभ्युदयके लिये प्रजावर्ग.और मन्त्रियोंको 
(माज्नलिक कार्योके लिये) आज्ञा देकर आनन्दपूर्वक 
अपने रनिवासमें प्रवेश किया ॥ १ ॥ वहाँ अपनी प्रिया 
' कैकेयीको न देखकर वे अत्यन्त विह्ल होकर मन-ही-मन 
कहने लगे, 'क्या कारण है, जो पहले अपने महलमें घुसते 
ही सदा हँसती हुई मेरे सामने आती थी वह सुमुखी आज 
दिखायी ही नहीं दे रही है ?' अपने चित्तमें अत्यन्त दुःख 
मानकर इसी प्रकार सोचते-सोचते ॥ २-३॥ उन्होंने 
दासियोंसे पूछा---'आज तुम्हारी शुभलक्षणा स्वामिनी 
कहाँ है ? वह प्रियदर्शना प्रिया आज पूर्ववत्‌ मेरे सामने 


| क्यों नहीं आती ?' ॥ ४ ॥ 


दासियोंने कहा--“देव | कारण तो मालूम नहीं, 
किन्तु आज वे कोप-भवनमें गयी हुई हैं; आप स्वयं ही 
वहाँ जाकर सब हाल जान लीजिये” ॥ ५ ॥ 

दासियोंके इस प्रकार कहनेपर राजा भयभीत होकर 
उसके पास गये ओर वहाँ बैठकर उसके शरीरपर 
धीरे-धीरे हाथ फेरते हुए बोले--- ॥ ६ ॥ ''अयि भीरु ! 


मां त्व॑ं खेदयसे भीरु यतो मां नावभाषंसे ॥ ७ ॥ | आज पलंग आदिको छोड़कर इस प्रकार पृथिवीपर क्यों 


पड़ी हो ? तुम हमसे कुछ बोलती नहीं हो, इसमें हमें बड़ा 
खेद हो रहा है॥७॥ समस्त आभूषण छोड़कर तुम 
मलिन वस्त्र पहने हुए पृथिवीपर क्यों पड़ी हो ? तुम्हारी जो 
इच्छा हो सो कहो, मैं सब पूर्ण करूँगा ॥ ८ ॥ तुम्हारा 
अनिष्ट करनेवाला कोन है ? वह स्त्री हो अथवा पुरुष 


| अवश्य मेरे दण्डका पात्र होगा । यही नहीं, उसका वध भी 
| किया जा सकता है ॥ ९ ॥ हे देवि ! जिस प्रकार तुम्हारी 
| प्रसन्नता हो वह मुझसे अवश्य कहो | वह कार्य अत्यन्त 


दुर्लभ होनेपर भी मैं इसी समय एक क्षणमें ही पूरा कर 
दूँगा ॥ १० ॥ तुम मेरे हृदयको जानती ही हो, मैं तुम्हारा 
अत्यन्त प्रिय और तुम्हारे वशीभूत हूँ। फिर भी तुम मुझे 
*खिन्न करती हो ? तुम्हारा यह परिश्रम व्यर्थ है॥ १५५॥ 
बताओ, तुम्हारा प्रिय करनेवाले किस कंगालको मैं घनी 
कर दूँ अथवा तुम्हारे अप्रियकारी किस धनपतिको एक 
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अध्यात्मरामायण 


ब्रृहि क॑ वा वधिष्यामि वधाहों वा विमोक्ष्यते । 
किमत्र 'बहुनोक्तेन प्राणान्दास्यामि ते प्रिये ॥ १३ ॥ 


मम प्राणात्मियतरो रामो राजीवलोचनः । 
तस्योपरि शपे ब्रूहि त्वद्धितं तत्करोम्यहम्‌ ॥ १४ ॥ 
इति ब्लुवाणं राजानं शपन्त राघवोपरि। 
शनैर्विमृज्य नेत्रे सा राजानं प्रत्यभाषत ॥ १५॥ 


यदि सत्यप्रतिज्ञोइसि शपथ कुरुषे यदि। 
याच्ञां मे सफलां कर्तु शीघ्रमेव त्वमहसि ॥ १६ ॥ 


पूर्व देवासुरे युद्धे मया त्वं परिरक्षितः 
तदा वरद्दय॑ दत्त त्वया मे तुष्टचेतसा ॥| १७॥ 
तदढ्कयं न्‍्यासभूतं मे स्थापितं त्वयि सुब्रत । 
तत्रेकेन बरेणाशु भरतं मे प्रियं सुतम्‌॥ १८ ॥ 
एमि: संभृतसंभारेयोवराज्येडभिषेचय । 
अपरेण वरेणाशु रामो गच्छतु दण्डकान्‌॥ १९ ॥ 
मुनिवेषधर: श्रीमान्‌ जटावल्कलभूषण: । 
चतुर्दश समास्तत्र कन्दमूलफलाइशनः ॥| २० ॥ 


पुनरायातु तस्यान्ते वने वा तिष्ठतु स्वयम्‌ । 
' ग्रभाते गच्छतु बन॑ रामो राजीवलोचन: ॥| २१ ॥ 


यदि किश्ञिद्विलम्बेत प्राणांस्त्यक्ष्ये तवाग्रत: । 
भव सत्यप्रतिज्ञस्त्वमेतदेव मम प्रियम्‌ ॥ २२ ॥ 


श्रुत्वेतद्वारुणं वाक्य केैकेय्या रोमहर्षणम्‌ । 
निपपात महीपालो वच्राहत इबाचल: ॥ २३ ॥ 


क्षणमें ही कंगाल बना दूँ ?॥ १२.॥ बताओ, किस' 
,अवध्यको मार डाल और किस वध्यको छोड़ दूँ। हे 


प्रिये ! इस विषयमें और अधिक क्या कहूँ, में तुम्हें अपने 


प्राण भी दे सकता हूँ॥ १३॥ कमलनयन राम मुझे 


प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हैं। में उन्‍्हींकी शपथ करके 
कहता हूँ कि तुम्हें जो कुछ प्रिय हो में वही 
करूंगा  ॥ १५४ ॥ 


महाराज दशरथके रामकी सौगन्ध खाकर इस प्रकार 
कहनेपर कैकेयीने धीरे-धीरे अपने आँसू पोंछकर राजासे 


कहा-- ॥ १५ ॥ “राजन्‌ ! यदि आप सत्यप्रतिज्ञ हैं और 
ज्ञपथ भी करते हैं तो शीघ्र ही में जो कुछ माँगूँ उसे सफल 
कर देना चाहिये ॥ १६ ॥ पूर्वकालमें देवासुर-संग्राममें 


मैंने आपकी रक्षा की थी। उस समय प्रसन्नचित्त होकर | 


आपने मुझे दो वर देनेकी कहा था ॥ १७ ॥ हे सुब्रत ,! मैंने 
वे दोनों वर आपके पास धरोहरके रूपमें रख दिये थे। 


[ सर्ग ३ 


अब उनमेंसे एक वरसे तो तुरंत ही मेरे प्रिय पुत्र भरतको ' 
इस एकत्रित की हुई सामग्रीसे युवराज-पदपर अभिषिक्त 
कीजिये ओर दूसरेसे तुरंत ही राम दण्डक-वनको चले 
| जाये ॥ १८-१९ ॥ वहाँ श्रीमान्‌ रामको जटा-वल्कलादि : 
धारणकर कंद-मूल-फल खाते हुए मुनिवेषसे चोदह | 
वर्षतक रहना चाहिये॥ २०॥ उसके पश्चात्‌ अपनी | 


इच्छासे चाहे वे अयोध्यामें लोट आवें अथवा वनहीमें रहें, , 


किन्तु कमलनयन राम कल सबेरे ही अवश्य वनको चले ' 


जाये ॥ २१ ॥ यदि इसमें कुछ देरी होगी तो आपके सामने 
ही में अपने प्राण छोड़ दूँगी। आप अपनी प्रतिज्ञा सत्य | 


कीजिये, मेरा प्रिय कार्य बस यही है” ॥ २२ ॥ 
कैकेयीके ऐसे रोमाञ्ककारी कठोर वचन सुनकर 


महाराज दशरथ वच्जाहत पर्वतके समान गिर पड़े ॥ २३ ॥ , 


|| 
| 


का ल्‍ तत्पश्चात्‌ धीरि-धीरे नेत्र 
शनेरुन्मील्य नयने “विमृज्य परया भिया। मत लग 


दुःस्वप्नो वा मया दृष्टो हाथवा चित्तविभ्रम: ॥ २४ ॥ 


इत्यालोक्य पुर: पत्नी व्याप्रीमिव पुरः स्थिताम्‌ । 
किमिदं भाषसे भद्ने मम प्राणहर॑ बच: ॥ २५॥ 


*: रामः कमपराथ॑ ते कृतवान्कमलेक्षण: । 
ममाग्रे यस्यनिशं शुभान्‌॥ २६॥ 








पोंछे ओर मन-ही-मन कहने लगे--'मैंने यह कोई दुःस्वप्न 


| देखा है या मेरे चित्तको भ्रम हो गया है ?”' ॥ २४ ॥ 
| इसी समय अपने सामने सिंहिनीके समान बैठी हर | 
रानी कैकेयीको देखकर कहने लगे--"“'हे भद्ठे ! मेंरे 


प्राणोंको हरनेवाले तुम ये क्या वचन बोल रही हो ॥ २५॥ 
कमलनयन रामने तुम्हारा क्या अपराध किया है ? तुम तो | 


अहर्निश मेरे सामने रामके शुभ गुण गाया करती ' 
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सर्ग ३ ] 


कोसल्यां मां सम॑ पह्यन्‌ शुश्रूषां कुरुते सदा । 
इति ब्लुवन्ती त्वं पूर्वमिदानों भाषसेउन्यथा ॥ २७ ॥ 


राज्यं गृहाण पुत्राय रामस्तिष्ठतु मन्दिरे। 
अनुगृह्वीष्न मां वामे रामान्नास्ति भयं तब ॥ २८ ॥ 


इत्युक्त्वाश्रुपरीताक्ष: पादयोर्निपपात ह। 
केकेयी प्रत्युवाचेदं सापि रक्तान्तलोचना ॥| २९॥ 


राजेन्द्र कि त्वं भ्रान्तो5सि उक्त तद्धाषसेउन्यथा । 
मिथ्या करोषि चेत्स्वीयं भाषितं नरको भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
वनं॑ न गच्छेद्यदि रामचन्द्रः 
प्रभातकालेडजिनचीर युक्त: । 
उदबन्धन॑ वा विषभक्षणं वा 
कृत्वा 
सत्यप्रतिज्ञोअहमितीह लोके 
विडम्बसे सर्वसभान्तरेषु । 
रामोपरि तवं शपर्थ चर कृत्वा 
: मिथ्याप्रतिज्ञोे नरक॑ प्रयाहि॥ ३२ ॥ 
इत्युक्त: प्रियया दीनो मग्नो दुःखार्णवे नृपः । 
मूच्छित: पतितो भूमो विसंज्ञो मृतको यथा ॥ ३३ ॥ 
एवं रात्रिर्गता तस्य दुःखात्संवत्सरोपमा | 
अरुणोदयकाले तु बन्दिनो गायका जगुः ॥ ३४ ॥ 


निवारयित्वा तान्‌ सर्वान्किकेयी रोषमास्थिता । 
ततः प्रभातसमये मध्यकक्षमुपस्थिताः ॥ ३५ ॥ 


ब्राह्मणा: क्षत्रिया वेश्या ऋषय:कन्यकास्तथा । 
छन्नं च चामरं दिव्यं गजो वाजी तथेव च ॥ ३६॥ 
अन्याश्न वारमुख्या या: पोरजानपदास्तथा । 
वसिष्ठेन यथाज्ञप्तं तत्सर्व॑ तत्र संस्थितम्‌ ॥ ३७ ॥ 


स्त्रियो.बालाश्व वृद्धाश्न रात्रो निद्रों न लेभिरे । 
। का द्रक्ष्यामहे राम॑ पीतकोशेयवाससम्‌॥ ३८ ॥ 


मरिष्ये . पुरतस्तवाहम्‌॥ ३१॥ 





थी ॥ २६ ॥ तुम तो पहले कहा करती थी कि 'राम मुझे 
और कोौसल्याको समान जानकर सदा ही मेरी सेवा किया 
करते हैं ।” फिर इस समय तुम यह उलटी बात कैसे कह 
रही हो ? ॥ २७॥ तुम अपने पुत्रके लिये राज्य ले लो, 
किन्तु रामको घर ही रहने दो । हे वामे ! तुम मुझपर कृपा 
करो, रामसे तुम्हें कोई भय नहीं है” ॥ २८ ॥ 


ऐसा कहकर महाराज . दह्रथ नेत्रोंमें जल भरकर 
कैकेयीके चरणोंमें गिर पड़े। तब उस कैकेयीने आँखे 
लाल करके यों कहा--- ॥ २९ ॥ “राजेन्द्र | क्या तुम्हारी 
बुद्धिमें भ्रम हो गया है जो अपने कथनके विपरीत बोल रहे 
हो; याद रखो यदि तुमने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी तो तुम्हें 


| नरक भोगना पड़ेगा ॥ ३० ॥ सुनो, यदि कल प्रातःकाल 


ही मृगचर्म ओर वल्कल-वस्त्र धारणकर राम वनको न 
गये तो मैं तुम्हारे सामने ही फाँसी लगाकर या विष खाकर 
मर जाऊँगी ॥ ३१॥ तुम संसारमें सभी सभाओंमें 'में 
सत्यप्रतिज्ञ हूँ' ऐसा कहकर लोगोंको धोखेमें डाला करते 
हो, अब तुम रामकी शपथ करके की हुईं प्रतिज्ञाकों भी 
तोड़ रहे हो, अतः तुम्हें नरकमें जाना पड़ेगा” ॥ ३२ ॥ 


अपनी प्रियाके ऐसे कठोर वचन सुनकर महाराज 
दशरथ दुःख-समुद्रमें डूबकर बड़े व्याकुल हो गये और 
मृतकके समान मूच्छित तथा संज्ञाशून्य होकर पृथिवीपर 
गिर पड़े ॥ ३३ ॥ इस प्रकार अत्यन्त दुःखके कारण उनकी 
वह रात्रि एक वर्षके समान बीती । इधर अरुणोदय होते ही 
गायक ओर बन्दीजन स्तुतिगान करने लगे ॥ ३४ ॥ किन्तु 
केकेयी उन सबको रोककर क्रोधसे बेठी हुई थी | तदनन्तर 


| प्रातःकाल होनेपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य, ऋषिगण, 


कन्याएँ, दिव्य छत्र ओर चँँवर तथा हाथी ओर घोड़े आदि 
सभी अभिषेकोपयोगी वस्तुएँ मध्यद्वारपर उप्नस्थित की 
गयीं ॥ ३५-३६॥ इनके अतिरिक्त वसिष्ठजीके 
आज्ञानुसार मुख्य-मुख्य वाराड्रनाएँ तथा पुरवासी 
ओर जनपदवासी भी वहाँ उपस्थित हो गये ॥ ३७॥ 


| उस रात स्त्री, बालक और वृद्ध किसीको भी नींद नहीं 


आयी। सभीकों यह चटपटी लगी रही कि हम रेशमी 
पीताम्बर पहने भगवान्‌ रामको कब देखेंगे ? ॥ ३८ ॥ 
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सर्वाभरणसम्पन्न॑ किरीटकटकोज्ज्वलम्‌ । 
कोस्तुभाभरणं इयाम॑ कन्दर्पशतसुन्दरम्‌ ॥ ३९॥ 


अभिषिक्त समायातं गजारूढं स्मिताननम्‌ । 
श्रेतच्छत्रधरं तत्र लक्ष्मणं लक्षणान्वितम्‌ ॥ ४० ॥ 





राम॑ कदा वा द्रक्ष्याम: प्रभातं वा क॒दा भवेत्‌ । 
इत्युत्सुकधिय: सर्वे बभूबुः पुरंवासिन: ॥ ४१॥ 
नेदानीमुत्यितो राजा किमर्थ चेति चिन्तयन्‌ । 
सुमन्त्र: शनके: प्रायाद्यत्र राजावतिष्ठंते ॥ ४२ ॥ 


वर्धयन्‌ जयशब्देन प्रणमज्दिर्सा नृपम्‌ । 
अतिखिन्नं नृप॑ दृष्ठा केकेयीं समपृच्छत ॥ ४३ ॥ 


देवि केकेयि वर्धस्व कि राजा दृश्यतेउन्यथा । 
तमाह केकेयी राजा रात्रो निद्रां न लब्धवान्‌ ॥ ४४ ॥ 


राम रामेति रामेति राममेवानुचिन्तयन । 
प्रजागरेण वे राजा ह्ास्वस्थ इब लक्ष्यते | 
राममानय शीजघ्र त्वं राजा द्रष्टुमिहेच्छति ॥ ४५ ॥ 


अश्रुत्वा राजवचनं कथ्थ॑ गच्छामि भामिनि । 
तच्छूत्वा मन्त्रिणो वाक्य राजा मन्त्रिणमब्रवीत्‌ ॥ ४६ ॥ 
सुमन्त्र राम॑ द्रक्ष्यामि शीघ्रमानय सुन्दरम्‌ । 
इत्युक्तस्त्वरितं गत्वा सुमन्त्रो राममन्दिरिम्‌॥ ४७ ॥ 
अवारित: प्रविष्टोध्यं त्वरितं राममब्रवीत्‌। 
शीघ्रमागच्छ भद्रं ते राम राजीबलोचन ॥ ४८ ॥ 


पितुर्गेह मया साथ राजा त्वां द्रष्वमिच्छति । 
इत्युक्तों रथमारुह्म सम्भ्रमात्त्वरितों ययो ॥ ४९ ॥ 


रामः सारथिना सार्थ लक्ष्मणेन समन्वित: । 
मध्यकक्षे वसिष्टादीन पह्यन्नेव त्वरान्वितः ॥ ५० ॥ 
पितु; समीप॑ सड्भम्य ननाम चरणौ पितुः । « 
राममालिड्रितुं राजा समुत्थाय ससम्भ्रम:-॥ ५१ ॥ 


अध्यात्मामायण _ 
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जो समस्त आभूषणोंसे सुसज्जित, उज्ज्वल किरीट 
और कटक पहले हुए हैं तथा कौस्तुभमणिसे विभूषित और 
सैकड़ों कामदेवोंके समान सुन्दर उयामवर्ण हैं एबं 
सर्व-सुलक्षण-सम्पन्न श्रीलृक्ष्मणजीने जिनके ऊपर श्वेत 
छत्र लगा रखा है ऐसे श्रीरामको राज्याभिषेकके अनन्तर 
मन्द मुसकानके सहित हाथीपर चढ़कर आते हुए हम कब 
देखेंगे ? वह मड्गलप्रभात कब होगा. इस प्रकार सभी 


पुरवासियोंका चित्त अति उत्कण्ठित हो रहा 
| था॥ ३९--४१ ॥ 


इसी समय मन्त्रिवर सुमन्त्र यह सोचकर कि “महाराज 
अभीतक कैसे नहीं उठे' धीरेसे जहाँ राजा दशरथ थे वहाँ 
गये ॥ ४२ ॥ वहाँ पहुँचकर उन्होंने जय-जयकार कर 
राजाको सिर झुकाकर प्रणाम किया ओर उन्हें अत्यन्त 


। खिन्न देखकर कैकेयीसे पूछा-- ॥४३॥ “'देवि 


कैकेयि ! आपका अभ्युदय हो, कहिये आज महाराज 
अनमने कैसे दिखायी देते हैं ?'”' इसपर कैकेयीने 
कहा--'आज महाराजको सत्रिमें बिलकुल नींद नहीं 
आयी ॥ ४४ ॥ रात्रिभर रामका चिन्तन करते हुए 'राम, 
राम, राम' ही रटते रहे हैं । इस प्रकार जागते रहनेके कारण 
ही राजा कुछ अस्वस्थ-से दिखायी देते हैं । महाराज रामको 
यहाँ देखना चाहते हैं, इसलिये तुम शीघ्र ही उन्हें लिवा 
लाओ” ॥ ४५ ॥ 

भामिनि ! महाराजकी आज्ञा पाये बिना मैं कैसे जा 
सकता हूँ? मन्त्रीका यह वचन. सुनकर महाराज 
बोले--- ॥ ४६॥ “सुमन्त्र ! मैं मनोहरमूर्ति रामको 
देखूँगा। तुम उन्हें शीघ्र ही ले आओ ।” राजाके ऐसा 
कहते ही सुमन्त्र तुरंत रामके महलरूको गये ॥ ४७ ॥ और 
बिना रोक-टोकके तुरेत भीतर जाकर रामसे कहा-- 
_कमलनयन राम ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम शीघ्र ही मेरे 
साथ पिताजीके घर चलो, महाराज तुम्हें देखना चाहते 
हैं।” यह सुनते ही राम चकित-से होकर तुरंत ही रथपर 
चढ़कर चले ॥ ४८-४९ ॥ सारथी ओर लक्ष्मणके सहित 
भगवान्‌ रामने मध्यद्वारपर विराजमान वसिष्षटादि 


| गुरुजनोंका केवल दर्शनमात्रसे ही सत्कार कर जल्दीसे 


पिताजीके पास पहुँच उनके चरणोंमें प्रणाम किया | उस 
समय रामको गले लगानेके लिये ज्यों ही उठकर महाराज 


दशरथने आवेगके साथ हाथ बढ़ाये कि वे बीचहीमें 
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बाहू प्रसार्य रामेति दुःखान्मध्ये पपात ह । 
हाहेति रामस्तं शीघ्रमालिडरयाड्ले न्‍्यवेशयत्‌ ॥ ५२ ॥ 


राजान मूर्््छितं दृष्ठा चुक्तुशुः सर्वयोषित: । 
क्रिमर्थ रोदनमिति वसिष्ठोषपि समाविशत्‌ | ५३ ॥ 


रामः पप्रच्छ किमिदं राज्ञो दुःखस्थ कारणम्‌ । 
एवं पृच्छति रामे सा कैकेयी राममत्रवीत्‌॥ ५४ ॥ 
त्वमेव कारणं हात्र राज्ञो दुःखोपशान्तये । 
किख्]ित्कार्य त्वया राम कर्तव्यं नृपतेहितम ॥ ५५ ॥ 
कुरु सत्यप्रतिज्ञस्त्व॑ राजानं सत्यवादिनम्‌ | 
राज्ञा वरह्यं द्ते मम सनन्‍्तुष्टचेतसा ॥ ५६॥ 
त्वदधीन तु तत्सर्व॑ बक्तु त्वां लजते नृप: । 
सत्यपाशेन सम्बद्ध पितर॑ त्रातुमहसि ॥ ५७ ॥ 
पुत्रशब्देन चेतद्धि नरकात्रायते पिता। 
रामस्तयोदितं श्रुत्वा शूलेनाभिहतो यथा ॥ ५८ ॥ 
व्यधितः केकेयीं प्राह कि मामेवं प्रभाषसे । 
पित्रर्थे जीवित दास्‍्ये पिबेयं विषमुल्वणम ॥ ५९ ॥ 


सीतां त्यक्ष्येडथ कोसल्यां राज्य चापि त्यजाम्यहम्‌ । 
अनाज्ञप्तोषपि कुरुते पितु: कार्य स॒ उत्तम: ॥ ६० ॥ 


उक्त: करोति यः पुत्रः स मध्यम उदाहतः । 
उक्तोडपि कुरुते नेव स पुत्रो मल उच्यते ॥ ६१ ॥ 


अतः करोमि तत्सर्व॑ यन्मामाह पिता मम । 
सत्यं. सत्यं करोम्येव रामो द्विनाभिभाषते ॥ ६२ ॥ 
इति रामप्रतिज्ञां सा श्रुत्वा वक्तु प्रचक्रमे । 
राम त्वद्भिषेकार्थ संभाराः संभताश्न ये ॥ ६३ ॥ 
तेरेव भरतो5वश्यमभिषेच्य: प्रियो मम। 
अपरेण वरेणाशु चीरवासा जठाधरः ॥ ६४ ॥ 
बन॑ प्रयाहि शीघ्र त्वमहोव पितुराज्ञया । 
चतुर्दश समास्तत्र बस मुन्यन्नभोजन: ॥ ६५ ॥ 


अयोध्याकाण्ड 








दुःखपूर्वक 'हा राम ! हा राम !” कहते हुए गिर पड़े | तब 
रामचन्द्रजीने हाहाकार करते हुए अति शीजघ्रतासे उन्हें गले 


लगाकर अपनी गोदमें बैठा लिया ॥ ५०--५२ ॥ 


'महाराजको मूच्छित देखकर रनिवासकी समस्त 
महिलाएँ रोने लगीं । तब यह सोचकर कि “यह रुदन क्यों 
हो रहा है ?” वहाँ वसिष्ठजी भी चले आये॥ ५३॥ 
भगवान्‌ रामने कैकेयीसे पूछा--““महाराजके इस दुःखका 
क्या कारण है ?” उनके इस प्रकार पूछनेपर कैकेयी 
बोली-- ॥ ५४॥ “हे राम ! महाराजके इस दुःखके 
कारण तुम्हीं हो, तुम्हें उनके दुःखके शान्त करनेके लिये 
उनका कुछ प्रिय कार्य करना होगा॥ ५७॥ तुम 
सत्यप्रतिज्ञ हो, महाराजको भी सत्यवादी बनाओ | उन्होंने 
प्रसन्न होकर मुझे दो वर दिये हैं ॥ ५६ ॥ किन्तु उनकी 
सफलता तुम्हारे ही अधीन है। महाराजको तो तुमसे 
कहनेमें संकोच मालूम होता है; किन्तु तुम्हें सत्यपाशमें 
बंधे हुए अपने पिताजीकी अवश्य रक्षा करनी 
चाहिये ॥ ५७ ॥ क्योंकि 'पुत्र' शब्दका अर्थ ही यह है कि 
जो पिताकी नरकसे रक्षा करता है ।' 

कैकेयीकी बातें सुनकर रामने मानो शूलसे विद्ध हुएके 
समान व्यथित होकर कहा--““मातः ! आज हमसे ऐसी 
बातें क्यों करती हो ? पिताजीके लिये में जीवन दे सकता 


| हूँ, भयंकर विष पी सकता हूँ॥ ५८-५९ ॥ ओर सीता, 


कोसल्या तथा राज्यको भी छोड़ सकता हूँ। जो पुत्र 
पिताकी आज्ञाके बिना ही उनका अभीष्ट कार्य करता है वह 
उत्तम है ॥ ६० ॥ जो पिताके कहनेपर करता है वह मध्यम 
होता है ओर जो कहनेपर भी नहीं करता है वह पुत्र तो 
विष्ठाके समान है ॥ ६१ ॥ अतः पिताजीने मेरे लिये जो 
कुछ आज्ञा की है उसे मैं अवश्य पूर्ण करूँगा, यह सर्वथा 
सत्य है; राम दो बात कभी नहीं कहता'' ॥ ६२ ॥ 
रामकी ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर कैकेयीने इस प्रकार कहना 
आरम्भ किया, “हे राम ! तुम्हारे अभिषेकके लिये जो कुछ 
सामग्री एकत्रित की गयी है ॥ ६३ ॥ उसके द्वारा निश्चय ही 


| मेरे प्रिय पुत्र भरतका अभिषेक होना चाहिये । (यही मेरा 


प्रथम वर है।) दूसरे वरके अनुसार पिताकी आज्ञासे 


' आज तुरंत ही तुम वल्कल-वस्र और जटा धारणकर 


वनको जाओ और वहाँ मुनिजनोचित भोजन करते हुए 
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एतदेव पितुस्तेष्य कार्य त्वं कर्तुमरहसि । 
राजा तु लजते वक्तुं त्वामेव॑ रघुनन्दन ॥ ६६ ॥ 


श्रीराम उवाच ं 
भरतस्येव राज्य स्थादहं गच्छामि दण्डकान्‌ । 


किन्तु राजा न वक्तीह मां न जानेउत्र कारणम्‌ ॥ ६७ ॥ 


श्रुत्वतद्रामवचन दृष्ठा राम॑ पुरः स्थितम्‌। 


प्राह राजा दशरथ दुःखितो दुःखितं बच: ॥ ६८ ॥ 


सत्रीजित भ्रान्तहृदयमुन्मार्गपरिवर्तिनम्‌ । 
निगृह्य मां गृहाणेदं राज्य पाप॑ न तद्धवेत्‌ ॥ ६९ ॥ 


एवं चेदनृत नेव मां स्पृशेद्रघुनन्दन । 
इत्युक्त्वा दुःखसन्तप्तो विललाप नृपस्तदा ॥७० ॥ 


हा राम हा जगन्नाथ हा मम प्राणवल्लभ । 


मां विसृज्य कथं घोर विपिन गन्तुमहसि ॥ ७१ ॥ | 


 इति राम॑ समालिड्डय मुक्तकण्ठो रुरोद ह। क्‍ 


आश्वासयामास नृप॑ शनै: स नयकोविद: । 
“ किमत्र दुःखेन विभो राज्यं शासतु मेउनुज: ॥ ७३ ॥ 


अहं प्रतिज्ञां निस्तीर्य पुनर्यास्थामि ते पुरम्‌। 
राज्यात्कोटिगुणं सोख्यं मम राजन्वने सत: ॥ ७४ ॥ 


त्वत्सत्यपालनं देवकार्य चापि भविष्यति । 
ककेय्याश्व प्रियो राजन्वनवासो महागुण: ॥ ७५ ॥ 


इदानीं गन्तुमिच्छाम्ति व्येतु मातुश्न हज्ज्वरः । 
सम्भाराश्चोपह्लीयन्तामभिषेकार्थभाहता:  ॥ ७६ ॥ 


मातरं च समाश्चास्य अनुनीय च जानकीम । 
आगत्य पादो वन्दित्वा तव यास्ये सुखं वनम्‌ ॥ ७७ ॥ 


: औत्युक्त्वा तु परिक्रम्य मातरं द्रष्ठमाययो । 
कोसल्यापि हरे: पूजा कुरुते रामकारणात्‌ ॥ ७८ ॥ 


चौदह वर्षतक रहो ॥ ६४-६५ ॥ बस, तुम्हारे पिताका 
यही कार्य है, जो तुम्हें करना चाहिये । किन्तु राजा इन सब 
बातोंको तुमसे कहनेमें संकोच करते हैं” ॥ ६६ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी बोले---माता ! भरत आनन्दसे यह 
राज्य भोगें और मैं भी अभी दण्डकारण्यको जाता हूँ। 
किन्तु इसका कारण मालूम नहीं होता कि महाराज मुझसे 
क्यों नहीं कहते ? ॥ ६७ ॥ 

रामके ये वचन सुनकर और उन्हें अपने सामने बैठे 
देखकर दुःखातुर महाराज दशरथने इस प्रकार अति 
दुःखभरे वचन कहे--- ॥ ६८ ॥ “राम ! मुझ स्त्रीपरवश्ञ, 
भ्रान्तचित्त, कुमार्गगामी पापात्माको बाँधकर यह राज्य ले 
लो; इससे तुम्हें कोई पाप न लगेगा ॥ ६९ ॥ हे रघुनन्दन ! 
ऐसा होनेपर मुझे भी असत्य स्पर्श न करेगा ।” ऐसा कह 
राजा दशरथ दु:खातुर होकर विलाप करने लगे ॥ ७० ॥ 
'हा राम ! हा जगन्नाथ ! हा प्राणप्यारे ! मुझे छोड़कर तुम 
घोर वनमें जाना केसे उचित समझ रहे हो ?' ॥ ७१ ॥ 

ऐसा कहकर उन्होंने रामको गले लगा लिया और जी 


| खोलकर रोने लगे | तब रामने हाथमें जल लेकर पिताके 


विमृज्य नयने राम: पितुः सजलपाणिना ॥ ७२ ॥ | >स्‌ पोंछे ॥ ७२ ॥ और नीतिकुशल रामजीने धीरे-धीरे 


उन्हें ढाढस बँधाया | वे कहने लगे-+'प्रभो ! यदि मेरे 
छोटे भाई भरत राज्यशासन करें तो इसमें दुःखकी क्या 
बात है ? ॥ ७३ ॥ मैं भी इस प्रतिज्ञाका पालन कर फिर 
आपके पास अयोध्या लोट ही आऊँगा | और हे राजन्‌ ! 
वनमें रहनेसे तो मुझे राज्यसे भी करोड़गुना सुख 
होगा ॥ ७४॥ इसमें आपके सत्यकी रक्षा होगी, 
देवताओंका कार्य सिद्ध होगा और कैकेयीका भी हित 
होगा; अतः हे राजन्‌ ! वनवासमें सब प्रकार महान गुण 
है॥७५॥ अब में शीघ्र ही जाना चाहता हूँ; माता 
कैकेयीकी हार्दिक व्यथा शान्त हो। अभिषेकके लिये 
एकत्रित की हुई यह सामग्री अलग रख दी जाय ॥ ७६ ॥ 
माता कोसल्याको सान्त्वना देकर और जानकीको समझा- 
बुझाकर में अभी आता हूँ और आपके चरणोंकी वन्दना 
कर आननदपूर्वक वनको जाता हूँ॥ ७७ ॥ 

ऐसा कह उन्होंने पिताकी परिक्रमा की और मातासे 
मिलनेके लिये आये। इस समय माता कौसल्या रामके 


मज़लके लिये श्रीविष्णुभगवानकी पूजा कर रही 
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विष्णु सदानन्दमयं 


सर्ग ४] 24. अधलीकनल नल जा ४: 





होम॑ च कारयामास ब्राह्मणेभ्यो ददो धनम्‌ । 


ध्यायते विष्णुमेकाग्रमनसा मौनमास्थिता || ७९ ॥ 


अन्तःस्थमेके.. घनचित्मकाशं 


थीं॥ ७८ ॥ उन्होंने कुछ पहले हवन कराके ब्राह्मणोंको 
बहुत-सा धन दिया था और इस समय वह मौन धारणकर 
एकाग्रचित्तसे श्रीविष्णुभगवानका ध्यान कर रही 
थीं॥ ७९ ॥ अपने हृदयमें अन्तर्यामी, चिद्घनस्वरूप, 
तेजोमय, निरतिशयस्वरूप, सदानन्दमय भगवान्‌ विष्णुका 


.  * | ध्यान करती रहनेके कारण उन्होंने श्रीरामचन्द्रजीको नहीं 


सा भावयन्ती न दर्दर्श रामम्‌॥ ८० ॥ | देख पाया ॥ ८० ॥ 





इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे तृतीय: सर्मः ॥ ३ ॥ 
चतुर्थ सर्ग 
भगवान्‌ रामका मातासे विदा होना तथा सीता और लक्ष्मणके 
' सहित वनगमनकी तैयारी करना 


ः श्रीमहादेव उवाच 
ततः सुमित्रा दृष्टेने राम॑ राज्ञीं ससम्भ्रमा। 
कोसल्यां बोधयामास रामो5यं समुपस्थित: ॥ १॥ 
श्रुवैव॒ रामनामैषा बहिर्दृष्टिप्रवाहिता । 
राम॑ दृष्ठा विशालाक्षमालिज्र्याड्डे न्‍्यवेशयत्‌ ॥ २ ॥ 


: मूर्थ्यवध्चाय पस्पर्श गात्रं नीलोत्पलच्छवि । 
: भुडक्ष्् पुत्रेति:च प्राह मिप्ठमन्ने क्षुधार्दितः ॥ ३.॥ 
: रामः प्राह न मे मातभोजनावसर: कृतः । 


दण्डकागमने शीघ्र मम कालोउद्य निश्चित: ॥ ४ ॥ 


केकेयीवरदानेन सत्यसन्ध: पिता मम । 
भरताय ददों राज्यं ममाप्यारण्यमुत्तमम्‌ ॥ ५॥ 


चतुर्दश समास्तत्र ह्युषित्वा मुनिवेषधृक्‌ । 
आगमभिष्ये पुनें: शीघ्रं न चिन्ता कर्तुमहसि ॥ ६ ॥ 


. तच्छुत्वा सहसोद्विमा मूर्च्छिता पुनरुत्थिता । 


आह राम॑ सुदुःखार्ता दुःखसागरसम्पुता ॥ ७ ॥ 
यदि राम बन॑ सत्यं यासि चेन्नय मामपि। 


. त्वह्विहीना क्षणारद्ध वा जीवित धारये कथम्‌ ॥ ८ ॥ 


यथा गोर्बालकं वस्सं त्यक्त्वा तिष्ठेन्न कुत्नचित्‌ |... 
तथेब त्वां नःशक्ोमि त्यक्तुं प्राणात्मियं सुतम्‌ ॥ ९॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वती ! तब महारानी ' 
सुमित्रेने रामको देखकर सम्भ्रमपूर्वक महारानी 
कोसल्याको चेत कराकर बताया कि राम खड़े हुए. . 
हैं ॥ १ ॥ रामका नाम सुनते ही उनकी बहिर्दृष्टि हुई ओर 
उन्होंने विशालनयन रामको देख गले छगाकर गोदमें बैठा. 
लिया ॥ २ ॥ तथा उनका सिर सूँघकर उनके नील कमल- 
सदृद्य इयाम शरीरपर हाथ फेरा और कहा--''बेटा ! 
भूख लगी होगी कुछ मिष्टान्न खा लो” ॥ ३ ॥ 

रामजी बोले--''माता ! मुझे भोजन करनेका समय 
नहीं है; क्योंकि आज मेरें लिये यह समय झञीघ्र ही 
दण्डकारण्य जानेके लिये निश्चित किया गया है ॥ ४ ॥ मेरे 
सत्यप्रतिज्ञ पिताजीने माता केकेयीको वर देकर भरतको 


राज्य ओर मुझे अति उत्तम वनवास दिया है ॥ ५ ॥ वहाँ 


मुनिवेषसे चोौदह वर्ष रहकर मैं शीघ्र ही लोट आऊँगा, 
आप किसी प्रकारकी चिन्ता न करें" ॥ ६॥ 

. अचानक ऐसी बात सुनकर माता कौसल्या दुःखसे 
अचेत हो गयीं और फिर चेत होनेपर दुःख-सागरमें 
उछलती-डूबती दुःखातुर होकर रामसे कहने लगीं ॥ ७ ॥ 
“राम ! यदि सचमुच ही तुम वनको जाते हो तो मुझे भी 
साथ ले चलो; तुम्हारे बिना में आधे क्षण भी कैसे जीवित 
रह सकती हूँ॥ ८ ॥ जिस प्रकार गो अपने अल्पवयस्क 
बछड़ेको छोड़कर अन्यत्र नहीं रह सकती, उसी प्रकार मैं 
भी तुझ अपने प्राणप्रिय पुत्रको नहीं छोड़ सकती ॥ ९ ॥ 
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यदि राजा भरतसे प्रसन्न हैं तो उन्हें राज्य भले ही दें, 


















भरताय प्रसन्नश्रैद्राज्य॑राजा प्रयच्छतु । 
किमर्थ वनवासाय त्वामाज्ञापयति प्रियम्‌ ॥ १० ॥ 


कैकेय्या बरदो राजा सर्वस्वं वा प्रयच्छतु । 
त्वया किमपराछं हि कैकेय्या वा नृपस्यथ वा ॥ ११ ॥ 


॥ १० ॥ कैकेयीको वर देकर चाहे महाराज अपना 


राजा अथवा कैकेयीका क्‍या बिगाड़ा है ? ॥ ११॥ हे 


पिता गुरुर्यथा राम तवाहमधिका ततः । राम ! जिस प्रकार पिता तुम्हारे गुरु हैं उसी प्रकार मैं भी तो 


पिन्नाउज्ञप्तो बन गन्तुं वारयेयमह सुतम्‌॥ १२ ॥ 


यदि गच्छसि मद्दाक्यमुल्लड्डय नृपवाक्यत: । वाक्यका उल्लड्डन कर तुम राजाकी आज्ञासे वनको चले 


तदा प्राणान्परित्यज्य गच्छामि यमसादनम्‌ ॥ १३ ॥ 
लक्ष्मणो5पि ततः श्रुव्वा कोसल्यावचन रुषा । 
उबाच राघवं वीक्ष्य दहन्निव जगत्त्रयम्‌॥ १४ ॥ 


जाऊँगी ॥ १३ ॥ 


उन्मत्त भ्रान्तमन्स कैकेयीवशवर्तिनम्‌ । 


बदध्वा निहन्मि भरतं तदबन्धून्मातुलानपि ॥ १५॥। 
अ रे मामा आदिके सहित मार डालँगा ॥ १५॥ आज सम्पूर्ण 


अद्य पहइयन्तु मे शोर्य लोकान्ग्रदहतः पुरा । 
राम त्वमभिषेकाय कुरु यत्रमरिन्दम ॥ १६॥ 


धनुष्पाणिरह॑ तत्र निहन्यां विप्नकारिण: । 

इति ब्लुवन्तं सौमित्रिमालिड्रय रघुनन्दनः ॥ १७॥ 
श्रोडईसि रघुशार्दूल ममात्यन्तहिते रतः। क 
जानामि सर्व ते सत्यं किन्तु तत्समयो न हि॥ १८ ॥ 
यदिद दृश्यते सर्व राज्यं देहादिके च यत्‌। 

यदि सत्यं भवेत्तत्र आयास: सफलश्च ते ॥ १९॥ 


, भोगा मेघवितानस्थविद्युल्लेखेव चञ्लला:ः । 
' आयुरप्यप्मिसन्तप्तलोहस्थजलबिन्दुबत्‌ _ ॥ २० ॥ | 


यथा व्यालगलस्थो5पि भेको दंशानपेक्षते । 
तथा काहाहिना ग्रस्तो लोको भोगानशाश्रतान्‌ ॥ २१ ॥ . 


करोति दुःखेन हि कर्मतन्त्रे 
शरीरभोगार्थमहर्निशं नरः। 
को वात्र भोग: पुरुषेण भुज्यते ॥२२॥ 


अभिषेककी तैयारी कीजिये ॥ १६ ॥ उसमें विन्न उपस्थित 
- करेनेवालोंको मैं हाथमें धनुष-बाण लेकर मार डार्ूँगा ।'' 


गले लगाकर कहा ॥ १७ ॥ “रघुश्रेष्ठ ! तुम बड़े शूरवीर 
और मेरे परम हितकारी हो । तुम जो कुछ कहते हो वह में 


सब सत्य मानता हूँ, किन्तु यह उसका समय नहीं 


है वह सब यदि सत्य होता तो अवश्य तुम्हारा परिश्रम 
| सफल होता ॥ १९ ॥ किन्तु ये भोग तो मेघरूपी वितानमें 


हैं ॥ २१ ॥ कैसा आश्चर्य है कि शरीरके भोगोंके लिये ही 
मनुष्य रात-दिन अति कष्ट सहकर नाना प्रकारकी क्रियाएँ 
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[ सर्ग ४ | 


सर्वस्व दे डालें (इसमें कोई आपत्ति नहीं) , किन्तु तुमने 


जाओगे तो मैं अपना प्राण छोड़कर यमपुरको चली ' 


तब लक्ष्मणने भी कोसल्याके वचन सुनकर रामजीकी | 
| ओर देखकर रोषसे त्रिलोकीको दग्ध करते हुए-से | 
कहा ॥ १४ ॥ “मैं उन्मत्त, भ्रान्तचित्त ओर कैकेयीके 
वशवर्ती राजा दशरथको बाँधकर भरतको उनके सहायक | 


- “ लक्ष्मणजीके इस प्रकार कहनेपर रघुनाथजीने उन्हें ' 


| है ॥ १८ ॥ यह जो कुछ राज्य और देह आदि दिखायी देता ' 


चमकती हुई बिजलीके समान चञ्जल हैं औरआयु अम्िमें ' 
| तपाये हुए लोहेपर पड़ी हुईं जलकी बूँदके समान क्षणिक _ 
है॥ २० ॥ जिस प्रकार सर्पके मुँहमें पड़ा हुआ भी मेंढ़क 
'मच्छरोंको ताकता रहता है, उसी प्रकार लोग कालरूप .. 
सर्पसे अस्त हुए भी अनित्य भोगोंको चाहते रहते 


' करता रहता है। यदि यह समझ ले कि शरीर आत्मासे 
| भिन्न है तो फिर भल्ला पुरुष कैसे किसी भोगको भोग 


परन्तु तुझ प्रिय पुत्रको वनवासकी आज्ञा क्‍यों देते . 


उनसे अधिक़ तुम्हारी गुरु हूँ! यदि पिताने तुमसे वन. 
जानेको कहा है तो मैं तुम्हें रोकती हूँ॥ १२ ॥ यदि मेरे | 


लोकॉंको दग्ध करनेवाले कालानलके समान मेरे पौरुषको ' 
पहले वे सब लोग देख लें। हे शत्रुदमन राम ! आप 


| सर्ग४ड] 


पितृमातृसुतभ्रातृदारबन्ध्वादिसंगम: ! 


प्रपायामिव जनन्‍्तूनां नद्यां काष्टोघवच्चलः ॥ २३ ॥ 


छायेव लक्ष्मीश्रपला प्रतीता 
तारुण्यमम्बूर्मिवदश्रुतं च्न। 

स्वप्नोपमं सत्रीसुखंमायुरल्पं... 
तथापि जन्‍्तोरभिमान एप: ॥ २४ ॥ 


संसृति: स्वप्नसदृशी सदा रोंगादिसड्डुला । 
गन्धर्वनगरप्रख्या मूढस्तामनुवर्तते ॥ २५ ॥ 


आयुष्य॑ क्षीयते यस्मादादित्यस्य गतागतैः । 


दृष्ठान्येषां जरामृत्यू कथज्ञिन्नेव बुध्यते ॥ २६॥ 


स एवं दिवस: सैव रात्रिरित्येव मूढधीः । 
भोगाननुपतत्येव कालबेगं न॑ पद्यति ॥ २७॥ 


प्रतिक्षणं . . क्षरत्येतदायुरामघटाम्बुवत्‌ । 
सपलत्ना इब रोगोघाः. शरीर प्रहरन्त्यहों ॥| २८ ॥ 


जरा व्याप्रीव पुरतस्तर्जयन्त्यवतिष्ठते । 
मृत्यु: सहेव यात्येष समय सम्प्रतीक्षते ॥ २९ ॥ 


देहेडहंभावमांपन्नो राजाह॑ लोकविश्लुतः । 
इत्यस्मिन्मनुते जन्तु:ः कृमिविड्भ्रस्मंसंज्ञिति ॥ ३० ॥ 


त्वगस्थिमांसविप्मूत्ररेतोरक्तादिसयुंत: [ 
विकारी परिणामी च देह आत्मा कंथं वद ॥ ३१ ॥ 


यमास्थाय भवॉल्लोकं दग्धुमिच्छति लक्ष्मण । 


देहाभिमानिन: सर्वे दोषाः प्रादुर्भवन्ति हि ॥ ३२ ॥ | 


देहो5हमिति या बुद्धिरविद्या सा प्रकीर्तिता । 
. नाहं देहश्निदात्मेति बुंद्धिर्विद्मेति भण्यत्ते ॥ ३३ ॥। 


अविद्या संसत्ेहेतुर्विद्या तंस्था निवर्तिका । 
तस्माद्यत्र: सदा कार्यो विद्यांभ्यासे मुमुक्षुभि: । 
कामक्रोधादयस्तत्र झत्रवः शन्रुसूदन ॥ ३४ ॥ 
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सकता है ! ॥ २२ ॥ पिता, माता, पुत्र, भाई, स्त्री और 
बन्धु-बान्धवोंका संयोग प्याऊपर एकत्रित हुए जीवों 


| अथवा नदी-प्रवाहसे इकट्ठी हुई लकड़ियोंके समान 


चञझल है॥ २३ ॥ यह निस्सन्देह दिखायी पड़ता है कि : 
लक्ष्मी छायाके समान चञ्लल, योवन जल-तरड़के समान 
अनित्य॑ है, स्त्री-सुख स्वप्रके समान मिथ्या और आयु 
अत्यन्त अल्प है तथापि प्राणियोंका इनमें कितना 


'अभिमान है॥ २४ ॥ यह संसार सदा रोगादि-संकुल तथा 


स्वप्त और गन्धर्वनगरके संमान मिथ्या है, मूढ़जन ही 
इसको सत्य मानकर इसका अनुकरण करते हैं ॥ २५॥ 
नित्य सूर्यके उदय ओर अस्त होनेसे आयु क्षीण हो रही है 
तथा नित्य ही दूसरोंकी वृद्धावस्था और मृत्यु होती देखी 
जाती है तो भी मूढ़ पुरुषको किसी प्रकार चेत नहीं 
होता ॥ २६ ॥ नित्यप्रति उसी प्रकार दिन और रात होते हैं 
किन्तु मूढ़मति पुरुष भोगोंके पीछे ही दौड़ता है, कालूकी 
गतिको नहीं देखता ॥ २७ ॥ कच्चे घड़ेमें भरे हुए जलके 


| समान आयु प्रतिक्षण क्षीण हो रही है और रोग-समूह 


जत्रुओंके समान शरीरको नष्ट करते हैं ॥ २८ ॥ वुद्धावस्था 
सिंहिनीके समान डराती हुई सामने खड़ी है और यह मृत्यु 
भी उसके साथ ही चलती हुई (अन्त) समयकी प्रतीक्षा 


| कर रही है ॥ २९ ॥ किन्तु देहमें अहं-भावना करनेवाला 


जीव इस कृमि, विष्ठा ओर भस्मरूप द्ारीरको ही "में 


लोक-प्रसिंद्ध राजा हूँ, ऐसा मानता है॥३०॥ हे 
लक्ष्मण ! तुम्र कुछ सोचकर बताओ कि जिसके आश्रयसे 
तुम संसारको दग्ध करना चाहते हो वह त्वचा, अस्थि, 


मांस, विष्ठा, मूत्र, शुक्र और रुधिर आदिसे बना हुआ 
विकारी और परिणामी देह आत्मा किस प्रकार हो सकता 
है ? हें भाई ! इस देहाभिमानसे युक्त पुरुषमें ही सम्पूर्ण 


दोष प्रकट हुआ करते हैं॥ ३१-३२ ॥ 'में देह हूँ” इस 
'बुद्धिका नाम ही अविद्या है ओर 'मैं देह नहीं, चेतन आत्मा 


हूँ' इसीको विद्या कहते हैं॥ ३३ ॥ अविद्या जन्म- 


| मरणरूप संसारकी कारण है 'और विद्या उसको निवृत्त 
' | करनेवाली है, अतः मोक्षकामियोंकों सदा विद्योपार्जनका 


प्रयल करना चाहिये । हे दत्रुदसन :! काम-क्रोध आदि इस 
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साधनमें विप्न करनेवाले शत्रु हैं ॥ ३४ ॥ उनमें भी मोक्षमें 
विघ्न उपस्थित करनेके लिये तो एकमात्र क्रोध ही पर्याप्त है 
जिसका आवेश होनेसे पुरुष पिता, माता, सुहृद्‌ और 
बन्धुओंका भी वध्‌ कर डालता है॥३५॥ मनके 
सन्तापका मूल क्रोध ही है और क्रोध ही संसारका बन्धन 
तथा धर्मका क्षय करनेवाला है। इसलिये तुम क्रोधको 
छोड़ दो ॥ ३६ ॥ यह क्रोध महान्‌ शत्रु है, तृष्णा वैतरणी 
नदी है, सन्तोष ननन्‍्दनवन है और शान्ति ही कामधेनु 
है॥ ३७॥ इसलिये तुम शान्ति धारण करो, इससे 
(क्रोधरूपी) शत्रुका तुमपर प्रभाव न होगा | आत्मा देह, 
. | इन्द्रिय, मन, प्राण और बुद्धि आदिसे पृथक्‌ तथा जुद्ध, 

| स्व॒यंप्रकाश, अविकारी और निराकार है । जबतक मनुष्य 
देह, इन्द्रिय ओर प्राण आदिसे आत्माकी भिन्नता नहीं 
जानते तबतक वे मृत्युपाशमें बैंधकर सांसारिक दुःख- 
समूहसे पीड़ित होते रहते हैं। इसलिये तुम सर्वदा अपने 
हृदयमें बुद्धि आदिसे आत्माको भिन्न अनुभव करो, इस 
सम्पूर्ण बाह्य त्यवहार॒का अनुवर्तन करो; और सुख अथवा 
दुःखरूप जैसा प्रारब्ध हो उसीको भोगते हुए चित्तमें खेद न 
मानो ॥ ३८--४१ ॥ हे रघुपुत्र ! बाहरसे (इन्द्रिय आदि 
द्वारा) कर्तृत्व प्रकट करते हुए जो कार्य प्रारब्धवश 
उपस्थित हो उसे करते रहनेसे भी तुम बन्धनमें नहीं 
पड़ोगे ॥ ४२ ॥ भीतरसे राग-द्वेषहहित और शुद्धस्वभाव 
रहनेके कारण तुम क्मेसे लिप्त न होगे। मेरे इस सम्पूर्ण 
कथनपर तुम सर्वदा अपने हृदयमें विचार करो | ४३ ॥ 
ऐसा करनेसे तुम सम्पूर्ण सांसारिक दुःखोंसे कभी बाधित 
न होगे। हे मातः ! तुम भी मेरे इस कथनपर नित्य विचार 
| करना ॥ ४४ ॥ ओर मेरे फिर मिलनेकी प्रतीक्षा करती 
रहना | तुम्हें अधिक काल दु:ख न होगा। कर्मबन्धनमें 
बंधे हुए जीवोंका सदा एक ही साथ रहना-सहना नहीं 
हुआ करता ॥ ४५ ॥ जैसे नदीके प्रवाहमें पड़कर बहती 
हुईं डोंगियाँ सदा साथ-साथ ही नहीं चलती | माता ! यह 
चोदह वर्षकी अवधि आधे क्षणके समान बीत जायगी | 
आप अब दुःखको दूर करके हमें वन जानेकी अनुमति 
क्‍ दीजिये | आपके ऐसा करनेसे में वनमें सुखपूर्वक रह 
सकूंगा ' ॥ ४६-४७ ॥ ; 











तत्रापि क्रोध एवालं मोक्षविश्लाय सर्वदा । 
येनाविष्ट: पुमान्हन्ति पितृभ्रातृ॒सुहत्सखीन्‌ ॥ ३५ ॥ 


क्रोधमूलो मनस्ताप: क्रोध: संसारबन्धनम्‌। 
धर्मक्षयकरः क्रोधस्तस्मात्क्रोध॑ परित्यज ॥ ३६ ॥ 
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क्रोध एष महान शत्रुस्तृष्णा बेतरणी नदी । 
सन्तोषो नन्दनवनं शान्तिरिव हि कामधुक्‌ ॥| ३७ ॥ 


तस्माच्छान्ति भजस्वाद्य शत्रुरेवं भवेन्न ते। 
देहेन्द्रियमन:प्राणबुद्धयादिभ्यो बिलक्षण: ॥ ३८ ॥| 


आत्मा शुद्ध: स्वयंज्योतिरविकारी निराकृति: ।. 
* यावहेहेन्द्रियप्राणैरभिन्नत्व॑नात्मनो विदुः ॥ ३९ ॥ 


. तावत्संसारदुःखोघे: पीड्यन्ते मृत्युसंयुता: गो 
, तस्मात्त्वं सर्वदा भिन्नमात्मानं हदि भावय ॥| ४० ॥ 


। दि 
| बुद्धयादिभ्यो बहि: सर्वमनुवर्तस्व मा खिद: । 
: भुझग्रारब्धमखिलं सुखं वा दुःखमेव वा ॥ ४१ ॥ 


: प्रवाहपतितं कार्य कुर्वन्नपि न लिप्यसे । 
बाहो सर्वत्र कर्तृत्वमावहन्नपि राघव ॥ ४२ ॥ 


अन्तः शुद्धस्व भावस्त्वं लिप्यसे नचकर्मभि: | 
एतन्मयोदित कृत्सन॑ हदि भावय सर्वदां॥ ४३ ॥। 
संसारदुःखेरखिलेबाध्यसे न कदाचन | के 
त्वमप्यम्ब मया&डदिष्ठ॑ हृदि भावय नित्यदा ॥ ४४ | 


समागमं ग्रतीक्षस् न दु:खैः पीड्यूसे चिरम्‌ । . 
न सदेकत्र संवास: कर्ममार्गानुवर्तिनाम्‌ ॥ ४५ ॥ 


यथा ग्रवाहपतितप्लवानां सरितां तथा। 

चतुर्दशसमासछ्ख्या क्षणार््धमिव जायते ॥ ४६ ॥ 
. अतुमन्यस्तर मामम्ब दुःख सन्त्यज्य दूरत: । 

एवं चेत्सुखसंवासो भविष्यति बने मम ॥ ड७॥। 
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इत्युक्त्वा दण्डवन्मातु: पादयोरपतचिरम । 
उत्थाप्याड्डे समावेश्य आशीर्भिरभ्यनन्दयत्‌ ॥ ४८ ॥ 


सर्वे देवा: सगन्धर्वा ब्रह्मविष्णुशिवादय: । 
रक्षन्तु त्वां सदा यान्तं तिष्ठन्तं निद्रया युतम्‌ ॥ ४९ ॥ 


इति भ्रस्थापयामास समालिडूू्य पुन: पुनः । 
लक्ष्मणो5पि तदा राम॑ नत्वा हर्षाश्रुगद्दः ॥ ५० ॥ 


आह राम ममान्तःस्थ: संशयोउयं त्वया हत: । 
यास्थामि पृष्ठतो राम सेवां कर्तु तदादिश ॥ ५१ ॥ 


अनुगृह्लीघ् मां राम नोचेत्पाणांस्यजाम्यहम्‌ । 
तथेति राघवो5प्याह लक्ष्मणं याहि माचिरम्‌ ॥ ५२ ॥ 


प्रतसस्‍्थे तां समाधातुं गतः सीतापतिर्विभु: । 
आगतं पतिमालोक्य सीता सुस्मितभाषिणी ॥ ५३ ॥ 


स्वर्णपात्रस्थसलिले: पादो प्रक्षाल्य भक्तित: । 
पप्रच्छ पतिमालोक्य देव कि सेनया बिना ॥ ५४ ॥ 


आगतोउसि गतः कुत्र श्वेतच्छत्नं च ते कुत:। 
वादित्राणि न वाद्यन्ते किरीटादिविवर्जितः ॥ ५५ ॥ 


सामन्तराजसहित:ः सम्भ्रमान्नागतोइसि किम । 
इति सम सीतया पृष्टो राम: सस्मितमब्रवीत्‌ ॥ ५६ ॥ 


राज्ञा मे दण्डकारण्ये राज्य दत्त शुभेडखिलम्‌ । 
अतस्तत्पालनार्थाय शीघ्र यास्यामि भामिनि ॥ ५७ ॥ 


अद्येव यास्यामि बन ल्वं तु श्रश्रूसमीपगा । 
शुश्रूषां कुरु मे मातुर्न मिथ्यावादिनो वयम्‌॥ ५८ ॥ 


इति ब्लुवन्त श्रीरामं सीता भीताब्रवीद्नचः । 
- किमर्थ बनराज्यं ते पित्रा दत्त महात्मना॥ ५९ ॥ 


ब्प् डा ह 


| मुसकराकर कहा ॥ ५६ ॥ 





ऐसा कह श्रीरामचन्द्रजी बहुत देरतक दण्डके समान 
माताके चरणोंमें पड़े रहे । तदनन्तर माताने उन्हें उठाकर 
गोदमें बैठा लिया ओर आशीर्वाद देकर उनकी प्रशंसा 
की ॥ ४८ ॥ वे बोलीं--'तुम्हार चलते, बैठते अथवा 
सोते समय गन्धर्वोसहित ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदिक 
सम्पूर्ण देवगण तुम्हारी सर्वदा रक्षा करें” ॥ ४९ ॥ 

इस प्रकार बारम्बार हृदयसे लगाकर माताने रामको 


विदा किया। तब लक्ष्मणजीने भी रामजीसे आँखोंमें 


आनन्दाश्रु भरकर गढ़द वाणीसे कहा--''हे राम ! आपने 
मेरा आन्तरिक सन्देह दूर कर दिया, अब में आपकी सेवा 


| करनेके लिये आपके पीछे-पीछे चलुँगा। आप इसके 


लिये आज्ञा दीजिये ॥ ५०-५१ ॥ हे प्रभो | आप मुझपर 
कृपा कीजिये, नहीं तो में प्राण छोड़ दूँगा।' तब 
रघुनाथजीने भी लक्ष्मणसे कहा---“बहुत अच्छा, चलो 


देरी न करो' ॥ ५२ ॥ 


तदनन्तर -सीतापति भगवान्‌ राम सीताजीको 


| समझानेके लिये चले और अपने महलमें. पहुँचे | तब 


मन्द-मुसकानपूर्वक बोलनेवाली श्रीसीताजीन पतिदेवको 
आते देख एक सुवर्णपात्रमें जल लेकर भक्तिपूर्वक उनके 
चरण धोये ओर स्वामीकी ओर देखते हुए पूछा--''देव ! 
इस समय सेनाके बिना ही आप केसे आये हैं ? आप 
प्रातःकाल कहाँ गये थे ? आपका श्वेत छत्र कहाँ है ? 
बाजोंका बजना क्‍यों बंद हो गया है ओर आप किरीटादि 
राजोचित आभूषणोंसे रहित क्‍यों हैं 2 ॥ ५३--५५॥ 
आप मन्त्री ओर राजाओंके सहित बड़े ठाट-बाटसे क्‍यों 
नहीं आये ?'' 

सीताजीके इस 'प्रकार पूछनेपर श्रीरामचन्द्रजीने 
“हे झश्ुभे। पिताजीने 
मुझे दण्डकारण्यका सम्पूर्ण राज्य दिया है, अतः हे 
भामिनि ! मैं शीघ्र ही उसका पालन करनेके लिये वहाँ 
जाऊँगा ॥ ५७ ॥ में आज ही वनको जाऊँगा; तुम अपनी .. 
सासके पास जाकर उनकी सेवा-शुश्रूषामें रहो | मैं झुठ' 
नहीं बोलता ॥ ५८ ॥ 

रामचन्द्रजीके इस प्रकार कहनेपर सीताजीने भयभीत 
होकर कहा--''आपके महात्मा पिताजीने आपको वनका 
राज्य क्यों दिया है ?” ॥ ५९ ॥ 


ल्श्ु 
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तामाह राम: केकेय्ये राजा प्रीतो वरं ददो । 


 तामाह राघव: प्रीतः स्वप्रियां प्रियवादिनीम । 


अपूपानि व्यज्ञनानि विद्यन्ते न कदाचन ॥ ६६ ॥ 


|: रमस्य वचन श्रुत्वा सीता दुःखसमन्विता ॥ ७० ॥ 


' अ्रत्युवाच स्फुरद्क्त्रा किक्निस्कोपसमन्विता । 





॥ तब रामचन्द्रजीनी उनसे कहा--“हे अनघे ! 
भरताय ददो राज्यं बनवासं ममानघे ॥ ६० ॥ | महाराजने. प्रसन्नतापूर्वक कैकेयीको वर देकर भरतको 

| राज्य और मुझे वनवास दिया है ॥ ६० ॥ देवी कैकेयीने 
| मेरे लिये चौदह .वर्षतक वनमें रहना माँगा था, सो 
सत्यवादी दयालु महाराजने देना स्वीकार कर लिया 
| है॥ ६१ ॥ अतः हे भामिनि ! मैं शीघ्र ही वहाँ जाऊँगा, 
. ॥ तुम इसमें किसी प्रकारका विप्न खड़ा न करना।” 
रामचन्द्रजीके ऐसे वचन सुनकर सीताजीने प्रसन्नतापूर्वक 
| कहा--“'पहले मैं बनको जाऊँगी, उसके पीछे आप 
| आना। हे राघव ! मुझे छोड़कर आपको वनमें जाना 
| उचित नहीं है”” ॥ ६२-६३ ॥ 











चतुर्दश समास्तत्र वासों मे किल याचितः । 
तया देव्या ददो राजा सत्यवादी दयापरः ॥ ६१ ॥ : 


अतः शीघ्र गमिष्यामि मा विप्न कुरु भामिनि । 
श्रुत्वा तद्रामवचन॑ जानकी प्रीतिसंयुता ॥ ६२ ॥ : 


अहमग्रे गमिष्यामि वन पश्चात्त्वमेष्यसि। 
इत्याह मां विना गन्तुं तव राघव नोचितम्‌ ॥ ६३ ॥ 


| तब रघुनाथजीने प्रसन्न होकर अपनी प्रिया प्रियवादिनी 
| जानकीसे कहा--मैं तुम्हें अनेकों व्याप्रादि वन्य- 
पशुओंसे पूर्ण बनमें कैसे साथ ले चलूँ॥ ६४ ॥ वहाँ 
मनुष्योंको खानेवाले भयंकर राक्षस रहते हैं और सब ओर 
| सिंह, व्याप्र तथा शूकर आदि हिंस्न-जीव फिरते 
| हैं ॥ ६५॥ हे सुन्दर कमरवाली ! वहाँ भोजनके लिये 
कड़ए ओर खट्टे फल-मूलादि ही मिलते हैं, किसी 
| प्रकारके पूए आदि व्यञ्ञन वहाँ कभी नहीं मिलते ॥ ६६ ॥ 
है सुन्दरि | वे फल भी सदा नहीं मिलते, किसी-किसी 
समय कहीं मिलते हैं । उस बनमें कहीं-कहीं तो धूलि और 
काँटोंसे ढके रहनेके कारण मार्ग भी दिखायी नहीं 
देता ॥ ह ६७ ॥ वह दण्डकारण्य ऐसे ही अनेकों दोषोंसे भरा 
| हुआ है। उसमें अनेकों गुफाएँ और गड्डढे हैं तथा वह 
झिल्ली ओर डासों आदिसे भरा हुआ है॥ ६८ ॥ ऐसे 
| वनमें शीत, वायु और घाम आदिके समय भी।पैदल ही 
चलना पड़ता है । मुझे सन्देह है कि तुम वनमें राक्षसादिकी 
भर्यकर मूर्ति देखकर तुरंत ही प्राणत्याग कर 
बैठोगी ॥ ६९ ॥ इसलिये हे भद्दे ! तुम घर ही रहो, मुझे 
शीघ्र ही फिर देख पाओगी |” 


कथ्थ॑ बन त्वां नेष्येहह॑ बहुव्याप्रमृगाकुलम ॥ ६४ ॥ 


राक्षसा घोररूपाश्व सन्ति मानुषभोजिन: । क्‍ 
सिंहव्याप्रवराहाश्न॒सश्चनरन्ति समनन्‍्ततः ॥ ६५॥ 


कट्ठम्लफलमूलानि भोजनार्थ सुमध्यमे । 
काले काले फल बापि विद्यते कुत्र सुन्दरि । 
मार्गों न दृश्यते क्रापि शर्कराकण्टकान्वित: ॥ ६७ ॥। 


कम ता विभिसतम, 
एवं बहुविध॑ दोष॑ बने दण्डकसंज्ञितम्‌ ॥ ६८ ॥ 


पाद्चारेण गन्तव्यं शीतवातातपादिमत्‌ । 
राक्षसादीन्वने दृष्ठा जीवितं हास्यसेडचिरात्‌ ॥ ६९ ॥ 


तस्माद्धद्वे गृहे तिष्ठ शीघ्र द्रक्ष्यसि मां पुनः । 
रामके ये वचन सुनकर सीताने दुःखातुर होकर कुछ 


मांस क्रोध्भे ओऑंठ कँंपाते हुए कहा--“मुझ पतिब्रता 
00220 | मुझ पतिब्रता 
कर्थ मामिच्छसे त्यक्तं धर्मपत्नीं पतिब्रताम्‌॥ ७९ ॥ | धर्मपत्रीको आप घर क्‍यों छोड़ना चाहते हैं; ॥ ७०-७१ ॥ 
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त्वदनन्यामदोषां मां धर्मज्ञोइसि दयापर: । 
त्वत्समीपे स्थितां राम को वा मां धर्षयेद्दने | ७२ ॥ 
फलमूलादिक॑ यच्यत्तव भुक्तावशेषितम । 
तदेवामृततुल्य॑ मे तेन तुष्ठा रमाम्यहम्‌॥ ७३ ॥। 
 त्वयासहचरन्त्या मे कुशा: काशाश्र कण्टका: । 
पुष्पास्तरणतुल्या मे भविष्यन्ति न संशय: ॥ ७४ ॥ 


: अहं त्वा छ्लेशये नेव भवेयं कार्यसाधिनी। 

बालये मां वीक्ष्य कश्चिद्दै ज्योति: शास्रविशारद: ॥ ७५ ॥ 
प्राह ते विपिने वास: पत्या सह भविष्यति। 
सत्यवादी द्विजो भूयाद्रमिष्यामि त्वया सह ॥ ७६ ॥ 


अन्यक्कि्धित्मवक्ष्यामि श्रुत्वा मां नय काननम्‌ । 
रामायणानि बहुशः श्रुतानि बहुभिद्विजे: ॥ ७७ ॥ 


सीतां बिना बन॑ रामो गत: कि कुत्रचिद्वद । 
अतस्त्वया गमिष्यामि सर्वथा त्वत्सहायिनी ॥ ७८ ॥ 


यदिगच्छसि मां त्यक्त्वा प्राणांस्त्यक्ष्यामि तेडग्रत: । 
इति त॑ निश्चयं ज्ञात्वा सीताया रघुनन्दनः ॥ ७९ ॥ 


अब्रवीद्देवि गच्छ त्वं वन शीघ्र मया सह । 
अरुन्धत्येप्रयच्छाशु हारानाभरणानि .च-॥-८० ॥ 


ब्राह्मणेभ्यो धन सर्व दत्त्ता गच्छामहे वनम्‌ । 
इत्युक्त्वा लक्ष्मणेनाशु द्विजानाहूय भक्तितः ॥ ८१ ॥ 


ददो गवां वृन्दशातं॑ धनानि 

वस््नाणि दिव्यानि विभूषणानि । 
: कुटुम्बवद्भ्य:. श्रुतशीलवद्भ्यो क्‍ 
मुदा ह्विजेभ्यो रघुवंशकेतु: ॥ ८२ ॥ 


. अरून्धत्यै ददो सीता मुख्यान्याभरणानि च॑। 
:  रामो मातुः सेवकेभ्यो ददो धनमनेकधा ॥ ८३ ॥ 


स्वकान्तःपुरवासिभ्य: सेवकेभ्यस्तथैव च । 
पोरजानपदेभ्यश्र ब्राह्मणेभ्य: सहस्नश: ॥ ८४॥ 


। ब्राह्मणोंको बुलवाया॥८१॥ और उत्र 





अयोध्याकाण्ड के -न-++#++-++-+----« आस वमोध्माकाए 


आप धर्मज्ञ ओर दयालु हैं, फिर अपनी अनन्यभक्ता 
और दोषहीना मुझ पत्नीको क्यों छोड़ते हैं ? हे राम ! वनमें 
भी आपके पास रहते हुए मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता 
है 2 ॥ ७२ ॥ जो भी फल-मूलादि आपके खानेसे बचेंगे 
वे ही मेरे लिये अमृतके समान होंगे | उनसे सन्तुष्ट होकर 
मैं आनन्दपूर्वक रहूँगी ॥ ७३ ॥ इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
आपके साथ विचरते हुए मेरे लिये कुश-काश और 
कण्टकादि भी फूलोंके बिछोनोंके समान होंगे ॥ ७४ ॥ मैं 
आपको किसी प्रकारका कष्ट न दूँगी, बल्कि आपके 
कार्यमें सहायिका होऊँगी । बाल्यावस्थामें एक ज्योतिष- 
शास्त्रविशारद महात्माने मुझे देखकर कहा था कि तू अपने 
पतिके साथ वनमें रहेगी। उन ब्राह्मण महोदयका 
वाक्य सत्य हो, में अवश्य आपके साथ बनमें 
चढूँगी॥ ७५-७६ ॥ एक बात और कहती हूँ, उसे 


| सुनकर आप मुझे वनको ले चलिये। आपने बहुत-से 
| ब्राह्मणोंके मुखसे बहुत-सी रामायणें सुनी होंगी ॥ ७७ || 


बताइये, इनमेंसे किसीमें भी क्या सीताके बिना रामजी 
वनको गये हैं ? अतः मैं आपकी पूर्णतया सहायिका 
होकर अवश्य आपके साथ चढुँँगी॥ ७८ ॥ यदि आप 
मुझे छोड़कर चले जायेंगे तो में अभी आपके सामने ही 
अपने प्राण छोड़ दूँगी। 

रघुनाथजीने सीताका ऐसा दुढ़ निश्चय देखकर 
कहा--“देवि ! तुम शीघ्र ही मेरे साथ वनको चलो, ये 
हार आदि सम्पूर्ण आभूषण वसिष्ठजीकी स्री अरुन्‍्धतीको 


| दे दो ॥ ७९-८० ॥ हम अपना सम्पूर्ण धन ब्राह्मणोंको 
देकर बनकों चलेंगे ।” 


ऐसा कह भगवान्‌ रामने लक्ष्मणजीद्वारा भक्तिपूर्वक 





भगवान्‌ रामने प्रसन्नतापूर्वक सैकड़ों गौओंके झुंड, 
बहुत-सा धन, दिव्य वख्र ओर आभूषण कुटम्बी तथा 
विद्वान और शील्सम्पन्न ब्राह्मणोंकों दिये॥८२॥ ४ : 
सीताजीने अपने मुख्य-मुख्य आभूषण अरुन्धतीजीकों दे... 
दिये: तथा अपनी माताके सेवकोंको भी रामने ब्रहुत-सा 
धन दिया॥ ८३॥ इसी प्रकार अपने अन्तःपुरवासी 


| सेवकों, पुरवासियों, देशवासियों तथा ब्राह्मणोंको भी 
| उन्होंने बहुत-सा धन्त दिया ॥ ८४ ॥ 
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लक्ष्मणो5पि सुमित्रां तु कोसल्याये समर्पयत्‌ । इधर श्रीलक्ष्मणजीने भी अपनी माता सुमित्राको 
धनुष्पाणि: समागत्य रामस्याग्रे व्यवस्थित: ॥ ८५ ॥ | कौसल्याजीको सौंप दिया ओर आप हाथमें धनुष लेकर 
न्‍ रामके सामने आकर खड़े हो गये । तदनन्तर राम, लक्ष्मण 

राम: सीता लक्ष्मणश्न जम्मु: सर्वे नूपालयम्‌ ॥ ८६ ॥ | / रुक्ष्मण 
मगर जय: से | दूत 5 | औरसीतासब महाराज दशरथके पास चले ॥ ८ ५-८६ ॥ 





श्रीराम: सह सीतया नृपपथे ह सहस्त्रों कामदेवोंके समान सुन्दर इयाम दशरीरवाले 
गच्छन्‌ शनेः सानुज: भगवान्‌ राम सीता ओर छोटे भाई लक्ष्मणके सहित अपनी 
पोरानू_ जानपदान्कुतूहलदृशः कान्तिसे दसों दिशाओंको प्रकाशित करते हुए धीरे-धीरे 
सानन्दमुद्वीक्षयन्‌ । राजमार्गसे चले | उस समय जो पुरवासी और जनपदवासी 
जयामः:_ कामसहस्रसुन्दरवपु: ल्लेग कुतूहलवश आनन्दमयी दृष्टिसे उनकी ओर देख रहे 
कान्या दिशोी भासयन्‌ थे, उनके देखते हुए ओर अपने चरण-स्पर्शसे सम्पूर्ण 
पादन्‍्यासपवित्रिताखिलजगत्‌ संसारको पवित्र करते हुए वे अपने पिताके घर 


प्रापालयं तत्पितु: ॥ ८७ ॥ | पहुँचे ॥ ८७ ॥ 
सममननन+ जन ततत 5 
इति श्रीमद॒ध्यात्मरमायणे उमामहेश्वरसंबादे अयोध्याकाण्डे चतुर्थ: सर्ग: ॥ ४ ॥ 
रण * शायर 


पशञ्चञम सर्ग 
भगवानका वनगमन 


श्रीमहादेबजी बोले--जानकी और लक्ष्मणके 
सहित श्रीरामचन्द्रजीको मार्गमें आते देख और कैकेयीके 
वरदानादिका समाचार सुन समस्त नगरवासी दुःखातुर 
| होकर आपसमें कहने लगे--''हाय ! कामवच्ञ राजा 
दशरथने अपने सत्यपरायण प्रिय पुत्रको स्रीके कारण छोड़ 
दिया ? उसकी सत्यपरायणता कैसे रही ? और दुष्ट 
कैकेयीने भी सत्यवादी और प्रियकारी रामको क्यों वनवास 
दिया ? वह ऐसी क्रूरकर्मा और हतबुद्धि क्यों हो गयी ? 
 भाइयो ! अब हमें यहाँ न रहना चाहिये; हम भी आज ही 
| वनको चलेंगे, जहाँ स्री और छोटे भाईके सहित श्रीराम 


. आयान्त नागरा दृष्ठा मार्गे रामं सजानकिम्‌ । 

“ लक्ष्मणेन सम॑ वीक्ष्य ऊच्चु; सर्वे परस्परम्‌॥ १। । 
कैकेय्या वरदानादि श्रुत्वा दुःखसमावृता: | 

बत राजा दशरथः सत्यसन्धं प्रियं सुतम्‌॥ २ ॥ 
सत्रीहेतोरत्यजत्कामी तस्य सत्यात्मता कुतः । 
केकेयी वा कथ दुष्टा राम॑ सत्यं प्रियड्डरम ॥ ३ ॥ 
विवासयामास॒ करथ्थ॑ क्रूरकर्मातिमूढधी: । - 
हे जना नात्र वस्तव्यं गच्छामोउच्यैव काननम्‌ ॥ ४ ॥ 





यत्र राम: सभार्यश्र सानुजो  गन्तुमिच्छति 
. पश्यन्तु जानकीं सर्वे पादचारेण गच्छतीम्‌ । ५.॥ नल चाहते हैं। देखो तो, आज जानकीजी पैदल चल रही 
पुंभि: कदाचिद्दृष्ठा वा जानकी : लोकसुन्दरी ।. ' |! १-५॥ हाय! जिस त्रिलोकसुन्दरी जानकीको 
2५98 पहले कभी किसी पुरुषने शायद ही देखा हो, वही आज 


सापि पादेन गर्छन्ती जनसस्लेग्ननावता ॥६॥ |. 

यो के ४ बिक 5 ॥ | बिना किसी परदेके जनसमूहमें पैदल चल रही हैं॥ ६ ॥ 
' गच्छति द्रक्ष्यय विभुं सर्वलों | भाइयो ! इन सर्वलोकैकसुन्दर भगवान्‌ रामकी ओर भी 
“सिह पु सर्वलोकेकसुन्दरम्‌ 'ऊसुन्दरम्‌ ॥ ७ ॥ | देखो, ये भी आज बिना हाथी-घोड़ेके पैदल ही जा रहे 
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राक्षसी केकेयीनाप्नी जाता सर्वविनाशिनी । 
रामस्यापि भवेददुःखं सीताया: पादयानतः ॥ ८ ॥ 
बलवान्विधिरेवात्र पुंप्रयल्लो हि दुर्बलः । 
इति दुःखाकुले वृन्दे साधूनां मुनिपुड्ठवः ॥ ९ ॥ 


अब्रवीद्वामदेवोष्थ साधूनां सड्डमध्यग: । .. 
मानुशोचथ राम॑ वा सीतां वा वच्मि तत्त्तत: ॥ १० ॥ 


एघ राम: परो विष्णुरादिनारायण: स्मृत:। 
एषा सा जानकी लक्ष्मीयोंगमायेति विश्वुता ॥ ११ ॥ 


असो दशेषस्तमन्वेति लक्ष्मणाख्यश्न साम्प्रतम । 

एव - मायागुणैर्युक्तस्तत्तदाकारवानिव ॥ १२ ॥ 
एष एवं रजोयुक्तो ब्रह्माभूद्िश्रभावन: । 
सत्त्वाविष्टस्तथा विष्णुख्निजगत्मतिपालक:ः ॥ १३ ॥ 
एष 'रुद्डस्तामसोउ्ते जगल्मलयकारणम। 
एघ मंत्य: पुरा भूत्वा भक्त वेवस्वतं मनुम्‌ ॥ १४ ॥ 
नाव्यांरोप्य लयस्यान्ते पालयामास राघव: । 
समुद्रमथने पूर्व मन्दरे सुतरूं गते ॥ १५॥ 
अधारंयसत्स्वपृष्ठेडद्रि कूर्मरूपी रघूत्तम: । 

मही रसातलं याता प्रलये सूकरोईभवत्‌ ॥ १६॥ 
तोलयामास दंष्टाग्रे तां क्षोणी रघुनन्दनः-॥ 
नारसिंहं वपुः कृत्वा प्रह्मादवरदः पुरा॥ १७॥ 
त्रेलोक्यकण्टक॑ रक्ष: पाटयामास तन्नखेः । 

*- पुत्रराज्यं हतं दृष्ठा हादित्या याचितः पुरा ॥ १८ ॥ 
वामनत्वमुपागम्य याच्जया चाहरत्पुनः । 
दुष्टक्षत्रियभूभारनिवृत्ये. भार्गवो35भवत्‌ ॥ १९ ॥ 
 स॒ एव जगतां नाथ इदानीं रामतां गतः।... 
रावणादीनि रक्षांसि कोटिशो निहनिष्यति ॥ २० ॥ 


मानुषेणेव मरणं तस्य दृष्ट॑े दुरात्मनः । 
राज्ञा दशरथेनापि तपसाराधितो हरिंः॥ २१ ॥ 





हैं ॥ ७ ॥ यह कैकेयी नामकी राक्षसी सबका नाश करनेके 
लिये उत्पन्न हुई है। भाई ! इन सीताजीके पैंदल चलनेसे 
रामजीको भी तो बड़ा दुःख होता होगा ॥ ८ ॥ किन्तु किया 
क्या जाय ? इसमें देव ही प्रबल है, पुरुषका प्रयल सर्वथा 
असमर्थ हे ।'' 

इस प्रकार साधु-समाजको दुःखातुर देख मुनिवर 
वामदेव उनके बीचमें आकर कहने लगे---'मैं 
आपलोगोंको वास्तविक बात बताता हूँ, आप इन राम 


ओर सीताके लिये किसी प्रकारकी चिन्ता न 


करें ॥ ९-१० ॥ ये राम आदिनारायण भगवान्‌ विष्णु हैं 
ओर ये जानकीजी योगमाया नामसे विख्यात श्रील्क्ष्मीजी 


| हैं॥ ११५॥ इस समय जो लक्ष्मण नाम धारण कर इनका 


अनुगमन कर रहे हैं, ये शोषजी हैं। ये पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
ही मायाके गुणोंसे युक्त होकर विभिन्न आकारवाले-से 
प्रतीत हुआ करते हैं ॥ १२ ॥ रजोगुणसे युक्त होकर ये ही 
विश्वरचयिता ब्रह्माजी हुए हैं ओर सच्त्वगुणविशिष्ट होनेपर 


ये ही त्रिलोकरक्षक भगवान्‌ विष्णु होते हैं ॥ १३ ॥ तथा 
कल्पान्तमें तमोगुणका आश्रय कर ये ही जगतका प्ररय 


करनेवाले रुद्र होते हैं। पूर्वकालमें इन्हीं रघुनाथजीने 
मत्स्यरूप होकर अपने भक्त वैवस्वत मनुको नावमें 
बैठाकर प्रुयकालके समय उनकी रक्षा की थी। समुद्र- 
मन्थनके समय, जब मन्दराचल पाताललोकको जाने 
लगा ॥ १४-१५ ॥ तब इन्हीं रघुनाथजीने कूर्मरूप होकर 
उसे अपनी पीठपर धारण किया था | प्ररुयकालमें जब 
पृथिवी रसातछको चली गयी तो ये शूकररूप हुए. ॥ १६ 


। ओर उस पृथिवीकों अपनी <दाढ़ोंपर उठा लिया। इसी 


प्रकार एक बार प्रह्लमादको वर देनेके लिये इन्होंने नुसिंहरूप 
धारण किया ॥ १७॥ ओर तीनों लोकोंके कण्टकरूप 


| दैत्यराज हिरण्यकशिपुको अपने नखोंसे फाड़ डाला । एक 


बार अपने पुत्र इन्द्रका राज्य गया हुआ देख जब अदितिने 


| इनसे प्रार्थना की ॥ १८ ॥ तब इन्होंने वामनरूप धारणकर 


याचना करके उसे फिर लौटा लिया। इन्होंने पृथिवीके 


भाररूप दुष्ट क्षत्रियगणोंकों नष्ट करनेके लिये भुगुपुत्र 
. | परशुरामका रूप धारण किया था ॥ १९ ॥ वे ही जगठ्मभु॒'* 


इस समय रामरूपसे प्रकट हुए हैं; अब ये रावण आदि 


करोड़ों राक्षसोंका वध करेंगे ॥ २० ॥ उस दुरात्माकी मृत्यु « 
मनुष्यके हाथ ही बदी है। महाराज दशरथने (अपने : 





पूर्वजन्ममें) तपस्थाद्वारा. भगवान्‌ विष्णुकी इसलिये 
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कक बामाननया # को 


न्न्ग्क 


. भक्तानां भजनार्थाय रावणस्य वधाय च ॥ २८ ॥ 


. इल्युक्त्वा प्रययो विप्रस्तेषपि राम॑ पर बिदुः ॥ ३२ ॥ 


* गन्तुं कृतधिय: शीघ्रमाज्ञापयतु न: पिता ॥ ३४॥ 


पुत्रताकाडुता विष्णोस्तदा पुत्रो3भवद्धरिः । 
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आराधना की थी कि वे उनके यहाँ पुत्ररूपसे अवतार लें, 
इसीलिये भगवान्‌ इनके पुत्र हुए हैं । वे विष्णुभगवान्‌ ही 
श्रीरामचन्द्रजी हैं। अब ये रावणके वधके लिये आज ही 
| लक्ष्मणसहित वनको जायेंगे | ये सीताजी जगत्‌की उत्पत्ति, 
स्थिति और प्ररूय करनेवाली साक्षात्‌ भगवान्‌की माया 
हैं ॥ २१---२३ ॥ इनके वन-गमनमें राजा या कैकेयी 
अणुमात्र भी कारण नहीं हैं। कल ही इनसे नादजीने 
पृथिवीका भार उतारनेके लिये प्रार्थना की थी ॥ २४ ॥ 
उस समय स्वयं रामने भी उनसे यही कहा था कि कल मैं 
वबनको जाऊँगा। अतः भोले भाइयो ! आपलोग रामके 
लिये कोई चिन्ता न करें॥ २५॥ संसारमें जो लोग 
नित्यप्रति 'राम-राम' जपा करते हैं उनको भी किसी समय 
मृत्युके भय आदि नहीं होते ॥ २६ ॥ फिर उन महात्मा 
| रामके लिये तो दुःखकी शंका ही कैसे हो सकती है ? 
कलियुगमें तो एकमात्र राम-नामसे ही मुक्ति हो सकती है 
और किसी उपायसे नहीं॥ २७॥ ये जगत्कता प्रभु 
भक्तोंको गुण-कीर्तनका सुयोग देनेके लिये और रावणको 
| मारनेके लिये ही मायामानुषरूपसे संसारमें लीला कर रहे 
हैं ॥ २८ ॥ इसके सिवा राजा दशरथकी मनोरथ-सिद्धिके 

लिये भी इन्होंने यह मनुष्य-शरीर धारण किया है |” ऐसा 
कहकर महामुनि वामदेवजी मौन हो गये ॥ २९॥ 

यह सुन वहाँ एकत्रित हुए सब द्विजगणोंने भी भगवान्‌ 
| रामको सर्वव्यापक श्रीविष्णुभगवान्‌ जाना और वे अपने 
हृदयका संशय छोड़कर श्रीरामचन्द्रजीका ही स्मरण करने 
लगे ॥ ३० ॥ “जो पुरुष नित्यप्रति राम और सीताके इस 
रहस्यका मनन करेगा, उसकी भगवान्‌ रममें विज्ञानके 
सहित दृढ़ भक्ति हो जायगी ॥ ३१५॥ आप सब लोग 
| गमके परम प्रिय हैं अतः इस रहस्यको सदा गुप्त रखें, ऐसा 
कह विप्रवर वामदेवजी वहाँसे चले गये और पुरजनोंने भी 
जाना कि राम परमात्मा हैं ॥ ३२ ॥ 

तदनन्तर रामजीने बिना किसी रोक-टोकके पिताके 
महलमें प्रवेश किया और लक्ष्मण तथा सीताके सहित 
वहाँ पहुँचकर कैकेयीसे कहा-- ॥ ३३ ॥ “माताजी ! 
| आपके कथनानुसार हम तीनों वनको जानेके लिये तैयार 
होकर आ गये हैं; अब शीघ्र ही पिताजी हमें आज्ञा 
दें” ॥ ३४ ॥ 


स एव विष्णु: श्रीरामो रावणादिवधाय हि ॥ २२ ॥ 


गन्ताद्येव वन रामो लक्ष्मणेन सहायवान्‌ । 
एषा सीता हरेमाया सृष्टिस्थित्यन्तकारिणी ॥ २३ ॥ 


राजा वा केकेयी वापि नात्र कारणमण्वपि । 
पूर्वेद्युनारद: प्राह भूभारहरणाय च॥ २४ ॥ 


रामो5प्याह स्वयं साक्षाच्छूवों गमिष्याम्यहं बनम्‌ । 
अतो राम॑ समुद्दिश्य चिन्तां त्यजत बालिशा: ॥ २५ ॥ 


रामरामेति ये नित्यं जपन्ति मनुजा भुवि। 
तेषां मृत्युभयादीनि न भवन्ति कदाचन ॥ २६॥ 


का पुनस्तस्य रामस्य दुःखशड्डा महात्मन: । 
रामनाम्नेव मुक्ति: स्यात्कलो नान्येन केनचित्‌ ॥ २७ ॥ 


मायामानुषरूपेण विडम्बयति लोककृत्‌। 


राज्षश्चाभीष्टसिद्धयर्थ मानुषं॑ वपुराश्रित: । 
इत्युक्वा विररामाथ वामदेवो महामुनि: ॥ २९ ॥ 


श्रुत्वा तेउपि तैउपिद्विजा: सर्वेराम॑ज्ञात्वाहरिविभुम । 
जहुह॑त्संशयग्रन्थिं.. राममेवान्वचिन्तयन ॥ ३० ॥। 


य इदे चिन्तयेन्नित्यं रहस्य॑ं रामसीतयो: । 
तस्य रामे दृढा भक्ति्भवेद्चिज्ञानपूर्विका । ३१ ॥ 
रहस्यं गोपनीयं वो यूयं वे राघवप्रिया: । 
ततो राम: समाविश्य पितृगेहमवारितः । 
सानुज: सीतया गत्वा कैकेयीमिदमब्रवीत्‌ ॥ ३३ ॥ 


आगता:ः स्मो बय॑ मातस्त्रयस्ते सम्मतं वनम । 
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सर्ग ५ ] 


इत्युक्ता सहसोत्थाय चीराणि प्रददौ स्वयम । 
रामाय लक्ष्मणायाथसीतायैचपृथक्पृथक्‌ ॥ ३५ ॥ 


रामस्तु वस्त्राण्युत्सृज्य वन्यचीराणि पर्यधात्‌ । 
लक्ष्मणो5पि तथा चक्रे सीता तन्न विजानती ॥ ३६ ॥ 


हस्ते गृहीत्वा रामस्थ लजया मुखमैक्षत । 
रामो गृहीत्वा तद्चीरमंशुके पर्यवेष्टयत्‌ ॥ ३७ ॥ 


तददूष्ठा रुरुदु: सर्वे राजदारा: समन्ततः । 
वसिष्ठटस्तु तदाकर्ण्य रुदितं भर्त्सयन्‌ रुषा: ॥ ३८ ॥ 


केकेयीं प्राह दुर्वृत्ते राम एवं त्वया वृतः । 
बनवासाय दुष्टे त्व॑ सीताये कि प्रयच्छसि ॥ ३९ ॥ 


यदि राम॑ समन्वेति सीता भकत्या पतित्रता । 
दिव्याम्बरधरा नित्यं सर्वाभरणभूषिता ॥ ४० ॥ 


रमयत्वनिश  राम॑ वनदुःखनिवारिणी । 
राजा दश्वरथो5प्याह सुमन्‍्त्र रथमानय ॥ ४१ ॥ 


। रथमारुह्य गच्छन्तु वन वनचरप्रिया: । 
इत्युक्त्वा राममालोक्य सीतां चेव सलक्ष्मणम्‌ ॥ ४२ ॥ 


दुःखान्निपतितों भूमो रुरोदाश्रुपरिप्ठतः । 


आरुरोह रथं सीता शीघ्र रामस्य पदयत: ॥ ४३ ॥ 


राम: प्रदक्षिणं कृत्वा पितरं रथमारुहत्‌ । 
लक्ष्मण: खडगयुगले धनुस्तूणीयुगं तथा ॥ ४४ ॥ 


गृहीत्वा रथमारुह्म नोदयामास सारथिम्‌ । 
तिष्ठ तिष्ठ सुमन्त्रेति राजा दशरथोउब्रवीत्‌ ॥ ४५ ॥ 


गच्छ गच्छेति रामेण नोदितोइचोदयद्रथम । 
रामे दूरं गते राजा मूर्च्छितः प्रापतद्भुवि ॥ ४६ ॥ 


. पोरास्तु बालवृद्धाश्र वृद्धा ब्राह्मणसत्तमा: । 
:* तिष्ठ तिष्ठेति रामेति क्रोशन्तो रथमन्वयु: ॥ ४७ ॥ 


अयोध्याकाण्ड 





दर 


रामके ऐसा कहनेपर कैकेयीने सहसा उठकर स्वयं ही 
राम, लक्ष्मण ओर सीताको अलग-अलग वल्कल-वस्त्र 
दिये ॥ ३५॥ तब रामचन्द्रजीने अपने राजोचित वस्त्रोंको 
उतारकर वनवासियोंके-से वस्त्र धारण किये; लक्ष्मणजीने 


| भी ऐसा ही किया किन्तु सीताजी उन्हें पहनना नहीं जानती 


थीं॥ ३६॥ अतः उन वस्त्रोंकी हाथमें लेकर वे 
लज्जापूर्वक रामजीकी ओर देखने लगीं | तब रामचन्द्रजीने 
उस चीरको लेकर सीताजीके वस्त्रॉपप ही लपेट 


| दिया ॥ ३७ ॥ 


यह देखकर रनिवासकी सभी स्त्रियाँ रोने लगीं। तब 
वसिष्ठजीने उनके रोनेका शब्द सुनकर क्रोधित हो 
केकेयीको डाँटते हुए कहा--''अयि दुःशीले ! तूने तो 
केवल रामके वन जानेका ही वर माँगा है न ? फिर तू - 
सीताको भी वनके वस्त्र कैसे देती हैं 2 ॥ ३८-३९ ॥ यदि 
पतित्रता सीता भक्तिवश रामके साथ जाना चाहती है तो 
वह समस्त आभूषणोंसे विभूषित और दिव्य वस्त्र धारण 
किये हुए ही जाय॥४०॥ तथा नित्यप्रति रामके 
वनवांस-दुःखको दूर करती हुई उनको आनन्दित करे |” 
तब महाराज दशरथने सुमन्त्रसे कहा--“'सुमन्त्र ! 


| तुम रथ ले आओ ॥ ४१ ॥ वनवासियोंके प्रिय ये राम 


आदि र॒थपर चढ़कर ही वनको जायेंगे।” ऐसा कह वे 
सीता ओर लरक्ष्मणके सहित रामको देखकर दुः:खसे 
पृथिवीपर गिर पड़े ओर आँखोंमें आँसू भरकर रोने लगे । 
तब रामजीके देखते-देखते शीघ्र ही सीताजी रथपर 
चढ़ीं ॥ ४२-४३ ॥ फिर रामचन्द्रजी पिताकी परिक्रमा कर 
रथारूढ़ हुए और उनके पीछे दो खड़ तथा दो धनुष और 
तरकश लेकर लक्ष्मणजी सवार हुए ओर सारथिसें रथ 
हॉकनेको कहा। तब राजा दशरथ कहने लगे-- 
'सुमन्त्र | ठहरो, ठहरो ॥ ४४-४५ ॥ किन्तु रामचन्द्रजीने 
“चलो, चलो' कहकर शीघ्रता करनेको कहा | इसलिये 
सुमन्त्रने रथ हाँक दिया। रामके दूर निकल जानेपर 
महाराज मूर्च्छित होकर पृथिवीपर गिर पड़े ॥ ४६॥ 


| तदनन्तर समस्त पुरवासी, बालक-वुद्ध और वयोवद्ध 


मुनिगण 'हे राम | ठहरो, मत जाओ' इस प्रकार चिल्लाते 
हुए रथके पीछे-पीछे चले ॥ ४७ ॥ 


बुक 
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राजा रुदित्वा सुचिरं मां नयन्तु गहं प्रति । ._ राजा दद्शरथ बहुत देरतक रोते रहे, फिर उन्होंने अपने 
कोसल्याया राममातुरित्याह परिचारकान्‌॥ ४८ । | सेवकोंसे कहा--''मुझे रामकी माता कौसल्याके घर ले 
चलो ॥ ४८ ॥ मुझ दुःखियाका वहाँ रहकर कुछ काल 
जीना हो सकता है; किन्तु रामसे रहित होकर अब में 
अधिक काल जीवित नहीं रह सकूँगा” ॥ ४९ ॥ तब 
कौसल्याके घर पहुँचते ही राजा अचेत होकर पृथिवीपर 
गिर पड़े; फिर बहुत देर पीछे चेत होनेपर वे चुपचाप बैठे 
रहे ॥ ५० ॥ 


किश्ञित्कालं भवेत्तत्र जीवन दुःखितस्य मे । 

अत ऊर्ध्व न जीवामि चिरं राम॑ बिना कृतः ॥ ४९-॥ 
ततो गृहं प्रविश्येव कोंसल्याया: पपात ह । 
मू््छितश्व चिरादबुद्धवा तृष्णीमेवावतस्थिवान्‌ ॥ ५०.॥ 


रामस्तु तमसातीरं गत्वा तत्रावसत्सुखी । 
जल प्राइय निराहारो वृक्षमूलेउस्वपद्विभुः ॥ ५१ ॥ 


सीतया सह धर्मात्मा धनुष्पाणिस्तु लक्ष्मण: । 
पालयामास धर्मज्ञः सुमन्त्रेण समन्वितः ॥ ५२ ॥ 


इधर श्रीरामचन्द्रजी तमसा नदीके तटपर पहुँचकर वहाँ 
सुखपूर्वक रहे ओर रात्रिके समय बिना कुछ आहार किये 
| केवल जल पीकर सीताजीके सहित वक्षके नीचे सो गये । 
तथा सुमन्त्रके सहित धर्मात्मा लक्ष्मणजी धनुष लेकर 
उनको रक्षा करते रहे ॥ ५१-५२ ॥ उनके पास ही समस्त 
| पुरवासी आकर ठहर गये । उन्होंने निश्चय किया कि हम या 
तो रामको अयोध्या लौटा ले चलेंगे, नहीं तो हम भी इनके 
साथ वनको ही चले जायैंगे ॥ ५३ ॥ रामचन्द्रजीको उनके 
इस निश्रयका पता चलनेपर अति विस्मय हुआ और 
उन्होंने यह सोचकर कि मैं तो अयोध्याको लौदूँगा नहीं, 
ये व्यर्थ बनमें केश भोगेंगे, सुमन्त्रको बुलाकर 
कहा--'सुमन्त्र ! तुम रथ ले आओ, हम अभी 
चलेंगे” ॥ ५४-५५ ॥ पु 
. रामकी ऐसी आज्ञा होनेपर सुमन्त्रने रथमें घोड़े जोत 


आरुह्य राम: सीता च लक्ष्मणो5पि ययुर्ददतम ॥ ५६ ॥ दिये। तब राम,. लक्ष्मण और सीता उसपर चढ़कर 
“ | शीघ्रतासे चले॥ ५६॥ उन्होंने अपना रथ कुछ दूर' 


63७ कक ध्याभिमुखं गत्वा किज्िददूरं ततो ययु: | _ | अयोध्याकी ओर ले जाकर फिर वनकी ओर बढ़ाया | 
| राममदूृष्ठैव भआातरुत्थाय दुःखिता: ॥ ५७ ॥ मात:काल होनेपर पुरवासियोंने उठकर जब रामको न देखा 
*..- गा ५ तो वे अत्यन्त ःखी (्‌ पह्तटियोंकी 
रथनेमिगतं ' पद्यन्तस्ते ' ४ ५ दु हुए ॥ ५७ ॥। ओर रथके ह््या 
हृदि राम॑ ससीतं ते लिप ५, ८ मा लेख हुए ने अयोध्यापुरीमें लौट आये 
3202 23 8.0, ५८ ॥ | तथा प्रतिदिन हृदयमें राम और सीताका ध्यान करते हुए 
सुमन्त्रोषपि रथं शीघ्र॑ नोदयामास सादरम। वहाँ रहने छूगे ॥ ५८-॥ 
स्फीताझ्नपदान्पश्यन्‌्राम: सीतासमन्वित: ॥| ५९॥ 


४ ' इधर सुमन्त्रने भी शीघ्र ही आदरपूर्वक अपना स् 
गड्ढातीरं समांगच्छच्छड्वेराबिदरत: | - 'ढ़ाया। तब सीताके सहित श्रीरामचन्द्रजी विस्तृत देशोंको 
_र््ञी दृष्ठा नमस्कृत्य स्नात्वा सानन्दमानस: ॥ ६०॥। 


पोरा: सर्वे समागत्य स्थितास्तस्याविदूरत: । 
शक्ता राम॑ पुरं नेतुं नोचेद्च्छामहे वनम्‌॥ ५३ ॥ 


इति निश्चयमाज्ञाय तेषां रामोउतिविस्मित: | 
नाहँ गच्छामि नगरमेते वे क्लेशभागिन: ॥ ५४ ॥ 


भविष्यन्तीति निश्चित्य सुमन्त्रमिदमब्रवीत्‌ । 
इदानीमेव गच्छाम: सुमन्त्र रथमानय ॥ ५५॥ 


इत्याज्प्त: सुमन्रोषपि रथं वाहैरयोजयत। 


देखते हुए श्रृड़वेरपुरके पास गड़ाजीके तटपर पहुँचे | 
। गज्जाजीको देखकर उन्होंने प्रसन्नचित्तसे नमस्कार करके 
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शिंशपावृक्षम्ले स निषसाद रघूत्तम: । 

ततो गुहो जने: श्रुत्वा रामागममहोत्सवम्‌ ॥ ६१ ॥ 
सखाय॑ स्वामिनं द्रष्ठ॑ हर्षातूर्ण समापतत्‌। 
फलानि मधथुपुष्पादि गृहीत्वा भक्तिसंयुत: ॥ ६२ ॥ 
रामस्याग्रे विनिक्षिप्य दण्डवत्पापतद्भुवि । 
गुहमुत्थाप्य त॑ तूर्ण राघव: परिषस्वजे।॥ ६३ ॥ 
संपृष्टकुशलो राम॑ गुहः प्राझलिरब्रवीत्‌। 
धन्यो5हमद्य मे जन्म नेषादं लोकपावन ॥ ६४ ॥ 
बभूव परमानन्दः स्पृष्ठा तेड्ड़े रघूत्तम । 
नेषादराज्यमेतत्ते  किद्धरस्य रघूत्तम ॥ ६५॥ 
त्वदधीन॑ बसन्नत्र पालयास्मान्‌ रघूदह । 
आगचर््छ यामो नगर पावन कुरु मे गृहम ॥ ६६ ॥ 
गृहाण फलमूलानि त्वदर्थ सश्लितानि मे । 
अनुगुह्लीप्र भगवन्‌ द्वासस्तेडह॑ सुरोत्तम ॥ ६७ ॥ 
रामस्तमाह सुप्रीतो बचने श्रृणु मे सखे। 

न वेक्ष्यामि गृह ग्रामं नव वर्षाणि पञ्ञ च ॥ ६८ ॥ 
दत्तमन्येन नो भुझे फलमूलादि किश्ञन । 

राज्य ममेतत्ते सर्व त्व॑ सखा मेइतिवल्लभ: ॥ ६९ ॥ 
बटक्षीर॑ समानाय्य जटामुकुटमादरात्‌ । 

बबन्ध लक्ष्मणेनाथ सहितो रघुनन्दनः ॥ ७० ॥ 
जलमात्रं तु सम्प्राशइय सीतया सह राघव:ः । 
आस्तृतं कुशपर्णाद्ये: शयनं लक्ष्मणेन हि॥ ७१॥ 


उवबास तत्र नगरप्रासादाग्रे यथा पुरा। 


सुष्राप तत्र वैदेह्या पर्यड्भू इब संस्कृते ॥ ७२ ॥ 


ततो5विदूरे. परिगृहा.चाप॑ 
सबाणतूणीरधनुः स॒ लक्ष्मण: । 


' - ररक्ष राम॑ परितो विपश्यन्‌ 
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स्नान किया ॥ ५९-६० ॥ ओर फिर रघुश्रेष्ठ रामजी 
शिंशपा (सीसम) के वृक्षकी छायामें बैठे । इसी समय 


निषादराज गुहने लोगोंके मुखसे रामजीके आनेका मज्गल 


समाचार सुना ॥ ६१॥ यह सुनते ही वह तुरंत अपने 
एकमात्र सखा ओर स्वामी श्रीरघुनाथजीको देखनेके लिये 
प्रसन्न चित्तसे भक्तिपूर्वक फल, शहद और पुष्पादि लेकर 
वहाँ आया ॥ ६२ ॥ और वह भेंटकी सामग्री रामके आगे 
डालकर दण्डके समान पृथिवीपर गिर पड़ा। तब 


| श्रीरघुनाथजीने उसे तुरंत ही उठाकर गले लगा 


लिया ॥ ६३ ॥ 

तदुपरान्त रामजीके कुशल पूछनेपर गुहने हाथ 
जोड़कर कहा--“हे लोकपावन ! मैं धन्य हूँ, आज मेरा 
निषाद-जातिमें जन्म लेना सफल हो गया ॥ ६४ ॥ हे 
रघुश्रेष्ठ । आपके अड्ग-सड्भसे मुझे परम आनन्द प्राप्त हुआ 
है। हे रघुवर । आपके दासका यह नैषादराज्य आपहीका 
है, इसलिये हे रघुनाथजी ! आप यहाँ रहकर हमलोगोंकी 
रक्षा कीजिये । चलिये नगरसें पधारकर मेरा घर पतित्र 
कीजिये ॥ ६५-६६ ॥ है भगवन्‌ ! आपके लिये मेंने जो 
कुछ फल-मूलादि एकत्रित किये हैं उन्हें स्वीकार कीजिये । 


| हे सुरश्रेष्ठ ! में आपका दास हूँ, आप मुझपर कृपा 


कीजिये' ॥ ६७ ॥ 
तब रामचन्द्रजीने अति प्रसन्न होकर उससे कहा--- 
“पत्र | सुनो, मैं चोदह वर्षतक किसी घर या गाँवमें नहीं 


जा सकता ॥ ६८ ॥ और न किसी ओरके दिये हुए फ़ल- , 


मूलादि ही खा सकता हूँ। मित्र ! तुम्हारा यह सम्पूर्ण राज्य 
मेरा ही है ओर तुम भी मेरे अत्यन्त प्रिय सखा हो' ॥ ६९ ॥ 
तदनन्तर रघुनाथज़ीने वटका दूध मैँगाकर लक्ष्मणके 
सहित भली प्रकार सँवारकर जटाजूट बाँधे | ७० ॥ 
लक्ष्मणजीने कुश और पत्तोंकी एक शपय्या बना दी, उसीपर 
केवल जल पीकर सीताके सहित श्रीरघुनाथजी विराजमान 
हुए और पहले जिस प्रकार अयोध्यापुरीके महलमें 
जनकनन्दिनीके सहित सुसज्जित पलंगपर पोढ़ते थे उसी 
प्रकार सो गये ॥ ७१-७२ ॥ उनके पास ही धनुष, बाण 
और तरकश लिये हुए श्रीलक्ष्मणजी धनुषधारी गुहके 
सहित धनुष .चढ़ाकर . इधर-उधर देखते हुए 


गुहेन सार्थ सशरासनेन ॥ ७३ ॥ | श्रीरामचन्द्रजीकी रखवाली करने लगे ॥ ७३॥ 
कक मम द 
इति श्रीमदंध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे पदञ्चमः सर्गः ॥ ५ 
न्‍न्‍ननन और सतननना 
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पाणाही 
क्र 








षष्ठ सर्ग 
गड़ोत्तरण तथा भरद्वाज ओर वाल्मीकिजीसे भेंट 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति! उस समय 
| रामजीको सोते देख गुहने आँखोंमें आँसू भरकर नम्रता- 
पूर्वक लक्ष्मणजीसे कहा--“भाई ! देखते हो, जो 
| रघुनाथजी अपने भव्य-भवनमें सुन्दर बिछोनेसे युक्त 
सुवर्णनिर्मित पलंगपर पोढ़ते थे वे ही आज सीताजीके 
| सहित कुश और पत्तोंकी साथरीपर पड़े हुए हैं ॥ १-२ ॥ 
विधाताने रामजीके इस दुःखका कारण कैकेयीको बना 


मद श्रीमहादेवरवाच.' 

सुप्ते रामं समालोक्य गुहः सोअश्रुपरिप्रुत:। .-' 
लक्ष्मणं प्राह विनयाद्‌ भ्रातः पश्यसि राघवम्‌ ॥ १ ॥। 
शयानं कुशपत्रोघसंस्तरे .सीतया सह। : 
यः शेते स्वर्णपर्यड्े स्वास्तीणें भवनोत्तमे ॥ २ ॥ 


कैकेयी रामदुःखस्य कारणं विधिना कृता । गमजीबे 

मन्थराबुद्धिमास्थाय कैकेयी पापमाचरत्‌॥ ३ ॥ | दिया । मन्थराकी बुद्धिपर विश्वास करके कैकेयीने यह बड़ा 
द २०:24 पापका काम किया !” ॥ ३ ॥ 

तच्छुत्वा लक्ष्मण: प्राह सखे श्रूणु वचो मम । ' 


यह सुनकर लक्ष्मणजीने कहा--“'भाई ! मेरी बात 
सुनो ? किसीके दुःख अथवा सुखका कारण दूसरा कौन 
| है ? अर्थात्‌ कोई भी नहीं है। मनुष्यका पूर्वकृत कर्म ही 
उसके सुख अथवा दुःखका कारण होता है ॥४-५॥ 
सुख ओर दुःखका देनेवाला कोई और नहीं है; 'कोई अन्य 
सुख-दुःख देता है” यह समझना कुबुद्धि है । “मैं करता हूँ' 
यह वृथा अभिमान है, क्योंकि लोग अपने-अपने कर्मोंकी 
डोरीमें बँधे हुए हैं || ६ ॥ यह मनुष्य स्वयं ही पृथक्‌-पृथक्‌ 
आचरण करके उसके अनुसार सुहृद्‌, मित्र, शत्रु, 
उदासीन, द्वेष्य, मध्यस्थ ओर बन्धु आदिकी कल्पना कर 
लेता है॥ ७॥ अतः मनुष्यको चाहिये कि प्रारब्धानुसार 


कः कस्य हेतुर्द:खस्य कश्च हेतु: सुखंस्य वा ॥ ४ ॥ 
स्वपूर्वार्जितकमैंब कारणं सुखदुःखयो: ॥ ५ ॥ 
सुखस्य दुःखस्य न कोउपि दाता 
परो ददातीति कुबुद्धिरेषा। 
अहँ करोमीति वृथाभिमानः 
स्वकर्मसूत्रम्रथितो हि. लोकः ॥ ६ ॥ 
सुहन्ित्रार्युदासीनद्वेष्यमध्यस्थबान्धवा:। 
स्वयमेवाचरन्कर्म तथा तत्र विभाव्यते॥ ७ ॥ 






बा यदि श्खं स्वकर्मवज्ञगो शगो नरः | : 

ु वध कट अंकल विजन अरेत े पे सुख या दुःख'जो कुछ भी जैसे-जैसे प्राप्त हो उसे वैसे ही 

/ स्वस्थमना भवेत्‌ ॥ .८ ॥ | भोगते हुए सदा प्रसन्नचित्त रहे ॥ ८ ॥ हमें न तो भोगोंकी 
न मे भोगागमे वाउ्छा न मे भोगविवर्जने । : | प्राप्तिकी इच्छा है ओर न उन्हें त्यागनेकी | भोग आयें या न 
आगच्छत्वथ मागच्छत्वभोगवशगो भवेत्‌॥ ९ ॥ | आयें हम भोगोंके अधीन नहीं हैं ॥ ९ ॥ जिस देश अथवा 
यस्मिन देशे च काले च यस्माद्दा येन केन वा । . मय अयेणा वा की 
कृत शुभाशुभं कर्म भोज्यं तत्तत्र नान्यथा ॥ १९० ॥ है॥ १०॥ का बलों 38308 अअप 27:29 

“अं अीन ॥ १० ॥ अतः शुभ अथवा अशुभ कर्मफलके उदय 
अलं हर्षविषादाभ्यां शुभाशुभफलोदये । | होनेपर हर्ष अथवा दुःख मानना व्यर्थ है, क्योंकि 
विधात्रा बिहितं यदात्तदलड्ट्य॑ सुरासुरैः ॥ १९॥ विधाताकी गतिक़ा देवता अथवा दैत्य कोई भी उल्लड्डन 


आधिन कप लेके | नहीं कर सकता है ॥ ११ ॥ मनुष्य सदा ही दुःख और 
सर्वदा सुखदुःखाध्यां नरः अत्यवरुध्यते।..“.. सुखसे घिरा रहता है; क्योंकि मनुष्य-द्रीर पाप और 


शरीर पुण्यपापाध्यामुत्पन्नं सुखदुःखबत्‌ ॥ १२ ॥ | पुण्यके मेलसे उत्पन्न होनेके कारण सुख-दुःखमय ही 


कक 
न्‍ु कं? पु 
क्र 
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सर्ग ६ ] 
सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌। 
इयमेतद्धि जन्तूनामलड््यं॑ दिनरात्रिवत्‌॥ १३ ॥ 


सुखमध्ये स्थितं दुःखं दु:खमध्ये स्थितं सुखम । 
. इृयमन्योन्यसंयुक्ते प्रोच्यते जलपड्ुबत्‌॥ १४ ॥ 


तस्माद्धैयेंग विद्वांस इष्टानिष्टोपपत्तिषु । 


न हृष्यन्ति न मुहान्ति सर्व मायेति भावनात्‌ ॥ १५॥ 


गुहलक्ष्मणयोरेव॑ भाषतोर्बिमलं नभ: । 
बभूव राम: सलिल स्पृष्ठा प्रातः समाहित: ॥ १६॥ 


उवाच्च शीघ्र सुदृढां नावमानय मे सखे। 
श्रुव्वा रामस्थ बचने निषादाधिपतिर्गुहः ॥ १७॥ 


स्वयमेव दूढां नावमानिनाय सुलक्षणाम्‌ । 
स्थामिन्नारुह्मतां नोका सीतया लक्ष्मणेन च॥ १८ ॥ 


वाहये ज्ञातिभि: सार्थधमहमेव समाहितः । 
तथेति राघव: सीतामारोप्य शुभलक्षणाम्‌॥ १९ ॥ 


गुहस्य हस्तावालम्ब्य स्वयं चारोहदच्युत: । 
आयुधादीन्‌ समारोप्य लक्ष्मणो5प्यारुरोह व ॥ २० ॥ 


गुहस्तान्वाहयामास ज्ञातिभि: सहित: स्वयम्‌। 
गड़ामध्ये गता गड्ां प्रार्थथामास जानकी ॥ २१ ॥ 


देवि गड्ढे नमस्तुभ्यं निवृत्ता वनवासतः । 
रामेण सहिताहं त्वां लक्ष्मणेन च पूजये ॥ २२ ॥ 


इंत्युक्वा परकूलं तो शनेरुत्तीय जम्मतु: ॥ २३ ॥ 


गुहोउपि राघवं प्राह गमिष्यामि त्वया सह। 
अनुज्ञां देहि राजेन्र नोचेत्माणांस्त्यजाम्यहम्‌॥ २४ ॥ 


द श्रुवा नेषादिवचन श्रीरामस्तमथाब्रवीत्‌। 


चतुर्दश समा: स्थित्वा दण्डके पुनरप्यहम्‌॥ २५॥. 


आंयास्याम्युदितं सत्यं नासत्यं रामभाषितम्‌ । 
इत्युक्त्वालिड्रय त॑ भक्ते समाश्चास्य पुनः पुनः ॥ २६ ॥ 
निवर्तयामास गुहं सो5पि कृच्छाद्ययों गृहम्‌॥ २७॥ 





जब कड़ा 


9१ 


है॥ १२॥ सुखके पीछे दुःख और दुःखके पीछे सुख 
आता है। ये दोनों ही दिन और रात्रिके समान जीवोंसे 
अलड्डनीय हैं ॥ १३ ॥ सुखके भीतर दुःख ओर दुःखके 
भीतर सुख सर्वदा वर्तमान रहता है | ये दोनों ही जल और 
कीचड़के समान आपसमें मिले हुए. रहते हैं॥ १४ ॥ 
इसलिये विद्वान्‌ लोग 'सब कुछ माया ही है? इस भावनाके 
कारण इष्ट या अनिष्टकी प्राप्तिमें धैर्य रखकर हर्ष या शोक 
नहीं मानते” ॥ १५॥ 

गुह ओर लक्ष्मणके इस प्रकार बातचीत करते-करते 
आकाझशमें उजाला हों गया। तब रामचन्द्रजीनें 
सावधानतापूर्वक आचमन कर प्रातः क्रिया की ॥ १६॥ 
और बोले--“'मित्र ! शीघ्र ही मेरे लिये एक सुदृढ़ नौका 
लाओ |” रामके ये वचन सुनकर निषादराज गुह स्वयं ही 


॥ एक सुलक्षण-सम्पन्न सुदृढ़ नोका ले आये और.बोले---- 


“स्वामिन! सीता ओर लक्ष्मणके सहित नावपर 
चढ़िये ॥ १७-१८ ॥ अपने जाति-भाइयोंके साथ मैं स्वयं 
इसे सावधानतापूर्वक चलाऊँगा।” तब रघुनाथजीने 
“बहुत अच्छा' कह प्रथम शुभलक्षणा सीताजीको उसपर 
चढ़ाया ॥ १९ ॥ फिर गुहका हाथ पकड़कर श्रीअच्युत 
भगवान्‌ रघुनाथजी स्वयं चढ़ें। तंदनन्तर अपने 
आयुधादिकों रख श्रीलक्ष्मणजी नोकारूढ़ हुए ॥ २० ॥ 
तब गुहने अपने जाति-भाइयोंके सहित स्वयं नौका 
चल्शयी। जिस समय नाव गड्जाजीके बीचमें पहुँची तब 


| जानकीजीने गड्जाजीसे प्रार्थना की--- ॥ २१॥ “'देवि 


गड्ढे ! मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। वनवाससे लौटनेपर मैं 
राम ओर लक्ष्मणके सहित तुम्हारी पूजा करूँगी |” इस 
प्रकार प्रार्थना करनेके पश्चात्‌ वे शने:-शनैः पार उंतरकर 
आगे चलने लगे ॥ २२-२३ ॥ तब गुहने श्रीरघुनाथजीसे 


| कहा--" हे राजेन्द्र ! मैं भी आपके साथ ही चढँगा; आप 


मुझे आज्ञा दीजिये, नहीं तो में प्राण छोड़ दूँगा ॥ २४ ॥ 
निषादपुत्रके वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने उनसे 
कहा---''मैं चोदह वर्ष दण्डकारण्यमें रहकर यहाँ फिर 
आडँगा। मैं जो कुछ कहता हूँ सत्य ही कहता हूँ, र॒मकी 
बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती |” ऐसा कह रामजीने 
भक्त गुहको ढाढस बैंधा उसे बारम्बार गले लगाकर विदा 
किया। तब निषादराज गुह बड़ी कठिनतासे 


| छोटे ॥| २५--२७॥  ' 
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तदनन्तर जानकीजी ओर लक्ष्मणके सहित 
श्रीरामचन्द्रजी भरद्वाज मुनिके आश्रमके प्रास पहुँचकर 
बाहर खड़े हो गये। वहाँ एक ब्रह्मचारीको देखकर 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--' हे बटो ! मुनिवरसे जाकर कहो 
कि दशरथका पुत्र राम सीता और लक्ष्मणके सहित 
आश्रमके बाहर खड़ा है” ॥ २८--३० ॥ 

रघुनाथजीका यह कथन सुनकर ब्रह्मचारीने तुरंत ही 
मुनिवरके पास जाकर उनके चरणोंमें सिर रखकर कहा--- 
“भगवन्‌ ! पत्नी ओर छोटे भाईके सहित श्रीमान्‌ रामचन्द्र 
आये हैं ओर आश्रमके बाहर खड़े हैं। उन देवतुल्य 
श्रीरमजीने मुझसे कहा है कि मुनिवर भरद्वाजको इसकी 
यथायोग्य सूचना दो” ॥ ३१-३२ ॥ 

यह सुनकर मुनिनाथ भरद्वाज सहसा उठ खड़े हुए और 
। अर्घ्य-पाद्यादि लेकर रामके पास आये ॥ ३३ ॥ रामको 
देखकर उन्होंने रक्ष्मणजीसहित उनकी नियमानुसार पूजा 
की ओर कहा--“हे राम ! हे कमलूनयन रघुनन्दन ! 
| आइये, अपनी चरण-रजसे मेरी पर्णशालाकों पवित्र 
कीजिये।' ऐसा कह वे सीताजीके सहित दोनों 
| रघुकुमारोंको अपनी कुटियामें ले आये ॥ ३४-३५ ॥ और 
फिर उनका भत्तिपूर्वक पूजन कर भली प्रकार आतिथ्य- 
सत्कार किया |. तदनन्तर मुनिवर बोले---''राम ! आज 
आपके समागमसे मेरी तपस्या पूर्ण हो गयी ॥ ३६ ॥ हे 
| रघुनन्दन ! मैं आपका भूत और भविष्यत्‌ सम्पूर्ण वृत्तान्त 
जानता हूँ। में यह भी जानता हूँ कि आप साक्षात्‌ परमात्मा 
हैं ओर कार्यकी सिद्धिके लिये ही मायासे मनुष्यरूप हुए 
हैं ॥ ३७ ॥ पूर्वकालूमें ब्रह्माके प्रार्थना करनेसे जिस लिये 
आपने अवतार-लिया है, जिस लिये आपको वनवास 
हुआ है ओर जो कुछ आप आगे करेंगे वह सब, आपकी 
उपासनाद्वारा प्राप्त हुई ज्ञान-दृष्टिसे मैं जानता हूँ। हे 


ततो रामस्तु वेदेह्या लक्ष्मणेन समन्वित: ॥ २८ ॥ 


भरद्वाजाश्रमप्द॑ गत्वा बहिरुपस्थित: । 
तत्रेक॑ बटुक दृष्ठ्ठा राम: प्राह च हे बटो ॥ २९ ॥ 






रामो दाशरथि: सीतालक्ष्मणाभ्यां समन्वितः । 
आस्ते बहिर्वनस्थेति ह्युच्यतां मुनिसन्रिधो ॥ ३० ॥ 
तच्छुत्वा सहसा गत्वा पादयो: पतितो मुनेः । 
स्वामिन्‌ राम: समागत्य वनाइहिरवस्थित: ॥ ३१ ॥ 


सभार्य: सानुजः श्रीमानाह मां देवसन्निभ: । 
भरद्वाजाय मुनये ज्ञापयस्व यथोचितम्‌॥ ३२ .॥ 
तच्छुत्ता सहसोत्थाय भरद्वाजो मुनीश्वर:।. 
गृहीत्वारध्य च पाद्यं च रामसामीप्यमाययो ॥ ३३ ॥ 
दृष्ठा राम॑ यथान्यायं पूजयित्वा सलक्ष्मणम । 

आह मे पर्णशालां भो राम राजीवलोचन ॥ ३४ ॥ 


आगच्छ पादरजसा पुनीहि रघुनन्दन । 
इत्युक्वलोटजमानीय सीतया सह राघवों ॥ ३५॥ 
भक्‍्त्या पुनः पूजयित्वा चकारातिथ्यमुत्तमम्‌ | 
अद्याहँ तपस: पारं गतो5स्मि तब सड़मात्‌ ॥ ३६ ॥ 
ज्ञातं राम तबोदन्तं भूतं चागामिकं च यत्‌ । 
जानामि त्वां परात्मानं मायया कार्यमानुषम्‌ ॥ ३७ ॥ 


< यदर्थमवतीर्णोडसि प्रार्थितो ब्रहणा पुरा। 
* यदर्थ वनवासस्ते यत्करिष्यसि वै पुर: ॥ ३८॥ | 


) 





इतः पर त्वां कि वक्ष्ये कृतार्थोडहं रघृत्तम ॥ ३९ ॥ |.” जो आज श्रकृतिसे परे साक्षात्त्‌ पुरुषोत्तम आप 
जाओ :._ | ककुत्स्थनन्दनको देख रहा हूँ।'' - 

यस्त्वां पश्यामि काकुरत््थ॑ पुरुष प्रकृते: परम । : तब सीता और लक्ष्मणके सहित श्रीरामचन्द्रजीने उन्हें 
रामस्तमभिवाद्याह सीतालक्ष्मणसंयुतः ॥ ४० ॥ | श्रणाम करके कहा-- ॥ ३८--४० ॥ “ ब्रह्मन्‌ ! हम 
ल्‍ ४ पर ' | क्षेत्रिय-कुलोत्पन्न हैं; अतः आपकी कृपाके पात्रहैं ।” इस 
अनुग्राह्मास्त्या ब्रह्मन्वयं क्षत्रियबान्धवा: | प्रकार परस्पर एक-दूसरेसे कहनेके उ मुनिके यहाँ 
सम्भाष्य तेपन्योन्यमुषित्व क्‍ रस्पर एक-दूसरेसे कहनेके उपरीन्त वे मुनिके यहाँ 

इति सम्भाष्य तेश््योन्यमुषित्वा मुनिसन्निधो ॥ ४१ ॥ | ठहर गये। [४१ ॥ हि रे ! थे | ५ 
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अयोध्याकाण्ड 





प्रातरुत्थाय यमुनामुत्तीय॑ मुनिदारकै: । 


कृताप्लबेन मुनिना दृष्टमा्गेंण राघव: ॥ ४२॥ 


प्रययो चित्रकूटाद्रिं वाल्मीकेर्यत्र चाश्रम: । 


गत्वा रामो5थ वाल्मीकेराश्रमं ऋषिसंडुलम्‌॥ ४३ ॥ 


नानामृगद्विजाकीर्ण नित्यपुष्पफलाकुलम:। 


तत्र दृष्ठा समासीन वाल्मीकि-मुनिसत्तमम्‌ ॥ डंडा है। उ२-मइ४ सन! गम शी लग 
क्‍ | सीताके सहित उन्हें सिरः झुकाकर प्रणाम किया। तब 


ननाम शिरसा रामो लक्ष्मणेन च सीतया 


दूष्ठा राम॑ रमानार्थ वाल्मीकिलोंकसुन्दरम्‌.॥.४५ ॥ 


जानकीलक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितम्‌। _ | 
. कन्दर्पसदृशाकारं 


दृष्टेज सहसोत्तस्थो विस्मयानिमिषेक्षण: । 


पूजयित्वा जगत्पूज्यं भक्त्याध्यादिभिरादृत: । 
फलमूले: स मथुरेभोजयित्वा च लालित: ॥ ४८ ॥ 


राघव: प्राज्ललिः प्राह वाल्मीकि विनयान्वित: । 
पितुराज्ञां पुरस्कृत्य दण्डकानागता -वयम्‌ ॥ ४९ ॥। 


भवन्तो यदि जानन्ति किं वक्ष्यामो5त्र कारणम्‌ |. 
यत्र मे सुखवासाय भवेत्स्थानं वदस्व॒ तत्‌ ॥ ५० ॥ 


सीतया सहित: काले विज्ञित्तत्र नयाम्यहम्‌ । 
इत्युक्तो राघवेणासो मुनि: सस्मितमत्रवीत्‌ ॥ ५१ ॥ 


त्वमेव सर्वलोकानां निवासस्थानमुत्तमम्‌ । 
तवापि सर्वभूतानि निवांससदनानि हिं॥ ५२॥ 


एवं साधारणं स्थानमुक्ते ते रघुनन्दन ॥- 


सहितस्येति विशेष: पृच्छतस्तव ॥॥ ५३ ॥ रा 
22, अर | रूपसे सीताके सहित अपने रहनेका स्थान 
'. | रघुश्रेष्ठ | अब में आपका जो निश्चित गृह वह बताता हूँ। 


तद्॒क्ष्यामि रघुश्रेष्ठ यत्ते नियतमन्दिरम्‌ | 


शान्तानां समदृष्टीनामद्रेष्टणां च जन्तुषु 


त्वामेव भजतां नित्यं हृदय तेडधिमन्दिरम्‌ ॥ ५७४ ॥। 








प्राःःकाल जागनेपर श्रीरघुनाथजी मुनिकुमारोंकी 


ल्‍ बनायी हुईं डोंगीपर चढ़कर यमुनाके पार हुए ओर 
. | मुनिवरके बताये हुए मार्गसे चित्रकूट-पर्वतकी ओर चले 
'| जहाँ वाल्मीकिजीका आश्रम था। उस ऋषिगणोंसे भरे 

हुए, नाना मृग ओर पक्षियोंसे समाकुलछ तथा सर्वदा फल- 
' पुष्पादिसे परिपूर्ण वाल्मीकिजीके आश्रममें जाकर 


श्रीरमचन्द्रजीने देखा कि मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकिजी बैठे हुए 


श्रीवाल्मीकिजीने सुन्दर कमलके समान नेत्रवाले, 


|| कामदेवकी-सी आकृतिवाले, जटा-मुकुटधारी, त्रिोक- 
। मोहन लक्ष्मीपति श्रीरामचन्द्रजीको सीता और लक्ष्मणके 
कमनीयाम्बुजेक्षणम्‌ || ४६ ॥ 


सहित देखा ॥ ४५-४६ ॥ 
उन्हें देखते ही श्रीवाल्मीकिजी सहसा उठ खड़े हुए, 


क्‍ ५७ , , | उनके नेत्र आश्चर्यसे निमेषशून्य हो.गये ओर उन्होंने नेत्रोंमें 
आलिड्रय परमानन्द राम॑ हर्षाश्रुलोचन: ॥ ४७ ॥ | 


आनन्दाश्रु भर पसरमानन्दस्वरूप श्रीरामचन्द्रजीका 
आलिड्रन किया ॥४७॥ तथा अति भक्तिभावसे 
जगत्पृज्य भगवान्‌ रामकी अर्ध्यादिसे सादर पूजा कर उन्हें 
मीठे-मीठे फल-मूलादि खिलाकर उनका लालन 
किया ॥ ४८ ॥ 

तब श्रीरघुनाथजीने अति नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर 
श्रीवाल्मीकिजीसे कहा--''हम पिताजीकी आज्ञा मानकर 
दण्डकवनमें आये हैं ॥ ४९ ॥ आप सब कुछ जानते ही हैं, 
फिर हमःआपको इसका कारण क्‍या बतायें 2? अब आप 


| मुझे कोई ऐसा स्थान बताइये जहाँ में सुखपूर्वक रह 


सकूँ ॥ ५० ॥ आपके बताये हुए उस स्थानमें में सीताके 
साथ रहकर क़ुछ समय बिताऊँगा ।' 

'* 'रघुनाथजीके इस प्रंकोर कहनेपर मुनिवरने मुसकराकर 
कहा-- ॥ ५१ ॥ “हे राम ! सम्पूर्ण प्राणियोंक आप ही 


| एकमात्र उत्तम निवास-स्थान हैं ओर सब जीव भी आपके 


निवास-गृह हैं॥ ५२ ॥ हे रघुनन्दन ! इस प्रकार यह मैंने 
आपका साधारण निवासस्थान बताया, परन्तु आपने विशेष- 


है इसलिये हे 


जो शान्त, समदर्शी ओर सम्पूर्ण जीवोंके प्रति द्वेषहीन हैं तथा 
अहर्निश आपक़ा,ही भजन करुते-हैं उनका हृदय आपका 


(७-0. ७५90५ 80439५वा व्वाद्याव8 (0॥80०॥0०7. एांद्ां260 0५ 8587060[ 








छह . 


अध्यात्मरामायण 


ह सर्ग ६ 








धर्माधर्मान्परित्यज्य त्वामेत भजतोउनिशम्‌ । 
सीतया सह ते राम तस्य हत्सुखमन्दिरम्‌ ॥ ५५७ ॥ 


त्वन्मनत्नजापको यस्तु त्वामेब शरणं गतः |  . 
निर्ईन्द्दो निःस्पृहस्तस्य हृदयं ते सुमन्दिरम्‌॥ ५६ ॥ 


निरहड्रारिण: श्ञान्ता ये रागद्वेषवर्जिता:। 
समलोष्टाइमकनकास्तेषां ते हृदयं गृहम्‌॥ ५७ ॥ 


त्वयि दत्तमनोबुडिय्यः सन्तुष्ट: सदा भवेत । 


.__त्वयि सन्त्यक्तकर्मा यस्तन्मनस्ते शुभ गृहम्‌॥ ५८ ॥ 
' | आपका जुभ गृह है ॥ ५८ ॥ जो अप्रियको पाकर द्वेष नहीं 


 ओ नहेष्टय्रियं प्राप्य प्रियं प्राप्य न हृष्यति । 
सर्व मायेति निश्चित्य त्वां भजेत्तन्मनो गृहम्‌ ॥ ५९ ॥ 
. घड़भावादिविकारान्यो देंहे पश्यति नात्मनि । 
क्षुत्तृद्‌ सुखं भयं दुःखं प्राणबुद्धद्योर्निरीक्षते ॥ ६० ॥ 


संसारधर्मर्नि्मुक्तस्तस्य ते मानस गृहम्‌॥ ६१॥ 


पह्यन्ति ये सर्वगुहाशयस्थं 
. त्वां चिद्घनं सत्यमनन्तमेकम्‌ । 
अलेपर्क॑ सर्वगत॑ वरेण्यं 
तेषां हृदब्जे सह सीतया वस॥ ६२॥ 
निरन्तराभ्यासदूढीकृतात्मनां 


त्वत्पादसेवापरिनिष्ठितानाम्‌ । 
त्वन्नामकीत्या हतकल्मषाणां 
* सीतासमेतस्य गृह. हृढब्जे ॥ ६३ ॥ 


शाम त्वन्नाममहिमा वर्ण्यते केन वा कथम । : 
* यद्मभावादह राम ब्रहमर्षित्वमवाप्तवान्‌ ॥ ६४ ॥ 


*  अहं पुरा किरातेषु किराते: सह वर्धित: -। 


जन्ममात्रह्ित्व॑ मे शूद्राचाररत: सदा ॥ ६५॥ 


क्‍ शुद्रायां बहत; पुत्रा उत्पन्ना मेउजितात्मन: । 
: ततश्रोरेश्न॒ सड्डम्य चौरोहहमभवं पुरा॥ ६६-॥ 


प्रधान निवास-स्थान है ॥ ५३-५४ ॥ जो धर्म और अधर्म 


| दोनोंको छोड़कर निरन्तर आपका ही भजन करता है, हे 


राम ! उसके | हृदय-मन्दिर्में सीताके सहित आप 
सुखपूर्वक रहते हैं ॥ ५५॥ जो आपहीके मन्त्रका जाप 
करता है, आपहीकी शरणमें रहता है तथा इन्द्रहीन और 


“निःस्पृह है उसका.हृदय आपका सुन्दर मन्दिर है ॥ ५६ ॥ 
'जो. अहंकारशुन्य,. शान्तस्वभाव, राग-द्वेषपहित और 
'मृत-पिण्ड, पत्थर तथा सुवर्णमें समान दृष्टि रखनेवाले हैं 
उनका हृदय -आपका घर है॥ ०५७ ॥ जो आपहीमें मन 


और .बुद्धिकों लगाकर सदा सन्तुष्ट रहता है ओर अपने 
समस्त कर्म आपहीको अर्पण कर देता है उसका मन ही 


करता ओर प्रियको. पाकर हर्षित नहीं होता तथा “यह 
सम्पूर्ण प्रपञ्ञ मायामात्र है' ऐसा निश्चय कर सदा आपका 
भजन करता है उसका मन ही आपका घर है ॥ ५९ ॥ जो 
(सत्ता, जन्म लेना, बढ़ना, बदलना, क्षीण होना और नष्ट 
होना--इन) छः विकारोंको ही शरीरमें देखता है, 
आत्मामें नहीं तथा क्षुधा, तृषा, सुख, दुःख और भय 
आदिको प्राण और बुद्धिके ही विकार मानता है और स्वयं 


सांसारिक धर्मोसे मुक्त रहता है उसका चित्त आपका निज 
. | गृह है॥६०-६१॥ जो लोग चिद्धन, सत्यस्वरूप, 


अनन्त, एक, निर्लेप, सर्वगत और स्तुत्य आप परमेश्वरको 
समस्त अन्तःकरंणोंमें विराजमान देखते हैं, हे राम ! 
उनके हृदय-कमलमें आप सीताजीके सहित निवास 
कीजिये ॥ ६२.॥ निरन्तर अभ्यास करनेसे जिनका चित्त 
स्थिर हो गया है, जो सर्वदा आपकी चरण-सेवामें लगे 
रहते हैं तथा आपके नाम-संकीर्तनसे जिनके पाप नष्ट हो 


ु गये .हैं उनके हृदय-कमलमें सीताके सहित आपका 
निवास-गृह है॥ ६३ ॥ हे राम ! जिसके प्रभांवसे मैंने 


ब्रह्मर्षि-पद प्राप्त किया है, आपके उस नामकी महिमा कोई 
किस श्रकार वर्णन कर सकता है ? ॥ ६४ ॥ पूर्वकालमें मैं 


किरातोंके साथ रहता था और उन्हींके साथ रहकर बड़ा 


हुआ। में निरन्तर जुद्रोंके आचरणोंमें रत रहता था, मेरी 
द्विजातीयता केवल जन्ममात्रकी थीं॥६५॥ मुझ 
अजितेन्द्रियके शृद्राके गर्भसे बहुत-से पुत्र उत्पन्न हुए। 
उस समय चोरोंके समागमसे मैं भी पक्का चोर हो गया 
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धनुबाणधरो नित्यं॑ जीवानामन्तकोपम: । 


एकदा मुनयः सप्त दृष्टा महति _कानने ॥ ६७॥ 


साक्षान्मया प्रकाशन्तो ज्वलनार्कसमप्रभा: | 
तानन्वधावं लोभेन तेषां सर्वपरिच्छदान्‌॥ ६८ ॥ 


अहीतुकामस्तत्राहं तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवम्‌।, -. . 
दृष्ठा मां मुनयो5पृच्छन्किमायासि द्विजाधम ॥ ६९ ॥ 


अहं तानब्रव॑ किद्चिदादातुं मुनिसत्तमा:।. . 
पुत्रदारादय: सन्ति बहबो मे बुभुक्षिता: ॥ ७० ॥ 


: तेषां संरक्षणार्थाय चरामि.. गिरिकानने । 
ततो मामूचुरव्यग्रा: पृच्छ गत्वा कुटम्बकम ॥ ७१ ॥ 
यो यो मया प्रतिदिन क्रियते पापसझ्ञयः । 


यूयं तद्भागिन: कि वा नेति वेति पृथक्पूथक्‌ ॥ ७२ ॥ 


वयं स्थास्यामहे तावदागमिष्यसि निश्चयः । 

तथेत्युक्त्वा गृहं गत्वा मुनिभिर्यदुदीरितम्‌ ॥ ७३ ॥ 

: अपृच्छे  पुत्रदारादीस्तेरुक्तोईह रघूत्तम । 

पापं तबेब तत्सर्व बयं॑ तु फलभागिनः ॥ ७४ ॥ 

तच्छुत्वा जातनिर्वेदों बिचार्य पुनरागमम्‌। 

मुनयो यत्र तिष्ठन्ति करुणापूर्णमानसा: ॥ ७५॥ 

मुनीनां दर्शनादेव शुद्धान्तःकरणोउभंवम्‌। 

धनुरादीन्परित्यज्य दण्डवत्पतितोउस्म्यहम्‌ ॥ ७६॥ 

रक्षध्वं मां मुनिश्रेष्ठा गच्छन्ते निरयार्णवम्‌। 

इत्यग्रे पतितं दृष्ठा मामूचुर्मुनिसत्तमा:॥ ७७॥। 

उत्तिष्लोत्तिष्ठ भद्र ते सफल: सत्समागमः । 

. » उपदेक्ष्यामहे तुभ्य॑ किक्धित्तेनेव :मोक्ष्यसे । 
परस्परं समालोच्य दुर्वृत्तोड्यं द्विजाधम: ॥ ७८ ॥ 

! उपेक्ष्य एवं सदवृत्तैस्तथांपि शरण गतः । 

» रक्षणीय: प्रयत्नेन : मोक्षमार्गोपदेशतः ॥ ७९ ॥ 


इत्युक्त्वा राम ते नाम व्यत्यस्ताक्षरपूर्वकम्‌ । 


एकाग्रमनसात्रेव मरेति जप सर्वदा॥ ८० ॥ 


॥ 





था॥ ६६ ॥ जीवोंके अन्तकर्ता कालके समान में सदा 
धघनुष-बाण धारण किये रहता था। एक दिन एक घोर 
वनमें मैंने साक्षात्‌ सप्तर्षियोंको जाते देखा। वे अपनी 
प्रभासे अम्नि और सूर्यके समान प्रकाशमान थे। उनके 
सम्पूर्ण वस्त्नादि छीननेकी इच्छासे मैं लोभके वश होकर 
उनके पीछे दौड़ा. ओर बोला--'ठहरो; ठहरो।” तब 
मुनीश्चरोंने मेरी ओर देखकर पूछा--हे ट्विजाधम ! क्‍यों 
आ रहा है।॥ ६७--६९ ॥ मैंने कहा--'हे मुनि- 


श्रेष्ठगण !. मेरे बहुत-से भूखे पुत्र-कलत्रादि हैं। अतः 
| उनके पोषणार्थ कुछ लेनेके लिये आ रहा हूँ॥ ७० ॥ 


उन्हींका पालन-पोषण करनेके लिये मैं वन-पर्वतादियमें 
घूमता फिरता हूँ! तब उन मुनीश्चरोंने मुझसे 
निर्भयतापूर्वक. कहा-- अच्छा, एक बार अपने 
कुटुम्बियोंके पास जाकर प्रत्येकसे अलग-अलग पूछ कि 
मैं प्रतिदिन जो पाप संझय करता हूँ उसके आपंलोग भी 
भागी हैं या नहीं ? ॥ ७१-७२ ॥ इस बातका निश्चय रख 
कि जबतक तू लौटकर आवेगा हम यहीं रहेंगे ।' मैं 'बहुत 
अच्छा' कह अपने घर आया और जिस प्रकार मुनीथरोंने 


| मुझसे कहा था मैंने अपने पुत्र-स्री आदिसे पूछा। हे 
'रघुश्रेष्ठ ! तब वे बोले, वह पाप तो सब तुझीको लगेगा, 


हम तो उससे प्राप्त हुए फल (घन आदि) को ही 
भोगनेवाले हैं ॥ ७३-७४ ॥ यह सुनकर मुझे अति बैराग्य 
हुआ और मैं विचार करता हुआ, जहाँ करुणासे परिपूर्ण 
हृदयवाले मुनीश्वर थे, वहाँ आया ॥ ७५॥ तब उन 
मुनीश्चरोंके दर्शनमात्रसे ही मेरा अन्तःकरण शुद्ध हो गया 
और मैं धनुष आदिको फेंककर दण्डके समान पृथिवीपर 
गिर पड़ा ॥ ७६॥ 'हे मुनिश्रेष्ठठण ! इस पाप-समुद्रमें 
पड़ते हुए मेरी आप रक्षा कीजियेट--इस प्रकार चिल्लाते 
हुए मुझे अपने सामने पड़ा देख वे मुनिश्रेष्ठ मुझसे 


बोले--- ॥ ७७ ॥ 'खड़ा हो, खड़ा हो, तेरा सत्संग सफल 
| हो गया है; तेरा अवश्य कल्याण होगा। हम तुझे 
| थोड़ा-सा उपदेश करते हैं उसीसे तू मुक्त हो जायगा ।' तब 


उन्होंने आपसमें मिलूकर यह विचार किया कि यद्यपि यह 
ब्राह्मणाधम अत्यन्त दुराचारी होनेसे श्रेष्ठ पुरुषोंके लिये 
उपेक्षाका ही पात्र है तथापि अब यह शरणमें आ गया है, 


| इसलिये मोक्ष मार्गके उपदेशद्वारा इसकी यत्रपूर्वक रक्षा 


करनी ही चाहिये ॥ ७८-७९ ॥ हे राम ! ऐसा विचारकर 
उन्होंने आपके नामाक्षरोंकोी उलटा करके मुझसे कहा “तू 
इसी स्थानपर रहकर एक़ाग्रचित्तसे सदा 'मरा-मरा' जपा 
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आगर्छाम: पुनर्यावत्तावदुक्ते सदा जप। 


इत्युक्त्वा प्रययुः सर्वे मुनयो दिव्यदर्शना: ॥ ८१ ॥ 
-बे सब दिव्य-दर्ख़त्त मुतीश्वर चले गये ॥ ८१ ॥ तब-उन्होंने 


अहं. यथोपदिष्ठ तेस्तथाकरवमझ्ञसा | 


जपन्नेकाग्रमनसा बाहां विस्पृतवानहम्‌ ॥ ८२ ॥ 


एवं बहुतिथे काले गते निश्चलरूपिणः। 


सर्वसड्रविहीनस्य वल्मीको5भून्ममोपरि ॥ ८३ ॥: 


ततो युगसहस्रान्ते ऋषय: पुनरागमन्‌।. ... 


मामूचुर्निष्क्रमस्वेति तच्छूत्वा तूर्णमुत्यित: ॥ ८ढ ॥' 
| गया ॥ ८४ ॥ और जिस प्रकार कुहरेको पार करके सूर्य 


वल्मीकान्निर्गतश्चाह॑ नीहारादिव भास्कर: । 
प्रामप्याहुर्मुनिगणा वाल्मीकिस्त्व॑ मुनीश्चर ॥ ८५॥ 


वल्मीकात्सम्भवो यस्माद्‌ द्वितीयं जन्म तेईभवत्‌ । _ 


अहं ते राम नाम्नश्न प्रभावादीदृशो5भवम्‌ । 
अद्य साक्षात्रपश्यामि ससीतं लक्ष्मणेन च ॥ ८७ ॥ 


राम॑ राजीवपत्राक्ष त्वां मुक्तो नात्र संशय: । 
आगरच्छ राम भद्र ते स्थलं वे दर्शायाम्यहम्‌ ॥ ८८ ॥ 


एवमुक्त्वा मुनि: श्रीमॉल्लक्ष्मणेन समन्वित: । 


शिष्येः परिवृतों गत्वा मध्ये पर्वतगड़यो: ॥ ८९ ॥ | 
ं | वाल्मीकिजीने लक्ष्मणके सहित गंज्ञा और पर्वतके बीचके 


तत्र शालां सुविस्तीर्णा कारयामास वासभू:। . .. 
प्राक्पश्चिम दक्षिणोदक्‌ शोभन मन्दिरद्यम्‌ ॥;९० ॥ 
जानक्या सहितो रामो लक्ष्मणेन समन्वित: । 
तत्र ते देवसदृशा हावसन्‌ भवनोत्तमे ॥ ९५॥ 
वाल्मीकिना तत्र सुपूजितो5यं 

राम: ससीतः सह . लक्ष्मणेन । 


कर ॥ ८० ॥ जबतक हम फिर ल्लेटकर आयें तंबतक तू 
सर्वदा हमारे कथनानुसार इसका जाप कर ।' ऐसा कहकर 


मुझे जैसा उपदेश किया था मैंने ठीक वैसा ही किया | इस 
प्रकार निरन्तर एकाग्रचित्तसे जप करते-करते मुझे बाह्य 


' | ज्ञान नहीं रहा ॥ ८२॥ इस तरह बहुत समयतक 


निश्चलतांपूर्वक रंहनेसे मुझ सर्वसज्नविहीनके ऊपर 
वल्मीक . (मिंटीका ढेर) बन गया ॥ ८३ ॥ तदनन्तेर, एक 
हजार युग बीतनेपर वे ऋषिगण फिर लौटे और मुझसे 
कहा--'निकल*आओ' यह सुनकर में तुरंत खड़ा हो 


निकल आता है उसी प्रकार मैं बल्मीकसे निकल आया 


तब मुनिगणने मुझसे कहा हे मुनिवर ! तुम वाल्मीकि 
इत्युक्त्वा ते ययुर्दिव्यगतिं रघुकुलोत्तम॥ ८६: हो ॥ ८५॥ इस समय तुम वल्मीकसे निकले हो इसलिये 


तुम्हारा यह दूसरा जन्म हुआ हे! हे रघुश्रेष्ठ ! ऐसा 
कहंकरं वे दिव्यलोककों चले गये ॥ ८६॥ हें राम! 
आपके नामके प्रभावसे में ऐसा हो गया जो आज सीता 
और लक्ष्मणके सहित साक्षात्‌ आप कमलनयनको देख 


| रहा हूँ। अहा ! मैं निस्सन्देह मुक्त हो गया--हे राम ! 


आपका मड़ल हो, आइये, मैं आपको रहनेके लिये स्थान 
दिखलाता हूँ॥ ८७-८८ ॥ 
ऐसा कह शिष्योंसे घिरे हुए श्रीमान्‌ 'मुनिवर 


स्थलूमें जाकर वंहाँ भगवान्‌ रामके रहनेके लिये एक 
सुविशाल शाल्त्र बऩ॒वाग्री, उसमें एक. पूर्व-पश्चिम और 
दूसरा उत्तर-द्रक्षिण. ऐसे दो सुन्दर घर बनाये 
गये ॥ ८९-९० ॥ उस भव्य भवनमें जानकीकें सहित 
श्रीराम ओर लक्ष्मण देवताओंके समान रहने लगे ॥ ९१ ॥ 
श्रीवाल्मीकिजीसे भली प्रकार सम्मान पाकर देवता. और 
मुनिजनोंके सहित श्रीरामचन्द्रजी वहाँ सीता और 


देवेर्मुनीन्दर सहितो मुदास्ते _लक्ष्मणके साथ इस प्रकार प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे जैसे 
स्वर्ग यथा देवपति: सशच्या ॥ ९२ ॥ | ख्र्गलोकमें शचीके साथ देवराज इन्द्र रहते हैं ॥ ९२ ॥ 
न्ल्‍नन्औैनतनन-+ 
इति श्रीमद्ध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे षष्ठ: सर्ग:॥ ६ ॥ 
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। ( न्‍ 
सर्ग से नाथ | ्अधो्माकां नि, ७] 


*... ७«+- सं अकाल जि उतड ८ 


सप्तम सर्ग 
उमजका अत्यागमन, राजा दशरथका स्वर्गवास तथा भरतजीका ननिहालसे आना और 
वसिष्ठजीके आदेशसे पिताका अच्त्येष्टि-संस्कार करना 


-औमहादेव उवाच क्‍ 
सुमन्त्रोषपि तदायोध्यां दिनान्ते प्रविवेश ह। 


वरत्रेण मुखमाच्छाद्य वाष्पाकुलितलोचन: ॥ १-॥ 


बहिरेव रथं स्थाप्य राजानं द्टमाययो । 
जयशब्देन राजानं स्तुत्वा ते प्रणनाम ह॥ २॥ 
ततो राजा नमन्तं तं सुमन्त्र विहललोउब्रवीत्‌ । 
सुमन्त्र राम: कुत्रास्त सीतया लक्ष्मणेन च ॥ ३ ॥ 
कुत्र त्यक्तस्त्वया राम: कि मां पापिनमत्रवीत्‌। द 
सीता वा लक्ष्मणो वापि निर्दयं मां किमब्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
हा राम हा गुणनिधे हा सीते प्रियवादिनि । 
दुःखार्णवे निमम्नम॑ मां प्रियमाणं न पश्यसि ॥ ५॥ 
विलप्यैव॑ चिर॑ राजा निमझो दुःखसागरे 

एवं मन्त्री रुदन्तं त॑ प्राज्ललिवॉक्यमब्रवीत्‌॥ ६ ॥ 
राम: सीता च सोमित्रिर्मया नीता रथेन ते । 
श्रूड़वेरपुराभ्याशे गड्डाकूले व्यवस्थिताः ॥ ७ ॥ 
गुहेन किल्जिदानीत॑ फलमूलादिक च यत्‌ । 
स्पृष्ठा हस्तेन सम्प्रीत्या नाग्रहीद्विससर्ज तत्‌ ॥ ८ ॥ 


वटक्षीर॑ समानाय्य गुहेन रघुनन्दनः । 


जटामुकुटमाबद्धय मामाह नृपते स्वयम्‌॥ ९॥ 


सुमन्त्र ब्रूहि राजानं शोकस्तेउस्तु न मत्कृते । 
साकेतादधिक सोख्य॑ विपिने नो भविष्यति ॥ १ ०॥ 
मातुर्मे बन्दनं ब्रूहि शोक॑ त्यजतु मत्कृते। 
आश्वासयतु राजानं वृद्ध शोकपरिप्रतम ॥ ११॥ 
सीता चाश्रुपरीताक्षी मामाह नृपसत्तम । 
दुःखगद्दया वाचा राम॑ किश्ञिदवेक्षती ॥ १२ ॥ 





श्रीमहादेवजी बोले--इधर सायंकालके समय 
सुमन्त्रने भी वसत्रसे मुख ढाँपकर नेत्रोंमें जल भरे हुए 
अयोध्यापुरीमें प्रवेश किया ॥ १५॥ रथको बाहर ही 
खड़ाकर वे राजाको देखनेके लिये: अन्तःपुस्में गये ओर 
जय-शब्दसे उनकी स्तुति कर उन्हें प्रणाम किया ॥ २ ॥ 

राजाने सुमन्त्रको नमस्कार करते देख दुःखसे व्याकुल 
होकर कहा---''सुमन्त्र | सीता और लक्ष्मणके सहित 
राम कहाँ हैं ? ॥३ ॥ तुमने रामको कहाँ छोड़ा है ? 
उन्होंने मुझ पापीके लिये क्या कहा, ? तथा सीता और 
लक्ष्मणने भी मुझ निर्दयीके लिये क्या कहा है ? ॥ ४ ॥ हा 
राम ! हा गुणनिधे ! हा प्रियवादिनि सीते ! क्या तुम 
मुझको दुःख-समुद्रमें डूबकर मरते हुए नहीं देखते 
हो ?” ॥ ५॥ 


इस प्रकार बहुत देरतक विक्राप करके राजा. दुःख- 


समुद्रमें डूब गये | महाराजको इस प्रकार रोते देख मन्त्रीने 


हाथ जोड़कर कहा-- ॥ ६ ॥ “महाराज ! में राम, सीता 
और लक्ष्मणको आपके रथमें बैठाकर ले गया था। वें 
श्रूड़वेरपुरके पास गड्जाजीके किनारे जाकर टिके ॥ ७ ॥ 
वहाँ निषादराज गुह कुछ फल-मूलादि ले आया, किन्तु 
रामजीने उन्हें ग्रहण नहीं किया, केवल प्रीतिपूर्वक हाथसे 


| छूकर ही छोड़ दिया ॥ ८ ॥ तदनत्त्तर श्रीरघुनाथजीने गुहसे 
| बटका दूध मेँंगवाकर अपनी जटाओंका मुकुट बनाया 
| और फिर वे स्वयं मुझसे बोले---॥ ९॥ 'सुमन्त्र ! 

| महाराजसे कहना वे हमारे लिये शोक न करें; हमें वनमें 


अयोध्यासे भी अधिक सुख प्राप्त होगा ॥ १० ॥ मातासे 
भी मेरा प्रणाम कहकर कहना कि मेरे लिये शोक करना 
छोड़ दें। महाराज वृद्ध और शोकाकुल हैं, उन्हें भली 


| प्रकार ढाढस बँधाना' ॥ ११॥ हे नृपश्रेष्ठ ! तदनन्तर 


नेत्रोंमें जल भरकर कुछ-कुछ गृमकी ओर देखते हुए 
सीताने दुःखसे गद्गद कण्ठ हो मुझसे कहा-- ॥ १२ ॥ 
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साष्टाडुं प्रणिपात॑ मे ब्रूहि श्वश्र॒वो: पदाम्बुजे । 
इति प्ररुदती सीता गता किद्धिदवाडूुखी ॥ १३ ॥ 


ततस्तेअश्रुपपीताक्षा. नावमारुरुहुस्तदा । _ 
यावदूड्रां समुत्तीर्य गतास्तावदह॑ स्थित: ॥ १४ ॥ 
ततो दुःखेन महता पुनरेवाहमागतः । 

ततो रुदन्ती कोसल्या राजानमिदमब्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ 


केकेय्ये प्रियभाययि प्रसन्नो दत्तवान्वरम्‌। 
तव॑ राज्य देहि तस्यैव मत्पुत्र: कि विवासित: ॥ १६ ॥ 


कृत्वा त्वमेव तत्सर्वमिदानीं कि नु रोदिषि । 
कोसल्यावचरन  श्रुत्वा क्षते स्पृष्ट इवामिना ॥ १७ ॥ 


पुनः शोकाश्रुपूर्णा क्ष: कोसल्यामिदमत्रवीत्‌ । 
दुःखेन प्रियमाणं मां कि पुनर्दुःखयस्यलम्‌ ॥ १८ ॥ 
इदानीमेव मे प्राणा उत्क्रमिष्यन्ति निश्चय: । 
शप्तोहह॑ बाल्यभावेन केनचिन्पुनिना पुरा ॥ १९ ॥ 


पुराह॑योवने दृप्तश्चनापबाणधरो निशि। 
अचर मृगयासक्तो नद्यास्तीरे महावने ॥२०॥ 


तन्रार्धरात्रममये मुनि: कक्षित्तृषारदितः । 
पिपासार्दितयो:  पित्रोर्जलमानेतुमुद्यतः । 
अपूरयजले कुम्भ तदा शब्दो$भवन्महान ॥ २१ ॥ 


गजः पिबति पानीयमिति मत्वा महानिशि । 
बाण धनुषि सन्धाय शब्दवेधिनमक्षिपम्‌ ॥ २२ ॥ 


हा हतोउस्मीति तत्राभूच्छब्दो मानुषसूचकः । 


कस्यापि न कृतो दोषो मया केन हतो विधे ॥ २३ ॥ 


प्रतीक्षते मां माता च पिता च जलकाड्डया । 


तच्छुत्वा भयसन्त्रस्तस्ततो5ह॑ पोरुष बच: ॥ २४॥ 


शनेर्गत्वाथ तत्पाश्व स्वाभिन्‌दशरथोस्म्यहम्‌ । 
अजानता मया विद्धब्नातुमहसि मां मुने ॥ २५॥ 
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कि है] 
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'दोनों सासुओंके चरण-कमलोंमें मेरा साष्टाड़ प्रणाम 


कहना । ऐसा कह कुछ सिर झुकाकर रोती हुई वे वहाँसे 
| चली गयीं ॥ १३ ॥ इसके पीछे वे सब नेत्रोंमें जल भरे हुए 


नावपर चढ़े । जबतक वे गज्जाजीको पार कर उस पार पहुँचे 
तबतक में वहीं खड़ा रहा ॥ १४ ॥ फिर वहाँसे चलकर 
बड़े दुःखसे में यहाँ पहुँचा हूँ।' 

तब कौसल्याने रोती हुई राजासे इस प्रकार 
कहा--- ॥ १५ ॥'राजन्‌ ! आपने यदि प्रसन्न होकर 
अपनी प्रिया कैकेयीको वर दिया तो भले ही आपने उसीके 
पुत्रको राज्य दिया होता, किन्तु मेरे पुत्रको देशनिकाला क्यों 


| दिया ? ॥ १६॥ और अपने-आप ही यह सारी करतूत 


करके अब आप रोते क्‍यों हैं ?”' कौसल्याके ये वचन 
सुनकर महाराजको ऐसी बेदना हुई मानो घावमें अम्मिका 
स्पर्श हो गया हो ॥ १७॥ 


. तब महाराजने नेत्रोंमें शोकाश्रु भरकर कोौसल्यासे 


कहा--““मैं तो आप ही दुःखसे मर रहा हूँ, फिर इस 
प्रकार मुझे ओर दुःख क्यों देती हो ? इससे क्या लाभ 
है ?॥ १८॥ इसमें सन्देह नहीं कि मेरे प्राण अभी 
निकलनेवाले हैं। पूर्वकालमें मेरी मूर्खताके कारण मुझे 
एक मुनीश्वरने शाप दिया था ॥ १९ ॥ (वह कथा इस 
प्रकार है---) पहले एक बार मैं युवावस्थाके मदसे उन्मत्त 
हुआ मृगयामें आसक्त होकर रात्रिके समय धनुष ओर 
बाण लिये एक घोर वनमें नदीके किनारे घूम रहा 
था॥ २०॥ उस आधी रातके समय किन्हीं प्यासे 
मुनीश्चवरने अपने तृषित माता-पिताके निमित्त जल ले 


कोई हाथी जल पी रहा है, मैंने अपने धनुषपर शब्दवेधी 
बाण चढ़ाकर छोड़ा ॥ २२ ॥ -वहाँपर मनुष्यकी सूचना 
देनेवाला यह शब्द हुआ 'हाय ! मैं मारा गया ! हे विधे ! 
मैंने तो किसीका भी कोई अपराध नहीं किया था, फिर 
किसने मुझे मारा ? ॥ २३ ॥ हाय ! मेरे माता-पिता भी 
जलकी आकाह्लसे मेरी बाट देख रहे होंगे।' यह 


| मानुष-वचन सुनकर मैं अत्यन्त भयभीत हुआ और धररेंसे 
| उनके पास जाकर बोला--'प्रभो ! मैं दशरथ हूँ, मैंने ही 
अनजानमें यह बाण छोड़ा है; हे मुने ! आप मेसी रक्षा . 
'कोजिये' ॥ २४-२५ ॥ 
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| जानेके लिये जलमें घड़ा डुबोया; उस समय उसका महान्‌ 
| शब्द हुआ ॥ २१ ॥ तब यह सोचकर कि इस घोर रात्रिमें.. 


सर्ग ७ ] 





. इलत्युक्त्वा पादयोस्तस्य पतितो गद्टदाक्षर:। 
तदा मामाह स मु्निर्मा भ्रैषीनपसत्तम ॥ २६॥ 


ब्रह्महत्या स्पृरोन्न त्वां वेश्यो5ह॑ तपसि स्थित: । 
पितरो मां प्रतीक्षेते क्षुत्तडभ्यां प्रिपीडितो ॥ २७॥ 
तयोस्त्वमुद्क॑ देहि शीघ्रमेबाविचारयन्‌ । 
नचेत्त्वां भस्मसात्कुर्यात्पिता मे यदि कुप्यति ॥ २८ ॥ 


जलं दत्त्वा तु तो नत्वा कृतं सर्व निवेदय । 
शल्यमुद्धर मे देहात्माणांस्त्यक्ष्यामि पीड़ित: ॥ २९ ॥ 


इत्युक्तो मुनिना शीघ्र बाणमुत्पाट्य देहतः । 
सजलं कलर धृत्वा गतो5हं यत्र दम्पती॥ ३० ॥ 


अतिवृद्धावन्धदृशो क्षृत्पिपासारदितो निशि। 
नायाति सलिल गृह पुत्र: कि वात्र कारणम्‌ ॥ ३१ ॥ 


अनन्यगतिको वृद्धो शोच्यो तृदपरिपीडितो । ' 
आवामुपेक्षते कि वा भक्तिमानावयो: सुत: ॥ ३२ ॥ 


इति चिन्ताव्याकुलो तो मत्पादन्यासजं ध्वनिम्‌। 
श्रुत्वा प्राह पिता पुत्र कि विलम्बः कृतस्त्वया ॥ ३३ ॥ 


देह्यावयो: सुपानीयं पिब त्वमपि पुत्रक । 


.. इत्येब॑ लपतोर्भीत्या सकाशमगम. शनेः ॥ ३४ ॥ | 


पादंयो: प्रणिपत्याहमब्रव॑ विनयान्वितः । 
.नाहंपुत्रस्त्वयोध्याया राजा दशरथोउस्म्यहम्‌ ॥ ३५ ॥ 


पापोउह मृगयासक्तो रात्रो मृगविहिंसकः । 
जलावताराहुरेउहं 'स्थित्वा जलगत॑ ध्वनिम्‌॥ ३६ ॥। 


' श्रुत्वाह॑ शब्दवेधित्वादेक बाणमथात्यजम। 
हतोस्मीति ध्वनि श्रुत्वा भयात्तत्राहमागतः ॥ ३७ ॥ 


जटा बिकीर्य पतितं दृष्ठाह॑ मुनिदारकम। 
गृहीत्वा तत्पादौ रक्ष रक्षेति चाब्रवम्‌ ॥ ३८ ॥ 





“ऐसा कहकर मैं गद्दद-कण्ठ हो उनके चरणोंमें गिर 
पड़ा | तब उन मुनीश्वरने मुझसे कहा-- हे नृपश्रेष्ठ !'डरो 
मत ॥ २६॥ तुम्हें ब्रह्महत्या नहीं लगेगी, क्योंकि मैं” 
तपस्यामें लगा हुआ वैद्य हूँ। मेरे माता-पिता भूख- और 
प्याससे व्याकुल हुए मेरी बाट देखते होंगे। २७॥ 
इसलिये अब बिना कुछ सोच-विचार किये शीघ्र ही तुम 
उन्हें जल दे आओ, नहीं तो यदि मेरे पिता कुपित हो गये 
तो तुम्हें भस्म कर डालेंगे ॥ २८ ॥ उन्हें जल देकर और 
नमस्कार कर अपना सारण कृत्य सुना देना। मुझे अत्यन्त 
पीड़ा हो रही है, तुम मेरे शरीरमेंसे बाण निकाल दो, अब 
मैं प्राण छोड़गा ॥ २९ ॥ 

“मुनिके ऐसा कहनेपर मैंने तुरंत ही उनके शरीरसे 


बाण निकाल दिया और जलका घड़ा लेकर, जहाँ उनके 


माता-पिता थे, वहाँ गया ॥ ३० ॥ उस समय वे इस प्रकार 
चिन्तामें व्याकुल हो रहे थे--'हम अत्यन्त वृद्ध ओर 
आँखोंसे लाचार हैं तथा भूख-प्याससे पीड़ित हो रहे हैं; 
क्या कारण है कि इस रात्रिके समयमें हमारा पुत्र अभीतक 
जल लेकर नहीं लौटा, हमारा और कोई सहारा नहीं है, हम॒' 
वृद्ध, शोचनीय ओर प्याससे अत्यन्त व्याकुल हैं। क्या * 
कारण है कि ऐसी अवस्थामें हमारा पितृभक्त पुत्र हमारी 
उपेक्षा कर रहा है ?' इसी समय मेरे पैरॉँंकी आहट सुनकर 
पिताने पूछा--'बेटा! आज तुमने इतनी देरी कैसे 
की ? ॥ ३१---३३ ॥ लाओ झञीमघ्र ही हमें पवित्र जल 
पिलाओ और तुम भी पिओ /' उनके इस प्रकार कहनेपर 
मैं डरते-डरते धीरेसे उनके पास गया ॥ ३४ ॥ और उनके 
चरणोंमें प्रणाम करके अति नम्रतापूर्वक कहा--मैं 


| आपका पुत्र नहीं हूँ बल्कि अयोध्याका राजा दद्वरथ 


हूँ॥ ३५ ॥ मैं पापात्मा मृगयाकी आसक्तिके कारण रात्रिके 
समय पशुओंका वध करता फिरता था। यद्यपि में उस 


| समय जल५के तीरसे दूर था किन्तु शब्दवेधी होनेके कारण 
| जलमें हुए. शब्दको सुनकर वहाँ मृग समझकर उसे 


मारनेके लिये मैंने एक बाण छोड़ दिया | पर जब मैंने यह 
शब्द सुना कि 'मैं मारा गया' तो डरता हुआ वहाँ 
आया ॥ ३६-३७॥ वहाँ आनेपर जब मैंने एक 
मुनिकुमारको जटा फैलाये पड़े देखा तो भयसे उसके चरण 
पकड़ लिये और 'रक्षा करो, रक्षा करो', ऐसा कहने 
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मा भैषीरिति मां प्राह ब्रह्महत्याभयं न ते । 
मत्यित्रो: सलिलं दत्त्वा नत्वा प्रार्थथ जीवितम्‌॥ ३९ ॥ 


इत्युक्तो मुनिना तेन हागतो मुनिहिंसकः । 
रक्षेतां मां दयायुक्तो युवां हि शरणागतम्‌ ॥ ४० ॥ 


इति श्रुत्वा तु दुःखातों विलप्य बहुशोच्य तम्‌ । 


पतितो नो सुतो यत्र नय तत्राविलम्बयन्‌ ॥ ४१ ॥ 


ततो नीतौ सुतो यत्र मया तो वृद्धदम्पती । 
स्पृष्टा सुतं तो हस्ताभ्यां बहुशो5थ विलेपतु: ॥ ४२ ॥ 


हाहेति क्रन्दमानो तो पुत्रपुत्रेत्मवोच्नताम्‌। 
जलं देहीति पुत्रेति किमर्थ न ददास्यलम्‌ ॥ ४३ ॥ 


ततो मामूचतुः शीघ्र चितिं रचय भूपते। 
भया तदेव रचिता चितिस्ततन्र निवेशिता: । 


त्रयस्तत्राभिरुत्सृष्टो दग्धास्ते त्रिदिवं ययु: ॥ डंडे ॥ 


तत्र वृद्धः पिता प्राह त्वमप्येव॑ भविष्यसि । 
पुत्रशोकेन मरणं प्राप््यस्से वचनान्मम ॥ ४५॥ 


स इदानीं मम प्राप्त: शापकालो5निवारितः । 
इत्युक्वा विछलापाथ राजा शोकसमाकुल: ॥ ४६ ॥ 


हा राम पुत्र हा सीते हा लक्ष्मण गुणाकर । 
त्वद्वियोगाढहं प्राप्तो मृत्युं केकेयिसम्भवम ॥| ४७ ॥ 


वदन्नेव॑ दशरथः प्राणांस्त्यक्त्वा दिवं गतः । 
कोसल्या च सुमित्रा च तथान्या राजयोषित: । ४८ ॥ 


चुकुशुश्ब॒विलेपुश्च॒उरस्ताडनपूर्वकम्‌। 
तेलद्रोण्यां दशरथं क्षिप्त्वा दूतानथाब्रवीत्‌ । 
गच्छत त्वरित साश्वा युधाजिन्नगरं प्रति ॥ ५० ॥ 


तत्रास्ते भरतः श्रीमाज्छनरुघ्नसहितः प्रभु: । 
उच्यतां भरतः शीघ्रमागच्छेति ममाज्ञया॥ ५१॥ 





_॥ छगा ॥ ३८ ॥ तब उन्होंने मुझसे कहा--“डरो मत, तुम्हें 


ब्रह्महत्याका भय नहीं है। मेरे माता-पिताको जल देकर 
उन्हें प्रणाम कर जीवनदान माँगो' ॥ ३९ ॥ मुनिकुमारके 


ऐसा कहनेपर यह मुनिहिंसक आपके पास आया है । आप ' 
| दोनों बड़े दयाशील हैं, मैं आपकी दरण आया हूँ, आप 
| मेरी रक्षा करें! ॥ ४० ॥ क्‍ 
| “यह सुनकर वे दुःखार्त होकर उसके लिये अत्यन्त 

शोक करते और रोते हुए पृथिवीपर गिर पड़े और , 


बोले--'जहाँ हमारा बेटा है, हमें तुरंत ही वहाँ हे 
चलो' ॥ ४१ ॥ तब जहाँ वह लड़का पड़ा था वहीं उन 
वृद्ध-दम्पतिको मैं ले गया और वे उसे हाथोंसे स्पर्श कर 
अत्यन्त विलाप करने लगे॥४२॥ वे हा पुत्र | हा 


29 ४ मय ० मत पा 3): जम नमन जम अल [ सर्ग ७ 


पुत्र !' कहकर रोते हुए बोले--'बेटा ! हमें जल दो, हमें... ; 


जछ दो ! आज जल क्‍यों नहीं देते हो ?' ॥ ४३ ॥ फिर 


उन्होंने मुझसे कहा--'राजन्‌ ! शीघ्र ही चिता बनाओ !' 


| मैंने तुरंत ही वहाँ चिता बना दी | तब वे तीनों उसपर चढ़ 


गये ओर अग्मि लगानेपर उसमें भस्म होकर स्वर्गलोकको 
चले गये॥ ४४॥ उस समय वृद्ध पिताने मुझसे 


कक आक कमाया का का 


कहा-- तुम्हारे लिये भी ऐसा ही होगा, तुम भी मेरे (” 


वचनसे पुत्र-शोकसे ही मरोगे' ॥ ४५॥ ', 
“वही अनिवार्य श्ञापकाल इस समय मेरे लिये 


उपस्थित हुआ है।” ऐसा कहकर. राजा दशरथ अत्यन्त | 
शोकाकुल होकर विलाप करने लगे--- ॥ ४६ ॥ “हा पुत्र | 


राम ! हा सीते ! हा गुणाकर लक्ष्मण ! तुम्हारे वियोगसें मैं 


केैकेयीसे उपस्थित की हुई मृत्युको प्राप्त हो रहा | 


” || ४७॥ 


। इस प्रकार कहते हुए महाराज दह्मरथ प्राण त्यागकर ' 
| स्वर्गल्ोकको चले गये। उस समय कौसल्या, सुमित्रा 


वसिष्ठ: प्रययौ तत्न प्रातर्मन्त्रिभिरावृत: ॥ ४९॥ और अन्यान्य रानियाँ छाती पीट-पीटकर रोने और विलाप 


करने लगीं। प्रातःकाल होनेपर वहाँ मन्त्रियॉँके सहित 


| मुनिवर वसिष्ठजी आये ॥ ४८-४९ ॥ और राजा ददरथके . 

शबको एक तैलपूर्ण नौकामें रखवाकर दूतोंसे बोले- 
तुमलोग ञ्ीघ्र ही घोड़ोंपर चढ़कर युधाजितकी 

राजधानीको जाओ ॥ ५० ॥ वहाँ गत्रुघ्नके सहित श्रीमान 

| महाराज भरत विराजमान हैं। उनसे मेरी आज्ञासे जाकर '' 
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जान. साकान काका कक बढ 


अथोध्यां प्रेति राजाने केकेयीं चापि पह्यतु । 
इत्युक्तास्त्वरितं दूता गत्वा भ्रतमातुलम्‌॥ ५२ ॥ 


युधाजितं प्रणम्योचुर्भरत॑ सानुज॑ प्रति । 
वसिष्ठस्त्वाब्रवीद्राजन्‌ भरत: सानुज: प्रभु: ॥ ५३ ॥ 


शीघ्रमागच्छतु_ पुरीमयोध्यामविचारयन । 
इत्याज्ञप्तोन्‍थथ भरतस्त्वरितं भयविह्नलः ॥ ५४.॥ 


आययो गुरुणादिष्टः सह दूतैस्तु सानुजः । 
राज्ञो वा राघवस्यापि दुःखं किश्चिदुपस्थितम ॥ ५५ ॥ 


पु इति चिन्तापरो मार्गे चिन्तयन्नगरं ययो। 
नगर भ्रष्टलक्ष्मीके जनसम्बाधवर्जितम्‌॥ ५६ ॥ 


उत्सवैश्व परित्यक्ते दृष्ठा चिन्तापरोंडभवत्‌। 
प्रविश्य राजभवन राजलक्ष्मीविवर्जितम्‌ ॥ ५७ ॥ 


अपश्यत्केकेयीं तत्र एकामेबवासने स्थिताम । 
ननाम शिरसा पादो मातुर्भक्तिसमन्वित: ॥ ५८ ॥ 


आगतं भरतं दृष्ठा केकेयी प्रेमसम्भ्रमात्‌ | 


उत्थायालिड्भय छड़य रभसा स्वाड्डमारोप्य संस्थिता ॥ ५९ ॥ 
द क्‍ | झीघ्रतासे उठाकर हृदय छूगाया आर अपनी गोदमें बेठा 


मूर्थ््यवच्राय्॒ पप्रच्छ कुशलं स्वकुलस्य सा । 
पिता मे कुशली भ्राता माता च सुभलक्षणा ॥ ६० ॥ 


दिष्टद्या त्वमद्य कुशली मया दृष्टोउसि पुत्रक । 
इति पृष्ठ: स भरतो मात्रा चिन्ताकुलेन्द्रियः ॥ ६१ ॥ 


3५ दूयमानेन मनसा मातरे समपृच्छत । 

' मातः पिता मे कुत्रास्ते एका त्वरमिह संस्थिता ॥ ६२ ॥ 
त्वया बिना न मे तातः कदाचिद्रहसि स्थित: । - 
इदानीं .दृश्यते नैब कुत्र तिष्ठति मे बद॥ ६३ ॥ 


अदृष्ठा पितरं मेउद्य भय॑ दुःखं च जायते । | 
अथाह केकेयी पुत्र कि दुःखेन तवानघ ॥ ६४ ॥ 





| इस प्रकार कहना कि भरत शीघ्र ही अयोध्यापुरीमें आकर 
| महाराज दशरथ ओर कैकेयीका दर्शन करें |” 


वसिष्टजीके इस प्रकार कहनेपर दूतोंने तुरंत ही जाकर 
भरतके मामा युधाजित्‌ ओर छोटे भाई ञन्रुघ्नंक सहित 
भरतको प्रणाम करके कहा--“राजन्‌ ! वसिष्ठजीने 
आपके लिये यह कहा है कि छोटे भाई उात्रुघ्नक सहित 
महाराज भरत तुरंत ही बिना कुछ आगा-पीछा सोचे 
अयोध्यापुरीमें चले आवें।” ऐसी आज्ञा सुनकर 
श्रीभरतजी भयसे व्याकुल हो तुरंत ही गुरुजीके आदेशसे 


| छोटे भाईके सहित दूतोंके साथ चले और यह सोचकर कि 


'अवशय ही महाराज या श्रीरघुनाथजीपर कोई घोर संकट 
उपस्थित हुआ है'॥ ५१--५५॥ मार्गमें मन-ही-मन 
चिन्ता करते नगरमें पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि नगर 


| शोभाहीन, जनसमूहसे रहित तथा उत्सवहीन हो रहा है। 


यह देखकर वे अत्यन्त चिन्तित हुए । राजभवनमें जाकर 
देखा तो वह राजलक्ष्मीसे शुन्य हो रहा है ओर वहाँ 
अकेली केकेयी एक आसनपर बैठी हुई है। माताको 
देखकर उन्होंने भक्तिपूर्वक उसके चरणोंमें सिर रखकर 
प्रणाम किया ॥ ५६--५८ ॥ 


कैकेयीने कक, चऐ, 


भरतजीको आये देख माता र उन्हें प्रेमवद् 
लिया ॥ ५९ ॥ फिर उनका सिर सूँघकर अपने कुछकी 
कुशल पूछी। वह बोली--''मेरे पिता, भाई ओर 
शुभलक्षणा माता कुशलपूर्वक हैं न ? ॥ ६० ॥ बेटा ! 
आज बड़े भाग्यसे मैंने तुम्हें सकुहल देख पाया है।” 


माताके इस प्रकार पूछनेपर भरतजीने चिन्ताकुल 
होकर दुःखी चित्तसे मातासे पूछा--''माँ ! मेरे पिताजी 
कहाँ हैं जो तुम यहाँ अकेली बेठी हो ? ॥ ६१-६२ ॥ 
माँ ! तुम्हारे बिना तो पिताजी एकान्‍्तमें कभी नहीं रहते थे; 
किन्तु इस समय वे दिखायी नहीं देते, सो बताओ वे कहाँ 
हैं ? ॥ ६३ ॥ पिताजीको न देखनेसे आज मुझे अत्यन्त 


| भय ओर-दुःख हो रहा है।" 


तब कैकेयीने कहा---''हे अनघ ! तुम्हारे लिये दुःख- 
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८२ 


या गतिर्धर्मशीलानामश्रमेधादियाजिनाम्‌ । 


तां गतिं गतवानद्य पिता ते पितृवत्सल ॥ ६५ ॥। 


तच्छुत्वा निपपातोव्याँ भरतः शोकविहल: । 
हा तात क्व गतो5सि चवं त्यक्त्वा मां वृजिनार्णवे ॥ ६६ ॥ 


असमर्प्यैव रामाय राज्ञे मां क्र गतोडसि भो: । 
इति विलपितं पुत्र पतितं मुक्तमूर्धजम्‌ ॥ ६७ ॥ 
उत्थाप्यामृज्य नयने कैकेयी पुत्रमत्रवीत्‌। 
समाश्रसिहि भद्गं ते सर्व सम्पादितं मया ॥ ६८ ॥ 


तामाह भरतस्तातो प्रियमाण: किमब्रवीत्‌ । 
तमाह कैकेयी देवी भरत भयवर्जिता ॥ ६९ ॥ 


हा राम राम सीतेति लक्ष्मणेति पुनः पुनः । 

विलपन्नेव सुचिरं देहं त्यक्त्वा दिव॑ ययो ॥ ७० ॥ 

तामाह भरतो हे5म्ब राम: सन्निहितो न किम । 

तदानीं लक्ष्मणो वापि सीता वा कुत्र ते गता: ॥ ७१ ॥ 
केकेय्युवाच 

रामस्य योवराज्यार्थ पित्रा ते सम्भ्रम: कृतः । 


तब ॒ राज्यप्रदानाय तदाहं विधप्लमाचरम्‌ || ७२ ॥ | 


राज्ञा दत्त हि मे पूर्व बरदेन वरह्यम्‌। 
याचितं तदिदानीं मे तयोरेकेन तेडखिलम्‌॥ ७३ ॥ 


राज्यं रामस्य चेकेन वनवासो मुनिव्नतम । 


राम॑ संम्प्रेषषामास वनमेव पिता तब । 
सीताप्यनुगता राम॑ पातिद्रत्यमुपाश्रिता ॥ ७५ ॥ 
सोक्रात्र॑ दर्शयन्राममनुयातो5पि . लक्ष्मण: । 
वन गतेषु सर्वेषु राजा तानेव चिन्तयन्‌॥ ७६॥ 
प्रलपन्‌ राम रामेति ममार नृप्सत्तम: । 
इति मातुर्वच: श्रुत्वा वच्राहत इब हुम:ः ॥ ७७॥ 


अध्यात्मरामायण 





की क्‍या बात है ? ॥ ६४ ॥ हे पितृवत्सल ! अश्वमेधादि 
यज्ञ करनेवाले धर्मपरायण पुरुषोंकी जो गति होती है 
उसीको आज तुम्हारे पिता भी प्राप्त हुए हैं” ॥ ६५॥ 
यह सुनते ही भरत शोकाकुल होकर पृथिवीमें गिर पड़े | 
और बोले--“'हा तात ! हा तात ! मुझे दुःख-समुद्रे 
छोड़कर आप कहाँ चले गये ? ॥ ६६ ॥ हाय ! महाराज 
रामको मुझे सॉंपे बिना ही आप कहाँ चले गये ?” इस 
प्रकार विल्लाप करते और बिथुरे हुए केशोंसे पृथिवीपर पड़े , 


| अपने पुत्रको उठाकर कैकेयीने उसके आँसू पोंछकर 


कहा--'“'बेटा ! धीरज रखो; तुम्हारा कल्याण हो। मैंने 
तुम्हारे लिये सब कुछ ठीक कर लिया है” ॥ ६७-६८ ॥ 
तब भरतजीने पूछा--'मरते समय महाराजने क्या , 
कहा था ?” इसपर कैकेयीदेवीने निर्भय होकर भरतजीसे 
कहा--- ॥ ६९ ॥ “वे 'हा राम ! हा राम ! हा सीते ! हा ' 
लक्ष्मण !' इस प्रकार बहुत समयतक बारम्बार विलाप 
करते हुए अपना शरीर त्यागकर स्वर्गको गये हैं” ॥ ७० ॥ 
तब भरतजीने पूछा--““माता ! तो क्या उस समय 
राम, सीता और लक्ष्मण भी उनके पास नहीं थे ? वे तीनों. 


| उस समय कहाँ गये थे ?” ॥ ७१॥ 


केकेयी बोली--''तुम्हारे पिताने रामको युवराज 


| बनानेकी तैयारी की थी | उस समय तुम्हें राज्य दिलानेके . 


लिये मैंने उसमें विघ्न खड़ा कर दिया ॥ ७२ ॥ पूर्वकालमें 


| एक बार प्रसन्न होकर वरदाता राजाने मुझे दो वर देनेको 


कहा था | इस समय उनमेंसे एकके द्वारा मैंने तुम्हारे लिये - 
सम्पूर्ण राज्य और दूसरेसे रामके लिये मुनित्रतपूर्वक 


हर | वनवास माँग लिया। इसलिये तुम्हारे पिता सत्यसभर' 
ततः सत्यपरो राजा राज्यं दत्त्ता तवैव हि॥ ७४ ॥ | 


महाराज दशरथने तुम्हें ही राज्य देकर रामको वनमें भेज 
दिया। पातित्रत्यका पालन करनेवाली सीता भी रामके 
साथ ही वनमें चली गयीं॥ ७३--७५ ॥ तथा लक्ष्मण |... 
भी ्रातृस्नेह प्रकट करते हुए रामके अनुगामी हुए। इस 
प्रकार इन सबके वनको चले जानेपर उन्हींका स्मरण करते... 
हुए ओर 'राम ! राम !' करके विलाप करते हुए नृपश्रे8 | 


| महाराजने शरीर छोड़ दिया ।” माताके ये वचन सुनकर |. 


भरतजी वज्राहत वृक्षेके समान अचेत होकर पृथिवीपर  . 
गिर पड़े | 
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अयोध्याकाण्ड 


हननायायाककामणग्ग््स्ससस «किमी ता  /॒.॒/॒“ ु ८३ 
केेॉफिकिेकनलललेेाापरपरफप्  प प ८ ८ >> िवि>2<><८<अ+ हे 


पपात भूमो निःसंज्ञस्तं दृष्ठा दुःखिता तदा । 
कैकेयी पुनरप्याह वत्स शोकेन कि तब ॥ ७८॥ 


राज्ये महति सम्प्राप्ते दुःखस्यावसर: कुतः । 


असम्भाष्यासि पापे मे घोरे त्व॑ भर्तृघातिनी । 
पापे त्वद्र्भजातो5हं पापवानस्मि साम्प्रतम्‌ । 
अहमझि प्रवेक्ष्यामि विष वा भक्षयाम्यहम्‌ ॥ ८० ॥ 


खड़ेन वाथ चात्मानं हत्वा यामि यमक्षयम्‌ । 
भर्तृघातिनि दुष्टे त्व॑ कुम्भीपाक गमिष्यसि ॥ ८१ ॥ 


इति निर्भर््य केकेयीं कोसल्याभवन ययो । 
 सापि त॑ भरतं दृष्ठा मुक्तकण्ठा रुरोद ह॥ ८२॥ 


पादयो: पतितस्तस्था भरतो5पि तदारुदत्‌ । 
' .आलिड्य भरतंसाध्वी राममाता यशस्विनी । 
कृशातिदीनवदना साशूुनेत्रेदमब्रवीत ॥ ८३ ॥ 


पुत्र॒ त्वयि गते दूरमेव॑ सर्वमभूदिदम । 
उक्त मात्रा श्रुतं सर्व त्वया ते मातृचेष्टितम्‌ ॥ ८४ ॥ 


पुत्र: सभायों वनमेव यात:ः * 

सलक्ष्मणो मे रघुरामचन्द्र: । 
चीराम्बरो बद्धजटाकलाप: 

सन्त्यज्य मां दुःखसमुद्रमम्माम्‌॥ ८५ ॥ 


हा राम हा मे रघुवंशनाथ 
जातोषइसि मे त्व परतः परात्मा। 
तथापि दुःखं न जहाति मां वे 


विधिबलीयानिति मे मनीषा ॥ ८६ ॥ 


 स॒ एवं भरतो वीक्ष्य विलपन्तीं भुशं शुच्चा । 
 पादौ गहीत्वा प्राहेदं श्रृणु मातर्वतो मम | ८७॥ 


। केकेय्या यत्कृतं कर्म रामराज्याभिषेचने । 
* अन्यद्वा यदि जानामि सा मया नोदिता यदि ॥ ८८ ॥ 


. पाप॑ मेडस्तु तदा मातर्त्रह्महत्याशतोद्धवम । 
हेत्वा वसिष्ठे खड़ेन अरुन्धत्या समन्वितम्‌॥ ८९ ॥ 





उन्हें ऐसी दशामें देख कैकेयीने दुःखित होकर फिर 
कहा---'बेटा | तुम शोक क्यों करते हो ? ॥ ७६६---७८ ॥ 
ऐसे महान्‌ राज्यको पानेपर दुःखका कारण ही कहाँ रह 


इति ब्ल॒वन्तीमालोक्य मातरं प्रदहन्निव ॥ ७९ ॥ | “| ?' माताको इस प्रकार कहती देख भरतजीने 


| क्राधसे जलते हुए-से कहा-- ॥ ७९ ॥ “अरी पापिनी ! 


तू बात करनेयोग्य नहीं है ! अरी घोरे ! तू अपने पतिकी 
हत्या करनेवाली है ! अरी पापे ! तेरे गर्भसे उत्पन्न होनेके 
कारण अब तो में भी प्रत्यक्ष ही महापापी हूँ। मैं या तो 
अभ्रिमें प्रवेश कर जाऊँगा या विष खा छैँगा।॥ ८० ॥ 
अथवा खड़से आत्मघात करके यमलोकको चला 
जाऊँगा। हे भर्तृघातिनि ! हे दुष्टे ! तू भी कुम्भीपाक 
नरकमें पड़ेगी” ॥ ८१ ॥ 


कैकेयीको इस प्रकार डाँटकर वे कौसल्याके घर गये । 
भरतको देखते ही माता कोसल्या मुक्तकण्ठसे रोने 
लगीं ॥ ८२ ॥ तब भरतजी भी उनके चरणोंमें पड़कर रोने 
लगे। उन्हें गले लगाकर, (चिन्तासे) महादुर्बल और 
अति दीनवदना यश्यस्विनी राममाता कोसल्याने नेत्रोंमें जल 


| भरकर कहा--- ॥ ८३ ॥ “बेटा ! तुम्हारे बाहर चले 
जानेसे जो-जो अनर्थ हुए हैं, अपनी माताकी वे सब 


करतूतें तुमने उसके मुखसे सुन ही ली होंगी ॥ ८४ ॥ मेरा 


| पुत्र रघुश्रेष्ठ रामचन्द्र अपनी पत्नी सीता ओर लक्ष्मणके 


सहित चीर-वखत्र धारण कर ओर जटाजूट बाँधकर मुझे 
दुःख-समुद्रमें डुबोकर वनको चला गया॥ ८५॥ हा 
राम ! हा मेरे रघुवेशशिरोमणि ! आप साक्षात्‌ परम पुरुष 
परमात्माने मेरे गर्भसे जन्म लिया, तथापि दुःखने मेरा 
पल्ला नहीं छोड़ा | इससे मेरा विचार है कि विधाता ही 
बलवान्‌ है” ॥ ८६ ॥ 


भरतजीने उन्हें इस प्रकार शोकसे अत्यन्त विलाप 
करती देख उनके चरण पकड़कर कहा--- “माता ! मेरी 
बात सुनो--॥ ८७॥ कैकेयीने श्रीरामचन्द्रजीके 
राज्याभिषेकके समय जो कुछ करतूत की है अथवा उसने 
ओर भी जो कोई कार्य किया है उसे यदि मैं जानता होऊेँ 
अथवा उसमें मेरी सम्मति हो॥ ८८॥ तो हे मातः ! 
मुझे सो ब्रह्महत्याओंका पाप लगे | अथवा अरुनचधतीके 
सहित श्रीवसिष्ठजीको खड़से मारनेसे जो पाप होता है 
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८४ अध्यात्मरामायण [ सर्ग ७ 


भूयात्तत्पापमखिलं मम जानामि यद्यहम्‌ । 
इत्येवे शपर्थ कृत्वा रुरोद भरतस्तदा ॥ ९० । 


" लगाकर कहा--“बेटा ! मैं यह सब जानती हूँ, तुम 
कोसल्या तमथालिडृडय पुत्र जानामि मा शुच्: । किसी प्रकारकी चिन्ता न करो ।” 


एतस्मिन्नन्तरे श्रुवा भरतस्थ समागमम्‌॥ ९१ ॥ 


वसिष्ठो मन्त्रिभि: सार्थ प्रययो राजमन्दिरम्‌ । 
रूदन्त भरतं दृष्ठा वसिष्ठः प्राह सादरम्‌॥ ९२ ॥ 


वसिष्ठजी राजभवनमें आये और भरतको रोते देखकर 


वृद्ध, ज्ञाना और सत्य-पराक्रमी थे। वे मनुष्यजन्मके 
व॒द्धों राजा दशरथो ज्ञानी सत्यपराक्रम: । 

भुक्त्वा मर्त्यसुखं सर्वमिष्टा विपुलदक्षिणे: ॥ ९३ ॥ 
अश्रमेधादिभियजैलेब हक रे । | रामचन्द्रके रूपमें साक्षात्‌ विष्णुभगवान्‌को पुत्ररूपसे 
मिधादिभियज्ञेलब्ध्वा राम॑ सुतं हरिम्‌ । पाकर अन्तमें स्वर्गलोंकमें जाकर देवराज इन्द्रके आधे 


अन्ते जगाम त्रिदिवं देवेन्द्रार्डासन प्रभु: ॥ ९४ ॥ 


त॑ शोचसि वृथेव त्वमशोच्य॑ मो क्षमा जनम । बचे द 
आत्मा नित्यो5व्यय: शुद्धो जन्मनाशादिवर्जित: कि है 
था ओर जन्म-नाशादिसे रहित है ॥ ९५॥ ओर शरीर जड, 
शरीर॑ जडमत्यर्थमपवित्र॑ विनश्चरम्‌ । अत्यन्त अपवित्र और नाशवान्‌ है। इस प्रकार विचार 
विचार्यमाणे शोकस्यनावकादश: कथञ्ञन ॥ ९६ ॥ 
यदि कोई पिता या पुत्र मर जाता है तो मूढजन ही उसके 
पिता वा तनयो बापि यदि मृत्युवशं गत: । के पा 


मूढास्तमनुशोचन्ति स्वात्मताडनपूर्बवकम्‌ ॥ ९७ ॥ 
निःसारे खलु संसारे वियोगो ज्ञानिनां यदा । 
भवेद्वेराग्यहेतु: स शान्तिसोख्यं तनोति च | ९८ ॥ 
जन्मवान्यदिलोके5सिमंस्तहित मृत्युरन्वगात्‌ । 
तस्मादपरिहार्योडयं मृत्युर्जन्मवतां सदा॥ ९९ ॥ 
स्वकर्मवशतः सर्वजन्तूनां प्रभवाप्ययो | 
विजानन्नप्यविद्वान्य: कं शोचति बान्धवान्‌ ॥ १०० ॥ 
ब्रह्माण्डकोटयो नष्टा: सृष्टयो बहुद्यो गता: । 
शुध्यन्ति सागरा: सर्वे केवास्था क्षणजीविते ॥ १०९ ॥ 
चलपत्रान्तलग्नाग्बुबिन्दुवत्क्षण भड्जुरम्‌ । 
आयुस्यजत्यवेलायां कस्तत्र प्रत्ययस्तव | १०२ ॥ 
देही का प्राक्तनदेहोत्थकर्मणा देहवान्पुन: । 
त्थेन च पुनरेवं देह: सदात्मन: ॥ १०३ ॥ 


| संसारमें यदि ज्ञानियोंको किसीसे वियोग होता है तो वह 
| शान्तिका विस्तार करता है ॥ ९८ ॥ यदि किसीने इस 
अनिवार्य है ॥ ९९ ॥ “अपने कर्मानुसार ही सब प्राणियोंके 


जन्म-मरण होते हैं' यह जानकर भी देखो मूढलोग अपने 
बन्धु-बान्धवोंके : लिये कैसे शोक करते हैं॥ १०० ॥ 





बूँदके समान क्षणभज्जञर है, असमय ही छोड़कर चली 


इस जीवात्माने अपने पूर्व-देह-कृत कर्मोंसे यह शरीर 
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वही सारा पाप मुझे भी लगे। इस प्रकार शपथ करके _ 
भरतजी रो उठे ॥ ८९-९० ॥ तब कौसल्याने उन्हें हदयसे . 


.* इसी समयं भरतज़ीका आना सुनकर मन्त्रियोंके सहित 


करनेपर शोकके लिये कोई स्थान नहीं रह जाता ॥ ९६॥ 


आदरपूर्वक बोले ---.. ९१-९२ ॥ “महाराज दशरथ 
समस्त सुख .“भोगकर, बहुत-सी दक्षिणाके सहित ' 


अश्वमेधादि बज्ञोंद्ारय भगवानका यजन -कर और 


आसनके अधिकारी हुए हैं॥९३-९४॥ वे सर्वथा 
अशोचनीय ओर मोक्षके पात्र हैं, उनके लिये तुम वृथा ही . 
शोक करते हो; देखो, आत्मा तो नित्य-अविनाशी, शुद्ध 


| लिये छाती पीटकर रोते हैं ॥ ९७॥ किन्तु इस असार | 
उनके लिये बैराग्यका कारण होता है और सुख तथा 


लोकमें जन्म लिया है.तो मृत्यु भी अवश्य ही उसके साथ 
लगी हुई है। अत::जन्म लेनेवालोंके लिये मृत्यु सर्वदा . 


करोड़ों ब्रह्माण्ड नष्ट हो गये, अनेकों सृष्टियाँ बीत गयीं, ये. 
सम्पूर्ण समुद्र एक दिन सूख जायैंगे, फिर इस क्षणिक | 
जीवनमें भला क्या आस्था की जाय ? ॥ १०१ ॥ यह 
आयु हिलते हुए पत्तेकी नोकपर लटकती हुईं जलकी 


जाती है; उसका तुम क्‍या विश्वास करते हो ? ॥ १०२॥ 


धारण किया है और फिर इस देहके कर्मोंसे यह और शरीर 
धारण करेगा । इसी प्रकार आत्माको सदा पुनः-पुनः देहकी 
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यथा त्यजति वै जीर्ण वासो गृह्लाति नूतनम्‌ । 
तथा जीर्ण परित्यज्य देही देह पुनर्नवम्‌ ॥ १०४ ॥ 


भजत्येव सदा तत्र शोकस्यावसरः कुतः । 
आत्मा न प्रियते जातु जायते न च वर्धते ॥ १०५ ॥ 


घड्भावरहितो5नन्त: सत्यप्रज्ञानविग्नहः । 


आनन्दरूपो बुद्धयादिसाक्षी लयविवर्जित: ॥ १०६ ॥ 


और अविनाशी है ॥ १०६ ॥ वह परमात्मा एक, अद्वितीय 
| और समभावसे स्थित है। इस प्रकार तुम आत्माका दृढ़ 


एक एव परो ह्वात्मा ह्द्वितीय: सम: स्थित: । 
इत्यात्मान दृढ ज्ञात्वा त्यक्त्वा शोक कुरुक्रियाम्‌ ॥ १०७ ॥ 


तेलद्रोण्या: पितुर्देहमुद्धृत्य सचिव: सह। 


इति सम्बोधित: साक्षादुरुणा भरतस्तदा। 
विसृज्याज्ञानजं शोक॑ चक्रे सविधिवत्क्रियाम्‌ ॥ १०९ ॥ 


गुरुणोक्तप्रकराण आहिताग्मेर्यथाविधि । 
संस्कृत्य स॒पितुर्देह विधिदृष्टेन कर्मणा ॥ ११० ॥ 


एकादशे5हनि अआप्ते ब्राह्मणान्वेदपारगान्‌ । 
भोजयामास विधिवच्छतशो5थ सहस्लश: ॥ १११॥ 


उहिश्य पितरं तत्नर ब्राह्मणेभ्यो धनं बहु। 
ददो गवां सहस्नाणि ग्रामान्‌ रल्लाम्बराणि च ॥| ११२ ॥ 


अवसत्सवगृहे _तत्र॒ राममेवानुचिन्तयन्‌ । 
वसिष्ठेन सह भ्रात्रा मन्त्रिभि: परिवारितः ॥ ११३ ॥ 


रामे5रण्यं प्रयाते सह जनकसुता- 
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प्राप्ति होती रहती है ॥ १०३ ॥ मनुष्य जिस प्रकार पुराने 
वस्न्रोंकोी उतारकर फिर नये वस्त्र पहन लेता है उसी प्रकार 
देहधारी जीव पुराने शरीरको छोड़कर नवीन शरीर धारण 
कर लेता है। अतः इसमें शोकका क्या कारण है ? क्योंकि 
आत्मा तो न कभी मरता है, न जन्मता है ओर न बढ़ता ही 
है॥ १०४-१०५॥ वह पषड्-भाव-विकारोंसे रहित, 
अनन्त, सचित्स्वरूप, आनन्दरूप, बुद्धि आदिका साक्षी 


ज्ञान प्राप्त कर शोकरहित हो समस्त कार्य करो ॥ १०७ ॥ 


ः | हे कुलनन्दन भरत । अपने पिताका शरीर तैलकी नावमेंसे 
कृत्य॑ कुरु यथान्यायमस्माभि: कुलनन्दन ॥ १०८॥ 


निकालकर मन्त्रियों ओर हम सब ऋषियोंके साथ उसका 
विधिपूर्वक अन्त्येष्टि-संस्कार करो” ॥ १०८ ॥ 

तब गुरुजीके इस प्रकार समझानेपर भरतजीने 
अज्ञानजन्य शोकको छोड़कर राजाका विधिवत्‌ अन्त्य 
कृत्य किया ॥ १०९॥ गुरुजीके कथनानुसार जैसे 
अग्निहोत्रीका अन्तिम संस्कार करना चाहिये उसी प्रकार 
विधिपूर्वक पिताके देहका शाखस्त्रानुकूल संस्कार 
कराकर ॥ ११०॥ फिर एकादशाह आनेपर 
सैकड़ों-हजारों वेदज्ञ ब्राह्मणोंकी विधिवत्‌ भोजन 
कराया ॥ ११५१५॥ तथा पिताके उद्देहयसे ब्राह्मणोंको 


| बहुत-सा धन, हजारों गौएँ, अनेकों गाँव और रत्न तथा 
| वस्त्रादि दिये ॥ ११२ ॥ 


फिर श्रीरामचन्द्रजीका ही स्मरण करते हुए वे गुरु 
वसिष्ठजी, भाई शात्रुघ्न और मन्त्रियोंके साथ अपने घरमें 


ध्मणाभ्या सार रहने लगे ॥ ११३ ॥ घरमें रहते हुए वे मन-ही-मन सोचा 
ता मे का हद द करते थे कि 'जनकनन्दिनी महारानी सीता ओर लक्ष्मणके 
“कद नावेल क्‍ महा. सहित श्रीरघुनाथजीके भयंकर वनमें चले जानेसे माता 
| " कैकेयी अपने दर्शनमात्रसे ही राक्षसीके समान मेरे हृदयमें 
गच्छाम्यारण्यमद्य स्थिरमतिरखिलं दाह उत्पन्न करती है । अतः अब मैं निस्सन्देह शीघ्र ही सब 
दूरतो5पास्य राज्यं राज-पाट छोड़कर वनको जाऊँगा और मधुर मुसकानसे 
राम॑ सीतासमेत॑ स्मितरुचिरमुखं जिनका मुखारविन्द अति शोभित हो रहा है उन राम और 

नित्यमेवानुसेवे ॥ ११४ ॥ | सीताकी नित्यप्रति सेवा करूँगा' ॥ ११४॥ : 

इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे सप्तमः सर्गः ॥ ७॥ 
थ है * समा नततसन+ 


जड़ा. बीक ऋ 
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ध्चः 75 ०8 5 7 00. मन मद जीमम नव कल आमजन. [सर्ग८ - 
अष्टम सर्ग 


भरतजीका वनको प्रस्थान, मार्गमें गुह और भरद्वाजजीसे भेंट तथा चित्रकूटदर्शन 


श्रीमहादेव उवाच 
वसिष्ठो मुनिभि: साथ मन्त्रिभि: परिवारित: । 


राज़: सभां देवसभासन्निभामविशद्विभुः॥ १ ॥ 


तत्रासने समासीनश्चतुर्मुख इवापरः । 
आनीय भरतं तत्र उपवेश्य सहानुजम्‌॥ २ ॥ 


*अब्रवीद्रथन॑ देशकालोचितमरिन्दमम्‌ । 
“ बत्स राज्येडभिषेक्ष्यामस्त्वामद्य पितृशासनात्‌ ॥ ३ ॥ 


कैकेय्या याचितं राज्य त्वदर्थे पुरुषर्षभ । 
सत्यसन्धो दशरथ: प्रतिज्ञाय ददो किले ॥ ४ ॥ 


अभिषेको भवत्वद्य मुनिभिर्मन्त्रपूर्वकम्‌। . 
तच्छुत्वा भरतो5प्याह मम राज्येन कि मुने ॥ ५ ॥ 


रामो राजाधिराजश्न बयं तस्येव किड्डूरा: । 
ध्िःप्रभाते गमिष्यामो राममानेतुमझसा ॥ ६ ॥ 


'अहं यूय॑ मातरश्न कैकेयीं राक्षसीं विना । 
;हनिष्याम्यधुनेवाह॑ कैकेयीं मातृगन्धिनीम ॥ ७ ॥ 


ल्‍ किन्तु मां नो रघुश्रेष्टः सत्रीहन्तारं सहिष्यते । 
_तच्छबोभूते गमिष्यामि पादचारेण दण्डकान्‌ ॥ ८ ॥ 


। शन्रुप्नसहितस्तूर्ण यूयमायात वा न वा। 


* रामो यथा बने यातस्तथाहं वल्कलाम्बर: ॥ ९ ॥ 


फलमूलकृताहारः: झशंम्रुघ्नसहितो मुने। 


भूमिशायी जटाधारी यावद्रामो निवर्तते॥ १०॥ 


इति निश्चित भरतस्तृष्णीमेवावतस्थिवान्‌ 
साधुसाध्विति त॑ सर्वे प्रशशंसुर्मुदान्विता:ः॥॥ १९॥ 


ततः प्रभाते भरंतं गच्छत्त संर्वसैनिका: । 





अनुजम्मुः सुमन्त्रेण नोदिता: साश्वकुझ्रा: ॥ १२ ॥ 





|  श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! एक दिन 
| मुनीश्चरोंके सहित मन्त्रियोंसे घिरे हुए भगवान्‌ वसिष्ठजी 
| देवसभाके सदृश राजसभामें .आये ॥ १॥ वहाँ दूसरे 
| ब्रह्माजीके समान आसनपर विराजमान श्रीवसिष्ठजीने भाई 
जन्रुप्नके सहित भरतजीको .बुलाकर आसनपर 


बैठाया ॥ २॥ और उन शत्रुदमन भरतजीसे इस प्रकार 
देशकालोचित वाक्योंमें कहा--'“वत्स ! तुम्हारे पिताके 
कथनानुसार आज हम तुम्हें राजपदपर अभिषिक्त 


करेंगे ॥ ३ ॥ हे पुरुषश्रेष्ठ ! केकेयीने तुम्हारे लिये राजा ' 


दशरथसे राज्य माँगा था । राजा सत्यपरायण थे, इसलिये 
प्रतिज्ञा करनेके कारण उन्होंने उसे दे दिया ॥ ४ ॥ अतः 
मुनिजनोंद्वारा मन्त्रोच्चारपूर्वक आज तुम्हारा अभिषेक होना 
चाहिये ।” 


यह सुनकर भरतजी बोले---''हे मुनिनाथ ! राज्यसे 


मेरा क्या प्रयोजन है ? ॥ ५॥ महाराज राम ही राजाधिराज 


हैं, हम तो उन्हींके दास हैं। कल प्रातःकाल रामजीको 


लानेके लिये हम शीघ्र ही वनको जायँंगे ॥ ६ ॥ में, आप 


सब लोग ओर राक्षसी कैकेयीके सिवा अन्य सब , 
माताएँ---ये सभी वनको चलेंगे। मैं क्या करूँ ? मैं तो ' 
| इस नाममात्रकी माता केकेयीको अभी मार डालता, किंतु 
श्रीरघुनाथजी मुझ ख्त्रीहत्यारेको क्षमा न करेंगे । अतः कुछ 
भी हो, कल प्रातःकाल होते ही, आपलोग चलें या न चलें. 
| मैं तो शत्रुघ्नके सहित पैदल ही दंण्डकारण्यको जाऊँगा | है 
मुने ! जिस प्रकार रामजी गये हैं उसी प्रकार जबतक 


रामचन्द्रजी न लोटेंगे तबतक मैं भी शत्नुप्नके सहित 
वल्कल-वस्त्र और जटाजूट धारणकर कन्द-मूल; 


फलादिका भोजन करूँगा: और पृथिवीपर , शयन 


| करूंगा” ॥ ७-१० ॥ 


ऐसा निश्चय कर भरतजीःमौन हो गये | तब सब लोग . 
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हि होकर साधु-साधु कहकर उनकी प्रशंसा करने , 
| लछगे॥ ११॥ 
*>तदनन्तर प्रातःकाल होनेपर--भरतज़ीके ककूच करते. 
| सम॒य हाथी ओर घोड़ोंके सहित समस्त सैनिक सुमन्र 


+ 


सर्ग ८ ] 


अयोध्याकाण्ड 
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कोसल्याद्या राजदारा वसिष्ठप्रमुखा द्विजा: । 
छादयन्तो भुवं सर्वे पृष्ठतः पार्श्रतोड्ग्नत: ॥ १३ ॥ 


श्रृड़वेरपुरं॑ गत्वा गड़ाकूले समन्ततः । 
उबास महती सेना शत्रुप्नपरिचोदिता॥ १४ ॥ 


आगते भरतं श्रुत्वा गुहः शड्लितमानस: । 
महत्या सेनया सार्थभागतो भरत: किल॥ १५ ॥ 


पापं कर्तु न वा याति रामस्याविदितात्मन: । 
गत्वा तद्धृदयं ज्ञेयं यदि शुद्धस्तरिष्यति ॥ १६॥ 


गड्ढा नोचेत्समाकृष्य नावस्तिष्ठन्तु सायुधा: । 
ज्ञातयो मे समायत्ता: पश्यन्तः सर्वतोदिशम ॥ १७ ॥ 


इति सर्वान्समादिश्य गुहो भरतमागतः । 
उपायनानि संगृहा विविधानि बहून्यपि ॥ १८ ॥ 


प्रययो ज्ञातिभि: सार्थ बहुभिर्विविधायुधैः । 
निवेद्योपायनान्यग्रे भरतस्थ समन्तत:ः ॥ १९ ॥ 


दृष्ठा भरतमासीनं सानुजं सह मन्त्रिभिः | 
चीराम्बर॑ घनइयाम॑ जटामुकुटधारिणम्‌ ॥ २० ॥ 


राममेवानुशोचन्तं॑ रामरामेति वादिनम्‌ । 
ननाम शिरसा भूमो गुहोःहमिति चाब्रवीत्‌ ॥ २१ ॥ 


शीघ्रमुत्थाप्य भरतो गाढ्मालिड्रय सादरम्‌ । 
पृष्ठानामयमव्यग्र:. सखायमिदमब्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ 


भ्रातस्त्व॑ राघवेणात्र समेत: समवस्थितः । 
रामेणालिड्वित: . सार्द्रनयनेनामलात्मना-॥ २३ ॥ 


धन्यो5उसि कृतकृत्यो5सि यत्त्वया परिभाषित: । 
रामो राजीवपत्राक्षो लक्ष्मणेन च सीतया ॥ २४ ॥ 


...यत्र रामस्त्वया दृष्टस्तत्र मां नय सुत्रत। 
. सीतया सहितो यत्र सुप्तस्तहर्शयस्व में ॥ २५॥ 


त्वं रामस्य प्रियतमो भक्तिमानसि भाग्यवान्‌ । 


इति संस्मृत्य संस्मृत्य राम॑ साश्रुविलोचन: ॥ २६ ॥ 





की प्रेरणासे उनके साथ चले॥ १२ ॥ कौसल्या आदि 
महारानियाँ तथा वसिष्ठ आदि द्विजगण पृथिवीको 
आच्छादन कर उनके आगे-पीछे और इधर-उधर 
यथायोग्य रीतिसे चलने लगे॥ १३॥ इस प्रकार 
श्रूड्रवेरपुर पहुँचनेपर वह महान्‌ सेना शत्रुघ्नकी प्रेरणासे 
गज़्ातटपर जहाँ-तहाँ ठहर गयी ॥ १५४ ॥ 

भरतका आगमन सुन गुहको यह हंका हुई कि भरत 
बड़ी सेना लेकर आये हैं, अत: ये रामके अनजानमें उनका 
कोई अनिष्ट करनेके लिये न जाते हों ? मुझे उनके पास 
जाकर उनका मर्म जानना चाहिये । यदि उनका भाव ठीक 
हो तब तो वे भले ही पार चले जाये ॥ १५-१६ ॥ नहीं तो 
(इसके विपरीत उपाय करना पड़ेगा अतः) मेरे जातिवाले 
अख्-शख्त्र लेकर सावधानीसे सब ओर देखते हुए चोकस 
रहें ओर सब नावोंको खींचकर गड़ाके बीचमें खड़ी कर 
दें॥ १७॥ 

इस प्रकार सबको आज्ञा दे गुह नाना प्रकारकी 
बहुत-सी भेंटें लेकर अपने बहुत-से हथियारबंद जाति- 
भाइयोंके साथ भरतजीके पास आया | वहाँ उनके सामने 
संब सामग्री रखकर इधर-उधर देखते हुए उसने देखा कि 
मेघइ्याम भरत चीर-वस्र और जटाजूट धारण किये छोटे 


| भाई तथा मन्त्रियोंके साथ बेठे हैं॥ १८--२० ॥ वे 


रामहीका स्मरण कर रहे हैं ओर 'राम-नाम' का ही जप कर 
रहे हैं । यह देखकर उसने पृथिवीपर सिर रखकर भरतजी- 
को प्रणाम किया ओर बोला--'मैं गुह हूँ" ॥ २१ ॥ 
भरतजीने उसे ज्ञीघ्र ही उठाकर आदरपूर्वक गाढ़ 
आलिड़न किया और प्रसन्नमुखसे उसकी कुशल पूछकर 
उससे सखा-भावसे इस प्रकार बोले---- ॥ २२ ॥ 
“भेया ! तुम यहाँ श्रीरामचन्द्रके साथ रहे थे और 
निर्मलह्ृदय श्रीरामने नेत्रोंमें जल भरकर तुम्हारा आलिड्रन 
किया था॥ २३ ॥ तुमसे सीता ओर लक्ष्मणके सहित 


कमलनयन सामने वार्ताल्लाप किया | अतः तुम धन्य हों, 


तुम्हाशा जीवन सफल है॥२४॥ हे सुव्रत ! तुमने 
श्रीरमचन्द्रजीको जहाँ देखा था मुझे वहीं ले चलो, जहाँ वे 


| सीताके सहित सोये थे वह स्थान मुझे दिखाओ॥ २५ ॥ 


तुम रामके प्रियतम सखा और भाग्यवान्‌ भक्त हो ।” इस 
प्रकार पुनः-पुनः रामका स्मरण करनेसे भरतजीके नेत्रोंमें 
जल भर आया ॥ २६ ॥| 
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गुहेन सहितस्तत्र .यत्र राम: स्थितो निशि। 
ययो दद्र्श >शयन्नस्थलं, कुशसुमास्तृतम्‌ ॥ २७ ॥ 
सीताभरणसंलगस्वर्णबिन्दुभिर्चितमू_। 

दुःखसन्तप्ततृदयों भरतः पर्यदेवयत्‌ ॥ २८ ॥ 


अहोउतिसुकुमारी या सीता जनकनन्दिनी । 
प्रासादे रल्नपर्यद्े कोमलास्तरणे शुभे ॥ २९॥ 


रामेण सहिता शेते सा कथं कुशविष्टरे । 
सीता रामेण सहिता दुःखेन मम दोषतः ॥ ३० ॥ 


धिड्टः मां जातो5स्मि केकेय्यां पापपाशिसमानत: । 
मन्निमित्तमिंद छ्लेश रामस्य परमात्मन: ॥ ३१ ॥ 


अहो5तिसफलं जन्म लक्ष्मणस्य महात्मन: । 
राममेव सदान्वेति वनस्थमपरि हृष्टधी: ॥ ३२ ॥ 


अहं रामस्य दासा ये तेषां दासस्य किद्ूरः । 
यदि स्यां सफले जन्म मम भूयान्न संशय: ।॥| ३३ ॥ 


भ्रातर्जानासि यदि तत्कथयस्व ममाखिलम । 
यत्र तिष्ठति तत्राहं गच्छाम्यानेतुमझसा ।॥| ३४ ॥ 


गुहस्त॑ शुद्धह॒दयं ज्ञात्वा सरत्रेहमब्रवीत्‌। 
देव त्वमेव धन्यो5सि यस्य ते भक्तिरीदृशी ॥ ३५ ॥ 


रामे राजीवपत्राक्षे सीतायां लक्ष्मणे तथा । 
चित्रकूटाद्रिनिकटे... मन्दाकिन्यविदूरत: ॥ ३६ ॥ 
मुनीनामाश्रमपदे रामस्तिष्ठति सानुजः । 
जानक्या सहितो नन्दात्सुखमास्ते किल प्रभु: ॥ ३७ ॥ 
तत्र गच्छामहे शीघ्र गड़ां तर्तुमिहाहसि। 
इत्युक्त्वा त्वरितं गत्वा नावः पञ्चशतानि ह ॥ ३८ ॥ 


समानयत्ससेन्यस्य तत्तुँ गड़ां महानदीम । 
स्ववमेवानिनायैकां राजनावं गुहस्तदा ॥ ३९ ॥ 


आरोप्य भरतं तत्र झत्नुप्नं राममातरम्‌। 
वसिष्ठे च तथान्यत्र केकेयीं चान्ययोषित: | ४० ॥ 


५. & के 3५ 'ह 
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इस प्रकार विरहव्याकुल हुए वे गुहके साथ उस ' क्‍ 


स्थानपर पंहँच जहाँ रात्रिके संमय श्रीरामने निवास किया 


. | था। वहाँ जाकर उन्होंने उस कुशा बिछे हुए शयन- 


स्थानंको देखा ॥ २७॥ वह सीताजीके आशभूषणोंसे झड़े 
हुए सुवर्णकणोंसे सुशोभित था। उसे देखकर भरतजीका 
हृदय दुःखसे भर आया ओर वे इस प्रकार विलाप करने 
लगे-- ॥ २८॥ “अहो! जो अति सुकुमारी 
जनकदुलारी सीता राजमहलमें कोमल बिछानेसे युक्त 
अति सुन्दर रल्नपर्यड्डपर श्रीरघुनाथजीके साथ शयन किया 
करती थीं, वे ही मेरे दोषसे श्रीरामचन्द्रजीके साथ इस 
कुशाओंकी साथरीपर किस प्रकार छेशपूर्वक सोती 
होंगी 2 ॥ २९-३० ॥ मुझे धिक्कार है ! जो मैं मूर्तिमान्‌ 
पापपुझके समान कैकेयीके गर्भसे उत्पन्न हुआ हूँ । हाय ! 
मेरे लिये ही परमात्मा रामको यह छ्लेश उठाना 


पड़ा ॥ ३१॥ अहा ! महात्मा लक्ष्मणका जन्म अत्यन्त . 
सफल है, जो भगवान्‌ रामके वनमें रहते समय भी सदा *_ 


प्रसन्न मनसे उन्हींका अनुसरण करते हैं ॥ ३२ ॥ जो लोग 
रामके दास हैं उनके दासोंका दास भी यदि में हो जाऊँ तो 
मेरा जन्म सफल हो जाय---इसमें संदेह नहीं ॥ ३३ ॥ 


भाई ! यदि तुम्हें मालूम हो तो मुझे यह सब बताओ कि ' 


राम कहाँ हैं ? वे जहाँ कहीं भी होंगे, मैं उन्हें तुरंत लानेके 
लिये वहीं जाऊँगा'' ॥ ३४ ॥ 


गुहने उनका चित्त शुद्ध देखकर स्त्रेहपूर्वक कहा-- - 


“स्वामिन्‌! आपकी कमलनयन राम, सीता ओर 
लक्ष्मणमें ऐसी विशुद्ध भक्ति है, अतः आप ही धन्य हैं। 
छोटे भाई लक्ष्मणके सहित श्रीरामचन्द्र चित्रकूट-पर्वतके 


| पास मन्दाकिनी नदीके समीप मुनियोंके आश्रममें रहते हैं | 


[ सर्ग ८ 


वहाँ जानकीके सहित भगवान्‌ राम आनन्द और सुख- . 


पूर्वक विराजमान हैं॥ ३५--३७ ॥ चलिये, शीघ्र ही 
| हमलोग वहाँ चलें | पहलें आपलोग यहाँ गड्डाजी पार कर 


लें।' ऐसा कहकर उसने तुरंत ही सेनाके सहित भरतजीकी 
महानदी गड़ाजीसे पार करनेके लिये पाँच सौ नावें 
मंगवायीं ओर स्वयं एक राजनौका ले आया ॥ ३८-३९ | 


उसमें भरत, झात्रुन्न, रामकी माता कौसलल्‍या और .. 
| वसिष्ठजीको चढ़ाया तथा एक दूसरी नावमें कैकेयी आदि | 
| अन्य राजमहिल्नाओंकोी सवार किया ॥ ४० ॥ 


8. 


(७-0. ५५900 80439५वा व्वाद्यावड (0॥80०07. एांद्रां|2606 0५ 85876007 


कल अकननन-- -. जा कर. >. 


सर्ग ८ ] 


अयोध्याकाण्ड 





तीर्त्वा गड्ढों ययो शीघ्र भरद्वाजाश्रमं प्रति । 
दूरे स्थाप्य महासेन्यं भरतः सानुजों ययौ ॥ ४१॥। 


आश्रमे मुनिमासीन ज्वलन्तमिव पावकम्‌ । 


ज्ञात्वा दाशरथिं प्रीत्या पूजयामास मौनिराद। : * 


पप्रच्छ कुशल दृष्ठा जटावल्कलधारिणम्‌ । । ४३ । | 


राज्य प्रश्ासतस्ते्छा 


आगतोउ5सि किमर्थ त्व॑ विपिन॑ मुनिसिवितम्‌ ॥ ४४ ॥ 


भरद्वाजबच: श्रुत्वा भरतः साश्रुलोचन:.। 
सं जानासि भगवन्‌ सर्वभूताशयस्थित: .॥ ४५ ॥ 


तथापि पृच्छसे किछ्धित्तदनुग्रह एवं मे। 
केकेय्या यत्कृतं कंर्म रामराज्यविघातनम्‌ ॥ ४६ ॥ 


वनवासादिक वापि न हि जानामि किद्जन । 
भवत्पादंयुगं मेञ्द्य प्रमाणं मुनिसत्तम ॥ ४७ ॥ 


इत्युक्वा पादयुगलं मुने: स्पृष्ठात्तमानस: । 
ज्ञातुमहसि मां देव शुद्धो वाशुद्ध एबं वा ॥ ४८ ॥ 


मम राज्येन कि स्वामिन्‌ रामे तिष्ठति राजनि । 


किड्डूरो5हं मुनिश्रेष्ठ रामचन्द्रस्य शाश्वत: ॥ ४९॥ 


अतो गत्वा मुनिश्रेष्ठ रामस्य चरणान्तिके । , . . 
पतित्वा राज्यसम्भारान्‌ समपप्यत्रिव राघवम्‌ ॥ ५० ॥ 


अभिषेक्ष्ये वसिष्ठाद्ये: पौरजानपदे: सह । 
नेष्येध्यो ध्यां रमानाथं दास: सेवेइतिनीचवत्‌ ॥। ५१ ॥ 


इत्युदीरितमाकर्ण्य भरतस्य बचो मुनिः। 
आलिड्रय मूर्ध््यवष्राय प्रशशंस सविस्मय: ॥ ५२ ॥ 


. व्स ज्ञातं पुरैवैतद्धविष्य॑ं ज्ञानचक्षुपा। 
मा शुचस्त्वं परो भक्तः श्रीरामे लक्ष्मणाद॒पि ॥ ५३ ॥ 


इस प्रकार शीघ्र ही गड़ाजीकों पार कर वे भरद्वाज 
मुनिके आश्रमकी ओर चले | वहाँ अपनी महान्‌ सेनाको 
आश्रमसे दूर छोड़कर भाई झत्रुन्नके सहित भरतजी 


'मू। .. | आश्रमपर गये ॥ ४१॥ और प्रज्वलित अग्निके समान 
द्धां ननाम भरतः साष्टाज्रमतिभक्तितः ॥ ४२ ॥ 


तेजस्वी मुनिवर भरद्वाजको आश्रममें बैठे देख उन्हें अति 


'भक्तिपूर्वक साष्टाड़ प्रणाम किया ॥ ४२ ॥ 


मुनीश्चर्को जब मालूम हुआ कि वे दह्मरथनन्दन भरत 
हैं, तब उन्होंने प्रीतिपूर्वक्त उनकी पूजा की और उन्हें 
जटा-वल्कलादि धारण किये देख कुशल-प्रश्नके अनन्तर 
पूछा- ॥ ४३ ॥ भाई भरत ! राज्य-शासन करते हुए 


_तुमनें आज यह वल्कलादि कैसे धारण कर लिये और इस 
| मुनिजनसेवित तपोवनमें तुम किस लिये आये 
| हो ?” ॥ ४४ ॥ 


भरद्वाजके ये वचन सुनकर भरनतने नेत्रोंमें जल भरकर 
कहा--भगवन्‌ ! आप सब जानते हैं, क्योंकि आप 
सर्वान्तर्यामी हैं ॥ ४५ ॥ फिर भी आप जो पूछ रहे हैं, वह 
मेरे ऊपर आपकी कुछ कृपा ही है। कैकेयीने 
श्रीरामचन्द्रजीके राज्याभिषेकमें विन्न उपस्थित करनेवांला 


ओर वनवासादिविषयक जो कुछ कार्य किया है, हे 
| मुनिश्रेष्ठ ! आपके चरणोंका साक्षी करके कहताहूँ, मुझे 
| उसके विषयमें कुछ भी पता नहीं था'” ॥ ४६-४७ ॥ ऐसा 


कह उन्होंने अति आर्त्चित्त हो मुनिके चरणयुगल 
पकड़कर कहा--''भगवन्‌ ! आप स्वयं जान सकते हैं 
कि में दोषी हूँ या निर्दोष ॥ ४८ ॥ हे स्वामिन्‌ । महाराज 
रामके रहते हुए मुझे राज्यसे क्‍या प्रयोजन है? हे 
मुनिश्रेष्ठ ! में तो सदासे ही श्रीरामचन्द्रका दास हूँ ॥ ४९ ॥ 
अतः हे मुनिनाथ ! में श्रीरामचन्द्रजीके पास जाकर उनके 


चरण-कमलोंमें पड़कर यह सारी राजपाटकी सामग्री उन्हें 


यहीं सौंप दूँगा॥ ५० ॥ तथा वसिष्ठ आदि पुरजन और 
जनपदवासियोंके साथ मिलकर उनका राज्याभिषेक कर 
अयोध्या ले जाऊँगा और अति तुच्छ दासके समान उन 


' लक्ष्मीपतिकी सेवा करूँगा'' ॥ ५५१ ॥ 


मुनीश्वरने भरतके ये उद्गार सुनकर उन्हें हृदयसे लगा 
लिया और विस्मयपूर्वक सिर सूँघकर उनकी प्रशंसा करने 


| लगे ॥ ५२ ॥ वे बोले--“'बेटा ! अपने ज्ञानचक्षुओसे 


मैंने पहले ही ये होनेवाली बातें जान ली थीं। तुम शोक न 


| करो; तुम तो लक्ष्मणकी अपेक्षा भी रामके परम भक्त 
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८ ; 
आतिथ्यं कर्तुमिच्छामि ससैन्यस्थ तवानघ । 
अद्य भुक्त्वा ससैन्यस्तं श्रो गन्ता रामसन्निधिम्‌ ॥ ५४ ॥ 
यथाज्ञापयति भवांस्तथेति भरतोउब्रवीतू । 
भरद्वाजस्त्वप: स्पृष्ठा मोने होमगृहे स्थित: ॥ ५५ ॥ 
दध्यो काम्दुधां कांमवर्षिणी कामदो. मुनि: । 
असृजत्कामधुक्‌ सर्व यथाकाममलौकिकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
भरतस्यथ ससैन्यस्य यथेष्ट॑ च मनोरंथम्‌। 
यथा ववर्ष सकल तृप्तास्ते सर्वसेनिका: ॥ ५७ ॥ 
वसिष्ठ॑ पूजयित्वाग्रे शास्त्रदृष्ठेन कर्मणा। 
पश्चास्ससैन्य॑ भरत॑ तर्पयामास योगिराद॥ ५८ ॥ 
उषित्वा दिनमेकं तु आश्रमे स्वर्गसन्निभे । 
अभिवाद्य पुनः प्रातर्भरद्वाज॑ सहानुज: । 
भरतस्तु कृतानुज्ञ: प्रययो रामसन्निधिम्‌॥ ५५९ ॥। 
चित्रकूटमनुप्राप्य दूरे संस्थाप्प सेनिकान्‌। 
रामसंदर्शनाकाड्डी प्रययो भरतः स्वयम्‌॥ ६० ॥ 
शत्रुप्लनेन सुमन्त्रेण गुहेन चर परन्तपः । 
तपस्विमण्डलं सर्व विचिन्वानो न्यवर्तत ॥ ६१ ॥ 
अदृष्ठा. रामभवनमपृच्छदृषिमण्डलम्‌ । 
कुत्रास्ते सीतया सार्थ लक्ष्मणेन रघूत्तम: ॥ ६२ ॥ 
ऊचुरग्रे गिरे: पश्चाहड्राया उत्तरें तटे। 
विविक्ते रामसदनं रम्य॑ काननमण्डितम्‌॥ ६३ ॥ 
सफलैराग्रपमनसे:. कदलीखण्डसंवृतम । 
चम्पके: कोविदारैश्न पुन्नागैरविपुलेस्तथा ॥ ६४ ॥। 
एवं दर्शितमालोक्य मुनि्िर्भरतोउग्रत: । 
हर्षाद्ययो रघुश्रेष्ठभवन॑ मन्त्रिणा सह ॥ ६५ ॥ 
दर्द्श दूरादतिभासुर॑ शुभ 

रामस्य गेहूं मुनिवृन्दसेवितम्‌ । 
वृक्षाग्रसंलम्सुवल्कलाजिन 

रामाभिराम॑ भरतः सहानुज़ः ॥ ६६॥ 


अध्यात्मरामाबण 


द (पहम्पह ऋष्छ्क 


[ सर्ग ८ 
हो॥ ५३॥ हे अनघ ! में सेनाके सहित तुम्हारा 
आतिथ्य-सत्कार करना चाहता हूँ। आज सेनासहित तुम 
यहीं भोजन करो, कल रामके पास जाना ॥ ५४ ॥ 

भरतजीने कहा--''आपकी जैसी आज्ञा होगी, वही 
होगा ।'” तब सुनिवर भरद्वाज आचमन कर मौन होकर 
यज्ञश्ञालामें बैठे ॥ ५०५॥ वहाँ बैठकर उन कामप्रद 


मुनीधरते समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाली कामधेनुका 


स्मरण कियां। तब. उस कामधेनुने इच्छानुसार सम्पूर्ण 
अंलौकिक भोग प्रस्तुत कर दिये ॥ ५६ ॥ उसने सेनाके 
सहित भरतज़ीके सम्पूर्ण मनोरथोंको इस प्रकार पूर्ण किया, 
जिससे वे समस्त सैनिक सन्तुष्ट हो गये ॥ ५७ | फिरं उन 
योगिराजने शास्त्रानुकूल प्रथम वसिष्ठजीकी पूजा की ओर 
तदनन्तर सेनाके सहित भरतजीको तृप्त किया ॥ ५८ ॥ 
इस प्रकार उस स्वर्ग-सदूृश आश्रममें एक द्विन रहकर 
प्रातःकाल 'मुनिवरकी प्रणामकर उनकी आज्ञा ले भाईके 







सहित भरतजी रामचन्द्रजीके 'सनिकोक ॥ ५९ ॥ 
चित्रकूटके निकट पहुँचनेपर उन्होंने ढ़ दूर खड़ा 
कर दिया और स्वयं राम-दर्शनकी व पे आगे 
बढ़े ॥ ६० ॥ परन्तप भरतजी शत्रुघ्न, सुमन्‍्त्र ओर गुहके 


साथ समस्त तपस्वियोंके आश्रमोंमें खोजते-खीजः 
आये ॥ ६१ ॥ किकत्तु उन्हें श्रीरामचन्द्रजीकी 
मिली | तब उन्होंने ऋषि-मण्डलीसे पूछा--''पीता और 
लक्ष्मणके सहित श्रीरघुनाथजी कहाँ रहते हैं ?' ॥ ६२ ॥ 
उन्होंने कहा--“सामनेवाले पर्वतके उस ओर 
श्रीमन्‍्दाकिनीके उत्तरींय तटपर वनावलीसे 'सुशोभित 
रामंकी परम रमणीक एकान्त कुटी. है॥ छं३ ॥ वह 


'फंलयुक्त आम्रवृक्ष, पनस और कदलीखण्ड ' (केलेकी 


क्यारियों) से घिरी हुई है । तथा उसके चारों ओर चहुत-से 
चम्पक, कचनार और नागकेदैरके भी वृक्ष सुशोभित 
हैं” ॥ ६४ ॥ मुनियोंके इस प्रकार बतलानेपर भरतजी 
प्रसन्नतापूर्वक मन्त्रियोंकों साथ ले सबसे आगे 


रघुनाथजीके निवास-स्थानको चलें॥६५॥ आगे . 


बढ़नेपर भोईके सहित भरतने दूरहीसे रामक़ा. 
मुनिजनसेवित अति सुन्दर और भासंमान सुन्दर भन्नन 
दखा। जिसमें वृक्षको शाखापर वल्कलव॒स््र 
मृगचर्म ठेंगे हुए थे और श्रीरामचन्द्रजीके वास करनेके 
कारण जो परम रमणीक था ॥ ६६ ॥ द 


सन्‍नत्न्द और उतना 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे्ष्टम: सर्ग ॥ ८ | 


(७-0. ५७50५ 8099५वा एव्वाद्याव$ (0॥80०07. एांद्रां|2606 0५ 858760 07 


नवम सर्ग 
भगवान्‌ राम ओर भरतका मिलन, भरतजीका अयोध्यापुरीको छोटना और 
श्रीरामचन्द्रजीका अन्रिमुनिके आश्रमपर जाना 


श्रीमहादेव उवाच 

अथ गत्वाश्रमपद्समीप॑ भरतो मुदां। 
सीतारांमपदेर्युक्ते पवित्रमतिशो भंनम्‌ ॥ १ ॥ 
स॒ तत्र व्ज़ाडुुशवारिजाश्वित- 

ध्वजादिचिन्नानि पदानि 
दर्द्शा रामस्य भुवोउतिमडला- 
न्यचेष्टयत्पादरज:सु सानुज: ॥ २॥ 
अहो  सुधन्योहहममूनि._ राम- 

पादारविन्दाड्डितिभूतलानि । 
पश्यामि यत्पादजो बविमृग्यं 

ब्रह्मादिदेवे: श्रुतिभिश्च॒ नित्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
. इत्यद्धुतप्रेमरसाप्रताशयो 

विगाढचेता 
आननन्‍्दजाश्रुस्नपितस्तनान्तर: 

शनेरवापाश्रमसन्निधिं 
स॒तत्र दृष्ठा रघुनाथमास्थितं 

दूर्वादकइ्यामलमायतेक्षणम्‌ | 
जटाकिरीटं नववल्कलांम्बरं 

प्रसंन्नवक्‍्त्रं 
विलोंकयन्त॑ जंनकात्मंजों शुभां 

सोमित्रिणा. सेवितपादपड्डजम । 
तदाभिंदुद्राव रघूत्तम॑ शुचा 

हंर्षाध्य॒ तेत्पादयुगं त्वराग्रहीत्‌ ॥ ६ ॥ 
रामस्तमाकृष्य सुदीर्घबाह 

दो््यां परिष्रज्य सि्िश्न नेत्रजे: | 
जलेरथाड्लोपरि संन्यंवेशयत्‌ 

पुनः पुनः संपरिषस्वजे विभुः॥ ७॥ 
अथ ता मातरा: सर्वा: समाजम्मुस्त्वरान्विताः । 
राधव द्रह्लुकामास्तास्तृषार्ता गोर्यथा जलम्‌॥ ८॥ 
[74 ]अ० रा० ४-- 


ऋ! जाय; काम बाहनकः- 
कक का 


सर्वत: । 


रघुनाथभावने । 


हरे: ॥ ४ ॥ 


तरुंणारुणदुतिम्‌ ॥ ५॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! तदनन्तर 


| श्रीभरतजी अति मग्न मनसे सीता और रामके चरणचिह्नोंसे 
| सुशोभित आश्रमके समीप अति सुन्दर और पवित्र स्थल्में ' 


पहुँचे ॥ १॥ वहाँ उन्होंने सब ओर भगवान्‌ रामचन्धके 
वज्र, अड्डूश, कमल ओर . ध्वजा आदिके चिहोंसे 
सुशोभित तथा पृथिवीके लिये अति मड्रलूमय चरण-चिह्न 
देखे । उन्हें देखकर भाई श्रुघ्नक सहित वे उस चरणरजमें 
लोटने छगे॥ २॥ और मन-ही-मन कहने लगे-- 
“अहो ! में परम धन्य हूँ, जो आज श्रीरामचन्द्रजीके उन 
चरणारविन्दोंके चिह्रोंसे सुशोभित भूमिको देख रहा हूँ. 


जिनकी चरणरजको ब्रह्मा आदि देवगण और सम्पूर्ण. 
| श्रुतियाँ भी सदा खोजती रहती हैं'' ॥ ३ ॥ 


इस प्रकार जिनका हृदय अद्भुत प्रेमसससे भरा हुआ है 


मन रघुनाथजीकोी भावनामें डूबा हुआ है तथा वक्षःस्थल ' 


आनन्दाश्रुओंसे भीगा हुआ है, वे भरतजी धर्ररि-धीरे 
श्रीहरिके आश्रमके निकट पहुँचे ॥४॥ वहाँ उन्होंने 


दूर्वादलके समान इयाम शरीर और विद्ञाऊ नयन” 


श्रीरघुनाथजीको बेठे हुए देखा, जो जटाओंका मुकुट और 
नवीन व॑ल्कल-वंसत्र धारण किये थे तथा प्रसंन्ननदन और 
मध्याह्न सूर्यके समान प्रभायुक्त थे॥५॥ एवं जो 
शुभलक्षणा श्रीजनके-नन्दिनीकी ओर निहार रहे थे तथा 
श्रीलक्ष्मणजी जिनंके चंरणकमलोंकी सेवा कर रहे थे। 


उन्हें देखते ही भरतजीने दौड़कर हर्ष और शोकयुक्त होकर 
तुरंत उनके चरण-युगल पकड़ लिये॥६॥ बड़ी £ 
भुजाओंवालें श्रीरामचन्द्रजीने अपनी दोनों बाहुओंसे उन्हें | ' 
| उठाकर आलिड्डनं किया ओर उन्हें गोदमें बैठाकर अपने : 


आँसुओंसे सींचते हुए बारम्बार हृदयसे लगाया ॥ ७॥ 


फिर प्यासी गोएँ जिस प्रकार जलकी ओर दौड़ती हैं उसी 
प्रकार कौसलया आदि समस्त माताएँ रघुनाथजीकों ! 
| देखनेके लिंयें बड़ी शीघ्रतासे चलीं॥ ८॥ - 
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व. वाया बह तो का तक. ०मय॥ ता का. था 





दर 





अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ९. 





राम: स्वमातरं वीक्ष्य ह्वुतमुत्थाय पादयो: । 
बबन्दे साश्रु सा पुत्रमालिड्रयातीव दुःखिता ॥. ९ ॥। 


इतराश्न तथा नत्वा जननी रघुनन्दनः | 
ततः समागतं दृष्ठ्ठा वसिष्ठ मुनिपुद्डतम्‌ ॥ १० ॥। 


साष्टाड़ं प्रणिपत्याह धन्योउस्मीति पुनः पुनः-।. 
यथाहमुपवेश्याह सबनिव 
पिता मे कुशली किं वा मां किमाहातिदु:खितः:.। 

वसिष्ठस्तमुवाचेदे पिता ते रघुनन्दन ॥ १२-॥। 


त्वद्वियोगाभितप्नात्मा त्वामेव परिचित्तयनू। 
राम रामेति सीतेति लक्ष्मणेति ममार हं॥ १३ ॥ 


श्रुवा तत्कर्णशूलाभ॑ गुरोबचनमझसा | . 


हा हतो5स्मीति पतितो रूदन्‌ रोम: सलक्ष्मण: ॥। १४ ,॥ 


ततोउनुरुरुदु: सर्वा मातरश्च तथापरे। 
हा तात मां परित्यज्य क्क गतोईसि घृणाकर ॥ १५॥। 
अनाथोउस्मि महाबाहो मां को वा लालयेदित: । 

सीता च लक्ष्मणश्नेव विलेपतुरतो भशम्‌॥ १६॥। 
वसिष्ठः शान्तवचने: शमयामास तां शुच्म्‌ [7 
ततो मन्दाकिनीं गत्वा स्नात्वा ते वीतकल्मषा: 4 १७ ॥ 


राज्ञे दरदुर्जल तत्र सर्वे ते जलकाह्रिणि। 
पिण्डान्निर्वापपामास रामो लक्ष्मणसंयुतः ॥ १८ ॥ 


इड्डृदीफलपिण्याकरचितान्मधुसम्पुतानू 
वय॑ यदन्नाः: पितरस्तदन्ना: स्मृतिनोदिता: ॥ १९ ॥ 


इति दुःखाश्रुपूर्णा क्ष: पुनः स्त्रात्वा गृह ययो |... 
सर्वे रुदित्वा सुचिरं सत्रात्वा जम्मुस्तदाभ्रमम्‌ ।। २० ॥ 
तस्मिस्तु दिवसे सर्वे उपवास प्रचक्रिरे। 

ततः परेद्युविमले स्त्रात्वा मन्दाकिनीजले॥ २९ 
* उपविष्ट॑ समागम्य भरतो राममत्रवीत। 
राम राम महाभाग स्वात्मानमभिषेच्य ॥ २२ ॥ 


रघूहह: .॥ १ १:॥ 





रामजीने अपनी माताको देखते ही शीघ्रतासे उठकर क्‍ 


| उनका चरण-व॒न्दन किया ओर उन्होंने अत्यन्त दुःखसे 


नेत्रोमें जल भरकर पुत्रको हृदयसे लगाया॥ ९॥ फिर. 
श्रीरघुनाथजीने उसी प्रकार अन्य माताओंको भी प्रणाम 
किया। तदनन्तर  मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीको आते 
देख, ॥ १० ॥ उन्हें साष्टाड़ प्रणामकर बारम्बार कहने लगे 
मैं धन्य हूँ; में धन्य हूँ !' .. 
. फिर श्रीरघुनाथजीने सबको यथायोग्य बैठाकर . 
पूछा--- ॥ ११ ॥ “'कहिये, हमारे पिताजी कुशलसे हैं ? ! 


॥ | उन्होंने मेरे वियोगसे अत्यन्त दुःखातुर होकर मेरे लिये क्या . 


आज्ञा दी है ?” तब वसिष्ठजीने कहा--“हे रघुनन्दन | 
तुम्हारे पिताने तुम्हारे वियोगसे अति सन्तप्त होकर 'हे 


| राम ! हे राम ! हे सीते ! हे.लक्ष्मण !' इस प्रकार तुम्हारा ! 


ही चिन्तन करते हुए अपने प्राण छोड़ दिये" ॥ १२-१३ ॥ 

. कानोंमें शूलके समान लगनेवाले गुरुके इन वचनोंको 
सुनकर श्रीराम ओर लक्ष्मण 'हाय ! हम मारे गथे' इस 
प्रकार रोते हुए सहसा गिर पड़े ॥ १४ ॥ तब समस्त मांताएँ 
और अन्यान्य सभी उपस्थित लोग श़ेने लगे। 
श्रीरामचन्द्रजी बारम्बार कहने लगे--“'हा तात ! हे 
दयामय .! आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गये ? ॥ १५॥ , 
हे महाबाहो ! मैं अनाथ हो गया; अब मुझें कोन लाड़ | 


| लड़ावेगा ।'” फिर इसी प्रकार सीता ओर लक्ष्मण भी बहुत 
' | बिलाप करने लगे ॥ १६ ॥ क्‍ 


. तब वसिष्ठजीने शान्तिमय वाक्योंसे वह शोक शान्त 
किया और फिर सब लोग़ मन्दाकिनीपर जाकर स्नान करके _ 
पवित्र हुए॥। १७॥ वहाँ. सबने जलकाड्ली. महाराज 


| दशरथको जलाझलि दी तथा लक्ष्मणजीके सहित | 


श्रीरामचन्द्रजीने पिण्डदान किया ॥ १८ ॥ 'जो हमारा अन्न 
है वही अन्न हमारे पितरोंको प्रिय होगा, यही स्मृतिकी 
आज्ञा है' ऐसा कह उन्होंने इड्रदीफलके पिण्ड बना उनपर 


| मधु डालकर उन्हें दान किया ॥ १९ ॥ फिर नेत्रोंमें शोकाश क्‍ 


भरे हुए वे पुनः स्नानकर आश्रममें आये | इसी प्रकार और 
सब भी बहुत देरतक रोकर अन्तमें स्नान करके आ 
ल्गेटे ॥ २० ॥ 


उस दिन सबने उपवास किया । दूसरे दिन मन्दाकिनी्क 


| निर्मछ जलमें स्नान कर भरतजीने आश्रममें बैठे ह१. 
| श्रीरामचन्द्रजेके पास,आकर कहा--“हे राम ! हे राम । 
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“९३ 


राज्यं प्रालय पिच्रं ते ज्येष्टस्त्वं मे पिता यथा । 


अत्रियाजा मर हे महाभाग | आप अपना अभिषेक कीजिये ॥ २१-२२ ॥| 
थाणामयय॑ धर्मों यत्मजापरिपालनम्‌॥ २३ । 


यह पैतृक राज्य आपहीका है, आप इसका पालन करें। 
आप हमारे बड़े भाई हैं, अतः पितृतुल्य हैं। महाराज ! 
| +जाका पालन करना यही क्षत्रियोंका मुख्य धर्म 
है ॥ २३ ॥ अतः आप नाना प्रकारके यज्ञोंसे यजन करके 
| फिर वंशवृद्धिके लिये पुत्र उत्पन्न कर उसे (बड़े होनेपर) 
राजसिंहासनपर बैठाकर तब वनको जायें॥ २४॥ हे 
प्रभो ! अभी वनवासका समय नहीं है, आप मुझपर प्रसन्न 
क्‍ होइये | मेरी माताका जो कुछ अपराध है उसे भूल जाइये 
इत्युक्त्वा चरणो भ्रातु: शिरस्थाधाय भक्तितः । _ , और हमारी रक्षा कीजिये” ॥ २५ ॥ ऐसा कहकर उन्होंने 
रामस्थ पुरतः साक्षाहण्डवत्पतितो भुवि ॥ २६॥ | भाईके चरणोंको भक्तिपूर्वक अपने मस्तकपर रख लिया 
ओर श्रीरामचन्द्रजीके सम्मुख दण्डके समान पृथ्वीपर गिर 
पड़े ॥ २६॥ 


रामजीने भरतको शीघ्रतासे उठाकर अति प्रेमपूर्वक 
गोदमें बैठा लिया और नेन्रोंमें प्रेमाशु भरकर धीरे-धीरे 
उनसे कहने लगे---॥ २७॥ “भाई | मैं जो कहता हूँ 
वह सुनो | तुम जो कुछ कहते हो सो बिलकुल ठीक है । 
किन्तु पिताजीने मुझे आज्ञा दी थीं कि चौदह वर्ष 
| दण्डकारण्यमें रहकर फिर अयोध्यामें आना; इस समय 
यह सम्पूर्ण राज्य में भरतकों देता हूँ॥ २८-२९ ॥ अतः 
स्पष्ट ही पिताजीने यह राज्य तो तुम्हींकों दिया है और बैसे 
ही मुझे उन्होंने दण्डकारण्यका राज्य दिया है ॥ ३० ॥ 
इसलिये हम दोनोंको ही प्रयत्रपूर्वतकत पिताजीके वचनोंको.. . 
सफल करना चाहिये । जो मनुष्य अपने पिताके वचनोंका 
| उल्लब्लुन कर स्वेच्छापूर्वक बर्तता है वह जीता हुआ भी 
 मृतकके समान है ओर दारीर छोड़नेपर नरकको जाता है | 
| अतः तुम राज्य-शासन करो, हम दण्डकवबनकी रक्षा 
करेंगे! ॥ ३१-३२ ॥ 


तब भरतज़ीने श्रीरामचद्धजीसे  कहा--“यद्वि 
पिताजीने कामी, मूढ़बुद्धि, खीके वशीभृत, भ्रान्तचित्त 
और उन्मत्त होनेके कारण ऐसा कह भी दिया है तो भी उसे 
| सत्य न मानना चाहिये; जिस प्रकार बुद्धिमान्‌ लोग भ्रान्त 
पुरुषोंके ब्रावयका आदर नहीं करते'' ॥ ३३॥ 


ड्ट्ठा यज्लैबंहुविधै: पुत्रानुत्पाद्य तन्तवे। 
| “न्मम्ये, पुत्रें समारोप्य गमिष्यसि ततो त्रनम्‌॥ २४ ॥ 


« इद्रानीं वनवासस्थ कालो नैव प्रसीद मे। 
! मातुर्मे दुष्कृतं किश्ञित्स्म्तु नाहसि पाहि न; ॥ २५ ॥ 


उत्थाप्य राघव: शीघ्रमारोप्याड्लेडतिभक्तित: । 
उवाच भरत राम: रेहाद्रनयनः शनेः ॥ २७॥ 


श्रूणु वत्स प्रवक्ष्यामि त्वयोक्ते यंत्तथेव तत्‌। 
किन्तुं मॉमब्रवीत्तातो नव वर्षाणि पञ्च च ॥ २८ ॥ 
उपित्वा दण्डकारण्ये पुरं पश्चात्समाविद । 

इदानीं भरतायेदं राज्य दत्त मयाखिलम्‌॥ २९ ॥ 


ततः पित्रेव सुव्यक्ते राज्यं दत्त तबैव हि। 
दण्डकारण्यराज्यं मे दत्त पित्रा तथेव च ॥ ३० ॥ 


अतः पितुर्वच: कार्यमावाभ्यामतियत्नतः । 
पितुर्वचनमुल्लल्डय स्वतनत्रो यस्तु वर्तते॥ ३१॥ 
स- जीवच्नैव मृतको देहान्ते निरय॑ ब्रजेत्‌ । 
तस्माद्राज्य॑ प्रशाधि त्वं बयं दण्डकपालका: ॥ ३२ ॥ | 


भरतस्त्वब्रवीद्रा्म कामुको मूढधीः पिता। 
स्रीजितो भ्रान्तहदय उन्मत्तो यदि वशक्ष्यति । 
तेत्सत्यमित्रि न ग्राह्मं भ्रान्तवाक्य यथा सुधी: ॥ ३३ ॥ 





और श्रीरम उवाच श्रीरामजी बोले--पिताजीने ख्रीवश, कामवश . 
न रत्रीजित: पिता ब्रूयान्न कामी नैव मूढधी: । अथवा मूढ़बुद्धि होकर ऐसा नहीं कहा | उन सत्यवादीने * 
पूर्व प्रतिश्रुत्ं. तस्य सत्यवादी ददो भयात्‌ ॥ ३४ ॥ | अपने पूर्व-प्रतिज्ञानुसार ही प्रतिज्ञा-भंगके भयसे ये बर 
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असत्याद्धीतिरधिका महतां नरकादपि । 
करोमीत्यहमप्येतत्सत्य॑ तस्ये प्रतिश्रुतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
करथ्थ वाक्यमहं कुर्यामसत्यं राघवों हि सन्‌ । 
इत्युदीरितमाकर्ण्य रामस्थ भरतोउब्रवीत्‌ ॥ ३६ ॥ 
तथैव चीरबसनो बने वल्यामि सुब्रत॥। . 
चतुर्दश समास्त्व॑ तु राज्य कुरु यथासुखम्‌ ॥ ३७ ॥ 
पित्रा दत्त तबेबेतद्राज्य॑ महां बन ददो। 
व्यत्ययं यद्यहं कुर्यामसत्यं पूर्ववत्‌ स्थितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
भरत उवाच , 


अहमप्यागमिष्यामि सेवे त्वां लक्ष्मणो यथा-। 
नोचेत्मायोपवेशेन॒ त्यजाम्येतत्कलेवरम्‌ ॥ ३९ ॥ 


इल्येव॑ निश्चय कृत्वा दर्भानास्तीर्य चातपे । 


मनसापि विनिश्चित्य प्राद्डुखोपविवेश सः ॥ ४० ॥ हे 
| कुशा बिछाकर पूर्वकी ओर मुख करके बेठ गये ॥ ४० ॥ 


भरतस्यापि निर्बन्धं दृष्ठा रामोडइतिविस्मित: । 
नेन्नान्तसंज्ञां गुरबे चकार रघुनन्दन: ॥ ४१॥ 
एकान्ते भरतं प्राह वसिष्ठो ज्ञानिनां वर: । 
 बत्स गुह्वं श्रृणुष्चेद मम वाक्यात्सुनिश्चितम्‌ ॥ ४२ ॥ 


रामो नारायण: साक्षाद्ह्मणा याचित: पुरा । 
रावणस्य वधार्थाय जातो दशरथात्मज: ॥ ४३ ॥ 


योगमायापि सीतेति जाता जनकनन्दिनी । 


शेषो5पि लक्ष्मणो जातो राममन्वेति सर्वदा ॥ ४४ ॥ | 


रावण हन्तुकामास्ते गमिष्यन्ति न संशय: । 
कैकेय्या' बरदानादि यद्यन्निन्‍्ठगभाषणम ॥ ४५ ॥ 


सर्व देवकृतं नोचेदेव॑ सा भाषयेत्कथम । 
तस्मात्त्यजाग्रह॑तात रामस्य विनिवर्तने ॥ ४६ ॥। 


निवर्तस्व महासैन्यैर्मातृभि: सहित: पुरम्‌। 


रावण सकुल हत्वा शीघ्रमेबागमिष्यतिं॥ ४७ ॥ 


प्र 





| दिये थे॥ ३४ ॥. महान्‌ पुरुषोंको असत्यसे नरककी 
| अपेक्षा भी अधिक भय हुआ करता है। मैं भी 'ऐसा हो 


करूँगा' यह कहकर उनसे सत्य-प्रतिज्ञा कर चुका 
हूँ॥ ३५॥ फिर मैं रघुवंशमें जन्म लेकर अपना वचन 
कैसे उलट सकता हूँ ? 

_रामजीका यह कथन सुनकर भरतजी बोले-॥ ३६ ॥ 
“है सुब्रत ! पिताजीके कथनानुसार मैं तो आपके समान 
चौदह वर्षतक वल्कल-वश्त्र धारणकर वनमें रहूँगा और 


| आप सुखपूर्वक राज्य भोगिये” ॥ ३७॥ 


श्रीरामजी बोले--पिताजीने तुमको यह राज्य और मुझे 
वनवास दिया है । अब यदि मैं इसका उलटा करूँ तो असत्य 
ज्यों-का-त्यों ही रहता है ॥ ३८ ॥ । 

भरतजी बोले-- (अच्छा, यदि आप वनसे नहीं ' 
ललोटना चाहते तो मुझे आज्ञा दीजिये जिससे) मैं भी वनमें . 
आकर लक्ष्मणके समान ही आपकी सेवा करूँ, नहीं तो में 
अन्न-जल छोड़कर इस शरीरको त्याग दूँगा ॥ ३९ ॥ अपना. 
ऐसा निश्चय प्रकट कर और मनमें भी यही ठानकर वे धूपमें 


भरतजीका ऐसा हठ देखकर श्रीरामचन्द्रजीने अत्यन्त विस्मित 
हो गुरु वसिष्ठजीको नेत्रोंसे संकेत किया ॥ ४१ ॥ 
तब ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ वसिष्ठजीने भरतको एकान्तमें ले 


| जाकर कहा' “वत्स ! मैं जो कहता हूँ यह सुनिश्चित गुह्य | 
रहस्यको बात सुनो ॥ ४२ ॥ भगवान्‌ राम साक्षात्‌ नारायण . 


हैं। पूर्वकालमें ब्रह्माजीके प्रार्थना करनेपर उन्होंने रावणको. 
मारनेके लिये दशरथके यहाँ पुत्ररूपसे जन्म लिया 
है॥४३॥ इसी प्रकार योगमायाने जनकनन्दिनी 
सीताके रूपसे अवतार लिया है और शेषजी लक्ष्मणके 
रूपसे उत्पन्न होकर उनका अनुगमन कर रहे हैं | ४४ ॥ वे 

रावणको मारना चाहते हैं इसलिये निस्सन्देह वनको ही श 
जायँंगे। कैकेयीके जो कुछ भी वरदान आदि और निह्ठुर 
भाषण आदि कार्य हैं वे सब देवताओंकी प्रेरणासे ही हुए हैं, 
नहीं तो वह ऐसे वचन कैसे बोल सकती थी ? इसलिये है. 
तात ! तुम रामको लौटानेका आग्रह छोड़ दो ॥ ४५-४६॥ :. 
और माताओं तथा महती सेनाके सहित अयोध्याको लौट ) 
चलो; राम भी कुलसहित रावणका संहार करके वहाँ शीघ्र 
आ जायेंगे” | ४७ ॥ 


नदी 
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सर्ग ९ ] क्‍ 


इति श्रुत्वा गुरोर्वाक्यं भरतो विस्मयान्वित: । 
गत्वा समीप रामस्य विस्मयोत्फुल्ललोचन: ॥| ४८ । 


. _पाढुके देहि राजेन्द्र राज्याय तब पूजिते। द 
तयो: सेवां करोम्येब यावदागमरन तब ॥ ४९ ॥ 


.ः इत्युक्त्वा पादुके दिव्ये योजयामास पादयो: । 


रामस्य ते ददो रामो भरतायातिभक्तित: ॥ ५० । | 


गृहीत्वा पादुके दिव्ये भरतो रत्लभूषिते। 
राम पुनः परिक्रम्य प्रणनाम पुनः पुनः ॥ ५१ ॥ 


भरत: पुनराहेद॑ भकत्या गढ़दया. गिरा। 


नवपश्चसमान्ते तु प्रथमे दिवसे यदि॥ ५३२ 


नागमिष्यसि चेद्राम प्रविज्ञामि महानलम । 
बाढमित्येव त॑ रामो भरतं संन्यवर्तयत्‌ ॥ ५३ ॥ 


. ससेन्‍्यः सवसिष्ठश्च शन्रुघ्नलसहितः सुधीः । 
मातृभिर्मन्त्रिभि: साथ गमनायोपचक्रमे ॥ ५४ ॥ 


: कैकेयी राममेकान्ते सवन्नेत्रजलाकुछा । 
. प्राह्ललि: प्राह हे राम तब राज्यविघातनम्‌॥ ५५ ॥ 


कृत मया दुष्टधिया. मायामोहितचेतसा। ... 

/ क्षेमस्व मम दोरात्म्यं क्षमासारा हि साधवः ॥ ५६ ॥ 
त्व साक्षाद्विष्णुरव्यक्त: परमात्मा सनातनः । 
मायामानुषरूपेण मोहयस्यखिलं जगत्‌। 
त्वयैव प्रेरितो लोकः कुरुते साध्वसाधु वा ॥ ५७ ॥ 
.. त्वद्धीनमिदं विश्वमस्वतन्त्रे करोति किम्‌। 

.... यथा कृत्रिमनर्तक्यो नृत्यन्ति कुहकेच्छया ॥ ५८ ॥। 
: त्वद्धीना तथा माया नर्तकी बहुरूपिणी । 


त्वयेब प्रेरिताहं चर देवकार्य करिष्यता॥ ५९॥ 


** पापिष्ठ पापमनसा कर्माचरमरिन्दम । 
अद्य प्रतीतोईसि मम देवानामप्यगोचरः ॥ ६० ॥ 


अयोध्याकाण्ड मर कक कम 


गुरुजीके ये वचन सुनकर भरतको अति विस्मय हुआ 
और उन्होंने आश्चर्यचकित होकर श्रीरामचन्द्रजीके पास 
जाकर कहा--॥४८॥ “हे राजेनद्र ! आप मुझे 


: | राज्य-शासनके लिये अपनी जगत्पूज्य चरण-पादुकाएँ 
दीजिये। जबतक आप लोटेंगे तबतक मैं उन्हींकी सेवा - 


करता रहूँगा” ॥ ४९ ॥ +; ह 
ऐसा कहकर भरतजीने उनके चरणोंमें दो दिव्य 
पादुकाएँ (खड़ांऊँ) पहना दीं। श्रीरामचन्द्रजीने भरतका 


| भक्ति-भाव देखकर वे खड़ाऊँ उन्हें दे दीं॥ ५०॥ 
| भरतजीने .वे रल्लजटित दिव्य-; पादुकाएँ. लेकर 


श्रीरामचन्द्रजीकी परिक्रमा की और उन्हें बारम्बार प्रणाम 


- | किया ॥ ५१ ॥ 


तदनुसार, वे भक्तिवश गद्द-वाणीसे बोले, “हे 
राम ! यदि चौदह वर्षके व्यतीत होनेपर आप पहले दिन 
ही अयोध्या न पहुँचे तो मैं महान्‌ अग्रिमें प्रवेश कर 


जाऊँगा।” तब रामचन्द्रजीने बहुत अच्छा' कह 


भरतजीको विदा किया ॥ ५२-५३ ॥ त्तदुपरान्त बुद्धिमान्‌ 
भरतजीने सम्पूर्ण सेना, वसिष्ठ, शत्रुघ्न, समस्त माताओं 
तथा मन्त्रियोंक साथ चलनेकी तैयारी की ॥ ५४ ॥ 

इसी समय केकेयीने एकान्त स्थाममें नेत्रोंमें जल भरकर 


| हाथ जोड़कर श्रीरामचन्द्रजीसे कहा--''हे राम ! मायासे 


मुग्धचित्त हो जानेके कारण मुझ कुबुद्धिने तुम्हारे 
राज्याभिषेकमें विन्न डाल दिया सो तुम मेरी इस 
कुटिलताको क्षमा करना; क्योंकि साधुजन सर्वदा 


| क्षमाशील ही होते हैं॥ ५५-५६ ॥ आप साक्षात्‌ विष्णु- 
| भगवान, अव्यक्त परमात्मा और सनातन पुरुष हैं। अपने 


मायामय मनुष्यरूपसे आप समस्त संसारको मोहित कर रहे 
हैं। आपकी ही प्रेरणासे ल्लेग शुभ अथवा अज्ुभ कर्म 


| करते हैं॥ ५७॥ यह संम्पूर्ण विश्व आपहीके अधीन है, 


अख्तन्‍्त्र होनेके कारण यह स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता; 

जिस भ्रकार कृत्रिम नर्तकियाँ (कठपुतलियाँ) सूत्रधार 
(बाजींगर) के इच्छानुसार ही नाचती हैं॥ ५८॥ उसी 
अकार नाना आकार धारण करनेवाली यह मायारूपिणी नटी 
आपहीके अधीन है। और हे शन्रुदमन ! देव॒ताओंका कार्य 
सिद्ध करनेकी इच्छावाले आपहीके द्वारा प्रेरित होकर मुझ 
पापिनीने अपनी दुष्टबुद्धिसे यह पापकर्म किया था।आज 


मैंने आपको: जान लिया, आप देवताओंके भी मन और. 
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पाहि विश्वेश्वराननतत जगन्नाथ नमोउस्तु ते। 
छिन्धि स्नेहमयं पाशं पुत्रवित्तादिगोचरम्‌ ॥ ६१ ॥ 


त्वज्ज्ञानानलखड्डेन त्वामह॑ शरण गता। 
कैकेय्या बचने श्रुत्वा राम: सस्मितमब्रवीत्‌ ॥ ६२ ॥ 


यदाह मां महाभागे नानृतं सत्यमेव तत्‌।- 
मयैव प्रेरिता वाणी तब वक्त्राद्विनिर्गता ॥ ६३ ॥ 


देवकार्यार्थसिद्धर्थमत्र॒ दोष: कुतस्तव । 
गचर्ुछ त्व॑ हृदिमां नित्य भावयन्ती दिवानिशम्‌॥ ६४ ॥ 


: सर्वत्र विगतर्रेहा मद्धक्त्या मो क्ष्यसेडचिरात्‌ । 


अहं सर्वत्र समदृग द्वेष्यो वा प्रिय एव वा ॥ ६५॥ 


नास्ति मे कल्पकस्येव भजतो5नुभजाम्यहम्‌ । 
मन्मायामोहितधियो मामम्ब मनुजाकृतिम्‌ ॥ ६६ ॥ 


सुखदुःखाद्यनुगतं जानन्ति न तु तत्त्वतः । 
दिछदया मद्गेचरं ज्ञानमुत्पन्न ते भवापहम ॥ ६७ ॥। 


स्मरन्ती तिष्ठ भवने लिप्यसे न च कर्मभि: । 
इत्युक्त्वा सा परिक्रम्य राम॑ सानन्दविस्मया ॥ ६८ ॥ 


प्रणम्य शतशो भूमो ययो गेहं मुदान्विता । 
भरतस्तु॒सहामात्यर्मातृभिर्गुरणा सह ॥ ६९ ॥ 


अयोध्यामगमच्छीम्रच॑ राममेवानुचिन्तयन्‌ । 
पोरजानपदान्‌_ सर्वानयोध्यायामुदारधी: ॥ ७० ॥। 


स्थापयित्वा यथान्यायं॑ नन्दिग्रामं ययो स्वयम्‌ । 
तत्र सिंहासने नित्यं पादुके स्थाप्य भक्तित: ॥ ७१ ॥ 


पूजयित्वा यथा राम॑ गन्धपुष्पाक्षतादिभि: | 
राजोपचारेरखिले: प्रत्यह॑ . नियतब्रतः ॥ ७२.॥ 


फलपूलाशनो दान्तो जटावल्कलधारक:। 
अधःशायी ब्रह्मचारी शरल्रुँप्नसहितस्तदा॥ ७३ ॥ 


अध्यात्मरामायण 
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। चाणी आदिसे परे हैं॥ ५९-६० ॥ हे विश्वेश्वर | हे 


अनन्त ! आप मेरी रक्षा कीजिये। हे जगन्नाथ ! आपको 
नमस्कार है। हे प्रभो ! मैं आपकी शरण हूँ। आप अपने 


| ज्ञानामिरूप खड्डसे मेरे पुत्र और धन आदिके स्रेह- 
बन्धनको काट डालिये'' ! 


कैकेयीके ये वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने मुसकरा- 
कर कहा-- ॥ ६१-६२ ॥ “हे महाभागे ! तुमने जो कुछ 
कहा है वह ठीक ही है, मिथ्या नहीं । मेरी प्रेरणासे ही 


| देवताओंकी कार्यसिद्धिके लिये तुम्हारे मुखसे वे शब्द 


निकले थे। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अब तुम 
जाओ; अहर्निश निरन्तर हृदयमें मेरी ही भावना करनेसे 
तुम सर्वत्र स्नेहरहित होकर मेरी भक्तिद्वारा शीघ्र ही मुक्त हो 
जाओगी। में सर्वत्र समदर्शी हूँ, मेरा कोई भी प्रिय या 
अप्रिय नहीं है ॥| ६३--६५ ॥ मायावी पुरुष जिस प्रकार 
अपनी ही मायासे रचे पदार्थोमें राग-द्वेष नहीं करता उसी 
प्रकार मेरा भी किसीमें राग-द्वेष नहीं है । जो पुरुष जिस 
प्रकार मेरा भजन करता है में भी वैसे ही उसका ध्यान 
रखता हूँ। हे मातः ! मेरी मायासे मोहित होकर लोग मुझे 
सुख-दुःखके वशीभूत साधारण मनुष्य जानते हैं । वे मेरे 
वास्तविक स्वरूपको नहीं जानते । तुम्हारा बड़ा भाग्य है जो 
तुम्हें संसार-भयको दूर करनेवाल्ग मेरा तत्त्वज्ञान उत्पन्न 
हुआ है ॥ ६६-६७ ॥ तुम मेरा स्मरण करती हुई घरडहीमें 
रहो, इससे तुम कर्म-बन्धनमें नहीं बैँधोगी ।”' 

रामचन्द्रजीके इस प्रकार कहनेपर कैकेयीने आनन्द 
और विस्मयपूर्वक रामकी परिक्रमा की और पृथ्वीपर सिर 
रखकर उन्हें सैकड़ों बार प्रणामकर प्रसन्नतापूर्वक अपने 
घरको चली तथा भरतंजी मन्त्रिगण, माताओं 
वसिष्ठजीके साथ श्रीरामचन्द्रजीका ही स्मरण करते हुए 
शीघ्रतासे अयोध्याको चले | 

उदार-बुद्धि भरतजी समस्त पुरवासी ओर 
देशवासियोंको यथायोग्य अयोध्यापुरीमें बसाकर स्वयं 
नन्दिग्रामकों चले गये। वहाँ एक सिंहासनपर उन दोनों 
पादुकाओंको रखकर वे श्रीरामचन्द्रजीके समान हीं उनकी 
नित्यप्रति भक्तिपूर्वक गन्ध, पुष्प और अक्षतादि सम्पूर्ण 
राजोचित सामग्रीसे पूजा करने छंगे | इस प्रकार भरतजी 
फल-मूल खाते, इन्द्रिय-दमन करते, जटा और वल्कर्ल 


धारण किये, पृथिवीपर शयन करते और ब्रह्मचर्यका 


पालन करते हुए शन्नुघ्नके साथ रहने गे ॥| ६८---७३ ॥ 


श् न 


ल्‍्डं 
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सर्ग ९ ] 


राजकार्याणि सर्वाणि यावन्ति पृथिवीतले । 
तानि पादुकयो: सम्यदनिवेदयति राघव: ॥ ७४ ॥ 


गणयन्‌ दिवसानेव रामागमनकाड्डया | .. 
स्थितो रामार्पितमना: साक्षाद्रह्ममुनिर्यथा ॥ ७५ ॥ 


रामस्तु चित्रकूटाद्रों बसन्मुनिभिरावृतः। क्‍ 
सीतया लक्ष्मणेनापि किज्चित्कालमुपावसत्‌ ॥ ७६ ॥ 


नागराश्व सदा यान्ति रामदर्शनलालसा:। 
चित्रकूटस्थितं ज्ञात्वा सीतया लक्ष्मणेन च || ७७ || 


दृष्ठा तज्जनसम्बाध रामस्तत्याज त॑ं गिरिमू। 


दण्डकारण्यगमने . कार्यमप्यनुचिन्तयन्‌ ॥ ७८ ॥ 
अन्वगात्सीतया भ्रात्रा हान्रेराश्रममुत्तमम्‌ | 


सर्वत्र सुखसंवासं जनसम्बाधवर्जितम्‌ ॥ ७९ ॥ 


गत्वा मुनिमुपासीन॑ भासयन्तं तपोवनम्‌। 
दण्डवर्पगरणिपत्याह रामो5हमभिवादये ॥| ८० ॥ 


पितुराज्ञां पुरस्कृ्य दण्डकाननमागतः । 
वनवासमिषेणापि धन्यो5ह॑ दर्शनात्तव ॥ ८१ ॥ 


श्रुत्वा रामस्य वचन राम॑ ज्ञात्वा हरि परम्‌। 
पूजयामास विधिवद्धक्त्या परमया मुनि: ॥ ८२ ॥ 


वन्ये: फले: कृतातिथ्यमुपविष्ट रघूत्तमम । 
सीतां च लक्ष्मणं चेव संतुष्टो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ८३ ॥ 


भार्या मेउतीव संवृद्धा ह्ानसूयेति विश्रुता । 
तपश्चरन्ती सुचिरं धर्मज्ञा धर्मवत्सला॥ ८४ ॥ 


अन्तस्तिष्ठति तां सीता पह्यत्वरिनिषृदन । 


तथेति जानकीं प्राह रामो राजीवलोचन: ॥ ८५ ॥ 


गछ्छ देवीं नमस्कृत्य शीघ्रमेहि पुनः शुभे । 


तथेति रामवचन सीता चापि तथाकरोत्‌॥ ८६ ॥ 








पृथिवीके जितने राजकार्य होते उन सबको वे रघुश्रेष् 
(भरतजी) पादुकाओंके सामने निवेदन कर दिया करते 
थे॥७४॥ इस प्रकार रामचन्द्रजीके आगमनकी 
प्रतीक्षेसे अवधिके दिन गिनते हुए वे राममें ही मन 


लगाकर साक्षात्‌ ब्रह्मर्षिकि समान रहने लगे ॥ ७५ ॥ 


इधर रामचन्द्रजीने भी मुनियोंसे घिरे रहकर सीता और 


: | लक्ष्मणके साथ तचित्रकूट-पर्वतपपर कुछ दिन 


बिताये ॥ ७६ ॥ रामचन्द्रजीको सीता और लक्ष्मणके साथ 
चित्रकूटपर विराजमान सुनकर आसपासके नगरनिवासी 


उनके दर्शनोंकी इच्छासे सदैव आया करते थे || ७७ | 
| रामचन्द्रजीने उस भीड़-भाड़को देखकर ओर अपने 


दण्डकारण्यमें जानेके कार्यको भी विचारकर उस पर्वतको 
छोड़ दिया॥७८॥ वहाँसे चलकर वे सीता तथा 
लक्ष्मणके सहित अत्रि मुनिके अति उत्तम और जन- 
समूह-शून्य आश्रममें आये जो सब प्रकार सुखपूर्वक 
रहनेयोग्य था ॥ ७९ ॥ 

वहाँ पहुँचनेपर उन्होंने अपने आश्रममें विराजमान और 
सम्पूर्ण तपोवनको प्रकाशित करते हुए मुनीध्वरके पास जा 
उन्हें दण्डवत्‌-प्रणम करके कहा--''मैं राम आपका 
अभिवादन करता हूँ॥८०॥ मैं पिताकी आज्ञासे 
दण्डकारण्यमें आया हूँ। इस समय वनवासके मिषसे भी 


आपका दर्शन कर में कृतार्थ हो गया” ॥ ८१ ॥ 


रामचन्द्रजीके ये वचन सुन मुनीश्वरने उन्हें साक्षात्‌ 
परन्रह्म जान उनकी अत्यन्त भक्तिपूर्वक विधिवत्‌ पूजा 
की ॥ ८२ ॥ फिर वन्य फलोंसे उनका आतिथ्य-सत्कार 
कर उन्होंने आसनपर विराजमान रघुनाथजी, महारानी 


| सीता और लक्ष्मणजीसे प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार कहा-- 


.॥ ८३ ॥ “मेरी भार्यो 'अनसूया! नामसे विख्यात है, वह 
अति वृद्धा है, बहुत दिनोंसे तपस्या करती है, धर्मको 
जाननेवाली है ओर धर्ममें प्रेम रखनेवाली है ॥ ८४ || इस 


समय वह कुटीके भीतर है। हे शत्नुदमन राम ! सीता 


उससे मिल लें।” तब कमललोचन रामचन्द्रजीने 'बहुत 
अच्छा' कह जानकीजीसें कहा-- ॥ ८५॥ 'हे शुभे । 
जाओ, तुम शीघ्र ही देवी अनसूयाजीकों प्रणाम कर 
आओ |” सीताजीने “बहुत अच्छा' कह रामचन्द्रजीकी 
आज्ञाका पालन किया ॥ ८६॥ 


कर ड़ ड़ 
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दण्डवत्पतितामग्रे सीतां दृष्टठातिहृष्टधी: । 
अनसूया समालिड्डय वत्से सीतेति सादरम्‌ ॥ ८७ ॥ 


दिव्ये ददो कुण्डले द्वे निर्मिति विश्वकर्मणा । 
दुकूले द्वे ददौ तस्वै निर्मले भक्तिसंयुता ॥ ८८ ॥ 


अड़रागं च सीतायेै ददो दिव्यं शुभानना । 
पातिव्रत्य॑ पुरस्कृत्य राममन्वेहि जानकि । 
कुशली राघवो यातु त्वया सह पुनर्गृहम्‌ ॥ ९० ॥ 
भोजयित्वा यथान्यायं राम॑ं सीतासमन्वितम्‌ । 


लक्ष्मणं च तदा राम॑ पुनः प्राह कृताझललि: ॥ ९१ ॥ 


राम त्वमेव भुवनानि विधाय तेषां 
संरक्षणायसुरमानुषतिर्यगादीन्‌ । 
देहान्बिभर्षि न च देहगुणेर्विलिप्त- 
स्त्वत्तो बिभेत्यखिलमोहकरी च माया ॥ ९२ ॥ 





अनसूयाजीने अपने सम्मुख सीताजीको दण्डके समान 
पड़ी देख अति हर्षित हो 'बेटी सीता !' ऐसा कहकर 


| आदरपूर्वक आलिज्जन किया और भक्तिसहित उन्हें 
| विश्वकर्माके बनाये हुए दो दिव्य कुण्डल और दो स्वच्छ 
(रेशमी साड़ियाँ दीं॥ ८७-८८ ॥ सुन्दर मुखवाली 
| अनसूयाजीने उन्हें दिव्य अज्जराग भी दिया और कहा-- 

| “हे कमलमुखि ! इस अज्गरागके लगानेसे तेरे शरीरकी 


न ल्यक्ष्यतेड्ड्रागेण शोभा त्वां कमलानने ॥ ८९॥ | भा कभी कम न होगी॥ ८९॥ हे जानकि ! तुम 


पातिब्रत्यका पालन करती हुई सदा रामकी ही अनुगामिनी 
रहना। रघुनाथजी तुम्हारे साथ कुशलपूर्वक घर 


ललैटें” ॥ ९० ॥ फिर उन्होंने विधिपूर्वक लक्ष्मण और * 


सीताजीके सहित श्रीरामचन्द्रजीको भोजन कराया। 


तत्पश्चात्‌ उन्होंने फिर श्रीरामजीसे हाथ जोड़कर . 


कहा-- ॥ ९१ ॥ “हे राम ! इन सम्पूर्ण भुवनोंकी रचना 
करके आप ही इनकी रक्षाके लिये देवता, मनुष्य और 
तिर्यगादि योनियोंमें शरीर धारण करते हैं, तथापि देहके 
गुणोंसे आप लिप्त नहीं होते। सम्पूर्ण संसारको मोहित 
करनेवाली माया भी आपसे सदा डरती रहती है” ॥ ९२ ॥ 


- मनामथिततीजआओ जात-ाक प्कनक अक०-अकता 
गैआाााााायााणााणाएाणणर्य 


इति श्रीमद्ध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे नवमः सर्ग: ॥ ९॥ 


समाप्तमिदमयोध्याकाण्डम्‌ । 


--+++औततततत+ 
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[ सर्ग ९ 


दैपमटलड नमक पममा।. सब परम, लक है अब जी. 


39 


अध्यात्मरामायण 
न----+- और तन 


श्रीमहादेव उवाच 
अअ्थ तत्र दिन स्थित्वा प्रभाते रघुनन्दन:ः । 
स्नात्वा मुर्निं समामन्त्य प्रयाणायोपचक्रमे ॥ १॥ 


मुने गच्छामहे सर्वे मुनिमण्डलमण्डितम । 
विपिन॑ दण्डक॑ यत्र त्वमाज्ञातुमिहाहसि ॥ २॥ 


मार्गप्रदर्शनार्थाय शिष्यानाज्ञप्तुमहसि । 
श्रुवा रामस्थ बचने प्रहस्यात्रिर्महायशाः । 
प्राह तत्र रघुश्रेष्ठ राम राम सुराश्रय ॥ ३ ॥ 


सर्वस्य मार्गद्रष्टा त्व॑ तब को मार्गदर्शकः । 
तथापि दर्शयिष्यन्ति तब लोकानुसारिणः ॥ ४ ॥ 


: इति शिष्यान्संमादिश्य स्वयं किज्धित्तमन्वगात्‌ । 


रामेण बारितः प्रीत्या अत्रिः स्वभवन ययो ॥ ५॥ 


क्रोशमात्र॑ ततो गत्वा दरदर्श महतीं नदीम। 
अत्रे:ः शिष्यानुवाचेद॑ रामो राजीवलोचन: ॥ ६ ॥ 


नद्या: सन्तरणे कश्चिदुपायो विद्यते न वा। 
उचुस्ते विद्यते नोका सुदृढा रघुनन्दन ॥ ७ ॥ 





श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति | उस दिन अग्नि 


| मुनिके आश्रममें ही रहकर दूसरे दिन प्रातःकाल स््रान 
करनेके अनन्तर श्रीरघुनाथजीने मुनिवरकी सम्मतिसे 


चलनेकी तैयारी की ॥ १ ॥ वे बोले---“हे मुने | हम सब 
मुनिमण्डलीसे सुशोभित दण्डकारण्यको जाना चाहते हैं, 
अतः आप हमें आज्ञा प्रदान कीजिये ॥ २ ॥ और हमें मार्ग: 
दिखानेके लिये कुछ शिष्योंको आज्ञा दीजिये ।” रामजीका 
यह कथन सुनकर महायशस्वी अत्रि मुनि श्रीरघुनाथजीसे 
हँसकर बोले---हे राम ! हे देवताओंके आश्रयस्वरूप ! 
सबके मार्गदर्शक तो आप हैं, फिर आपका मार्गदर्शक 


| कौन बनेगा ? तथापि इस समय आप लोक-व्यवहारका 
। अनुसरण कर रहे हैं। अतः मेरे शिष्यगण आपको मार्ग 


दिखानेके लिये जायँगे'' ॥ ३-४ ॥ तदनन्तर शिष्योंको 
आज्ञा दे मुनिवर अत्रि स्वयं भी कुछ दूर रामचन्द्रजीके साथ , 
गये ओर फिर उनके प्रीतिपूर्वक मना करनेपर अपने 
आश्रमको लोट आये ॥ ५॥ 


एक कोश जानेपर श्रीरामचन्द्रजीने एक बहुत बड़ी नदी 
देखी | तब कमलनयन रघुनाथजीने अतन्रिके शिष्योंसे इस 
प्रकार पूछा-- ॥ ६॥ “हे ब्रह्मचारियो | .नदीको पार 
करनेका कोई उपाय हैं या नहीं ?” तब शिष्योंने 
कहा--“'हे रघुनन्दन ! यहाँ एक सुदृढ़ नौका है॥ ७ ॥ 
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तारयिष्यामहे युष्मान्वयमेव क्षणादिह | .. 
ततो नावि समारोप्य सीतां राघवलक्ष्मणो ॥ . ८ ॥ 


क्षणात्सन्तारयामासुर्नदी मुनिकुमारकाः । ..... 
रामाभिनन्दिता: सर्वे जम्मुरत्रेरथाश्रमम्‌ ॥, ९ ॥ 


तावेत्य विपिन घोरं झिल्लीझड्डारनादितम्‌ । 


नानामृगगणाकीर्ण सिंहव्याप्रादिभीषणम्‌ ॥ १०.॥। 


राक्षसैघोररूपेश्व. सेवितं रोमहर्षणम । 
प्रविश्य विपिने घोरं रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥ ११ ॥ 


इत: परं प्रयत्रेन गन्तव्यं सहितेन मे । 
धनुर्गुणेन संयोज्य शरानपि' करे दधधत्‌॥ १२॥ 


अग्ने यास्याम्यहं पश्चात्त्वमन्वेहि धनुर्धरः। 
आवयोर्मध्यगा सीता मायेवात्मपरात्मनो: ॥ १३ ॥ 


चक्षुश्नारय सर्वत्र दृष्ट रक्षोभयं॑ महत्‌। 
विद्यते दण्डकारण्ये श्रुतपूर्वमरिन्दम ॥ १४ ॥ 


इत्येवे भाषमाणो तो जग्मतुः सार्थयोजनम्‌ । 
तत्रेका पुष्करिण्यास्ते कह्ारकुमुदोत्पलै: ॥ १५॥ 


अम्बुजे: शीतलोदेन शोभमाना व्यदृश्यत । ' 


तत्समीपमथो गत्वा पीत्वा तत्सलिलं शुभम्‌ ॥ १६॥ 


ऊषुस्ते सलिलाभ्याशे क्षणं छायामुपाध्रिता:। 
ततो ददृशुरायान्त॑ महासत््व॑ं भयानकम्‌॥ १७॥ 


करालदंष्टवदन 


भीषयन्त॑ स्वगर्जिते: |. 
वारमांसे न्यस्तशूलाग्रग्रथितानेकमानुषम्‌ 


॥ १८ ।। 





भक्षयन्त गजव्याप्रमहिष॑ वनगोचरम्‌ । 


ज्यारोपितं धनुर्धत्वा रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 


पश्य भ्रातर्महाकायों राक्षसोउयमुपागत: । 
आयात्यभिमुखं नोउग्रें भीरूणां भयमावहन्‌ ॥ २० ॥ 


8. 





हम उसमें चढ़ाकर आपको एक क्षणमें ही नदीके उस 
पार पहुँचा देंगे ।”” तब मुनिकुमारोंने सीताके सहित राम 
और लक्ष्मणको नौकामें चढ़ाकर एक क्षणमात्रमें नदीके 


| उस. पार पहुँचा दिया । और फिर रामचन्द्रजीद्वारा प्रशंसित 
| हो अत्रि मुनिके आश्रमको लोट आये ॥ ८-९ ॥ 


। . तब वे झिल्लियोंकी झनकारसे गुझ्लायमान, विविध 


वन्य पशुओंसे पूर्ण और सिंह-व्याप्र आदि हिस््र पशुओंसे 
भयानक एक घोर बनमें पहुँचे | १० ॥ भयंकर रूपधारी 
राक्षसोंसे सेवित उस रोमाझ्ककारी घोर वनमें घुसकर 
श्रीरामचन्द्रजीनी लक्ष्मणजीसे कहा--- ॥ ११ ॥ “यहाँसे 
हम दोनोंको बहुत सावधान होकर चलना चाहिये ,. मैं 


धनुषपर प्रत्यज्ञा चढ़ाकर और हाथमें बाण लेकर 


आगे-आगे चलता हूँ और तुम धनुष धारणकर पीछे 
चलो; तथा जीव ओर परमात्माके बीचमें रहनेवाली 


मायाके समान सीता हमारे बीचमें चलें॥ १२-१३ ॥ हें 


अरिन्दम ! सब ओर सावधानीसे त्िगाह रखो। हमने 
पहले जैसा सुना. था उसीके अनुसार इस दण्डकारण्यमें 
राक्षसोंका अत्यन्त भय दिखायी देता है” ॥ १४ ॥ 


इस प्रकार आपसमें बातचीत करते वे डेढ़ योजन (छः 
कोश) निकल गये । वहाँ कुमुद, कह्लार और कमलादिसे 
सुशोभित एक पुष्करिणी (तलाई) थी॥ १५५॥ वह 
कमलवन और शीतल जलसे अति सुन्दर दीख पड़ती 
थी। उन्होंने उसके निकट जाकर उसका शीतल जल पान 
किया ॥ १६॥ और कुछ देरके लिये जलके किनारे 


| वृक्षकी छायामें बैठ गये। उसी समय उन्होंने एक 


महाबलवान्‌ और भयानक राक्षस आता देखा ॥ १७॥ 
उसका मुख तीक्ष्ण दाढ़ोंसे पूर्ण था, वह अपनी गर्जनासे 


| अत्यन्त भय उत्पन्न करता था ओर उसके बायें कंधेपर एक 
| त्रिशूल :रखा था जिसमें बहुत-से मनुष्य बिंधे हुए 


थे ॥ १८ ॥ वह बहुत-से जंगली हाथी, सिंह और भैंसोंको 
खाता हुआ आ रहा था। उसे देखकर श्रीरामचन्द्रजीने 
प्रत्यग्चा चढ़ाये हुए अपने धनुषको उठाकर लक्ष्मणर्जीसे 


[ सर्ग ९. 


| 


कहा--- ॥ १९ ॥ “भाई । देखो, हमारे सामने यह भीरु 


पुरुषोंको डरानेवाला उग्ररूप महाकाय राक्षस आ रहा 


है || २० || 
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सर्ग १ ] क्‍ 


सज्जीकृतथनुस्तिष्ठ मा भैर्जनकनन्दिनि । 


इत्युक्त्वा बाणमादाय स्थितो राम इवाचल: ॥| २१ ॥ 


सतु दृद्ठा रमानाथं लक्ष्मणं जानकीं तदा । 
अट्हास॑ तत: कृत्वा भीषयन्निदमब्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ 


को युवां बाणतृणीरजटावल्कलधारिणौ | 
मुनिवेषधरो बालौ ख््रीसहायौ सुदुर्मदौ ॥ २३ ॥ 


सुन्दरो बत (86532 मे वक्त्रप्रविष्ठटवलोपमौ॥। ४ 
किम घोरं वन॑ व्यालनिषेवितम्‌॥ २४+॥ 


श्रुत्वा रक्षोवच्चो राम: स्मयमान उवाच तम्‌ । 
अहं रामस्त्वयं भ्राता लक्ष्मणो मम सम्मत: ॥ २५॥ 


एबा सीता मम पग्राणवल्लभा वयमागता: । 
पितृवाक्यं पुरस्कृत्य शिक्षणार्थ भवादृशाम्‌ ॥ २६ ॥ 


श्रुव्वा तद्रामबचननमट्टहासमथाकरोत्‌ । 
व्यादाय बक्त्रे बाहुभ्यां शूलमादाय सत्वर: ॥ २७ ॥ 


मां न जानासि राम त्वं विराध॑ लोकविश्रुतम्‌ । 
मद्धयान्मुनय: सर्वे त्यक्वा वनमितो गताः ॥ २८ ॥ 


यदि जीवितुमिच्छास्ति त्यक्त्वा सीतां निरायुधो । 
पंलायतं न चेच्छीघ्र॑ं भक्षयामि युवामहम ॥ २९॥ 


इत्युक्तवा राक्षस: सीतामादातुमभिद॒द्रुवे । 
रामश्विच्छेद तदबाहू शरेण प्रहसन्निव ॥ ३० ॥ 


ततः क्रोधपरीतात्मा व्यादाय विकटट मुखम्‌ । 
राममभ्यद्रवद्राम श्रिच्छेद 


पदह्वय॑ विराधस्य तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ ३२ ॥ 


ततः सर्प इवास्येन ग्सितुं राममापतत्‌ | 
ततोडर्थचन्द्राकारोण बाणेनास्थ महच्छिर: ॥ ३३ ॥ 


चिच्छेद रुधिरोधेण पपात धरणीतले। 


ततः सीता समालिड्रय प्रशशंस रघूत्तमम्‌ ॥ ३४॥ 


परिधावतः ॥ ३१॥ हा 
' | आते हुए विराधके दोनों पेर काट डाले | यह-बड़ा ही * 
 आश्चर्य-सा हो गया ॥ ३१-३२ ॥ तदननतर सर्पके समान 





१०१ 


तुम धनुषपर बाण चढ़ाकर सावधान हो जाओ; 
जानकि ! तुम डरना मत ।” ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजी 
धनुषपर बाण चढ़ा पर्वतके समान निश्चक् होकर खड़े : 
हो गये॥ २१ ॥ 


तदनन्तर उस राक्षसने राम, लक्ष्मण ओर जानकीजी- 


| को देखकर (बड़ा) अट्टदास किया और सबको भयभीत 


करते हुए इस प्रकार कहा-- ॥ २२ ॥ “अरे बालको ! 
बाण, तूणीर और जटा-वल्कल आदि मुनिवेष धारण किये 
तुंम कोन हो ? तुम्हारे साथमें एक स्त्री है और तुम बड़े 
मदोन्मत्त दिखायी देते हो ॥ २३ ॥ तुम बड़े सुन्दर हो और 
मेरे मुखमें जानेवाले ग्रासके समान हो। हाय ! हिस्र 
जीवोंसे पूर्ण इस घोर वनमें तुम किसलिये आये 
हो ?” ॥ २४ ॥ 

राक्षसके ये वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने उससे 
मुसकराकर कहा---''मेरा नाम राम है और यह मेरा प्यारा 
छोटा भाई लक्ष्मण है॥२५॥ तथा यह रमणी मेरी 
प्राणप्रिया सीता है। हम पिताकी आज्ञासे तुम-जैसोंको - 


| शिक्षा देनेके लिये इस वनमें आये हैं” ॥ २६ ॥ 


रामचन्द्रजीके ये वचन सुनकर वह ठट्ठा मारकर हँसने , 
लगा ओर उसने मुँह फैलाकर तुरंत ही अपने हाथोंमें शूल 
उठा लिया ॥ २७॥ और बोला---'राम ! क्या तुम मुझे 
नहीं जानते ? मैं जगठ्मसिद्ध विराध नामक (राक्षस) हूँ।. 
मेरे ही भयसे समस्त मुनिजन इस वनको छोड़कर चले गये 


| हैं ॥ २८ ॥ यदि तुम्हें जीनेकी इच्छा है तो सीताको छोड़कर 


बिना अख््र-शस्नरोंक भाग जाओ, नहीं तो में अभी तुम 


| दोनोंको खा जाऊँगा' ॥ २९ ॥ 


'ऐसा कह वह राक्षस सीताजीको पकड़नेके लिये 
उनकी ओर दौड़ा। तब रामचन्द्रजीने हँसते हुए अपने 
बाणसे उसकी भुजाएँ, काट डालीं॥ ३० ॥ इसपर बह 
अत्यन्त क्रोधसे सन्तप्त हो अपना विकराल मुख फाड़कर ., 
रामचन्द्रजीकी ओर दौड़ा । तब श्रीरघुनाथजीने अपनी ओर ,.' 


अपने मुखसे ही रामजीको निगल जानेके लिये बह उनकी 
ओर बढ़ा । तब भगवान्‌ रामने एक अर्द्धचद्धाकार बाणसे 
उसका महान्‌ सिर काट डाला | तब वह रुधिरसे छथपथ 
होकर तत्काल पृथिवीपर गिर पड़ा | इस प्रकार उसे मरा . 
देख श्रीसीताजीने रघुश्रेष्ठ भगवान्‌ रामका आलिड्डनन कर + 
उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की ॥ ३३-३४ ॥ _ री. 
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ततो दुन्दुभयो नेदुर्दिवि देवगणेरिता: । 
'ननृतुश्नाप्पाा हष्टा जगुर्गन्धर्वकिन्नरा:॥ ३५॥ 


विराधकायादतिसुन्दराकृति- 
..र्विग्राजमानो विमलाम्बराबृतः ।..5 
प्रतप्तचामीकरचारुभूषणो 
व्यदृश्यताग्रे 
राम॑ प्रणतार्तिहारिणं -. 
भवप्रवाहोपरमं घृणाकरम्‌ । 
प्रणम्य भूयः प्रणनाम दण्डवत्‌ 


प्रपन्नसर्वार्तिहरं 


अणम्य 


विराध उवाच 


« श्रीराम राजीवदलायताक्ष ४०५ 


विद्याधरो5हं विमलप्रकाश: ; . : 
दुर्वाससाकारणको पमूर्तिना 

शप्तः पुरा सोञ्यय विमोचितस्त्वया ॥ ३८ ॥ 
इतः परे त्वचचरणारबिन्दयो:ः । 
स्मृति: सदा मेउस्तु भवोपशान्तये | 
त्वन्नामसड्डीर्तनमेव वाणी... 

करोतु मे कर्णपु्ं त्वदीयम्‌॥ ३९॥ 
कथामृत॑ पातु करद्दय॑ ते. 
. पादारबिन्दार्चनमेव कुर्यात्‌.। 
शिरक्ष ते पादथुगप्रणामं 

करोतु नित्य॑ भवदीयमेवम्‌ ॥ ४० ॥ 
नमस्तुभ्यं भगवते विशुद्धज्ञानमूर्तये | : 
आत्मारामाय रामाय सीतारामाय .वेधसे ॥ ४१॥ 
प्रपन्न॑ पाहि मां राम यास्यामि त्वदनुज्ञया । 
देवलोक॑ रघुभ्रेष्ठ माया मां मावृणोतु ते ॥ ४२-॥ 
इति, विज्ञापितस्तेन अ्रसन्नो रघुनन्दन: । 
ददौ बरं तदा प्रीतो विराधाय महामतिः ॥ ४३ ॥ 


गच्छ विद्याधराशेष॑मायादोषगुणा जिता: । 
त्वया महर्इनात्सद्यो मुक्तो ज्ञानवतां वर: ॥४४॥ 


* गगने रवियथा॥३६)॥। : 


प्रसन्नधी: ॥ ३७ ॥ . 





[ सर्ग ९ 


उस समय आकाशमें देवगण दुन्दुभी बजाने लगे, 


अप्सराएँ प्रसन्नतापूर्वक नाचने लगीं और गन्धर्व तथा , 
किन्नरगण गाने लगे ॥ ३५॥ | 


इसी समय विराधके मृत शरीरसे आकाशस्थित 
सूर्यदेवके समान, सुन्दर वस्त्रोंसे सुशोभित और तपाये हुए 
सुवर्णालड्भारोंसे सुसज्जित अति सुन्दर एक पुरुष प्रकट 
हुआ ॥ ३६ ॥ उस समय पुरुषने शरणागत जनोंका दुःख , 


. | दूरःकरनेवाले, संसार-सागरसे पार करनेवाले, दयामय 


श्रीरामचन्द्रजीको प्रसन्नचित्तसे प्रणाम कर उन प्रसन्नचित्त 
और दरणागंतोंके सकल दु:ख दूर करनेवाले प्रभुको फिर 
भी दण्डके समान पृथिवीपर लोटकर बारम्बार प्रणाम 


| किया ॥ ३७॥ 


: *'विराध बोला--हे कमलूदललोचन श्रीराम ! में 
विमलतेजोमय विद्याधर हूँ। मुझे पूर्वकालमें बिना कारण 
ही क्रोध करनेवाले श्रीदुर्वासाजीने शाप दिया था सो आज 


| आपने मुझे शापमुक्त कर दिया ॥ ३८ ॥ अब आप ऐसी 
| कृपा करें जिससे भविष्यमें मुझे संसार-बन्धनकों दूर | 
| करनेवाली आपके चरणारविन्दोंकी स्मृति सर्वदा बनी रहे, 


मेरी वाणी सर्वदा आपका नामसड्डीर्तन करती रहे, कान 
आपका कथामृत पान करते रहें, हाथ आपके चरण- | 
कमलोंका' पूजन करते रहें ओर इसी प्रकार सिर आपके 


: | चरणयुगलोंमें प्रणाम करता रहे ॥ ३९-४० ॥ हे विशुद्ध- 


ज्ञानस्ररूप भगवन्‌ ! आपको नमस्कार है। आप अपने... 
स्वरूपमें रमंण करनेवाले होनेसे राम हैं, (अपनी मायाके 
सहित विराजमान होनेसे युगलमूर्ति) श्रीसीता-राम हैं और 


| संसारके रचनेवाले हैं, आपको नमस्कार है॥४१॥ हैं. 
| राम ! मैं आंपकी चरण हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिये | है 


रघुश्रेष्ठ | आपकी आज्ञासे मैं.देवल्लेकको जा रहा हूँ; आप 
ऐसी कृपा कीजिये-जिससे आपकी माया मुझे आच्छादिंत 
न करे ॥ ४२ ॥ 


विशाधके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर महामति 


| श्रीरघुनाथजीने उसे प्रसन्न होकर यह वर दिया-- ॥ ४३ ॥ 


हे विद्याधर। अब तू जा। तूने मायाके सम्पूर्ण गुण 
दोषोंको जीत लिया है। तू ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ है और मेरे 
दर्शनके प्रभावसे तुरंत मुक्त हो गया है॥ ४४ ॥ 
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मद्धक्तिदुर्लभा लोके जाता चेन्मुक्तिदा यतः । 
अतस्त्व॑ भक्तिसम्पन्न: पर॑ याहि ममाज्ञया ॥ ४५॥ 


रामेण रक्षोनिधन॑ सुघोरं 
शापाद्विमुक्तिवरदानमेवम्‌ । 
विद्याधरत्व॑ पुनरेव लब्धं 


राम॑ गृणन्नेति नरोडखिलार्थान्‌॥ ४६॥ 


संसारमें मेरी भक्ति अत्यन्त दुर्लभ है, क्योंकि वह 
उत्पन्न होती है तो अवश्य मुक्ति देनेवाली होती है । तू मेरी 
भक्तिसे सम्पन्न है, इसलिये मेरी आज्ञासे तू परमधामको 
जा'॥४५॥ 

(इस प्रकार) श्रीरामचन्द्रजीने भयंकर राक्षसका वध 
किया, उसको शापसे मुक्त किया, उसको वरदान दिया 


| और पुनः विद्याधरत्व प्राप्त करया। जो पुरुष इन 


ल्ीलाओंके कीर्तनद्वारा श्रीरामचन्द्रजीकी स्तुति करता है 
वह अवदय सम्पूर्ण अभिलषित पदार्थोको पाता है ॥ ४६ | 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अरण्यकाष्डे प्रथम: सर्ग: ॥ १ ॥ 
द्वितीय सर्गे 


शरभड़ तथा सुतीक्ष्ण आदि मुनीश्चरोंसे भेंट 


श्रीमहादेव उवाच 
विराधे स्वर्गते रामो लक्ष्मणेन च॒ सीतया । 
जगाम शरभड्रस्य वन सर्वसुखावहम्‌॥ १ ॥ 


शरभड़स्ततो दृष्ठा राम॑ सोमित्रिणा सह। 
आयान्तं सीतया सार्थ सम्भ्रमादुत्थित: सुधी: ॥ २ ॥ 


अभिगम्य सुसम्पूज्य विष्टरेषूपवेशयत्‌ । 
आतिथ्यमकरोत्तेषां. कन्दमूलफलादिभिः ॥ ३ ॥ 


प्रीत्याह शरभड्जोडपि राम॑ भक्तपरायणम्‌ । 
बहुकालमिहेवासं_ तपसे . कृतनिश्चयः ॥ ४ ॥ 


तब ॒सन्दर्शनाकाड्ली राम लव परमेश्वर: । 
अद्य .मत्तपसा सिद्ध यत्पुण्यं बहु विद्यते। 
तत्सव तब दास्यामि ततो मुक्ति ब्रजाम्यहम्‌ ॥ ५॥ 
समर्प्प रामस्य महत्सुपुण्य- 
फलं. विरक्त:  शरभड्रयोगी। 
चिति समारोहयदप्रमेय॑ 


राम॑ ससीत॑ .सहसा प्रणम्य ॥ ६॥ 





श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! विराधके स्वर्ग 
सिधारनेपर श्रीरामचचद्धजी रूष्मण ओर सीताजीके साथ 
शरभड़ मुनिके सर्वसुखदायक तपोवनको गये॥ १॥ 
मतिमान्‌ शरभज्ग श्रीरामचन्द्रजीको सीता ओर लक्ष्मणके 
सहित आते देख सहसा उठ खड़े हुए॥ २ ॥ और आगे 
बढ़कर उनकी भली प्रकार पूजा कर उनको आसनपर 


| बैठाया तथा कन्द-मूल-फलादिसे उनका आतिथ्य- 


सत्कार किया॥ ३॥ तदनन्तर मुनिवर दरभड़ने 
भक्तवत्सल भगवान्‌ रामसे प्रीतिपूर्वक कहा---''मैं बहुत 
कालसे आपके दर्शनोंकी आकाझ्लसे तपस्याका निश्चय 
कर यहीं रहता हूँ। हे राम ! आप साक्षात्‌ परमेश्वर हैं। 


मुझे तपस्याके द्वारा जो बहुत-सा पुण्य प्राप्त हुआ है. * 
वह सब आज आपको समर्पितकर मैं मोक्षपद प्राप्त 
| करूँगा'' ॥ ४-५॥ , 


ऐसा कह महाविरक्त योगिवर दरभंड्र अपना महान्‌ 


पुण्य-फल श्रीरामचन्द्रजीको समर्पणकर सीताके सहित 
अप्रमेय (भगवान्‌) रामको प्रणामकर सहसा चितापर 
चढ़ गयें॥ ६॥ | 
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मन 5 व्यास अमन असर अध्यात्मरामायण क्‍ ल्‍ _._  सर्ग २ 


ध्यायंश्चिरं राममशोषहत्स्थे 
दूर्वादलश्यामलमम्बुजाक्षमू . ॥ 
चीराम्बरं स्रिग्धजटाकलापं 


सीतासहायं॑ सहलक्ष्मणं तम्‌॥. ७ ॥ 


को वा दयालुः स्मृतकामथेनु- 

रन्‍यो जगत्यां रघुनायकादहो । 
स्पृतों मया नित्यमनन्यभाजा 

ज्ञात्वा स्मृति मे स्ववमेव यातः ॥ ८ ॥ 


पद्यत्विदानीं देवेशो रामो दाशरथि:ः प्रभु ॥. 
दग्ध्वा ख्देह॑ गच्छामि ब्रह्चलोकमकल्मष: ॥ ९ ॥। 
अयोध्याधिपतिमेंउस्तु हृदये राघवः सदा । रे 
यद्वामाड़े स्थिता सीता मेघस्पेव तडिल्लता ॥ ९० ॥ 
इति राम॑ चिरं ध्यात्वा दृष्ठा च पुरत: स्थितम्‌ 
प्रज्वाल्य सहसा वह्ििं दग्ध्वा पञ्ञात्मकं वपु: ॥ ११ ॥ 


दिव्यदेहधर: साक्षाद्ययो लोकपते: पदम्‌ । 
ततो मुनिगणाः सर्वे दण्डकारण्यवासिनः । 


. आजग्मू राघवं द्रष्ठ शरभड्रनिवेशनम्‌॥ १२ ॥ 


दृष्ठा मुनिसमूह ते जानकीरामलक्ष्मणा:.। ..... 
प्रणेमु: सहसा भूमो मायामानुषरूपिण: ॥ १३ ॥ 


आशीर्भिरभिनन्द्याथ राम॑ सर्वहदि स्थितम। 
ऊचुः प्राज्ललकूय: सर्वे धनुर्बाणधरं हरिम॥ १४ ॥ 
भूमेर्भारावताराय जातोउसि ब्रह्मणार्थित: । द 
जानीमस्त्वां हरि लक्ष्मी जानकी लक्ष्मणं तथा ॥ १ ७५॥ 
शेषांश शद्भचक्रे द्वे भरतं सानुजं तथा। 
अतश्नादो ऋषीणां त्वं दुःखं मोक्तुमिहाहसि ॥ १६ ॥ 
आगच्छ यामो. मुनिसेवितानि... 
वनानि सर्वाणि रघूत्तम क्रमात्‌.।.. 
तदा दया&स्मासु दृढ्ा भविष्यति ॥ १७॥ 








उस समय वे (मन-ही-मन) सर्वान्तर्यामी दूर्वादलके 
समान इयामवर्ण,, कमलनयन, चीराम्बरधारी 
स्निग्धजटाजूटधारी श्रीरामचन्द्रजीका सीता और लक्ष्माके _ 
सहित बहुत देरतक ध्यान करते रहे ॥ ७॥ (फिर | 
मन-ही-मन -कहने लगे--) “अहो ! इस संसारमें 
श्रीरघुनाथंजीको छोड़कर स्मरण करनेपर कामनाओंको 
पूर्ण करनेवाला और कौन दयालु है ? मैं अनन्य भांवसे | 
उनका नित्य स्मरण करता था, अतः मेरे स्मरणको जान्नकर 
वे स्वयं ही चले आये ॥ ८ ॥ देवेश दशरथनन्दन भगवान्‌ 
राम मेरी और देखते रहें, मैं अपना शरीर जलाकर अब 
निष्पाप होकर ब्रह्मलोकको जा रहा हूँ॥ ९ ॥ मेरे हृदयमें 
सर्वदा अयोध्यापति श्रीरामचन्द्रजी विराजमान रहें, जिनके 


वामाडूमें मेघमें बिजलीके समान श्रीसीताजी विराजमान 


हैं” ॥ १० ॥ -छक 

इस प्रकार रामचन्द्रजीका बहुत देरतक ध्यान करते हुए. 
तथा अपने सम्मुख विराजमान उनके स्वरूपको देखते हुए 
मुनिवर शरभड्ने अम्नि प्रजजलितकर अपना पाञ्चभोतिक 
शरीर जला डाला ॥ ११॥ तथा दिव्य देह धारणकर 


| साक्षात्‌ ब्रह्मलेकको चले गये । 


तदनन्तर दण्डकारण्यवासी समस्त मुनिगण 
श्रीरघुनाथजीका दर्शन करनेके लिये शरभड़ मुंनिके 
आश्रमपर आये ॥ १२॥ उस मुनि-समाजको देखकर 
माया-मानव-रूप श्रीराम, सीता और लक्ष्मणने, सहसा 
पृथिवीपर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया ॥ १३ ॥ उन | 
मुनीशरोंने सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ रामका आशीर्वादद्वारा 
अभिनन्दन किया ओर फिर वे धनुर्बाणधारी श्रीहरिसे हाथ 
जोड़कर बोले-- ॥ १४ ॥ “आपने ब्रह्माकी प्रार्थनासे 
पृथिवीका भार उतारनेके लिये अवतार लिया है | हम यह 
जानते हैं कि आप साक्षात्‌ श्रीहरिं, जानकीजी लक्ष्मी, 
लक्ष्मणजी शेषजीका अंश और भरत-शत्रुघ्न भगवानके 
श्ल॒ और चक्र हैं। इसलिये आप यहाँ सबसे पहले 
ऋषियोंका दुःख दूर करें ॥ १५-१६॥ हे रघुश्रे 


| आइये, सीता ओर लक्ष्मणसहित आप हमारे साथ क्रमश 


मुनीधरोंके समस्त आश्रमोंको देखनेके लिये चलिये |.ऐस 


'करनेसे आपको हमपर बड़ी दया आयेगी''!॥ १७ ॥ 


प्‌ 


(५-0. ७५90५ 8099५वा ४व्वाद्याव$ (0॥80०0०07. एांद्रां|266 0५ 859760[ 


सर्ग २ ] 


इति विज्ञापितो राम 
जगाम मुनिश्नि: साथ्थ द्र्वं मुनिवनानि सः ॥ १८॥। 


दर्दर्श तत्र पतितान्यनेकानि शिरांसि सः। 
अस्थिभूतानि सर्वत्र रामो बचनमत्रवीत॥ १९ 


अस्थीनि केषामेतानि किमर्थ पतितानि बै।-- : 
तमूचुर्मुन॒यो राम ऋषीणां मस्तकानि -हिः॥' २० ॥ 


राक्षसेर्भक्षितानीश प्रमत्तानां .समाधित: |. . 


श्रुत्वा वाक्य मुनीनां सं भयदैन्यसमन्वितम्‌। 
प्रतिज्ञामकरोद्रामो । 


पूज्यमान: सदा तत्र मुनिभिर्वनवासिभिः । .. 
जानक्या सहितो रामो लक्ष्मणेन समन्वितः ॥ २३ ॥ 


उवास कतिचित्तत्र वर्षाण रघुनन्दनः। 


एवं क्रमेण संपइयन्नृषीणामाश्रमान्विभु: ॥ २४ ॥ 


सुतीक्षणस्याश्रमं प्रागात्मख्यातमृषिसद्धूलम्‌ । 
सर्व्तुगुणसम्पन्न॑ सर्वकालसुखावहम,॥:२५ ॥ 


राममागतमाकर्ण्य सुतीक्ष्ण: स्वयमागत: । 
अगस्त्यशिष्यो रामस्य मन्त्रोपासनतत्परः । . 


विधिवत्पूजयामास भक्त्युत्कण्ठितलोचन: ॥-२६ ॥ | 


सुतीक्षण उवाच 
त्वन्मन्त्रजाप्यहमनन्तगुणाप्रमेय ..._ 
सीतापते शिवविरिश्विसमा शभ्रिताडप्ने । 
संसारसिन्धुतरणामलपोतपाद 


मामदय सर्वजगतामविगोचरस्त्वं 


त्वन्मायया सुतकलबत्रगृहान्धकूपे । 
मर्म निरीक्ष्य मलपुद्ूलपिण्डमोह- 
पाशानुबद्धहदय॑ स्वेयमागतोउसि ॥ २८ ॥ 





इस प्रकार हाथ जोड़कर निवेदन किये जानेपर 
भगवान्‌ राम मुनियोंके साथ उनके तपोवनोंको देखनेके 


, . | लिये चले॥ १८॥ वहाँ उन्होंने सब ओर बहुत-सी 


खोपड़ियाँ पड़ी देखीं। उन्हें देखकर श्रीरामचन्द्रजीने 
मुनियोंसे पूछा--- ॥ १९ ॥ ““ये हड्डियाँ किनकी हैं और 


;+ ' || (इस तपोभूमिमें), कैसे पड़ी हैं?” तब मुनीथरोंने 


कहा---“'हे राम | ये ऋषियोंके मस्तक हैं ॥ २० ॥ हे 
समर्थ ! इन्हें राक्षसोंने खा लिया है, वे राक्षस समाधिमें 


| मम्न रहनेके कारण भागनेमें असमर्थ मुनीश्चरोंको भक्षण 
अन्तरायं मुनीनां ते पश्यन्तो5नुचरन्ति हि.॥ २१ है 
हैं” ॥ २१॥ मुनियोंके ये भय और दीनतापूर्ण वचन 


| सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने समस्त राक्षस्रोंका वध करनेके 
वधायाशेषरक्षसाम्‌ ॥ २२ | 


करनेके लिये मौका देखते 'हुए जहाँ-तहाँ घूमते रहते 


लिये प्रतिज्ञा की ॥ २२ ॥ इस प्रकार क्रमशः मुनीश्चरोंके 


'| आश्रम देखते हुए प्रभु श्रीरघुनाथजी वनवासी मुनियोंद्वारा 
नित्य पूजित होते हुएसीता और लक्ष्मणके साथ वहाँ कुछ 


वर्ष रहे ॥ २३-२४ ॥ 


तदनन्तर वे सुविख्यात सुतीक्ष्ण मुनिके आश्रममें गये 
जो ऋषियोंसे भरा हुआ, समस्त ऋतुओंके गुणोंसे युक्त 
ओर सब समय सुखदायक था ॥ २५ ॥ रामका आगमन 
सुन राम-मन्त्रके उपासक और अगस्त्यके शिष्य सुतीक्षण 
(उन्हें लेनेके लिये) स्वय॑ आगे आये ओर उनकी 


|| विधिवत पूजा की । उस समय सुतीक्ष्णके नेत्र भक्तिवश 


भगवहर्शनके लिये अति उतावले हो रहे थे ॥ २६ ॥ 
सुतीक्ष्ण बोले--हे अनन्त-गुण अप्रमेय सीतापते ! 


: | मैं आपका ही मन्त्र जपता हूँ। हे अभिराम राम ! शिव ' 

| और ब्रह्मा आपके चरणोंके आश्रित हैं, आपके चरण 

*» - : संसार-सागरसे पार करनेके लिये सुदृढ़ पोत (जहाज) 
: | हैं। हे नाथ,! मैं सर्वदा आपके दासोंका दास हूँ॥ २७॥ 


रामाभिराम सतत तब दासदासः ॥ २७॥ | *'" समस्त संसारकी इन्द्रियॉके अविषय हैं, तथापि इस 


मल-मूत्रके पुतले शरीरके मोहपाशमें जिनका हृदय बैँधा 


( हुआ है ऐसे मुझ दीनको अपनी ही मायासे मोहित होकर 
| पुत्र-कलत्र और गृह आदिके अन्धकूपमें पड़ा देखकर 
| आप स्वयं ही (मुझे अपना पुण्य-दर्शन देनेके लिये) . 


'पैधारे हैं] ॥२८॥ 


(७-0. ५५90५ 80499५वा व्वाद्या$ (0॥8००7. एांद्रां260 0५ 858/060[ 


॒ ! 
॥ 
॥ 
। 
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। 
शः 
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का का झ्ब्क क्ष 


कि कम नम लनननननननननननतनननमन-मममञ-म मन 


* वे सर्वभूतहदयेषु कृतालयो5पि 
त्वन्मन्त्रजाप्यविमुखेषु तनोषि मायाम्‌ । 

._ त्वन्मनत्रसाधनपरेष्रृएयाति माया 
सेवानुरूपफलदो5सि यथा महीपः ॥ २९ ॥ 


विश्वस्यसृष्टिलयसंस्थितिहेतुरेक- 

स्त्व॑ माययां त्रिगुणया विधिरीशविष्णू । 
भासीश मोहितधियां विविधाकृतिस्त्वं 

यद्ृद्रविः सलिलपात्रगतो हानेकः ॥ ३० ॥ 


प्रत्यक्षोद्द्य भवतश्चरणारबविन्दं 

._ परश्यामि राम तमसः परत: स्थितस्य । 

दूग्ूपतस्त्वमसतामविगोचरो5षपि 
त्वन्मनत्रपूतहदयेषु सदा प्रसन्नः ॥ ३१ ॥ 


पहश्यामि राम तव रूपमरूपिणो5पि _ 

। मायाविडम्बनकृतं सुमनुष्यवेषम्‌ । 
कन्दर्पकोटिसुभगं॑ कमनीयचाप- 

। बाण दयादहदय स्मितचारुवक्त्रम्‌ ॥ ३२ ॥ 


सीतासमेतमजिनाम्बरमप्रधुष्यं 
सोमित्रिणा नियतसेवितपादपद्मम्‌ । 
नीलोत्पलद्युतिमनन्तगुणं प्रशान्तं 
. मद्धागधेयमनिशं प्रणमामि रामम्‌ ॥ ३३ ॥ 


जानन्तु राम तव रूपमशेषदेश- 
कालाझ्युपाधिरहित घनचित्मकाशम्‌ । 

' प्रत्यक्षतोद्य्य म्म॒ गोचरमेतदेव 

रूपं विभातु हृदये न परं विकाड्ले ॥ ३४ ॥ 


: इत्येब॑ स्तुब॒तस्तस्थ रामः सस्मितमत्रवीत । 
; मुने जानामि ते चित्त निर्मल महुपासनात्‌ ॥| ३५ ॥ 


. अतो&हमागतो द्रष्ठं मद्ते नान्यसाधनम्‌ । 
क मन्मन्रोपासका लोके मामेव शरण गताः ॥ ३६॥ 


अध्यात्मरामायण 


प्रतीत 
| होनेसे सूर्य अनेक होकर भासता है ॥ ३० ॥ हे राम ! 





[ सर्ग २ 


आप समस्त प्राणियोंके हृदयमें विराजमान हैं, तथापि 
जो लोग आपके मन्त्रजापसे विमुख हैं उन्हें आप अपनी 
मायासे मोहित करते हैं और जो उस मन्त्रके जापमें तत्पर |- 
हैं उनकी माया दूर हो जाती है । इस प्रकार राजाके समान... 
प॒ सबको उनकी सेवाके अनुसार फल देनेवाले 


| हैं॥ २९ ॥ है ईश ! वास्तवमें एकमात्र आप ही इस : 


विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलयके कारण होते हुए. . 
त्रिगुणमयी मायाके कारण ब्रह्मा, विष्णु और महादेवके 
रूपोंमें. भासते हैं; आप ही मुग्धचित्त पुरुषोंकी (टृष्टिमें) 
(मनुष्य, पशु, पक्षी आदि) नाना प्रकारकी आकृतियोंसे 
हो रहे हैं, जिस प्रकार जलके पात्रोंमें प्रतिबिम्बित 


आप अज्ञानसे सर्वथा परे हैं तथापि आपके चरण- ' 
कमलोंको आज मेँ प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। (इससे विदित 


' होता है कि) सबके साक्षी होनेसें आप असत्पुरुषोंको 


अगोचर होकर भी जिनका चित्त आपके मन्त्रजापसे शुद्ध 
हो गया है उनपर सदा प्रसन्न रहते हैं ॥ ३१ ॥ हे राम | _ 
आप रूपरहित हैं, तथापि अपने ही माया-विलाससे धारण 
किये आपके मनोहर मनुष्यवेषधारी स्वरूपको में देख 
रहा हूँ। आपका यह रूप करोड़ों कामदेवोंके समान 
कान्तिमान्‌ है और कमनीय धरनुर्बाण धारण किये हैं। 
आपका हृदय दयाद्र तथा मुख मुसकानसे मनोहर | 
है ॥ ३२ ॥ जो सीताजीसे युक्त हैं, मृगचर्म धारण किये हैं, ' 


| सर्वथा अजेय हैं, जिनके चरणकमल नित्य श्रीसुमित्रा- 


नन्‍्दनसे सेवित हैं ओर जिनकी नीलकमलके समान आभा ' 
है उन अनन्तगुणसम्पन्न अत्यन्त शान्त मेरा सौभाग्यस्वरूप | 
श्रीराममूर्तिको मैं अहर्निश प्रणाम करता हूँ॥ ३३ ॥ है 
राम ! जो लोग आपके स्वरूपको देश-काल आदि समस्त 
उपाधियोंसे रहित और चिद्घन प्रकाशस्वरूप जानते हैं, वे. 
भले ही वैसा ही जानें; किन्तु मेरे हृदयमें तो, आज जो 
प्रत्यक्षरूपसे मुझे दिखायी दे रहा है, यही रूप भासमान 
होता रहे । इसके अतिरिक्त मुझे और किसी रूपकी इच्छा 
नहीं है ॥ ३४ ॥ 

सुतीक्षणके इस प्रकार स्तुति करनेपर- श्रीरामचन्द्रजीने 
उनसे मुसकराकर कहा--“'हे मुने ! मैं यह जानता हूँ कि 
तुम्हारा चित्त मेरी उपासनासे निर्मल हो गया है ॥ ३५! | 
ओर तुम्हारा मेरे अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है 
इसीलिये में तुम्हें देखनेके लिये आया हूँ। संसारमें 
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अरण्यकाण्ड 


हा झंलल॥ 


9 ० 








निरपेक्षा नान्यगतास्तेषां दृश्योडहमन्वहम । 


. स्तोन्रमेतत्पठेद्स्तु त्वत्कृतं मत्मियं सदा॥ ३७॥ 


सद्धक्तिमें भवेत्तस्य ज्ञानं च बिमलें भवेत्‌। 
त्व॑ ममोपासनादेव विमुक्तोड्सीह सर्वतः ॥ ३८ ॥ 


देहान्ते मम सायुज्यं लप्स्यसे नात्र संशयः । 
गुरु ते द्रष्ठमिच्छामि ह्गस्त्यं मुनिनायकम । 


' किश्ित्कालं ततन्र वस्तु मनो मे त्वरयत्यकम्‌ ॥ ३९ ॥ 


सुतीक्ष्णो5पि तथेत्याह श्रो गमिष्यसि राघव । 
अंहमप्यागमिष्यामि चिराददुष्टो महामुनिः ॥ ४० ॥ 


अथ प्रभाते मुनिना समेतो 
राम: ससीत: सह लक्ष्मणेन । 
अंगस्त्यसम्भाषणलोलमानस: 


'  शनैरगस्त्यानुजमन्दिरं 


लोग मेरे मन्त्रकी उपासना करते हैं और मेरी ही शरणमें 
रहते हैं ॥ ३६ ॥ तथा नित्य निरपेक्ष और अनन्यगति रहते 
हैं, उन्हें मैं नित्यप्रति दर्शन देता हूँ । जो व्यक्ति तुम्हारे किये 
हुए इस मेरे प्रिय स्तोत्रका पाठ करता है॥। ३७ ॥ उसे मेरी 
शुद्ध भक्ति और निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है, तुम केवल मेरी 
उपासनासे इस जीवितावस्थामें ही सर्वथा मुक्त हो गये 
हो ॥ ३८ ॥ शरीर छूटनेपर तुम निस्सन्देह मेरा सायुज्यपद 
प्राप्त करोगे। अब मैं तुम्हारे गुरु मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यजीसे 
मिलना चाहता हूँ; मेरा चित्त उनके पास कुछ दिन रहनेके 
लिये उतावला हो रहा है'' ॥ ३९ ॥ 
संतीक्ष्णने कहा, “हे राघव | बहुत अच्छा, वहाँ 
कल चलियेगा। मैंने भी मुनीश्वरकों बहुत दिन हुए 
तब देखा था। अतः मैं भी आपके साथ ही वहाँ 
चलुँगा' ॥ ४० ॥ प्रातःकाल होनेपप सीता और 
लक्ष्मणके सहित श्रीरामचन्द्रजी सुतीक्ष्ण मुनिको लेकर 
अगस्त्यजीसे वार्ताछाप करनेके लिये उत्कण्ठित हो 


इनेः-शने: उनके छोटे भाई (अग्निजिह्न मुनि) के 
ययो ॥ ४१ ॥ | आश्रमकी ओर चले ॥ ४१ ॥ 


बननतनफैतततततत 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अरण्यकाण्डे द्वितीय: सर्गः ॥ २ ॥ 





चतत्तफ्सततातत 
तृतीय सर्ग 
मुनिवर अगस्त्यजीसे भेंट 


श्रीमहादेव उवाच 
अथ रामः सुतीक्ष्णेन जानक्या लक्ष्मणेन च । 
अगस्त्यस्यानुजस्थानं॑ मध्याह्दले समपद्यत॥ १॥ 


तेन सम्पूजितः सम्यग्भुक्त्वा मूलफलादिकम्‌ । 
परेद्यु: प्रातरुत्थाय जम्मुस्तेडगस्त्यमण्डलम्‌ ॥ २ ॥ 


नानामृगगणेर्युतम्‌ । 
'पक्षिसद्वैश्ष॒विविधैर्नादित॑ नन्दनोपमम्‌ ॥ हे ॥ 


'ब्रह्मर्षिभिदेवर्षिभि:ः सेवित मुनिमन्दिरेः । 
'सर्वतो&लड्डुत॑ साक्षाद्‌ ब्रह्लोकमिवापरम्‌ ॥| ४ ॥ 


श्रीमहादेवजी बोले-- (हे पार्वति !)) (उस दिन) 
मध्याहके समय श्रीरामचद्धजी सुतीक्षण, सीता और 
लक्ष्मणके साथ अगस्त्य मुनिके छोटे भाई (अग्निजिह्न 
मुनि) के आश्रममें पहुँचे॥ १॥ उन्होंने उनकी भली 
प्रकार पूजा की (फिर उनके दिये हुए) कन्द-मूल-फल 
आदि खाकर, दूसरे दिन प्रातःकाल उठते ही अगस्त्य 
मुनिके आश्रमको चले ॥ २॥ 

वह आश्रम समस्त ऋतुओंके फल और पुष्पोंसे 
परिपूर्ण, विविध वन्य पशुओंसे सेवित तथा नाना प्रकारके 


पक्षियोंसे गुझ्ञायमान नन्दन वनके समान (सुशोभित) 


था ॥ ३ ॥ वह ब्रह्मर्षियों और देवर्षियोंसे सेवित था तथा 
उसके चारों ओर उन ऋषियोंके आश्रम सुशोभित थे । इस 
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बहिरेवाश्रमस्याथ स्थित्वा रामोउब्रवीन्मुनिम्‌ । ' 
सुतीक्षण गच्छ त्वं शीघ्रमागतं मां निवेदय ॥ ५ । 


अगस्त्यमुनिवर्याय सीतया लक्ष्मणेन च।;* 
महाप्रसाद इत्युक्त्वा सुतीक्षण: प्रययो गुरो: ॥. ६ ॥ 
















प्रकार वह साक्षात्‌ दूसरे ब्रह्मलोकके समान जान पड़ता 
था॥४॥ आश्रमके बाहर रहकर श्रीरामचन्द्रजीम 
सुतीक्ष्ण मुनिसे कहा--' हे सुतीक्ष्ण ! तुम शीघ्र ही 
मुनिवर अगरसंत्यंजीके पास जाकर उन्हें सीता और 
| लक्ष्मणके सहित मेरे आनेकी सूचना दो ।”” तब सुतीक्षण 
| बड़ी प्रसन्नताकी बात है' ऐसा कह शीघ्रतासे गुरुजीके 
आश्रम त्वरया तत्र ऋषिसड्डसमावृतम्‌। | आश्रममें गये | वहाँ जाकर सुतीक्षणने देखा कि मुनिश्रेषठ 
उपविष्ट॑ रामभक्तैविशेषेण . समायुतम्‌॥ . ७ ॥ अगस्त्य मुनिमण्डलीसे---विशेषतया रामभक्तोंसे घिरे हुए 
| . , बैठे हैं और अत्यन्त भक्तिपूर्वक अपने शिष्योंको 
राममन्त्रकी व्याख्या सुना रहे हैं। यह देखकर सुतीर्षण 
'उनके; पास गये ॥ ५---८ ॥. उन्हें विनयपूर्वकः दण्डवत्‌- 
अ्रणामकर सुबुद्धि सुतीक्ष्णे कहा--“ब्रह्मन्‌ ! 
दशरथ-कुमार श्रीरम सीता और लक्ष्मणके साथ आपके 
दर्शनोंके लिये आंये हैं ओर अञ्जलि बाँधे आश्रमके बाहर 
| खड़े हैं" ॥ ९ ॥ 

अगस्त्वजी बोले--वत्स ! तुम्हाग कल्याण हो। 
तुम शीघ्र ही मेरे हृदयस्थित (भगवान) रामको ले 
आओ । में उनके दर्शनोंकी इच्छासे उन्हींका ध्यान करता 
हुआ यहाँ रहता हूँ॥ १० ॥ ऐसा कह वे शीघ्र ही मुनियोंके 
| साथ उठकर स्वयं श्रीरामचन्द्रजीके पास आये और उनसे 
अत्यन्त भक्तिपूर्वक बोले--- ॥ ११ ॥ “हे राम ! आइये, 
आपका कल्याण हो | आज बड़े भाग्यसे आपका समागम 
हुआ है। आजका दिन सफल है, आज मुझे मेरे प्रिय 

अतिथिप्राप्त हुए है” ॥२॥ ४५४७: 
* मुनीश्चवरकों आते देख श्रीरामचन्द्रजी अत्यन्त आनन्दित 


व्याख्यातराममन्त्रार्थ शिष्येभ्यक्षातिभक्तित: तह 
दृष्ठागस्त्यं मुनिश्रेष्ठ सुतीक्षण: प्रययो मुनेः ॥ ८ ॥ 


दण्डवत्प्रणिपत्याह विनयावनतः सुधी: | 
रामो दाशरथिरत्रहानू सीतया लक्ष्मणेन च-॥; .- 
आगतो दर्शनार्थ ते बहिस्तिष्ठति साझ्ललि: ॥. ९ ॥ 


अगस्त्य उवाच 
शीघ्रमानय भद्वं ते राम॑ मम हृदि स्थितम । 
तमेव ध्यायमानोहं काब्डमाणो5च्र संस्थित: ॥ १०.॥ 


इत्युक्त्वा स्वयमुत्थाय मुनिभि: सहितो द्रतम । ; 
अभ्यगात्परया भक्त्या गत्वा राममथाब्रवीत्‌ ॥ ११ .॥ 


आगच्छ 52403 2% राम भद्र ते दिछ्लया तेहद्य समागम: । 


र्मम प्राप्तोउस्यद्य मे सफलं दिनम ॥ १२ ॥ 


रामो5पि मुनिमायात्तं दृष्ठा हर्षममाकुल:। | होकर और 
पक दष्ठा हष् के: । | होकर लक्ष्मण और सीताके सहित पृथिवीपर दण्डके 
सीतया लक्ष्मणेनापि दण्डवत्पतितो भुवि॥ १३ ॥ | समान लेट गये ॥ १३ ॥ तब मुनिराजने तुरंत ही रामको 


उठाकर भक्तिपूर्वक हृदयसे लगा लिया और उनके शरीर- 
स्पइसे प्राप्त हुए आनन्दसे उनके नेत्रोमें जल भर 
आया।॥ १४० छषछाज + तक 5. गण सक 

तदनन्तर मुनिश्रेष्ठ अगस्ववजी एक हाथसे 
श्रीरघुनाथजीका हाथःपंकड़कर उन्हें प्रसन्न मनंसे अपने 
आश्रमंमें /छे आंये॥ १५॥- और उन्हें सुखपूर्वक 
आसनपर बैठाकर उनकी विधि-विधानसे बड़ी पूजा की 
५. “मयानुकूल नाना प्रकारके वन्य फल भोजन 


हतमुत्थाप्य मुनिराड्राममालिड्रय भक्तित: । ु 
तक्नत्रस्पर्जाह्वादस्रवन्नेत्रजंलाकुल:..॥ १४॥ 
गृहीत्ता करमेकेन करेण रघुनन्दनमम्‌। 
अगाम स्वाश्रम॑ इष्टो मनसा मुनिपुक्वः ॥ १५॥ 


सुखोपविष्ट॑ सम्यूज्य पूजया बहुविस्तरम्‌। - 
भोजयित्वा यथान्याय॑ भोज्येबन्यैरनेकथा ज्यवन्येरनेकः ॥ १६ ॥ 


| कराये ॥ १६॥ 
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सुखोपविष्टमेकान्ते राम॑ं शशिनिभाननमम। इस प्रकार एकान्तमें सुखपूर्वक बैठे हुए चन्द्रवदन 
कृताझलिरुवाचेदमगस्यो . भगवानृषिः ॥ १७ ॥ भगवान्‌ अगस्त्य मुनिने हाथ जोड़कर 


कहा-- ॥ १७॥ हे राम ! पूर्वकालमें जिस समय 
क्षीस्समुद्रके समीप ब्रह्माजीने - आपसे भूमिका भार 
उतारनेके लिये रावणका वध करनेकी प्रार्थना की थी, 
| तभीसे आपके दर्शनोंकी इच्छासे में तपस्या करता हुआ 
और आपहीका :चिन्तन करता हुआ आपके आनेकी 
प्रतीक्षामें यहाँ मुनियोंके साथ रहता हूँ॥ १८-१९॥ 
| सृष्टिके आरम्भमें विकल्प ओर उपाधिसे रहित आप 






























त्वदागमनमेवाह॑ प्रतीक्षन्समवस्थित:। . 
यदा क्षीरसमुद्रान्ते ब्रह्मणा प्रार्थितः पुरा ॥ २८ ॥ 


भूमेर्भारापनुत््यर्थ रावणस्य वधाय च। 
तदादि दर्शनाकान्ली तब राम तपश्चन्‌। 
वसामि मुनिभि:ः साथ त्वामेव परिचिन्तयन्‌ ॥ १९.॥ 


: प्रागेक एवासीर्निविंकल्पो5नुपाधिक: । अकेले ही थे (उस समय ओर कुछ भी नहीं था) | 
ला त्वद्विषया माया ते कोर ॥ २० ॥ आपहीमें आश्रित तथा आपहीको विषय करनेवाली माया 
क्‍ “ आपकी ही दाक्ति कही जाती है ॥ २० ॥ जिस समय यह 
त्वामेव निर्गुणं शक्तिरावणोति यदा तदा। माया-शक्ति आप निर्गुणको ढैंक लेती है उस समय 


अव्याकृतमिति प्राहर्वेदान्तपरिनिष्ठिताः ॥ २१ ॥ 


मूलप्रकृतिरित्येके प्राहुर्मायेति केचन। 
अविद्या संसृतिर्बन्ध इत्यादि बहुधोच्यते ॥ २२ ॥ 


वेदान्तनिष्ठ पुरुष इसे 'अव्याकृ्तां कहते हैं ॥ २१ ॥ कोई 
इसे 'मूलप्रकृति' कहते हैं और कोई माया; तथा यही 
अविद्या, संसृति और बन्धन आदि अनेक नामोंसे पुकारी 
जाती है ॥ २२ ॥ आपके द्वारा क्षुभित होनेपर इस दक्तिसे 
महत्तत्त्व उत्पन्न होता है ओर महत्तत्त्त्से आपहीकी प्रेरणासे 
अहंकार प्रकट हुआ है ॥ २३ ॥ महत्तत्तसे ओतप्रोत वह 
अहंकार तीन प्रकारका हुआ; जो सात्त्तिक, रुजस ओर 


त्वया संक्षो भ्यमाणा सा महत्तत्त्वं प्रसूयते । 
महत्तत्त्वादहड्डारस्त्वया .. सश्लोदितादभूत्‌ ॥ २३ ॥ 


क्‍ महत्तत्त्वसंवृतर्निविधो5भवत्‌। तामस कहलाता है ॥ २४ ॥ हे ! तामस अहंकारसे 
अहड्ारे बेल ' स्पर्श, रूप, रस, गन्ध--ये पाँच सूक्ष्म तन्मात्राएँ, 
सासििको अजर तातसेति ७७७७७ सर इन सूक्ष्म तन्मात्राओंसे इनके गुणानुसार क्रमश: 
तामसात्सूक्ष्मतन्मात्राण्यासन भूतान्यतः परम्‌ । आकार, वायु, अप्नि, जल और पृथिवी--ये पाँच स्थूल 
स्थूलानि क्रमशो राम क्रमोत्तरगुणानि ह॥ २५॥ | भूत हुए॥ २५॥ राजस अहंकारसे दस इन्द्रियाँ और 
सात्तिक अहंकारसे इन्द्रियोंक अधिष्ठाता देवता तथा मत 

राजसानीन्द्रियाण्येब सात्तिवका देवता मन: । 


| उत्पन्न हुए; और इन सबसे मिलकर समष्टि-सूक्ष्म- 
दरीररूप हिरण्यगर्भ हुआ, जिसका दूसरा नाम सूत्रात्मा भी 
है ॥ २६ ॥ फिर स्थूल भूतसमूहसे विराट उत्पन्न हुआ तथा 
विराट्‌ पुरुषसे यह सम्पूर्ण स्थावर-जंगम संसार प्रकट 
|| हुआ॥ २७॥ (हे जगदीश्वर )) काल और कर्मके क्रमसे 
| आप ही देव, तिर्यक्‌ और मनुष्य आदि योनियोमें प्रकट 
| हुए हैं। अपने मायिक गुणोंके भेदसे आप ही रजोगुणद्वारा 
जगत्कर्ता ब्रह्माजी, सत्त्वगुणद्वारा जगत॒की रक्षा करनेवाले 
विष्णु और तमोगुणसे उसका लूय करनेवाले भगवान्‌ रुद्र 
हुए हैं; ऐसा विद्वान्‌ पुरुष कहते हैं ॥ २८-२९ ॥ 


तेभ्यो3भवत्सूत्ररूप॑ लिड्र सर्वगत महत्‌ ॥ २६ ॥ 


ततो विराद समुत्यन्नः स्थूलाद भूतकदम्बकात्‌ । 
विराज: पुरुषात्सव जगरत्स्थावरजड्रमम्‌॥ २७ ॥ 


देवतिर्यड्नुष्याश्न॒ -कालकर्मक्रमेण तु। 
त्व॑ रजोगुणतो ब्रह्मा जगतः सर्वकारणम्‌॥ २८ ॥ 


सच्त्वाह्िष्णुस्त्वमेवास्य पालक: सद्रिच्यते । 
लये रुद्रस्त्वमेवास्य त्वन्मायागुणभेदतः ॥ २९ ॥ 
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११०'  ---+++++नन-+--+--नन नमन न ---->न+++++-----++++++-+- ६ पर । ं ध्यात्मरामायण ' [ सर्ग ३ 
(आल बुखिलेगग: हि 
जाग्रत््वप्नसुषुप्ययाख्या वृत्तयो :। 
तासां विलक्षणो राम त्वं साक्षी चिन्मयो5व्यय: ॥ ३ ॥ | गुणोंसे ही प्राणीकी क्रमशः जाग्रत्‌ू, स्वप्न और सुषुप्ति--ये 
नो तीन अवस्थाएँ होती इन तीनोंसे पृथक्‌ 
बा करशमीह रथ कथन अवस्थाएँ होती हैं, पर आप इन तीनोंसे सर्वथा पथ 
अड्जीकरोषि मायां त्व॑ं तदा वे गुणवानिव ॥ ३१ ॥ 


राम माया द्विधा भाति विद्याविद्येति ते सदा । . 
प्रयृत्तिमार्गिरता अविद्यावशवर्तिन: । 
निवृत्तिमार्गनिरता वेदान्तार्थविचारका: ॥ ३२ ॥ 
त्वद्धक्तिनिरता ये च ते वे विद्यामया: स्मृता: । 
अविद्यावशगा ये तु नित्यं संसारिणश्व ते। 
विद्याभ्यासरता ये तु नित्यमुक्तास्त एवं हि॥ ३३ ॥ 


लोके त्वद्धक्तिनिरतास्त्वन्मनत्रोपासकाश्न ये । 
विद्या प्रादुर्भवेत्तेषां नेतरेषां कदाचन ॥ ३४ ॥ 
















रघुनन्दन ! जिस समय आप सृष्टिरूपी लीलाका विस्तार 


माया सदा विद्या ओर अविद्या दो रूपसे भासती है। जो 
लोग प्रवृत्ति-मार्गमें लगे रहते हैं वे अविद्याके वशीभूत हैं 
ओर जो वेदान्तार्थका विचार करनेवाले, निवृत्ति-परायण 
और आपकी भत्तिमें निरत हैं वे विद्यामय समझे जाते हैं। 
इनमेंसे जो अविद्याके वशीभूत हैं वे सदा जन्म-मरणरूप 
संसारमें फँसे रहते हैं और जो विद्याभ्यासी हैं वे ही 
नित्यमुक्त हैं॥ ३२-३३ ॥ संसारमें जो लोग आपकी 
भक्तिमें तत्पर और आपहीके मन्त्रकी उपासना करनेवाले 
होते हैं उन्हींके (अन्तःकरणमें) विद्याका प्रादुर्भाव होता है 


अतस्त्वद्धक्तिसम्पन्ना मुक्ता एव न संशय: 

त्वद्धक्त्यमृतहीनानां कक नो भवेत्‌ और किसीको नहीं॥ ३४॥ अतः जो पुरुष आपकी 
3४ 0 7. 7707 है ॥ | अक्तिसे सम्पन्न हैं वे निस्सन्देह मुक्त ही हैं, आपकी 

कि राम बहुनोक्तेन सार किझ्]िद्ववीमि ते । भक्तिरूप अमृतके बिना स्वप्ममें भी मोक्ष नहीं हो 


सकता ॥ ३५॥ हे राम ! और अधिक क्‍या कहूँ ? इस 
विषयमें जो सार बात है वह तुम्हें बताये देता हूँ---संसारमें 
साधुसज्ञ ही मोक्षका मुख्य कारण कहा गया है।॥ ३६ ॥ 
संसारमें जो लोग सम्पद्‌-विपदमें समानचित्त, स्पृहारहित, 
पुत्र-वित्तादिकी इच्छाओंसे रहित, इन्द्रियोंका दमन 
करनेवाले, शान्तचित्त, आपके भक्त, सम्पूर्ण कामनाओंसे 
शृत्य, इष्ट तथा अनिष्टकी प्राप्तिमें समान रहनेवाले, 
| सज्जहीन, समस्त कर्मोंका त्याग करनेवाले, सर्वदा 
अह्मपरायण रहनेवाले, यम आदि गुणोंसे सम्पन्न तथा जो 
कुछ मिल जाय उसीमें सन्तुष्ट रहनेवाले होते हैं वे ही साधु 


साधुसड्भतिरेवात्र . मोक्षहेतुरुदाहता ॥ ३६॥ 
साधव: समचित्ता ये निःस्पृहा विगतैषणा: । 
दान्ता: अशान्तास्त्वद्धक्ता निवृत्ताखिलकामना: ॥ ३७॥ 
इष्टप्राप्तिविपत्त्योश्न समा: सड्भविवर्जिता: । 
संन्यस्ताखिलकर्माण: सर्वदा ब्रह्मतत्परा: ॥ ३८ ॥ 


यमादिगुणसम्पन्ना: सन्तुष्टा येन केनचित । 
सत्सड्मो भवेद्यर्हिं त्वत्कथाश्रवणे रति:॥ ३९॥ 


समुदेति ततो भक्तिस्त्वयि राम सनातने । हैं। जिस समय ऐसे साधु 
त्वद्धक्तावुपपन्नायां विज्ञान क्‍ थु पुरुषका सज्ग होता है तो आपके 
शावुपपन्नाय _विपुलं स्फुटम ॥ ४० ॥ | 265 584 प्रेम हो।जाता है ॥| ३७--३९ ॥ हे राम ! 
उदेति मुक्तिमागोंठयमाहा पर सनातन पुरुषमें भक्ति हो जाती है, तथा 
तस्माद्राघव सद्धक्तिस्त्वयि न अप ४ कोन के ४० अर रिक्त 
१॥ न के सात यही चतुर कल मुक्तिका आद्य मार्ग 
सदा भूयाद्धरे सड्डस्त्वद्धक्तेषु विशेषत:। ! | गन ! आपमें मेरी सर्वदा प्रेमलक्षणा उत्तम 
अद्य मे सफल जन्म भवत्सन्दर्शनादभूत्‌ ॥ ४२ ॥ के बनी रहे और हे हरे । मुझे अधिकतंर आपके 
भक्तोंका सड़ प्राप्त हो । हे नाथ ! आज आपके दर्शनोंसे 
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| इनके साक्षी, चित्स्वरूप ओर अविकारी हैं॥ ३०॥ है 


हे राम ! बुद्धिके सत्त, रज और तम--इन तीन. 


| । 

क्र 

! । 
| 

| 

हा 


| करना चाहते हैं उस समय मायाको अंगीकार कर 
गुणवान्‌-से हो जाते हैं॥ ३१॥ हे राम ! आपकी यह 


<-.. हक" के. बे अमयक सामनू 
न क--3- 


सर्ग ४ ] _अरण्यकाप्ड.__ “मल ११९ 
अद्य मे क्रतवः सर्वे बभूतु: सफला: प्रभो । 


। मेरा जन्म सफल हो गया ॥ ४०--४२ ॥ हे प्रभो ! आज 
दीर्घकाले मया तप्नमनन्यमतिना तपः । 


मेरे सम्पूर्ण यज्ञ सफल हो गये। मैंने बहुत समयसे 
जपसो ; े अनन्यभावसे तपस्या की है। हे राम !. आज जो मैंने 
तस्थेह तपसो राम फल तव यदर्चनम्‌॥ ४३ ॥ | आपकी प्रत्यक्ष पूजा की यह उस तपस्याका ही फल 


सदा मे सीतया सार्थ हृदये वस राघध। | है॥४३ ॥ हे राघव ! सीताके सहित आप सर्वदा मेरे 
गच्छतस्तिष्ठतो वापि स्मृति: स्यान्मे सदा त्वयि ॥ ४४ ॥ | हृदयमें निवास करें; मुझे चलते-फिरते सदा आपका 


इति स्तुत्वा रमानाथमगस्त्यो . मुनिसत्तम: | स्मरण बना रहे ॥ ४४ ॥ 
ददो चाप॑ं महेन्द्रेण रामार्थे स्थापितं पुरा ॥ ४५:॥ ि 













लक्ष्मीपति श्रीरघुनाथजीकी इस प्रकार स्तुति कर 
| मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यजीने उन्हें पूर्वकालमें रामहीके लिये 
इन्द्रका दियां हुआ धनुष, बाणोंसे भरे हुए. कभी खाली न 
होनेवाले दो तरकश तथा एक रलजटित खड्ग दिया, और 
: ' | कहा--“हे राघव ! पृथिवीके भारस्वरूप राक्षसोंका 
संहार करो ॥ ४५-४६ ॥ जिसके लिये आपने माया- 
मानव-रूपसे अवतार लिया है। यहाँसे दो योजनकी 
दूरीपर गौतमी नदीके किनारे पवित्र वनसे सुशोभित एक 
| पञ्ञचटी नामक आश्रम है। हे रघुनाथजी ! आप अपना 
दोष काल वहीं व्यतीत करें | हे सत्पते ! वहीं रहकर आप 
देवताओंके बहुत-से कार्य सिद्ध करें ॥ ४७--४५९ | 


अक्षय्यो बाणतृणीरो खडगो रत्रविभूषित: । कि 
जहि राघव भूभारभूत॑ राक्षसमण्डलम्‌ ॥ ४६ ॥ 


यंदर्थमवतीर्णोडसि मायया मनुजाकृति:॥ 
इतो योजनयुग्मे तु पुण्यकाननमण्डित: ॥ ४७ ॥ 


अस्ति पदञ्जवंटीनाम्ना आश्रमो गोतमीतटे।. .... 
नेतव्यस्तत्र ते काल: शेषो रघुकुलोइह ॥ ४८.॥ 


तंत्रैव बहुकार्याणि देंवानां कुरु सत्पते॥ ४९.॥ 


श्रुवा तदागस्त्वसुभाषितं बचः .. ' 
स्तोत्र च तत्त्वार्थसमन्वितं विभुः। 

मुनि समाभाष्य मुदान्वितो ययो 
प्रदर्शित मार्गमरेषविद्धरि: ॥ ५७० .॥ 


न्‍ सिवक-लपनन--मन-+माधाााा55 मन 
का कथा + अिसकनक बन पा पे 


इति श्रीमदध्यात्मरमायणे उमामहेश्वरसंवादे अरण्यकाण्डे तृतीय सर्गः ॥ ३ ॥ 
न्‍-- है 
चतुर्थ सर्ग 
पञ्ञवटीमें निवास और लक्ष्मणजीको उपदेश 
श्रीमहादेव श्रीमहादेवजी बोले-- (हे पार्वति !) मार्गमें जाते 
पमरार्गे 22 शैलथूड्मिव स्थितम्‌ | हुए श्रीरामचन्द्रजीने पर्वत-शिखरके समान बैठे हुए वृद्ध 


ब्द्धे ना जटायुको देखा । उसे देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि 
बे जंटायु गम लि हि यह क्या है ?'॥ १॥ तब वे लक्ष्मणजीसें बोले-- 


सौमित्रे | मेश धनुष लाओ | देखो, सामने यह राक्षस 
धनुरानय सौमित्रे राक्षसोउयं पुरः स्थितः | ... | बैठा है; मैं ऋषियोंको भक्षण करनेवाले इस दुष्टको अभी 
इत्याह लक्ष्मणं रामो हनिष्याम्यृषिभक्षकम्‌ ॥ २ ॥ | मारडालता हू ॥२॥ 


तदनन्तर सर्वज्ञ भगवान्‌ राम अगस्त्यजीका यह 
मनोहर भाषण और तत्त्वार्थगर्भित स्तोत्र सुन उनकी 
अनुमति लेकर प्रसन्नतापूर्वक उनके दिखाये हुए मार्गसे 
चले ॥ ५० ॥ 
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रामका यह वचन सुन गृधराजने भयसे व्यथित होकर बठ 
कहा---““राम ! में तुम्हारे द्वारा मारे जाने योग्य नहीं हूँ।मैं 
तुम्हारे पिताका प्रिय सखा जटायु नामक गृध्र हूँ। तुम्हारा द 
कल्याण हो, में तो तुम्हारा हितकारी हूँ॥ ३-४ ॥ तुम्हारी. 
ही हित-कामनासे में पञ्चवटीमें रहूँगा। किसी समय जब 
लक्ष्मणजी भी मृगयाके लिये वनमें चले जायँगे तो मैं. 
जनकनन्दिनी सीताजीकी प्रयत्रपूर्वक रक्षा करूँगां।” 
| गृधराजके ये वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने स्रेहपूर्वक ._ 
कहा-- ॥ ५-६॥ “हे गृध्रमहाराज ! ठीक है, इस 
पासके बनमें ही रहते हुए आप समीपवर्ती होकर अवश्य 
हमारा प्रियसाधन करें'' ॥ ७ ॥ 

इस श्रकार अपनी सम्मति दे भगवान्‌ राम जेटायुको 
आलिज्ञन कर भाई लक्ष्मण और सीताजीके सहित 
पञ्चवटीको गये ॥ ८ ॥ गौतमीके तटपर पहुँचकर उन्होंने 
बुद्धिमान्‌ लक्ष्मणजीसे पञ्चबटीमें एक विज्ञाल कुटी 
बनवायी ॥ ९ ॥ वहाँ वे सब गोतमी गड़के उत्तर तटपर 
कदम्ब, पनस और आम्र आदि फलवाले वक्षोंसे युक्त एक: 
रोग-रहित ' जन-शून्य एकान्त स्थानमें . बस गये। 
श्रीरामचन्द्रजी बुद्धिमान्‌ लक्ष्मणके सहित जनकात्मजा 
सीताका मनोरञ्जन करते हुए उस देवलोकके समान सुरम्य 
स्थानमें: दूसरे इन्द्रके समान सुखपूर्वक' रहने लगे। 
राम-सेवामें जिनका चित्त लगा हुआ है वे लक्ष्मणजी 
नित्यप्रति उन्हें कन्द-मूल-फल लाकर देते और रात्रिके 
समय धनुष-बाण लेकर चारों ओर (घूमकर रक्षा करते 
हुए) जागा करते ॥ १०--१३ ॥ वे तीनों ही नित्यप्रति 
गौतमीमें स्नान किया करते थे। उस समय सीताजी उन 
दोनोंके बीचमें रहकर आया-जाया करती थीं।॥ १४॥' 
लक्ष्मणजी प्रसन्नचित्तसे नित्यप्रति जल लाकर भक्तिपूर्वक- 
| उनकी सेवा किया करते थे। इस प्रकार बे तीनों वहाँ, 

सुखपूर्वक रहने लगे ॥ १५ ॥ 















ह् तच्छुत्ता रामवचन॑ गृश्नराड्‌ भयपीडितः । 
वधाहों5ह न ते राम पितुस्तेहह॑ प्रियः सखा ॥ ३ ॥ 


जटायुर्नाम भद्रं ते गृधो5हं प्रियकृत्तव ॥ ४ ॥ 
पञ्जञवट्यामह॑वत्ये तबेव प्रियकाम्यया । 
मृगयायां कदाचित्तु प्रयाते लक्ष्मणेषपि च् ॥ ५॥ 
सीता जनककन्या मे रक्षितव्या प्रयत्नतः । 
श्रुव्वा तद्गृध्रवचन॑ राम: सरनेहमब्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
साधु गृध्र महाराज तथैव कुरु मे प्रियम्‌ । 
अत्रेव मे समीपस्थो नातिदूरे बने बसन्‌॥ ७॥ 
इत्यामन्त्रितमालिड्रय ययो पञ्ञबर्टी प्रभु: । 
लक्ष्मणन सह भ्रात्रा सीतया रघुनन्दन: ॥ ८ ॥ 
गत्वा ते गोतमीतीरं पञ्नवट्यां सुविस्तरम्‌। 
मन्दिर कारयामास लक्ष्मणेन सुबुद्धिना ॥ ९ ॥ 
तत्र ते न्‍्यवसन्सवें गड़ाया उत्तरे तटे। 
कदम्बपनसाम्रादिफलवृक्षसमाकुले ॥ १० ॥ 
विविक्ते जनसम्बाधवर्जिते नीरुजस्थले। 
विनोदयन्‌ जनकजां लक्ष्मणेन विपश्चिता ॥ ११॥ 
अध्युवास सुखं रामो देवलोक इवबापर: । 
कन्दमूलफलादीनि लक्ष्मणो5नुदिन॑ तयो: ॥ १२॥ 


आनीय प्रददो रामसेवातत्परमानस: 
धनुर्बाणधरो नित्यं रात्रो जागर्ति सर्वतः ॥ १३॥ 


स्रान॑ कुर्वन्यनुदिन॑ त्रयस्ते गौतमीजले। 
उभयोर्मध्यगा सीता कुरुत चर गमागमौ ॥ १४ ॥ 


आनीय सलिल नित्य॑ लक्ष्मण प्रीतमानस: । 
सेवतेहहरहः प्रीत्या एवमासन्‌ सुखं त्रयः ॥ १५॥ 


एकदा लक्ष्मणो राममेकान्ते समुपरिथितम । एक दिन लक्ष्मणजीने एकान्तमें बैठे हुए परमात्मा 

विनयावनतो भूत्वा पप्रच्छ परमेश्वरम्‌॥१६॥ पाल गाल गज 2 जय पूछा-- ॥ १ पे 
श्रोतुमिच्छामि मोक्षस्यैकान्तिकों सुज़ारावन्दसे मोक्षका अव्यधि 

इक मो गतिम्‌ । निश्चित साधन सुनना चाहता हूँ; अत: हे कमलनगंन ! 


'नत्त: कमलतपत्राक्ष सप्लेपाद्कक्तुमहसि ॥ १७॥ 


आप उसका संक्षेपसे बर्णन कीजिये ॥ १७॥ हित 
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च् का की इशयताक हम कसी नन कक बज । 


सर्ग ४ ॥ क्‍ 
ज्ञानं विज्ञानसहित॑ भक्तिवेराग्यबृंहितम । 
आचक्ष्व मे रघुश्रेष्ठ वक्ता नान्यो5स्ति भूतले ॥। १८॥ 


श्रीराम उवाच 
थ्रृणु वक्ष्यामि ते ब॒त्स गुह्मादगुह्मतरं परम्‌ । 


यद्विज्ञाय नरो जह्यात्सद्यो वेकल्पिक भ्रमम्‌ ॥ १९ ॥ 


आदो मायास्वरूपं ते बक्ष्यामि तदनन्तरम्‌ । 


. ज्ञानस्थ साथनं पश्चाज्ज्ञानं विज्ञानसंयुतम्‌॥ २० ॥ 


ज्ञेयं च॒ परमात्मानं यज्ज्ञात्वा मुच्यते भयात्‌ | 
अनात्मनि शरीरादावात्मबुद्धिस्तु या भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 


सैब माया तयैवासौ संसार: परिकल्प्यते । 
रूपे द्वे: निश्चिते पूर्व मायाया: कुलनन्दन ॥ २२-॥ 


विक्षेपावरणे तत्र प्रथमं॑ कल्पयेजगत्‌। 
लिड्ढाद्यब्रह्मपर्यन्त॑ स्थूलसूक्ष्मविभेदतः ॥ २३ ॥ 


अपरं त्वखिलं ज्ञानरूपमावृत्य तिष्ठति । 
मायया कल्पितं विश्व परमात्मनि केवले | २४ ॥ 


रज्जो भुजड्रवद्‌ भ्रान्त्या विचारे नास्ति किज्लन । 
श्रूयते (दृश्यते यद्यत्स्मर्यते वा नरेः सदा॥ २५॥ 


असदेव हि तत्सर्व यथा स्वप्नमनोरथो |, 
देह एवं हि संसारवृक्षमूलं दूढं स्पृतम्‌ ॥ २६॥ 


तन्पूल: पुत्रदारादिबन्धः कि तेउन्यथात्मन: ॥ २७ ॥ 


देहस्तु स्थूलभूतानां पञ्ञ तन्मात्रपञ्णचकम । 


अहंकारश्न बुद्धिश्च इन्द्रियाणि तथा दश ॥ २८ ॥ | 


चिदाभासो मनश्षेव मूलप्रकृतिरेव च। 
एतक्क्षेत्रमिति ज्ञेयं देह इत्यभिधीयते ॥ २९ ॥ 


ज्तैर्बिलक्षणो जीव: परमात्मा निरामयः । 
तस्य जीवस्य विज्ञाने साधनान्यपि मे श्रूणु ॥ ३० ॥ 


जीवश्न परमात्मा चर पर्यायो नात्र भेदधी: । 


मानाभावस्तथा  दम्भहिंसादिपरिवर्जनम ॥ ३१ ॥ 





अरण्याकाण्ड । 0.5. ५ शशते 


हे रघुश्रेष्ठ | आप मुझे भक्ति और वेराग्यसे सना हुआ 


| विज्ञानयुक्त ज्ञान सुनाइये; संसारमें आपके अतिरिक्त इस 
-. | विषयका उपदेश करनेवाल्ग और कोई नहीं है” ॥ १८ ॥ 


श्रीरामजी बोले--वत्स ! सुन, में तुझे गुह्मसे भी 
गुह्य परम रहस्य सुनाता हूँ जिसके जान लेनेपर मनुष्य तुरंत 
ही विकल्पजनित (संसाररूप) भ्रमसे मुक्त हो जाता 
है॥ १९॥ प्रथम मैं तुमसे मायाका स्वरूप कहूँगा, 
तत्पश्चात्‌ ज्ञाकका साधन बताऊँगा और फिर विज्ञानके 


| सहित ज्ञानका वर्णन करूँगा ॥ २० ॥ इनके अतिरिक्त ज्ञेय 


परमात्माकां भी स्वरूप बतलाऊँगा जिसके जान लेनेपर 
मनुष्य संसार-भयसे मुक्त हो जाता है। शरीरादि 
अनात्मपदार्थोमें जो आत्मबुद्धि होती है उसीको माया 


| कहते हैं | उसीके द्वारा इस संसारकी कल्पना हुई है। हे 


कुलनन्दन ! मायाके पहले-पहल दो रूप माने गये 
हैं ॥ २१-२२ ॥ एक विक्षेप, दूसरा आवरण। इनमेंसे 
पहली विक्षेप-शक्ति ही महत्तत्त्वसे लेकर त्रह्मातक समस्त 


| संसारकी स्थूछ और सूक्ष्म भेदसे कल्पना करती 


है ॥ २३॥ और दूसरी आवरण-दशक्ति सम्पूर्ण ज्ञानको 
आवरण करके स्थित रहती है। यह सम्पूर्ण विश्व रज्जुमें 


| सर्प-भ्रमके समान शुद्ध परमात्मामें मायासे कल्पित हे; 


विचार करनेपर यह कुछ भी नहीं ठहरता । मनुष्य जो कुछ 
सर्वदा सुनते, देखते ओर स्मरण करते हैं; वह सब स्वप्न 


और मनोरथोंके समान असत्य हैं । शरीर ही इस संसाररूप 


व॒क्षकी दृढ़ मूल है॥ २४--२६ ॥ उसीके कारण पुत्र- 


'कलत्रादिका बन्धन है, नहीं तो आत्माका इनसे क्‍या 


सम्बन्ध है ? ॥ २७॥ पाँच स्थूल भूत, पञ्ञ तन्मात्राएँ, 
अहंकार, बुद्धि, दस इन्द्रियाँ, चिदाभास, मन और 
मूलप्रकृति इन सबके समूहको क्षेत्र समझना चाहिये; 
इसीको शरीर भी कहते हैं॥२८-२९॥ निर्दोष 
परमात्मरूप जीव इन सबसे पृथक्‌ है। अब में उस 
जीवको जाननेके कुछ साधन भी बताता हूँ (सावधान 
होकर) सुनो ॥ ३० ॥ 

जीव और परमात्मा यह पर्याय शब्द हँ--दोनोंका 
अभिप्राय एक ही है; अतः इसमें भेद-ब॒द्धि नहीं (करनी 
चाहिये) । अभिमानसे दूर रहना, दम्भ ओर हिंसा आंदिका 
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३९४: * मे मध्मामरामायण सर 





पराक्षेपादिसहनं _ संर्वत्रावक्रेता - तंथा। 


मनोवाक्कायसद्धक्त्या सदुरोः परिसेवनम्‌॥ ३२ । 


बाह्याभ्यन्तरसंशुद्धि: स्थिरता सत्क्रियादिषु । 


मनोवाक्कायदण्डश्च॒ विषयेषु निरीहता ॥ ३३ ॥ 


निरहड्डारता जन्मजराद्यालोचन॑ तथा । 
असक्तिः: स्नेहशून्यत्व॑ पुत्रदारधनादिषु ॥ ३४ ॥ 


द इष्टानिष्ठागमे नित्यं चित्तस्य समता तथा। 


मयि सर्वात्मके रामे ह्ानन्यविषया मति: ॥ ३५ ॥। 


जनसम्बाधरहितशुद्धदेशनिषेवणम्‌ । 
प्राकृतेर्जनसड्डैश्च॒ह्ारति: सर्वदा भवेत्‌ ॥ ३६॥ 


आत्मज्ञाने सदोद्योगो वेदान्तार्थावलोकनम्‌ । 
उक्तेरेतेर्भवेज्ज्ञानं विपरीतैर्बिपर्यय: ॥ ३७ ॥ 


बुद्धिप्राणमनोदेहाहड्डतिभ्यो_ विलक्षण: । 
चिदात्माहं बुद्ध एवेति निश्चयम्‌ ॥ ३८ ॥ 


येन ज्ञानेन संवित्ते तज्ज्ञानं निश्चितं च मे । 


विज्ञान च तदेवेतत्साक्षादनुभवेद्यदा ॥ ३९ ॥ 


आत्मा सर्वत्र पूर्ण: स्याधिदानन्दात्मको5व्यय: । 
बुद्धचाद्युपाधिरहित: परिणामादिवर्जितः ॥ ४० ॥ 
स्वप्रकाशेन देहादीन्‌ भासयन्ननपावंतः । 
एक एवाद्वितीयश्च सत्यज्ञानादिलक्षण: ॥ ४१ ॥ 
असड्डः स्वप्रभो द्रष्टा विज्ञानेनावगम्यते । 

यदा भवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 


आत्मनोर्जीवपरयोमूलाविद्या तदैव हि। 
लीयते कार्यकरणैः सहैव परमात्मनि ॥ ४३ ॥ 


सावस्था मुक्तिरित्युक्ता ह्पचारो5यमात्मनि । 
इदें मोक्षस्वरूपं ते कथित रघुनन्दन ॥ ४४ ॥ 
ज्ञानविज्ञानवैराग्यसहित॑ मे परात्मनः । 
किन्त्वेतहु्लभं मन्ये मद्धक्तिविमुखात्मनाम्‌ | ४५ ॥| 


बाह्य ओर आन्तरिक शुद्धि रखना, सत्कमॉमें तत्पर रहना 


मन, वाणी और शरीरका संयम करना, विषयोंमें प्रवत्त न 
होना ॥ ३३ ॥ अहंकारशून्य रहना, जन्म, मृत्यु, रोग और 


बुढ़ापे आदिके कष्टोंका विचार करना, पुत्र, स्त्री और धन 
आदिमें आसक्ति तथा स्त्रेह न करना ॥ ३४ ॥ इष्ट और 
अनिष्टकी प्राप्तिमें चित्तको सदा समान रखना. मुझ सर्वात्मा 
राममें अनन्य बुद्धि रखना॥ ३५॥ जनसमूहसे शून्य 
पवित्र देशमें रहना, संसारी लोगोंसे सर्वदा उदासीन 


| रहना ॥ ३६॥ आत्ज्ञानका सदा उद्योग करना तथा 


वेदान्तके अर्थका विचार करना--इन उक्त साधनोंसे तो 


ज्ञान प्राप्त होता है और इनके विपरीत आचरण करनेसे 


विपरीत फल (अज्ञान) मिलता है ॥ ३७ ॥ 

जिससे ऐसा बोध होता है कि में बुद्धि, प्राण, मन, देह 
ओर अहड्लार आदिसे विलक्षण नित्य शुद्ध बुद्ध चेतन 
आत्मा हूँ वही ज्ञान है यह मेरा निश्चय है। जिस समय 
इसका साक्षात्‌ अनुभव होता है उस समय इसीको विज्ञान 
कहते हैं॥३८-३९॥ आत्मा सर्वत्र पूर्ण 
चिदानन्दस्वरूप, अविनाशी, बुद्धि आदि उपाधियोंसे शून्य 
तथा परिणामादिसे रहित है ॥ ४० ॥ यह अपने प्रकाशसे 
देह आदिको प्रकाशित करता हुआ भी स्वयं आवरणशूुन्य, 
एक अद्वितीय ओर सत्य ज्ञान आदि स्वरूप तथा 
संगरहित, स्वप्रकाश ओर सबका साक्षी है--ऐसा 
विज्ञाससे जाना जाता है। जिस समय आचार्य और 


| शास्त्र उपदेशसे जीवात्मा और परमात्माकी एकताका 


ज्ञान होता: है उसी समय मूला अविद्या अपने कार्य 
(शरीरादि) तथा इन्द्रियोंक सहित (अर्थात्‌ अपने स्थल 
और सूक्ष्म कार्यके सहित) परमात्मामें लीन हो जाती 


(वास्तवमें आत्माकी मुक्तावस्था आगन्तुक नहीं है वह 


सदा ही मुक्त है) हे रघुनन्दन लक्ष्मण ! तुम्हें मैंने यह ज्ञान, ' 
| विज्ञान और वैराग्यके सहित परमात्मरूप अपना 
मोक्षस्वरूप सुनाया | किन्तु जो लोग मेरी भक्तिसे विमुख है... 
उनके लिये मैं इसे अत्यन्त दुर्लभ मानता हूँ ॥| ४४-४५ ॥ 
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त्याग करना ॥ ३१॥ दूसरोंके किये हुए आक्षेपादिको 
सहन करना, सर्वत्र सरल भांव रखना, मन, वचन और ' 
| शरीरके द्वारा सच्ची भक्तिसे सद्ुरुकी सेवा करना ॥ ३२॥ 


है ॥ ४१-४३ ॥ अविद्याकी इस लयावस्थाको ही मोक्ष : 5 
कहते हैं, आत्मामें यह (मोक्ष) केवल उपचारमात्र है : | 


"| 
है «७ 
। हि 


न 


। 


हर, न के हू 
सर्ग ४ ] सं ७ अगपयकाण्ड व 








चक्षुष्पतामपि यथा रात्रौ सम्यछ न दृश्यते । 


 लीपलम जिस प्रकार नेत्र होते हुए भी लोग रात्रिके समय 
पद दृश्यते सम्यगेव हि॥ ४६॥ 


(अन्धकारमें) चौर आदिका चिह्न (निशान) भली प्रकार 
नहीं देखते, दीपक होनेपर ही उस समय वह दिखायी देता 
है, उसी प्रकार मेरी भक्तिसे युक्त पुरुषोंको ही आत्माका 
सम्यक्‌ साक्षात्कार होता है। अब में अपनी भक्तिके कुछ 
वास्तविक उपाय बताता वास्तविक उपाय बताता हूँ। (सावधान होकर (सावधान होकर) “ 
सुनो ॥ ४६-४७ ॥| 
“मेरे भक्तका सद्भ करना, निरत्तर मेरी और मेरे 
| भक्तोंकी सेवा करना, एकादशी आदिका व्रत करना, मेरे 
पर्वदिनोंकी मानना, ॥४८ ॥ मेरी कथाके सुनने, पढ़ने 
और उसकी व्याख्या करनेमें सदा प्रेम करना, मेरी पूजामें 
तत्पर रहना, मेरा नाम-कीर्तन करना'' ॥ ४९ ॥ इस प्रकार 
जो निरन्तर मुझमें लगे रहते हैं उनकी मुझमें अविचल 
भक्ति अवश्य हो जाती है। फिर बाकी, ही क्या रहता 
है 7 ॥ ५० ॥ अतः (यह निश्चित बात है कि) मेरी 

के भक्तिसे युक्त पुरुषको ज्ञान, विज्ञान ओर वराग्य आदिकी, 
थित॑ सर्वमेतत्ते तब अ्रश्नानुसारतः । शीघ्र प्राप्ति होती है और फिर वह मोक्ष प्राप्त कर छेता . 
अस्मिन्मन: समाधाय यस्तिष्ठेत्स तुमुक्तिभाक्‌ ॥ ५२ ॥ | है॥ ५१ ॥ 
इस प्रकार मेंने तुम्हारे प्रश्नानुसार यह सम्पूर्ण (रहस्य) 
तुम्हें सुना दिया । जो व्यक्ति अपने चित्तको इसमें समाहित 
करके रहता है वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है ॥ ए२ ॥ हे 
लक्ष्मण ! मेरी भक्तिसे विमुख पुरुषोंसे इसे सावधानता- 
पूर्वक न कहना चाहिये ओर मेरे भक्तोंकों प्रयत्रपूर्वक 
बुलाकर भी यह रहस्य सुनाना चाहिये | ॥ ५३ ॥ जो पुरुष 
इसे श्रद्धा और भक्तिपूर्वक सदेव पढ़ेगा वह अज्ञानसमूहसे 
बने हुए अन्धकारको हटाकर मुक्त हो जायगा ॥ ५४ ॥ जो 
पुरुष मेरी सेवामें अनुरक्त-चित्त, निर्मल-हदय, शात्त्तात्मा, 
विमलकज्ञानसम्पन्न और मेरे परम भक्त योगिजनोंका संग, 
अनन्य बुद्धिसे सर्वदा उनकी सेवामें तत्पर रहकर करता है; 
| मुक्ति उसके करतलूगत रहती है और में सर्वदा उसकी 
मोक्षस्तस्य करे. स्थितो5हमनिशं दृष्टिके सम्मुख विराजमान रहता हूँ। इसके अतिरिक्त ओर 
दृश्यो भवे नान्‍्यथा ॥ ५५ ॥ | किसी उपायसे मेरा दर्शन नहीं हो सकता ॥ ५५॥ 
---ज्नऔ नतततर 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अरण्यकाण्डे चतुर्थ: सर्ग: ॥ ४ ॥ 
न्त्त्त्त्ज़ै 










एवं मद्धक्तियुक्तानामात्मा सम्यक्‌ प्रकाशते । 
मद्धक्तेः कारणं किज्ञिद्दक्ष्यामि थ्रृणु तत्त्ततः ॥ ४७ ॥ 


मद्भधक्तसड़ो मत्सेवा मद्धक्तानां निरन्तरम्‌। 
एकादइ्युपवासादि मम पर्वानुमोदनम्‌ ॥| ४८ ॥ 





मत्कथाश्रवणे पाठे व्याख्याने सर्वदा रति: । 
मत्पूजापरिनिष्ठा च मम नामानुकीर्तनम्‌ ॥ ४९ ॥ 





एवं सततयुक्तानां भक्तिरव्यभिच्ारिणी । 
मयि सज्ञायते नित्यं ततः किमवशिष्यते ॥ ५० ॥ 


अतो मद्धक्तियुक्तस्थ ज्ञानं विज्ञानमेव च | 
बेराग्यं च भवेच्छीघ्न॑ ततो मुक्तिमवाप्रुयात्‌ ॥ ५१ ॥ 


न वक्तव्यमिदं यत्रान्मद्धक्तिविमुखाय हि। 
मद्धक्ताय प्रदातव्यमाहयापि प्रयत्नत: ॥ ५३ ॥ 


. य इदं तु पठेन्नित्यं श्रद्धाभक्तिसमन्वितः । 
: अज्ञानपटलध्वान्त विधूय परिमुच्यते ॥ ५४ ॥ 


* भक्तानां मम योगिनां सुविमल- 
स्वान्तातिशान्तात्मनों 

मत्सेवाभिरतात्मनाँ च विमल- 
ज्ञानात्मनां सर्वदा । 


सड़॑ं यः कुरुते सदोद्यतमति- 
स्तत्सेवनानन्यधी- 








७ 
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पदञ्ञम सर्ग 


शूर्पणखाको दण्ड, खर आदि राक्षसोंका वध ओर 
जूर्पणखाका रावणके पास जाना 


श्रीमहादेवजी बोले-- (हे पार्वति )) उस समय 
उस घोर वनमें जनस्थानकी रहनेवाली एक महाबलवती 
| इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली राक्षसी घूमा करती 
थी ॥ १ ॥ एक दिन पञ्जचवटीके पास गौतमी नदीके तीर॒पर 
जगत्पति श्रीरामचन्द्रजीके पद्म, वजत्र ओर अंकुशकी 
रेखाओंसे युक्त चरण-चिह्नोंकी देखकर वह उनके 
सोन्दर्यसे मोहित होकर कामासक्त हुई उन्हें देखती-देखती 
धीरे-धीरे, रघुनाथजीके आश्रममें चली आयी ॥ २-३॥ 
| वहाँ आक़र :कामदेवके समान अति सुन्दर लक्ष्मीपति 
| श्रीरामचन्द्रजेको सीताजीके साथ बैठे देखकर वह 


कन्दर्पसदृश राम॑ दृष्ठा कामविमोहिता ॥ ४ ॥ | कामातुरा राक्षसी रघुनाथजीसे बोली--' तुम किसके 
(पुत्र) हो ? तुम्हारा क्या नाम हैं? इस्र. आश्रममें 


राक्षसी राघवं प्राह कस्य त्व॑ं क: किमाश्रमे । ।जटा वल्कालादि 

कनत्कलाओ: साध्यं कि तेज वर ** | जटा-वल्कलादि धारण कर क्यों रहते हो ? यहाँ रहकर 
युक्तो जटावल्कलाद्ये: साध्यं कि तेउत्र मे बद ॥ ५ ॥ तुम क्या प्राप्त करना चाहते हो? सो मुझे 
बताओ ॥ ४-५ ॥ में राक्षसराज महात्मा राव॑णकी बहिन 
कामरूपिणी राक्षसी शूर्पणखा हूँ॥ ६॥ मैं अपने भाई 
खरके साथ इसी वनमें रहती हूँ। राजाने मुझे इस सम्पूर्ण 
वनका अधिकार सॉंप दिया है, (अतः) मैं मुनियोंको 
खाती हुई यहाँ रहती हूँ॥ ७ ॥ हे वक्ताओंमें श्रेष्ठ ! में 
तुम्हार विषयमें जानना चाहती हूँ अतः तुम मुझे (अपना 
नाम-धाम आदि) बताओ । तब भगवानने उससे कहा-- 
म॑ अयाध्याधिपति राजा दह्मरथका राम नामक पुत्र 
हू ॥ ८ ॥ यह सुन्दरी मेरी भार्या जनकनन्दिनी सीता है तथा 
| वह अति सुन्दर कुमार मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है ॥ ९ ॥हे 
त्रिभुवनसुन्दरि ! बताओ मैं तुम्हारा क्या कार्य करूँ ?” 
प्रमचछजीका यह वचन सुनकर कामातुरा शूर्पणखा 
| भोला ॥ १० ॥ “राम ! चलो (किसी) गिरि-गुहामें 
चलकर मर साथ आनन्द करो | इस समय मैं कामातुरा हूँ 

अतः आप कमलनयनको छोड़ नहीं सकती'' ॥ ११ ॥ 
तब रामचच्धजीन नेत्रोंस सीताजीकी ओर संकेत करके 
मुसकराकर कहा---“हे सुन्दरि ! मेरी तो यह भार्या 
| माजूद है, जिसको त्यागना असम्भव है ॥ १२ ॥ (इसके 


श्रीमहादेव उवाच 
तस्मिन काले महारण्ये राक्षती कामरूपिणी । 
विचचार महासत्त्वा जनस्थाननिवासिनी ॥ १ + 


खाना, 
| 


. एकदा गोतमीतीरे पशञ्जवट्या: समीपतः । _. 
' पशद्मवज्राडुशाड्डानि . पदानि जगतीपते: ॥ २ .॥ 


दृध्ठा कामपरीतात्मा पादसोन्दर्यमोहिता 
पश्यन्ती सा शनेरायाद्राघवस्य निवेशनम्‌॥ ३ ॥। 


तत्र सा त॑ रमानार्थ सीतया सह संस्थितम्‌ । 


अहं शूर्पणखा नाम राक्षसी कामरूपिणी । 
भगिनी राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य महात्मन: ॥ ६ ॥ 


खरेण सहिता भ्रात्रा वसाम्यत्रेव कानने । 
राज्ञा दत्त च में सर्व मुनिभक्षा वसाम्यहम्‌ ॥। ७ ॥ 


त्वाँ तु बेदितुमिच्छामि वद मे बदतां बर। 

तामाह रामनामाहमयोध्याधिपते: सुतः ॥ ८ ॥ 
एषा मे सुन्दरी भार्या सीता जनकनन्दिनी । 
सतु भ्राता कनीयान्मे लक्ष्मणो5तीव सुन्दर: ।। ९ ॥ 


कि कृत्य॑ ते मया ब्रूहि कार्य भुवनसुन्दारि । 
इति रामवच: श्रुत्वा कामार्ता साब्रवीदिदम्‌ ॥ १० ॥ 


एहि राम मया सार्थ रमस्व गिरिकानने। 
कामातहिं न शक्तोमि त्यक्तुं त्वों कमलेक्षणम्‌ ॥ १९ ॥ 


राम सीता कटाक्षेण पश्यनसस्मितमत्रवीत्‌ 0582 
भार्या ममेषा कल्याणी विद्यते हानपायिनी ॥ १२ ॥ 
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: लव तु सापल्यदुःखेन कर्थं स्थास्यसि सुन्दरि । 


बहिरास्ते मम भ्राता लक्ष्मणोझतीव सुन्दर: ॥ १३ ॥ 


तवानुरूपो भविता पतिस्तेनेव सझ्जर । 


इत्युक्ता लक्ष्मण प्राह पतिर्में भव सुन्दर ॥ १४ ॥ 


भ्ातुराज्ञां पुरस्कृत्य सड्च्छावो5द्य माचिरम्‌ । 


इत्याह राक्षसी घोरा लक्ष्मणं काममोहिता ॥ १५॥ 


०. 
तामाह लक्ष्मण: साध्वि दासो5हं तस्य धीमतः । 


दासी भविष्यसि त्वं तु ततो दुःखतरं नु किम्‌ ॥ १६ ॥ 


तमेव गच्छ भद्गे ते स तु राजाखिलेश्वर: । 


तंच्छुत्ता पुनरप्यागाद्राघर्व॑ दुष्टमानसा ॥ १७॥ 


क्रोधाद्राम किमर्थ मां भ्रामयस्यनवस्थितः । 


इदानीमेव तां सीतां भक्षयामि तवाग्रतः ॥ १८ ॥ 


... इईत्युक्वा विकटाकारा जानकीमनुधावति। _ 


ततो रामाज्ञया खड़मादाय परिगृह्य ताम्‌ ॥ १९ ॥ 


चिच्छेद नासां कर्णौच लक्ष्मणो लघुविक्रम: । 
ततो घोरध्वनिं कृत्वा रुधिराक्तवपुर्द्तम्‌॥ २० ॥ 


क्रन्दमाना पपाताग्रे खरस्य परुषाक्षरा । 
किमेतदिति तामाह खरः खरतराक्षर: ॥ २१ ॥ 


केनैव कारितासि लं मृत्योर्वक्त्नानुवर्तिना | _ 
बद मे त॑ वधिष्यामि कालकल्पमपि क्षणात्‌ ॥ २२ ॥ 


तमाह राक्षसी रामः सीतालक्ष्मणसंयुतः । 


-दण्डक॑ निर्भय॑ कुर्वन्नास्ते गोदावरीतटे॥ २३ ॥ 


मामेव॑ कृतवांस्तस्य भ्राता तेनेव चोदित: 2 
'यदित्वं कुलजातोउसि वीरोउसि जहि तो रिपू ॥ २४ ॥ 


तयोस्तु रुधिरं पास्ये भक्षयैतो सुदुर्मदों | 
नो चेत्माणान्परित्यज्य यास्यामि यमसादनम्‌॥ २५॥ 


फ््क 
|... कक ह | 
दा शा 





रहते हुए) तुम जन्मभर सौतकी डाहसे जलती हुई किस 
प्रकार रह सकोगी ? बाहर मेरा अत्यन्त सुन्दर छोटा भाई 
लक्ष्मण विराजमान है॥ १३ ॥ वह तुम्हारा योग्य पति 
होगा, तुम उसीके साथ (वन-पर्वतादिमें) विहार करो ।'' 
रामचन्द्रजीके इस प्रकार कहनेपर कामसे मोहिता भयडूूरी 
जशुर्पणखाने लक्ष्मणजीसे (जाकर) कहा-- हे सुन्दर ! 


| अपने भाईकी आज्ञा मानकर तुम मेरे पति हो जाओ। 


आज हम और तुम परस्पर संगमन करें, देरी न 
करो” ॥ १४-१५॥ 

(उस राक्षसीने जब लक्ष्मणजीसे इस प्रकार कहा तो) 
वे उससे बोले, ''साध्वि ! में तो उन बुद्धिमान्‌ (भगवान) 
रामका दास हूँ। मुझे अपना पति बनानेसे तुम्हें भी उनकी 
दासी बनना पड़ेगा। तुम्हारे लिये इससे अधिक दुःखकी 
और क्या बात होगी ? ॥ १६ ॥ तुम्हारा कल्याण हो, तुम 
उन्हींके पास जाओ, वे महाराज सबके स्वामी हैं ।'' यह 
सुनकर वह दुष्ट्चित्ता राक्षमी फिर रघुनाथजीके पास 
आयी ॥ १७ ॥ और क्रोधपूर्वक बोली--' हे राम ! तुम 
बड़े चञ्ललचित्त हो, मुझे क्यों इधर-उधर घुमा रहे हो ? में 


.अभी तुम्हारे सामंने ही इस सीताकों खाये जाती 


हूँ।” ॥ १८ ॥ 
ऐसा कह वह विकट रूप धारण कर जानकीजीकी ओर 


| दौड़ी। तब लक्ष्मणजीने रामचन्द्रजीकी आज्ञासे उसे 


पकड़कर बड़ी फुर्तीसे खड़ लेकर उसके नाक-कान काट 


| डाले । तदनन्तर वह घोर शब्द करती हुई रुधिरमें लथपथ 


हो बड़ी शीघ्रतासे जाकर रोती ओर कठोर शब्द करती 
खरके सामने गिर पड़ी | उसे देखकर तीक्ष्ण ध्वनिवाले 
खरने कहा--'“यह क्‍या बात है ॥ १९---२१ ॥ अरी ! 


| मृत्युके मुखमें जानेवाले किस दुष्टने तेरी यह दशा की है ? 


तू बतला तो सही, वह कालके समान भी बली क्‍यों न हो, 


। मैं उसे क्षणभरमें ही मार डालूँगा' ॥ २२ ॥ 


तब राक्षसी शुर्पणखाने उससे कहा-- यहाँ सीता 
और लक्ष्मणके सहित राम दण्डकारण्यको निर्भय करता 


हुआ गोदावरीके तटपर रहता है ॥ २३ ॥ उसीकी प्रेरणासे 


उसके भाई लक्ष्मणने मेरी यह गति की है । यदि तुम बड़े 
कुलीन और वीर हो तो उन दोनों शत्रुओंकों मार 
डालो ॥ २४ ॥ तुम उन दोनों मदोन्मत्तोंकी खा जाओ ओर 


मैं उन दोनोंका रुधिर पीऊँगी। नहीं तो अपने प्राणोंको 


छोड़कर यमलोककों चली जाऊँगी' ॥ २५॥ 
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उसने बड़े पराक्रमी चोदह सहस््न राक्षस उनके पास भेजे | 
खर, दूषण ओर त्रिशिरा--ये सभी नाना प्रकारके अख्र- 
शस्त्र लेकर रामके पास आये। उनका कोल्ाहल सुन 
श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीसे कहा-- ॥ २६--२८ ॥ 
(“लक्ष्मण ! देखो) बड़ा कोलाहल सुनायी पड़ रहा हे, 
मालूम होता है निश्चय ही राक्षसगण आ रहे हैं; अवश्य ही 
आज मेरे साथ उनका घोर युद्ध होगा ॥ २९ ॥ अतः हे 
महाबल ! तुम सीताको लेकर किसी पर्वतकी कन्दरामें 
चले जाओ | आज में इन समस्त घोररूप राक्षसोंका वध 
करना चाहता हूँ ॥ ३० ॥ तुम्हें मेरी सोगन्द है, इस विषयमें 
तुम और कुछ न कहना ।” तब लक्ष्मणजी 'जो आज्ञा' 
कह सीताजीको लेकर.एक गिरिगुहामें चले गये ॥ ३१५॥ 

तब श्रीरामचन्द्रजीने अपनी कमर कसी और कठोर 
धनुष तथा दो अक्षयबाणवाले तरकस बाँधकर युद्धके 
लिये तैयार हो गये ॥ ३२ ॥ तदनन्तर राक्षसगण वहाँ 
आकर रामके ऊपर नाना प्रकारके अख्त-शरस्त्र, पत्थर और 
वृक्षादिकी वर्षा करने छगे॥ ३३ ॥भ्रीरामचन्द्रजीने एक 
क्षणमात्रमें लीलासे ही उन अख्र-शस्त्रादिको तिरू-तिल 
करके काट डाला । फिर सहस्तरों बाणोंसे उन सम्पूर्ण 
राक्षसोंकी मारकर खर, दूषण और त्रिशिराको भी मार 
डाला। इस प्रकार रघुवंशियोंमें श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीने 
आधे पहरमें ही उन समस्त राक्षसोंका संहार कर 
दिया ॥ ३४-३५ ॥ । 

तब लक्ष्मणजीने गुहामेंसे सीताजीको लाकर 
श्रीरघुनाथजीको सौंप दिया । उस समय सम्पूर्ण राक्षसोंको 
| मरे हुए देख वे बड़े विस्मित हुए ॥ ३६ ॥ जनकनन्दिनी 
श्रीसीताजीने प्रसन्नमुखसे श्रीरामचन्द्रजीका आलिड्न 
किया ओर उनके ररीरमें हुए शख््रके घावोंपर हाथ फेरने 
लगीं ॥:३७ ॥ क्‍ ; क्‍ 

उन सम्पूर्ण श्रेष्ठ राक्षस्रोंकी मरे देख राक्षसराज 
रातणकी बहिन शूर्पणखा दौड़ती हुई लंकामें पहुँची और 
राजसभामें पहुँचकर रोती हुईं रावणके पैरोंके समीप 
पृथ्वीपर गिर पड़ी । अपनी बहिनको इस प्रकार भयभीत 
देखकर रावण बोला--. ॥ ३ ८-३९ ॥ 


चोदयामास रामस्य समीप वधकाड्बया | _ 
खरश्न॒ त्रिशिराश्षेव दूषणश्वेव राक्षस: ॥ २७॥ 
सर्वे राम॑ ययु: शीघ्र नानाप्रहरणोद्यता: | 

श्रुव्वा कोलाहलं तेषां राम: सोमित्रिमब्रवीत्‌ ॥। २८.॥ 
श्रूयते विपुल: शब्दों नूनमायान्ति राक्षसा: । 
भविष्यति महद्युद्ध नूनमद्या मया सह ॥ २९॥ 
सीतां नीत्वा गुहां गत्वा तत्र तिष्ठ महाबल । द 
हन्तुमिच्छाम्यहं सर्वान्‌ राक्षतान्घोररूपिण: ॥ ३० ॥ 
अत्र किद्धिन्न वृक्तव्यं शापितोउसि ममोपरि । क्‍ 
तथेति सीतामांदाय लक्ष्मणो गह्र॑ ययो ॥ ३९१ ॥ 


राम: परिकरं बद्ध्वा धनुरादाय निष्ठुरम्‌। 
तूणीरावक्षयशरों बद्ध्वायत्तो3भवत्मभुः ॥ ३२ ॥ 


तत आगत्य रक्षांसि रामस्योपरि चिक्षिपु: । 
आयुधानि विचित्राणि पाषाणान्पादपानपि ॥ ३३ ॥ 
तानि चिच्छेद रामोषपि लीलया तिलशः क्षणात्‌ । 
ततो बाणसहस्नेण हत्वा तान्‌ सर्वरक्षसान्‌ ॥ ३४ ॥ 
खरं त्रिशिर्सं चेव दूषणं चेव राक्षसम्‌। 
जघान प्रहरार्थन सबनिव  रघूत्तम: ॥ ३५ ॥ 
लक्ष्मणो5पि गुहामध्यात्सीतामादाय राघवे । 
समर्प्य राक्षसान्दृष्ठा हतान्विस्मयमाययौं ॥ ३६॥ 
सीता राम॑ समालिड्ूय प्रसंन्नमुखपड्जा । 
शस्त्रत्रणानि चाड़ेबु ममार्ज जनकात्मजा ॥ ३७॥ 
सापि दुद्राव दृष्ठा तान्हतान्‌ राक्षसपुड़वान । 
लड्ढा गत्वा सभामध्ये क्रोशन्ती पादसन्निधो ॥ ३८ ॥ 
रावणस्य पपातोर्व्या भगिनी तस्य रक्षस: द । क्‍ 
दृष्ठा तां रावण: प्राह भगिनीं भयविह्ल॒लाम्‌ ॥ ३९ ॥ 


नल 


जी मकर पक 
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उत्तिष्लोत्तिष्ठ वत्से त्व॑ विरूपकरणं तब । 
कृत॑ शक्रेण वा भद्ने यमेन वरुणेन बा ॥ ४० ॥ 


कुबेरेणाथवा ब्रूहि भस्मीकुर्या क्षणेन तम्‌ । 
राक्षसी तमुवाचेदं त्वं प्रमत्तो विमूढधी: ॥ ४१ ॥ 


पानासक्तः स्रीविजित: षण्ढ: सर्वत्र लक्ष्यसे । 
चारचश्षुविंहीनस्त्वे कर्थ राजा भविष्यसि ॥ ४२ ॥ 


खरश्व निहतः सट्ड्ये दूषणस्तिशिरास्तथा । 
चतुर्दश सहस्त्राणि राक्षसानां महात्मनाम्‌॥ ४३ ॥ 


निहतानि क्षणेनेव रामेणासुरशत्रुणा । 
. जनस्थानमशेषेण मुनीनां निर्भयं कृतम्‌॥। 
- न जानासि विमूढस्त्वमत एवं मयोच्यते ॥ ४४ ॥ 


रावण उवाच 
' को वा रामः किमर्थ वा कथ तेनासुरा हता: । 
सम्यक्कथय मे तेषां मूलघातं करोम्यहम्‌॥ ४५ ॥ 


जनस्थानादहं॑ याता कदाचिद्गेतमीतटे । 
तत्र पञश्चवटी नाम पुरा मुनिजनाश्रया ॥ ४६ ॥ 


तत्राभ्रमे मया दृष्टो रामो राजीवलोचनः । 
धनुर्बाणधर: श्रीमान्‌ जंटावल्कलमण्डित: ॥ ४७ ॥ 


कनीयाननुजस्तस्य लक्ष्मणो5पि तथाविध: । 
तस्य भार्या विज्ञालाक्षी रूपिणी श्रीरिवापरा ॥| ४८ ॥ 


देवगन्धर्वनागानां मनुष्याणां तथाविधा। 
न दृष्टा न श्रुता राजन्योतयन्ती वन शुभा ॥ ४९ | 
आनेतुमहमुद्युक्ता तां भारययार्थ तवानघ | 
लक्ष्मणो नाम तदभ्राता चिच्छेदमम नासिकाम्‌॥ ५० ॥ 


कर्णों च नोदितस्तेन रामेण स महाबलः । 
ततो5हमतिदुःखेन रुदती खरमन्वगाम्‌॥ ५१॥ 





५७325 5 तक 


. “अरी वत्से | उठ, खड़ी हो। बता तो सही तुझे 


किसने विरूपा किया है ? हे भद्ठे ! यह इन्द्रका काम है, 


अथवा यम, वरुण और कुबेसमेंसे किसीने किया है ? 
बता, एक क्षणमें ही में उसे भस्म कर डाँँगा |" 


तब राक्षसी शूर्पणखाने उससे कहा--' तुम बड़े ही 
प्रमादी और मूढ़बुद्धि हो ॥४०-४१॥ तुम मच्यपानमें 
आसक्त, स्त्रीक वशीभूत और सब विषयोंमें नपुंसक-जैसे 
दिखायी पड़ते हो । तुम्हारे चार (खुफिया पुलिस) रूप नेत्र 
नहीं है; फिर तुम राजा कैसे रह सकोगे ? ॥ ४२ ॥ युद्धमें " 
खर मारा गया तथा दूषण और त्रिशिया आदि चोदह सहस्त्र 
मुख्य-मुख्य राक्षसोंको राक्षसशत्रु रामने एक क्षणमें ही 
मार डाला ओर सारे जनस्थानको मुनीश्चरोंके लिये सर्व॑था 
निर्भय कर दिया। इतना उत्पात हो जानेपर भी तुम्हें 
अभीतक कुछ पता ही नहीं है इसीलिये में कहती हूँ कि 


| तुम मूढ़ हो” ॥ ४३-४४ ॥ 


* रावण बोला--अरी ! तू बता तो, वह राम कोन 
है ? .उसने किसलिये और किस प्रकार इन राक्षसोंकों 
मारा ? तू सब बात विस्तारपूर्वक कह, में उसका 


| मूलोच्छेद कर डालूँगा ॥ ४५॥ 


शूर्पणखा बोली--एक दिन जनस्थानसे में 
गौतमीके किनारे जा रही थी, वहाँ पूर्वकालमें मुनिजनोंसे 
सेवित एक पञ्ञवटी नामक आश्रम हैं ॥४६॥ उस 
आश्रममें मैंने जटा-वल्कलादिसे सुशोभित धनुर्बाणधारी 
कमलनयन शोभाधाम रामको देखा ॥ ४७ ॥ उसका छोटा 
भाई लक्ष्मण भी उसीके समान रूपवान्‌ है तथा उसकी 
विशाललोचना भार्या भी रूपमें साक्षात्‌ दूसरी लक्ष्मी- 
जैसी ही है ॥ ४८ ॥ हे राजन्‌ ! देव, गन्धर्व, नाग ओर 
मनुष्य आदिमेंसे किसीकी भी ख््री ऐसी रूपवती न देखी है 
और न सुनी है। वह शुभलक्षणा अपनी कान्तिसे सम्पूर्ण 
वनको प्रकाशित कर रही थी ॥ ४९ ॥ हे अनघ ! उसे 
तुम्हारी पत्नी बनानेके लिये मैंने लानेका प्रयल किया था, 


| इसीसे रामके भाई लक्ष्मणने मेरी नाक काट डाली ॥ ५० ॥ 


फिर रामकी प्रेरणासे महाबली लक्ष्मणने मेरे कान भी काट 


लिये | तब मैं अत्यन्त दुःखसे रोती हुई खरके पास 


गयी ॥ ५१ ॥ 


ज जया 
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उसने भी अपने राक्षस-सेनापतियोंके साथ तुरंत जाकर 
रामसे युद्ध ठाना; किन्तु उस बलशाली रामने एक 
क्षणमें ही वे समस्त भीमविक्रम राक्षस नष्ट कर दिये हें 
प्रभो ! मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि यदि रामके मनमें 
आ जाय तो वह निस्सन्देह आधे निमेषमें ही सम्पूर्ण 
त्रिकोकीकों भस्म कर सकता है| किन्तु यदि उसकी स्त्री 
| सीता तुम्हारी भांया हो जाय तो तुम्हारा जीवन सफल हो 
जायगा ॥ ५२--५४ ॥ अतः हे राजेन्द्र | तुम ऐसा प्रयत्र 
करो जिससे सम्पूर्ण छोकोंमें एकमात्र सुन्दरी कमलनयनी 
सीता तुम्हारी प्राणप्रिया हो जाय ॥ ५५ ॥ हे प्रभो ! तुम 
रामके सामने साक्षात्‌ न ठहर सकोगे, इसलिये उन 
| रघुश्रेष्ठको किसी प्रकार मायाजालसे मोहित कर तुम उसे 
प्राप्त कर सकते हो ॥ ५६ ॥ .-. 


सो5पि राम॑ समासाद्य युद्ध राक्षसयूथपेः । 
ततः क्षणेन रामेण तेनेव बलशालिना ॥ ५२ ॥ 


सर्वे तेन विनष्टा वे राक्षसा भीमविक्रमा: । 
यदि रामो मन: कुर्यात्रेलोक्यं निमिषार्धतः ॥ ५३ ॥ 


भस्मीकुर्यान्न सन्देह इति भाति मम प्रभो । 
यदि सा तब भार्या स्यात्सफलं तव जीवितम्‌ ॥| ५४ ॥ 


अतो यतस्व राजेन्द्र यथा ते वल्‍लभा भवेत्‌ । 

सीता राजीवपत्राक्षी सर्वलोकेकसुन्दरी ॥ ५५ ॥ 
साक्षाद्रामस्य पुरतः स्थातुं त्व॑ न क्षमः प्रभो । 

मायया मोहयित्वा तु प्राप्स्यसे तां रघूत्तमम्‌ ॥॥ ५६ ॥ 
श्रुत्वा तत्सूक्तवाक्येश्च दानमानादिभिस्तथा .। . . 
आश्चास्य भगिनीं राजा प्रविवेश स्वक॑ गृहम्‌ । 


तत्र चित्तापरों भूत्वा निद्रां रात्रो न लब्धवान्‌ ॥ ५७ ॥. दान-मानादिसे बहिन शूर्पणखाको धैर्य बैंधाकर अपने 


अन्तःपुरमें प्रवेश किया, किन्तु वहाँ चिन्ताके कारण उसे 
| रात्रिको नींद नहीं आयी ॥ ५७ ॥ (वह सोचने लगा--) 
(बड़े आश्चर्यकी बात है,) अकेले मनुष्यमात्र रघुवंशी 
रामने बल-वीर्य ओर साहससम्पन्न मेंर भाई खरको सेनाके 
सहित कैसे मार डाला ? ॥ ५८ ॥ अथवा यह राम मनुष्य 
| नहीं है, साक्षात्‌ परमात्माने ही पूर्वकालमें की हुई ब्रह्माकी 
प्रार्थनासे मेरी सेनाके सहित मुझे वानरसेनाओंसे मारनेके 
लिये इस समय रघुवंशमें मनुष्यरूपसे अवतार लिया 
है ॥ ५९ ॥ यदि परमात्माद्वारा मैं मारा गया तब तोः मैं 
वैकुण्ठका राज्य भोगूँगा, नहीं तो चिरकालपर्यन्त 
'राक्षसोंका राज्य तो भोगूँगा ही ।' इसलिये मैं (अवइ्य) 
रामके पास चलुँगा ॥ ६० ॥ 


एकेन रामेण कर्थ मनुष्य- 

मात्रेण नष्ट: सबलः खरो मे। 
भ्राता कर्थ मे बलवीर्यदर्प- 

युतों विनष्टो बत राघवेण॥ ५८ ॥ 
यद्वा न रामो मनुजः परेश्ञो 

मां हन्तुकाम: सबले बलोघे: । 
सम्प्रार्थितीषय॑ _ ब्रुहिणेन पूर्व 

मनुष्यरूपोष्य रघो: कुलेडभूत्‌ ॥ ५९ ॥ 
वध्यो यदि स्यां परमात्मनाहं 

वेकुण्ठराज्य॑ परिपालये5हम्‌ । 
नो चेदिद राक्षसराज्यमेव 

भोक्ष्ये चिर॑ं राममतो ब्रजामि॥ ६० ॥ 
इत्य॑ विचिन्तयाखिलराक्षसेन्रो 

राम॑ विदित्वा परमेश्वर हरिम्‌ । 


सम्पूर्ण राक्षसोंके स्वामी रावणने इस प्रकार विचारकर 


विरोधबुद्धयेव हरि प्रयामि दे किया कि) मैं विरोध-बुद्धिसे ही भगवानके पास 
हुत न भक्त्या भगवाशसीदेत्‌॥ ६१ ॥ | हो सकते पी रे भक्तिके द्वारा भगवान्‌ झीतघ्र प्रसन्न नहीं 
नतततततञ और सतत< 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अरण्यकाण्डे पञ्षम: सर्गः ॥ ५॥ 


ब्ब्््य्््ड्ड्< विनम्र न लक जब. 
ऋः । 
ध्ण्म्६्््ण्ण 
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भगवान्‌ रामको साक्षात्‌ परमात्मा हरि जानकर (यह' 
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प्रष्ठ सर्ग 


रावणका “मारीचके पास जाना 


श्रीमहादेव उवाच । 
विच्न्त्येवं निशायां स प्रभाते रथमास्थित: | _ 
रावणो मनसा कार्यमेक निश्चित्य बुद्धिमान्‌ ॥ १ ॥ 


ययो  मारीचसदन पर 
मारीचस्तत्र 


पारमुदन्‍्वत: । 

मुनिवज॒टावल्कलधारकः ॥ २ ॥ 
ध्यायन्‌ हृदि परात्मानं निर्गुणं गुणभासकम्‌ | . 
समाधिविरमे5पदश्यद्रावर्ण गृहमागतम्‌॥ ३ ॥ 


छ्रुतमुत्थाय चालिड्डय पूजयित्वा यथाविधि | 
कृतातिथ्यं सुखासीन मारीचो वाक्यमब्रवीत्‌ || ४ ॥ 


समागमनमेतत्ते. रथेनेकेन _ रावण। 
चिन्तापर इवाभासि हृदि कार्य विचिन्तयन्‌ ॥ ५॥ 
ब्रृहि मे न हि गोप्यं चेत्करवाणि तब प्रियम्‌ । 
न्याय्यं चेद्‌ ब्रूहि राजेन्द्र वृजिन मां स्पृशेन्न हि ॥ ६.॥ 
रावण उवाच हे 
अस्ति राजा दशरथ: साकेताधिपति: किले । 
रामनामा सुतस्तस्य ज्येष्ठटः सत्यपराक्रम: ॥ ७ ॥ 
विवासयामास सुतं वने वनजनप्रियम्‌ । 
भार्यया सहितं भ्रात्रा लक्ष्मणेन 'समन्वितम्‌॥ ८:॥ 
स आस्ते विपिने घोरे पञ्नवट्याश्रमे शुभे। 
तस्य भार्या विशालाक्षी सीता लोकविमोहिनी ॥ ९ ॥। 
रामो निरपराधान्मे राक्षसान्‌ भीमविक्रमान्‌ । 
खरं च हत्वा विपिने सुखमास्तेइतिनिर्भयः || १० ॥ 
भगिन्या: शूर्पणखाया निर्दोषायाश्व नासिकाम्‌ । 
कर्णों चिच्छेद दुष्टात्मा बने तिष्ठति निर्भय: ॥ ११ । 


अतस्त्वया सहायेन गत्वा तत्पाणवल्लभाम्‌ | . 
आनयिष्यामि विपिने रहिते राघवेण ताम्‌॥ १२ ॥ 





: श्रीमहादेवजी बोले---हे पार्वति ! रात्रिके समय इस 
प्रकार विचारकर प्रातःकाल होनेपर बुद्धिमान्‌ रावण रथमें 
सवार हुआ ओर अपने मन-ही-मन एक कार्य निश्चय कर 
वह समुद्रके दूसरे तटपर मारीचके घर गया । वहाँ मारीच 
मुनियोंके समान जंटा-वल्कलादि धारणकर प्राकृत 


. | गुणोंके प्रकाशक निर्गुण भगवानका ध्यान कर रहा था। 


समाधि भंग होनेपर उसने रावणको अपने घर आया 
देखा ॥ १---३ ॥ 


रावणको देखते ही वह शीघ्रतासे उठ खड़ा हुआ और 
उससे गले मिलकर उसकी विधिपूर्वक पूजा को तथा 


_ आतिथ्य-सत्कारके अनन्तर जब रावण स्वस्थ होकर बैठा 


तो मारीच उससे बोला---,॥ ४ ॥ “हे रावण ! इस समय 
तुम एक ही रथके साथ आये हो और तुम्हारा चित्त किसी 
कार्यके विचारमें चिन्ताग्रस्त-सा प्रतीत होता है ॥ ५ ॥ यदि 
गोपनीय न हो तो मुझे वह कार्य बताओ | हे राजेन्द्र ! यदि 
उसके करनेमें मुझे पाप न लगे और वह न्यायानुकूल हो तो 
कहो, मैं तुम्हारा वह प्रिय कार्य अवश्य करूँगा” ॥ ६॥ 


रावण बोला--कहते हैं--राजा दशस्थ 
अयोध्यापुराका अधिपति है, उसका ज्येष्ठ पुत्र 
सत्यपराक्रमी राम है ॥ ७ ॥ उस अपने मुनिजनप्रिय पुत्रको 
दथरथने स्त्री ओर छोटें भाई लक्ष्मणके सहित वनमें भेज 
दिया है ॥ ८ ॥ इस समय वह घोर दण्डकारण्यके पञ्चवटी 
नामक शुभ आश्रममें रहता है। (सुना है,) उसकी भार्या 
विश्ञालययना सीता त्रिकोकीको मोहित करनेवाली 
है ॥ ९ ॥ वह राम, मेरे बड़े पराक्रमी निरपराध राक्षसोंको 
भाई खरके सहित मारकर उस तपोवनमें निर्भयतापूर्वक 
बड़े आनन्दसे रहता है ॥ १० ॥ मेरी बहिन शूर्पणखाने 
उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था; किन्तु उस दुष्टने उसके 
नाक-कान काट डाले और अब निर्भयतापूर्वक उस वनमें 


रहता है॥ ११॥ इसलिये अब तुम्हारी सहायतासे में 


रामके तपोवनमें न रहनेपर उसकी प्राणप्रिया सीताको ले 
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क्र ञ्म्मड लक 


* त्वंतु तावत्सहायं मे कृत्वा स्थास्यसि पूर्ववत्‌ । 


.__राघवं जनकजासमन्वितं 


* आगतो5हमथ हन्तुमुद्यतो 


: तेन विद्धह॒दयो5हमुद्भ्रमन्‌ 


; राम आगत इलहेति झड्डया 


|| 
न्‍ 
॥ 


; केनेदमुपदिष्ट ते मूलघातकरं बच: । 
: स॒ एव अशन्नुवध्यश्च यस्त्वन्नाशं प्रतीक्षते ॥ १५। 


; तीक्ष्णथ्ूड़मगरूपमेकदा 


जल अब्जी.. मी । 


ए्एए अध्यात्मरामायण [ सर्ग ६ 





आना चाहता हूँ॥ १२ ॥ तुम मायासे मृगरूप होकर राम 
ओर लक्ष्मणको आश्रमसे दूर लें जाना । उसी समय मैं 












तव तु मायामृगो भूत्वा ह्याश्रमादपनेष्यसि । 
रांमं च लक्ष्मणं चेव तदा सीतां हराम्यहम्‌ ॥ १३ ॥ 
इत्येब॑ भाषमाणं त॑ रावणं वीक्ष्य विस्मित: ॥ १४ ॥ | करके तुम फिर पूर्ववत्‌ अपने आश्रममें आ रहना । 
रावणको इस प्रकार कहते देख मारीचने विस्मित 
होकर कंहा---॥ १४॥ “रावंण ! ये सर्वनाशञ 
करनेवाली बातें तुम्हें किसने बतायी हैं ? इस प्रकार जो 
कोई तुम्हारा नाश करना चाहता है, निश्चय ही वह तुम्हारा 
जत्रु है ओर वध करने योग्य है ॥ १५ ॥ हे रावण ! उनके 


रामस्य पोरुष स्मृत्वा चित्तमद्यापि रावण । 
बालो5पि मां कोशिकस्य यज्ञसंरक्षणाय सः ॥ १६ ॥ 
आगतस्त्विषुणेकेन पातयामास सागरे। 
योजनानां शं रामस्तदादि भयविह्ललः ॥ १७ ॥ 
स्मृत्वा स्मृत्वा तदेवाहं राम॑ पश्यामि सर्वतः ॥ १८ ॥ 
दण्डकेषपि पुनरप्यह॑ बने 
पूर्ववेरमनुचिन्तयन्‌ हृदि । 


यज्ञ-रक्षाके लिये आये थे और उन्होंने एक बाणसे ही मुझे 
| सौ योजन दूर समुद्रके तटपर फेंक दिया था, तबसे में 
भयसे व्याकुल हो जाता हूँ। बारम्बार उसी बातका स्मरण 
हो आनेसे मुझे सब ओर राम-ही-राम दिखलायी 

मादृशेर्बह॒भिरावृतो5भ्ययाम्‌ ॥ १९॥ को 
स्मरण कर में दण्डकारण्यमें भी अपने-जैसे बहुत-से 
मृगोंके साथ मिलकर एक तीखे सींगोंवाले मृगका रूप 
बनाकर गया था ॥ १९ ॥ जब मैं बड़ी फुर्तीसे सीता और 
लक्ष्मणके सहित श्रीरघुनाथजीको मारनेकी इच्छासे आगे 


लक्ष्मणेन. सहित त्वरान्वितः । 


मां विलोक्य शरमेकमक्षिपत्‌ ॥। २० ॥ 


राक्षसेन्र पतितोउइस्मि सागरे। 
तत्मभृत्यहमिदं समाश्रितः 

स्थानमूर्जितमिद भयार्दित: ॥ २१ ॥ 
राममेव सतत विभावये 

भीतभीत इब भोगराशित: । 


कारण मैं आकाशमें चक्कर काटता हुआ समुद्रमें आकर 
गिरा | तबसे मैं भयभीत होकर इस निर्भय स्थानमें रहता 
हूँ ॥ २१॥ राज, रत्र, रमणी और रथ आदि (भोग 


(रामकी याद आ जानेसे) भय उत्पन्न हो जाता हैं, 
| इसलिये मैं भोग-संमुदायसे भयभीत होकर निरन्तर 'रामू' 
का ही ध्यान करता रहता हूँ॥ २२ ॥ 'यहाँ राम न आ गये 
हों! इस आशंकासे मैंने समस्त बाह्य कार्य छोड़ दिये हैं! 
जिस समय मैं निद्राके वंशीभूत होकर सोता हूँ उस समग्र 
मन-ही-मन रामका ही स्मरण करता रहता हूँ॥ २३ ॥ : 


श्रोत्रयोयदि गते भय भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
बाह्मकार्यमपि सर्वमत्यजम । 


निद्रया परिवृतों यदा स्वपे 
राममेव मनसानुचिन्तयन्‌ ॥ २३ ॥ 
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सीताको हर लाऊँगा॥ १३ ॥ इस त्रकार मेरी सहायता 


बाल्यकालके पौरुषको याद करके, जब वे विश्वामित्रजीकी 


लगते हैं॥ १६--१८ ॥ एक दिन अपने पूर्व-वैरका 


बढ़ा तो मुझे देखकर उन्होंने केवल एक बाण छोड़े: 
| दिया॥ २० ॥ हे रोक्षसेन्द्र | उसीसे हृदय बिंध जानेके.... 


सामग्रियोंके प्रथम अक्षर 'र') के कानोंमें पड़ते ही मुझे . . क्‍ 


१ 
। 


सर्ग ६ ] 


स्वप्नदृष्टिगतराघवं तदा 
बोधितो विगतनिद्र आस्थित: । 
तद्भवानपि . विमुच्यचाग्रहं 


राघव प्रति गृह प्रयाहि भो:॥ २४॥ 
रक्ष राक्षसकुल्ले चिरागत॑ 

तत्मृतो सकलमेव नहयति। 
तब हित॑ बदतो मम भांषितं 

परिगृहाण परात्मनि राघवे ॥ २५॥ 
त्यज विरोधमतिं भज भक्तितः 

परमकारुणिको रघुनन्दन: । - 
अहमशेषमिद मुनिवाक्यतो$- 

श्रूणवमादियुगे परमेश्वर: ॥ २६॥ 
ब्रह्मणार्थित उबाच ते हरि: 

कि तवेप्सितमह करवाणि तत्‌। 
ब्रह्मणोक्तमरविन्दलोचन 

तव प्रयाहि भुवि मानुषं वपुः। 
दशरथात्मजभावमझ्जसा 

जहि रिपुं दशकन्धरं॑ं हरे ॥ २७॥ 
अतो न मानुषो राम: साक्षान्नारायणो5व्यय: । 
मायामानुषवेषेण बने यातोउतिनिर्भय: ॥ २८ ॥ 
भूभारहरणार्थाय गच्छ तात गृहं सुखम । 
श्रुत्वा मारीचवच्न रावणः प्रत्यभाषत ॥ २९॥ 
परमात्मा यदा राम: प्रॉर्थितो त्रह्मणा किल | 
मां हन्तुं मानुषो भूत्वा यत्रांदिह समागेत:ः ॥ ३० ॥ 
करिष्यत्यचिरादेव सत्यसंड्डूल्प ईश्वर: । 
अतोऊहं यत्रत: सीतामानेष्याम्येव राघवात्‌ ॥। ३१ ॥ 
वधे प्राप्ते रणे वीर प्राप्स्यामि परमं 'पदम । 


यद्व राम॑ रणे हत्वा सीतां प्राप्स्यामि निर्भय: ॥ 3२ ॥ 


तदुत्तिष्ठ महाभाग विचित्रमृगरूपधृक्‌ । 
राम॑ सलंक्ष्मणं शीघ्रमाश्रमादतिदूरत: ॥ ३३ ॥ 


आक्रम्य गच्छ त्वं शीघ्र सुखं तिष्ठ यथा पुरा । 


हनिष्याम्यंसिनानेन त्वामंत्रेव न संशय: । 
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इस प्रकार समप्रमें देखे हुए श्रीरधुनाथजीको जब निद्रा 
टूटनेपर जागता हूँ तब भी नहीं भूलता | अतः हे रावण ! 
तुम भी श्रीराघवसे हठ छोड़कर अपने घर चले 
जाओ ॥ २४॥ और चिरकालसे चले हुए अपने 
राक्षस-वंशकी रक्षा करो | (श्रीरामचन्द्रजीसे बैर न करो, ) 


| उनका तो (वैरभावसे) स्मरण करनेसे भी सर्वस्व नष्ट हो 
| जाता है। मैं तुम्हारे हितके लिये जो कुछ कहता हूँ वह 
| मानो | तुम परमात्मा श्रीरघुनाथजीसे विरोध-बुद्धि छोड़ दो 


और भक्तिभावसे उनका भजन करो, क्योंकि श्रीरामचन््रजी 
बड़े दयालु हैं। मैंने मुनीश्वरोंके मुखसे ये सभी बातें सुनी हैं 
कि सत्ययुगमें ब्रह्माजीके प्रार्थना करनेपर परमात्मा श्रीहरिने 
कहा था कि तुम अपना मनोरथ बताओ, मैं उसे पूर्ण 
करूँगा। तब ब्रह्माजीनी भगवानसे कहा--हे 
कमललोचन हरे ! आप मनुष्यरूपसे पृथिवीमें अवतार 
लीजिये ओर शीघ्र ही दशरथनन्दन श्रीराम होकर देवद्रोही 
दशाननका वध कीजिये' ॥ २५---२७॥ अतः तुम 
निश्चय मानो, राम मनुष्य नहीं हैं; वे साक्षात्‌ अव्ययपुरुष 
श्रीनारायण हैं, मायासे मनुष्यरूप होंकर वे निर्भयतापूर्वक 
पृथिवीका भार उतारनेके लिये वनमें आये हैं। अत: है ' 


। तात ! तुम सुखपूर्वक घर लोट जाओ।” 


मारीचके ये वचन सुनकर रावण बोला-- 

॥ २८-२९ ॥ “यदि ब्रह्माकी प्रार्थनासे परमात्मा ही राम 
होकर मनुष्यरूपसे मुझे मारनेके लिये प्रयत्रपूर्वक यहाँ 
आये हैं, तो वे शीघ्र ही अबंश्य वैसा ही करेंगे, क्योंकि 
ईश्वर संत्य-संकल्प हैं। इसलिये में अवश्य यलपूर्वक 
रघुनांथजीके पाससे सीताको ले आऊँगा ॥ ३०-३१ ॥ है 
वीर ! यदि में युद्धमें उनके हाथसे मारा गया तो परमपद 
प्राप्त करूँगा और यदि मैंने ही रामको रणक्षेत्रमें मार डाला 


तो निर्भयतापूर्वक सीताको पाऊँगा॥ ३२॥ अतः हे 
| महाभाग ! उठो ओर शीघ्र ही विचित्र मृगरूप धारण कर 
राम और लक्ष्मणको आश्रमसे अति दूर ले जाओ, फिर 


| पूर्ववत्‌ अपने आश्रममें आकर सुखपूर्वक रहो । यदि मुझे 
अंतः परं चेद्यत्किश्चिद्धाषसे मद्विभीषणम्‌॥ ३४ ॥ 


भयभीत करनेके लिये अब और कुछ कहोगे तो निश्चय 
मानो, मैं अभी इसी खड़से तुम्हें यहीं मार डालँगा।' 


(७-0. प५/(90फ 8039५वा ४व्वाद्या$ (0॥80००7. एांद्रां260 0५ 859700[ 





: डबाच -सीतामेकान्ते श्रुणु जानकिः मे. बचः ॥ १.॥ 











7 मम अध्याम्सामाध जल न ककमम+++--- सर '._ अध्यात्मरामायण ८ [ सर्ग ७ 
मारीचस्तद्वच: श्रुत्वा स्वात्मन्येवान्वचिन्तयत्‌ ॥ ३५ ॥ |. उसका” यह कथन ' सुनकर मारीचने मन-ही-मन - 


सोचा--- ॥:३३.---३७ (यदि .श्रीरघुनाथजीने मुझे सारा 
यदि मां राघवो हन्यात्तदा मुक्तो भवार्णवात्‌ । . , .... 
मां हन्याद्यदि चेहुष्टस्तदा मे निरयो धुवम्‌ ॥ ३६ ॥ 

: «| होगा'.॥! ३६४॥-&स अक़ार श्रीरामके, हाथसे- ही: अपना : 
इति निश्चित्य प्ररण रामादुत्थाय बेगत | आह मरना निश्चय: कर <क़््ह शीघ्रतासे उठ : ओर ::सवणसे 
अब्रवीद्रावणं राजन्करोम्यांज्ञां तब प्रेंमो॥ ३७१ 






इत्युक्त्वा रथमास्थाय गतो-रामाश्रमं-प्रति॥ / 7 उदार बकरे 

शुद्धजाम्बूनदप्रख्यो मृगो5भूद्रोप्यब्िन्दुक ॥3८/॥ | ऐसा कहजह श्यवगाक, था चढ़कर श्रीसमचन्द्र- 
2: | के भआश्रममें:आगा ओऔरुचाँदीकी बूँदोंके सहित-शुद्धसुवर्ण-. 
रत्रधूड़ी मणिखुरो. नीलरलबिलोचन: । ५ * वर्ण विचित्र मृग-रूप धारण किया ॥ ३८ ॥ उसके सींग 


विद्युट्मभो विमुग्धास्यो विचचार बनान्तरे ॥ ३९॥ | र्लमय, खुर्भणिमय॑ और-नेत्र'मीलरत्लमय थे। इस प्रकार 

बिन्नलोकी-स्ली>छटा आर: मनोहर 'मुंखबाला वह मृग * 

रामाश्रमपदस्यान्ते  सीतादृष्टिपथे '  चेरन्‌ | ४० ॥ | रामचन्द्रजीके आश्रमके पास सीताजीके सामने वनमें 
४ ४.४ './ ४ विचरने लंगांगाह९०७० ॥किंसी क्षणःतो वह चौकेड़ी* 


मारने 'छगता और कभी पास आकर'ठिठक जाता, फिर 
:*| भयसे (भागने लगता) । इस प्रकार वह वज्चक मायामृग- 
रूप धारणकर सीताजीको मोहित करता हुआ विचरने 
लगा ॥४१॥। 3 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंव्रादे अरण्यकाण्डे षष्ठ: सर्ग: ॥ ६॥ 


क्षणं. च धावत्यवतिष्ठते ..क्षणं'.. 
... * समीपमागत्य पुनर्भयावृतः | ... 
एवं स॒ मायामृगवेषरूपधृक्‌ . , .... ...: 

चचार सीता . परिमोहग्रन्खलः ॥ ४१॥ 





है 22. ४१ ८ |! ! ६ 
; ु “सप्तम सर्ग 
० 50% अधष टरकर ६ | वी कट पं डि क १. / 27 «०९ हे हु | हा " ; न्दर' 
मारीचवध ओर सीताहरण . 
्जु है पा द ब्हज बे हुआ | शा य 
| ४००० ५ *# दा बह, ० 








श्रीमहादेव उवाच ४ ब्यूरीप 


हे हे जा 


अथ राम्रोषपि तत्सूर्व-ज्ञात्वा रावणचेष्टितम्‌).. ;.. 


कहता हूँ वह सुनो ॥ १॥ हे शुभे ! रावण तुम्हारे पास 
भिक्षुका रूप घोरण करु-आयेंग्रा;. अतः तुम-अपने ही समान 


रावणो भिक्षुरूपेण आंग॑मिष्यति तेउन्तिकर्म 7८ 7# * 
त्व॑ तु छायां त्वदांकारां स्थापयित्वोटजे विश ॥ २ ४९ 


ध्ड 
कला बी 


अम्नावदृइयरूपेण वर्ष, तिष्ठ ममाज्ञया। ञ 2 < प्रवेश कर जाओ और मेरी आज्ञासे वहाँ अंदृश्यरूपसे एक 


रावणस्य वधान्ते मां पूर्वबत्माप््यसे शुभे॥ ३ ॥ | +प रहो। तदनक्नर/रावणके मारे/जामेंपर-तुप्त मुझे, पूर्वत्रत 


४ #+| पा; लोगी' ॥-२०३-/ल्‍गमचन्द्रजीके. . वचत्त- 'सुतकर£ , 


27 शव कम मा क तथाकरीत पु ४८ सीताजीने भी वैसा ही किया | वे मायामयी सीताको बाहर 
७25: ॥ :४ ॥॥:- कुटीमें छोड़कर स्वयं अमिमें अर्न्चुधान होःगयीं ॥ ४ ४: 


क्र ब्क ख त्‌ 
| है. «£. 6 छ || क हा का दी ब् | )) 6 हल जप ््ॉँ । ह हींग! 
छा ह *अ क्र. की  आ जीत, है ४ थी कब 


पक 
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तो मैं संसारच्साग़रसे; पार हो, जाऊँगा:और ज़ो-कहीं इस . 
दुष्टने मुझे मार डाला तो निश्चय ही मुझे नरकमें पड़ना 


८; हेरराज़न्‌ हे प्रभोः!:मैं: आपकी आज्ञा. पालन... 


श्रीरामचन्द्रजीतें! भी “शंवृणकी +सांरा>घर्ड्यन्त्र जनिक्र 
एकान्तमें श्रीजानंकीजीसे कहा-+/हे'सीते ! मैं जो! कुछ 


आक्तृतिषाली --अपन्ी जछायाक़ो* कुटीमें छोड़कर" अभ्रिमें “ 


न्‍क. मी. माहाई | (" आय एक : बाकी शक . क्रम: यू 


ब्र्क्क मन मरा बन बन, कक कान |  > 


'  सर्ग ७] 


 कर्तु सीताप्रियार्थाय जानन्नपि मृर्ग ययौ। - 
: अन्यथा पूर्णकामस्य रामस्य विदितात्मन: ॥ शेड ॥ 


वन +3+-++ेा------ा८----नानम---प+--+-प>८--४-०--+-+- ना जल 3333 33333333333333:3202 52 द शक / 9१२५ 


मायासीता तदापश्यन्यृगं मायाविनिर्मितम्‌। 
हसन्ती राममभ्येत्य प्रोवाच्र विनयान्विता॥ ५ ॥ 


पहय राम मृर्ग चित्र कानक॑ रल्रभूषितम । 
विचित्रविन्दुभियुक्त. चरन्तमकुतोभयम्‌। 


बद्ध्वा देहि मम क्रीडामृगो भवतु सुन्दर: ॥ ६॥ 


तथेति धनुरादाय गच्छन्‌ लक्ष्मणमत्रबीत्‌। 
रक्ष त्वमतियत्रेन सीतां मत्राणबल्लभाम्‌ ॥ ७॥ 


मायिनः सन्ति विपिने राक्षसा घोरदर्शनाः । 


अतो&नत्रावहित: साध्वीं रक्ष सीतामनिन्दिताम ॥ ८ ॥. 


लक्ष्मणो राममाहेदं देवायं॑ मृगरूपधूक्‌ । 


श्रीयम उवाच 


यदि मारीच एवबाय॑ं तदा हन्मि न संशय: । 


मृगश्चेदानयिष्यामि सीताविश्रमहेतवे ॥ १० । ! 


गर्िष्यामि मृर्ग बद्ध्वा ह्मानयिष्यामि सत्वर: । 
त्व॑ प्रयत्लेन सन्तिष्ठ सीतासंरक्षणोद्यतः ॥ ११॥ 


इत्युक्त्वा प्रययो रामो मायामृगमनुद्ुतंः | 
माया यदाश्रया लोकमोहिनी जगदाकृति: ॥ १२॥ 


निर्विकारश्चिदात्मापि पूर्णोडपि मृगमन्वगात्‌ । 
भक्तानुकम्पी भगवानिति सत्यं वचो हरि: ॥ १३ ॥ 


मृगेण वा र्त्रिया वापि कि कार्य परमात्मन: । 


' कदाचिददुश्यते5भ्याशे क्षणं धावति लीयते ॥ १५ ॥ 
| क़भी एक क्षणमें ही दूर भागकर छिप जाताए १४-१५ ॥. 


दृश्यते च्र ततो दूरादेव॑ राममपाहरत्‌ । 
ततो रामो5पि विज्ञाय राक्षसोध्यमिति स्फुटम ॥ १६ ॥ 





तब उस मायासीताने मायामय मृगको देखकर 
श्रीरामचन्द्रजीकें पास आकर हँसते हुए बड़ी नम्नतासे 


| कहा-- ॥ ५॥| “हे राम ! यह रत्न-विभूषित विचित्र 


सुवर्ण-मृग देखिये.। (अहो.! ) इसके रारीरमें कैसे अद्भुत 


बिन्दु हैं और यह कैसी निर्भयतासे विचर रहा है ? हे 


प्रभो । आप इसे बाँधकर मुझे ला दीजिये; यह सुन्दर 
हरिण मेरा क्रीड़ाम॒ग हो'' ॥|-६ ॥ 

. तब रामचन्द्रजीने 'बहुत “अच्छा' कह अपना धनुष 
उठा लिया और .जाते समय लक्ष्मणजीसे कहा-- 
“लक्ष्मण ! तुम प्राणं-प्रिया सीताकी यल्रपूर्वक रक्षा 
करना ॥ ७ ॥ बनमें बड़े मायावी भयंकर राक्षस विचर रहे 
हैं। अतः तुम अनिन्दिता साध्वी सीताकी बहुत सावधान 


का रहकर रक्षा करना  ॥ ८ ॥ 
, मारीचोञत्र न सन्‍्देह एवंभूतो मृगः कुत:॥ ९ ॥ : 


तब लक्ष्मणजीने श्रीरामचन्द्रजेसे कहा--''देव ! 
यह मृगरूपधारी मारीच है, इसमें सन्देह नहीं, क्योंकि 
भला मृग ऐसा कहाँ हो सकता हैं ?” ॥ ९॥ 


श्रीरामचन्द्रजी बोले---यदि यह मारीच है तो, इसमें 


| सन्देह नहीं, में इसे अवश्य मार डालँगा। और 
: | यदि मृग ही है तो सीताका मन रखनेके लिये ले 


आऊँगां॥ १० ॥ में अभी जाकर बहुत शीघ्र ही इस 
मृगंको बाँधकर लिये आता हूँ, तबतक तुम सीताकी 
रखवाली करते हुए बहुत सावधान रहना ॥ १३१ ॥ 

यह विश्वप्रपश्चरूपिणी जगन्मोहिनी माया जिनके 
आश्रित है वे रामचन्द्रजी ऐसा कह उस मायामृगके पीछे 


” '| दौड़ते चले गये॥ १२॥ वे'निर्विकारः चिदात्मा और 


सर्वव्यापंक होकर भी उस मृगके पीछे दौड़े, इससे यहे . 


' वाक्य सर्वथा-सत्य ही,है;कि “भगवान्‌ हरि बड़े भू 


वत्सल हैं' ॥ १३ ॥ भगवान्‌ सब कुछ जानते थे 
सीताजीको प्रसन्न करनेके लिये जे म॒गके पीछे गये । नहीं तो 


| पूर्णकाम आत्मज्ञ भगवान्‌ रामको मृुग अंथवा ख््रीसें कया _ 


काम था; वह मृुग कभी तो पास ही दिखलायी देने लगता 


और फिर बंहँत दूरीपर दिखलायी देता | इस प्रकार वहे 


| रामचन्द्रजीको बहुत दूर ले गया। 


(७-0. /पाापराएञआप शाीव्वा एक्वा्यावञं (०॥७००, 09260 ५ 659760 





' चथन्नामाज्ञोउपि मरणे स्मृत्वा तत्साम्यमाप्नुयात्‌ । 


"१२६ 


बिव्याध शरमादाय राक्षस मृगरूपिणम्‌। 
पपात रुधिराक्तास्थो मारीच: पूर्वरूपधुक्‌ ॥ १७ ॥ 


हा हतो5स्मि महाबाहो त्राहि लक्ष्मण मां.ह्ुतम:। 
इत्युक्वा रामवद्गाचा पपात .रुश्चिराशनः-॥:१८:॥ 


क् ब्बु +- . के | 


किमुताग्रे हरि पहयंस्तेनेव निहतो5सुरः ॥ १९॥ 


तहेहादुत्थितं तेज: सर्वलोकंस्थे पंरंयत:,। 
राममेवाविशद्देवा विस्मयं परम ययु: ॥-२०-॥ 


किंकर्म कृत्वा कि प्राप्त: पातकी मुनिहिसक: । 


. अथवा राघवस्थायं महिमा नांत्र सेंशयः ॥:२५ ॥॥ 


कं] 


रामबाणेन 'संविद्ध: पूर्व राममंनुस्मरन्‌ । 
भयात्सर्व परित्यज्य गृहवित्तादिक च यत्‌ ॥ २२ ॥ 


हृदि राम सदा ध्यात्वा निर्धताशेषकल्मष: । ..... 
अन्ते रामेण निहतः पश्यन्‌ राममवाप सः ॥ २३ ॥ 


ढ्विजो वा राक्षसो वापि पापी वा धार्मिकोउपि वा | 5 
त्यजन्कलेवरं राम॑ स्मृत्वा याति पर॑ पदम ॥ २४ ॥ 


क्र बात ह। 


हा लक्ष्मणेति मद्वाक्यमनुकुर्वन्ममार :किमः। | 


!" श्रुत्वा मद्गाक्यसदूशं वाक्य सीतापि.कि भवेत्‌ 4७ २६. ॥। 


कर्क 
बम्बज्का 


. “ बति चिन्तापरीतात्मा राम दूरात्यवर्तत । ........ 


सीता तद्धाषितं श्रुत्वा मारीचस्य दुरात्मन: ॥ २७-॥ 
भीतातिदुःखसंविग्मा लक्ष्मणं त्विदमब्रवीत्‌ । 


गच्छ लक्ष्मण वेगेन प्रातां तेउसुरपीडित: ॥८॥ 


हा लक्ष्मणेति बचने भ्रातुस्ते न श्रणोषि किम्‌ दिल 
तामाह लक्ष्मणो देवि रामवाक्ये न तेद्धंवेत्‌ 





तब राम्नचन्द्रजीने यह निश्चयपूर्वक जानकर कि यह 
राक्षस ही-है;-उस मृगंरूप राक्षसको एक बाण छोड़कर 
बींध डाला। बाणके लगते ही मारीच अपना पूर्वरूप 
धारणकर लोहूभरे मुखसे पृथिवीपर गिर पड़ा ॥ १६-१७ ॥ 


हुआ कि 'हे महाबाहो लक्ष्मण ! में मारा गया; मेरी जीघ्र 


: | ही रक्षा करों'---पृथिंवीपर गिरा ॥ १८ ॥ 


0. था हे ह "जी 


मरण-समयमें जिनके नामका स्मरण करनेसे अज्ञजन 
भी जिनमें :ल्ीन.हो जाते हैं उन्हीं हरिको देखते-देखते 


'उन्हींके, हाथ्रसे. मरे हुए उस राक्षसके विषयमें तो कहना ही 


क्या है ?॥ १९॥ उसके शरीरसे निकला हुआ तेंज 
सबके देखत़े-देखते श्रीराममें ही समा गया | यह देखकर 


द्रेव॒ताओंको बड़ा आश्चर्य हुआ ॥ २० ॥ वे कहने लगे-- 


(“अहो !) इस मुनिजनहिंसक पापी निशाचरने. कैसे- 
कैसे कुकर्म किये ओर फिर कैसी शुभ गति प्राप्त की। 
निस्सन्देह यह श्रीरघुनाथजीकी ही महिमा है॥२१॥ 


[ सर्ग ७ 


'वह रंक्तैपायी ((राक्षेस) रामकी-सी बोलीमें यह कहता 


रामके बाणसे बींधे जानेपर यह पहलेसे ही भयसे अपना | 


| सब गृह-और धन आदि छोड़ रामचन्द्रजीके स्मरणमें लगा 


हुआ था ॥ २२ ॥ निरन्तर रामका ध्यान करनेसे इसके सारे 
पाप नष्ट हो गये थे तथा अन्तमें यह रामको देखते-देखते 


उन्हींके हाथसे मारा भी गया; इसलियें इसने रामहीको प्राप्त 
'कर लिया श २३ ॥ जो श्रीरामका स्मरण करते हुए शरीर 


इति तेउन्योन्यमाभाष्य ततो देवा दिंव॑ ययुः 7 ; छोड़ते हैं, वे ब्राह्मण हों या राक्षस, पापी हों या 


. रामस्तश्चिन्तयामास प्रियमाणो5सुंराधमः:।॥ २५ ॥ 


धार्मिक--परम पंदको ही प्राप्त होते हैं'''॥ २४ ॥ परस्पर 


। इस प्रकार कहते हुए फिर देवगणं स्वर्गकों चले गये । 


तब रामचन्द्रजी,सोचने लगें कि 'इस अधम राक्षसने 
मरते समय मेरी-सी बोलीमें 'हा.लक्ष्मण !' कहकर प्राण 
क्यों छोड़े ? इन मेरे-से वाक्योंको सुनकर सीताकी क्या 


राम. बड़ी. दूरसे जलोटे:। 


न >अनल--नमकल--का-ल-- सामना ० ना २. डा. --नमनकमनममाकननन--क--न--ा- कि बनाना --....-नत---नन+- ---+ >>. 
ब्रा 


ब-- अिका ---->-- # 


| दशा होगी;?,॥ २५-२६०॥ इस प्रकार चिन्ता करते हुए. 


इधर सीताने दुरात्मा मारीचका वह. शब्द सुनी 


अत्यन्त भय और दुःखसे व्याकुल हो लक्ष्मणसे ये 
कहा--“लेक्ष्मण ! तुम बहुत शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई 


| राक्षसोंसे कंष्टें पी रहे हैं ॥ २७-२८ ॥ क्‍या तुम अपने 
!॥-२३"॥ | भाईका 'हा लंक्ष्मण' यह वाक्य नहीं सुनते ?'' 


(७-0. ५५50५ 8099५वा ५व्वाद्या$ (0॥6०॥०7. एांद्रां260 0५ 659700॥[ 


' स॒कर्थ दीनवचन भाषतेउमरपूजित: । 


: इत्युक्त्वा बनदेवीभ्य: समर्प्यजनकात्मजाम्‌॥ ३६ ॥ 


* ययौ दुःखातिसंविश्ो राममेव शनैः शने: । 
' ततोअन्तरं समालोक्य रावणो भिक्षुबेषधृक्‌ ॥ ३७-॥ 


रा ७] श्रण्यकाण्ड द ह २२७ 

अन्‍फैेेेनपपपपप्टपत-_-_''-.्े्् ्ख ख खखट्अेअस्पररपेॉअबरफ औििपध्ध्धद््ल्‍ऋ८्झ ०८25 32%. न्‍ 
य:ः कश्चिद्राक्षसो देवि प्रियमाणो5ब्रवीद्गच: । 
रामस्रेलोक्यमपि य क्कुद्धो नाशयति क्षणात्‌ ॥ ३० ॥ 








लक्ष्मणजीने कहा--“'देवि ! यह वाक्य श्रीराम- 
चन्द्रजीका नहीं है ॥ २९ ॥ किसी राक्षसने मरते-मरते ये 
बचन कहे हैं। जो रामजी क्रोधित होनेपर एक क्षणमें 
सम्पूर्ण त्रिलोकीको भी नष्ट कर सकते हैं॥ ३० ॥ 
। वे देववन्दित प्रभु भला ऐसा दीन वचन कैसे बोल 
सकते हैं?” 

तब सीताजीने नेत्रोंमें जल भरकर क्रोधपूर्वक 
लक्ष्मणजीकी ओर देखते हुए कहा--' रे लक्ष्मण | क्या 
: | तू अपने भाईको विपत्तिमें पड़े देखना चाहता है ? ओरे 


-छुद्धा लक्ष्मणमालोक्य सीता वाष्पविक्लोचना ॥ ३१ ॥ 


प्राह लक्ष्मण दुर्बुद्धे भ्रातुर्व्यसममिक्तसि। | 
प्रेषितों भरतेनेब रामनाशाभिकाब्लिणा॥ ३२ ॥ 


मां नेतुमागतोउसि त्व॑ रामनाश उपस्थिते। 


नप्राप्स्यसे त्वं मामद्य पश्य प्राणांस्यजाम्यहम्‌ ॥ ३३ ॥ | रँैडें ! मालूम होता है, तुझे रामका नाश चाहनेवाले 
7 मो, भरतने ही 'भेजा है॥ ३१-३२ ॥ क्या तू रामके नष्ट हो 
न जानातीदूशं रामस्त्यां भार्याहरणोद्यतम । जानेपर मुझे ले जानेके लिये ही आया है, किन्तु तू मुझे नहीं 
रामादन्यं न स्पृशामि 'त्वां वा भरतमेव बा ॥ ३४ ॥ | "वेगा । देख मैं अभी प्राण त्याग किये देती हूँ॥ ३३ ॥ 
। / क्‍ के . | राम तुझे इस प्रकार पल्लीहरणके लिये उद्यत नहीं जानते हैं । 
. इत्युक्त्वा वध्यमान। सा स्वबाहुभ्यां रुरोद ह । रामके अतिरिक्त मैं भरत या तुझे किसीको भी नहीं छू 
, .च्छ्त्वा लक्ष्मण: कर्णों पिधायातीव दुःखित: ॥ ३५॥ | सकती” ॥ ३४॥ 
. - भामेव॑ भाषसे चण्डि धिक्‌ त्वां नाशमुपैष्यसि । गम न ली पी 


| लंगीं। उनके ऐसे कठोर शब्द सुन लक्ष्मणजीने अति 
दु:खित हो अपने दोनों कान मुँद लिये और कहा--'है 
। चण्डि । तुम्हें घिकार है, तुम मुझे ऐसी बातें कह रही हो ! 

इससे तुम नष्ट हो जाओगी।” ऐसा कह लक्ष्मणजी 
। सीताको वनदेवियोंको सॉंपकर दुःखसे अत्यन्त खिन्न हो 


सीतासमीपमगमत्स्फुरदण्डकमण्डल्‌ ं धरि-धीरे रामके पास चले । 





द इसी समय मौक़ा समझकर रावण भिक्षुका वेष बना 
क्‍ सीता तमवलोक्याशु नत्वा सम्पूज्य भक्तित: ॥ ३८ ॥ दक-कमप्डलतके सहित हल पास आया न 
कन्दमूलफलादीनि दक्या खागतमद्रबीत्‌।.... ० पंप आह वश 
फलादीनि विश्रमस्व चथासुखभ्‌ - | पूंजन कर कन्द-मूल-फल आदि देकर स्वागत करते ह 
का कब फल ल्‍ चुत हे; | | हार 'हे मुने! ये फल आदि खाकर सुखपूर्वक 
. कानीके रा ये शक के कक | विन किये अभी पेड़ से हम परन ज 
करिष्यति विशेषेण तिष्ठ तव॑ यदि रोचते ॥ ४० ॥ | यंदि आपकी इच्छा हो तो कुछ देर ठहरिये।.वे 
.. ६ ॥ आपका कुछ विशेष सत्कार कर सकेंगे” ॥ ३५---४० ॥ 


| भिक्षुरुवाच - .।। अभिक्षु बोला--हे कमललोचने ! तुम कौन हो ? 
का त्वं कमलपत्राक्षि को वा भर्ता तवानधे । .. . / | तुम्हारे पति कौन हैं; हे अनघे ! इस राक्षससेवित वनमें तुम 
किमर्थमत्र ते वासो बने राक्षससेविते। /. | क्यों रहती हो; हे कल्याणि ! ये सब बातें बताओ, तब मैं. 
ब्रूहि भद्रे ततः सर्व स्ववृत्तान्ते निवेदये ॥ ४१५॥ | भी. तुम्हें अपना सारा वृत्तान्त सुनाऊँगा ॥ ४१. 


| | 
१ 





(2 
| | 
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८ ५० अध्यात्मामायण......... अं नमक कलम 7:7: 2. 















सीतएजी बोलीं-- (हे भिक्षो !) श्रीमान्‌ महाराज 


सीतोवाच 
दशरथ आयोध्याके राजा थे, उनके ज्येष्ठ पुा्र 


अयोध्याधिपति: श्रीमान राजा दशरथो महान्‌:। 
तस्य ज्येष्ठ: सुतो राम: सर्वलक्षणलक्षितः ॥| ४२ ॥ 


तस्थाहँ धर्मतः पत्नी सीता जनकनन्दिनी]. ... ... अपने भाईका अत्यन्त स््रेही है॥४३॥ (हम दोनोंके 
तस्य भ्राता कनीयांश्व लक्ष्मणो भ्रातृवत्सल: ॥ 3३ ॥ | स्नाथ) श्रीरांमचन्द्रंज़ी पितांकी आज्ञासे चौंदह वर्ष 


पितुराज्ञों पुरस्कृत्य दण्डके वस्तुमागतंः।* 5 + दण्डकारण्यमें रहनेके' 'लिये- आये हैं। अब मैं आपके 
चतुर्दश समास्त्वां तु ज्ञातुमिच्छामि मे बद॥ डड ॥ पटक 


भिक्षुरुवाच ; -... भिशक्षु बोला--में पेलस्त्यनन्दन विश्रवांका पुत्र 

पौलस्त्यतनयो5हं तु रावणो राक्षसाधिप: |. . . | राक्षसराज रावण हूँ। मैं तुम्हें पानेकी इच्छासे सन्तप्त हूँ. 
त्वत्कामपरितप्तोहह॑ त्वां नेतुं पुरमागतः ॥ ४५७.॥ | अतः इस समय तुम्हें अपनी राजधानीमें ले टै जाके ल्यि 
यहाँ आया हैं ॥ ४५॥ उस मुनिलेषधारी रामसे तुम्हें क्या 

ही गाल कि मिली अनेक! || मिलेगा। शाम अप प्रेम क्रो ओर इन वनवासके दु:खोंसे 
भुद्द्ष्व भोगान्मया सार्थ त्यज दुःख बनोद्धवम्‌ ॥ ४६.॥ केटकर मेरे साध जाना मकसके भोग भोग ॥ हा 
श्रुत्वा तद्चनं सीता भीता किश्लिदुबाच तम्‌ । * उसके ये वचन सुनकर सीताजीने कुछ डरते हुए उससे 


यदोव॑ भाषसे मां त्व॑ं नाशमेष्यसि राघवात्‌ ॥ ४७ ॥ | कहा--“यदि तू मुझसे. ऐसी बात कहेगा तो रामचन्रजी : | 
तुझे नष्ट कर देंगे ॥ ४७,॥ जरा- ठहर तो, भाईके सहित 


आगमिष्यति रामो5पि क्षणं तिष्ठ सहानुजः । | श्रीरामचन्द्रजी अभी आते होंगे ! मेरे साथ कौन बलका 
मां को धर्षयितु शक्तो हरेर्भार्यां शशो यथा ॥ ४८ ॥ .| "योग कर सकता है; क्या सिंह-पत्नीके साथ खँरहा भी 


रामबाणैर्विभिन्नस्त्वं . पतिष्यसि महीतले। * | बलप्रयोग. कर सकता ; है; ॥ ४८ ॥ रामजीके बाणोंसे 
इति सीतावच: श्रुत्वा रावण: क्रोधमूर्छित: ।| ४९ ॥ | छिन्न-भिन्न होकर तू अभी पृथिवीतलूपर सोबेगा। 

'* | सीताजीके ऐसे वंचन सुनकर रावणने क्रोधाकुल हो अपना 
दर्शा्य *विंशतिभु्ज कालमेघसमझ्ुतिम्‌ ॥-०:॥ भुजाएँ थीं तथा जिसकी काले मेघके समान आभा 
तददुष्ठा वनदेव्यश्न भूतानि च वितत्रसु: । | थी ॥ ४९-५० ॥ उंस भंयकर रूपको देखकर वनदेवियों 


ततो विदार्य धरणीं नखैरुद्धृत्य बाहुभि: ॥ ५१ ॥ और वन्य जीव॑ भयभीत हो गये'। तब रांवणने (सीताजीके 


हा राम हा लक्ष्मणेति रुदती जनकात्मजा ॥ ५२ ॥; | /आंकीशमांर्गस चल दियां। 9:४7 





वाल्मीकिरामायण युद्धकाण्ड सर्ग १३ में रावण कहता है कि एक बार मैंने पुञ्लिकस्थला नामकी अप्सराको आंकाशमार्गसे 
ब्रह्माजीके पास जाते देखा । तब मैंने उसे बलात्‌ बस्नहीन क्र उसके साथ सम्भोग किया । यह बात ब्रह्माजीको ज्ञात होनेसे उन्होंने मुझे शाप .। 
दिया कि 'यदि तू आजसे किसी ख्ीसे बलात्कार करेगा तो तेरे मस्तकके सौ टुकड़े हो जायँंगे ।' उस शञापके भयसे ही रावणने सीताजीकी 
स्पर्श नहीं किया । रावणको इस प्रकारका शाप रम्भांकों बलात्कार करत्ेके कारण कुंबेंरपुत्र नलकूबरने भी दिया था [वा०्रा० उन्‍्कां २६... 
सर्ग] परन्तु वह शाप पहला था और अपने तपोबंलके कारण रावण उससे डरता नहीं था | इसलिये पीछे वह पुञ्ञिकस्थलापर बल क्‍ 
करनेका साहस किया (रामाभिरामी वा० रा० यु० का० १३। १४)। 
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र्वसलक्षणसम्पन्न राम हैं ॥ ४२ ॥ मैं जनकनन्दिनी सीता: 
-:“॥ उन्हींकी धर्मपत्ने! हूँ । उनको छोटा: भाई 'लक्ष्मण है |. चह 


। पैरोंके नीचेकी) पृथिवीको नखोंसे खोदकर+* उन्हें अपने 
तोलयित्वा रथे क्षिप्त्वा ययो क्षिप्रें विहायसा ।7:- ४ हाथोंसे उठा लियां और - रथमें डालकर तुरंत 


विषयमें जानना चाहती हूँ, आप भी मुझे अपना परिचय । 


सर्ग ७ ] 


भयोद्विममना दीना पश्यन्ती भुवमेव सा। 
शरुत्वा तत्क्रन्दितं दीन सीताया: पक्षिसत्तम: ॥ ५३ ॥ 


जटायुरुत्थित: शीघ्र नगाग्रात्तीक्षणतुण्डक: | . 
तिष्ट तिष्ठेति ते प्राह को गच्छति ममाग्रत: ॥ ५४ ॥ 
मुषित्वा लोकनाथस्य भार्या शून्याइनालयात्‌ । 


इत्युक्त्वा तीक्ष्णतुण्डेन चूर्णयामास तद्रथम्‌। 
वाहान्बिभेद पादाभ्यां चूर्णयामास तद्धनुः ॥ ५६ ॥ 


ततः सीतां परित्यज्य रावण: खड़माददे | 
चिच्छेद पक्षो सामर्ष: पक्षिराजस्य धीमतः ॥ ५७ ॥ 


पपात किद्जिच्छेषेण प्राणेन भुवि पक्षिराद। 


क्रोशन्ती राम रामेति त्रातार॑ नाधिगच्छति । 


हा राम हा जगन्नाथ मां न पश्यसि दुःखिताम्‌ ॥ ५९ ॥ 


रक्षसां नीयमानां स्वां भायाँ मोचय राघव । 
हा लक्ष्मण महाभाग त्राहि मामपराधिनीम्‌ ॥ ६० ॥ 


वाकशरेण. हतस्त्वं मे क्षन्तुमहसि देवर । 


इत्येब॑ क्रोशमानां तां रामागमनशड्डूया ॥;६१-॥ 
“| हुआ 'सवण उन्हें क्ेकर:वायुकेडसमात्र अति तीत्र वेगसे 
«| चलने लगा। _ 

इस प्रकार आकाशमार्गसे जाते हुए नीचेकी ओर - 

. गो देखती हुई कमलानना सीताजीने एक पर्वत-शिखरपर' 

। पाँच वानरोंको: बैठे देखा | यढः देखकर उन्होंने अपने 
:आभूषणादि उतारकर अपने दुपट्टेके टुकड़ेमें बाँधे ओर “ये. - 
- . - रामको मेरा -समाचार सुनावें' इस अभिप्रायसे पर्वतपर . 


जगाम -वायुवेगेन सीतामादाय सत्वर: | .. 


विहायसा नीयमाना .सीतापश्यदक्षोमुखी ॥ ६२ ॥.| 


पर्वताग्रे. स्थितान्पञज्ञ॒ वानरान्वारिजानना । 


उत्तरीयार्धखण्डेन . विमुच्याभरणादिकम्‌ ॥ ६३,॥. 


बद्ध्वा चिक्षेप रामायं कथयन्त्विति पर्वते । 


तत:ः समुद्रमुल्लड्ध्य लड्ढां गत्वांस रावण: ॥ ६४ ॥ | 
._ अपने अन्त पुरके एकान्त देश अशोकवनमें रखा ओर 


स्वान्त:पुरे रहस्येतामशोकविपिने5क्षिपत्‌,। 


| 


राक्षसीभि: परिवृतां मातृबुद्धयानवपालयत्‌ ॥ ६५ ॥. 





.. उस समग्न सीलाजी | अति भयभीतचित्त होकर दीन 


दृष्टिसे पृथिवीकी ओर देखती हुई 'हा राम ! हा लक्ष्मण !' 
ऐसा कहकररोने छूगीं। सीताजीका वह आर्तक्रन्दन 
सुनकर .तुरंत .ही तीखी, -चोंचवाला .पक्षिश्रेष्ल जटायु 
पहाड़की चोटीपरसे उठा। और बोला--''ओरे ! ठहर 


“| ठहर, यज्ञके मन्त्रपुत पुरोडाशकों ले जानेवाले कुत्तेके 


श्ि शुनको मन्त्रपूतत त्व॑. पुरोडाशमिवाध्वरे ॥ ५५॥ *| समान मेरे सामने ही जगन्नाथ श्रीरघुनाथजीकी भार्याको 


सूने तपोवनसे तू कोन लिये जांता है ?”'॥ ५१--५५ ॥ 
जटायुने:ऐसा कहकर अपनी तीक्ष्ण ज्ञोंचसे रावणके रथंको 
चूर-चूर कर डाला और अपने पद्_ोंसे घोड़ोंको मारकर 
उसके धनुषके टुकड़े-टुकड़े कर दिये॥ ५६ ॥ 


4 तब रावणने सीताजीको छोड़कर अपना खड्ग 
| निकाला और झुँझलाकर मतिमान्‌ जटायुके पंख काट 


डाले ॥ ५७॥ पंख कट जानेसे पक्षिराज ज़टायु अधमरे . 


| । - ; होकर पृथिवीपर गिर पड़े । फिर तुरंत ही रावण सीताजीको 
पुनरन्‍्यरथेनाशु सीतामादाय रावण: ॥ ५८ ॥ 


दूसरे रथपर चढ़ाकर चलता बना ॥ ५८ ॥ 


देखते. ॥ ५५ ॥ हे राघव । आपकी भार्याको राक्षस लिये 
जाता है, आप छुड़ाइये। हा महाभाग लक्ष्मण ! मुझ 


| अपराधिनीकी रक्षा करो ॥ ६० ॥ हे देवर ! मैंने तुम्हें 
-। वाग्बाण मारे थे, तुम मुझे क्षमा करना ।” सीताजीके इस 


प्रकार रुदन: करनेंसे :रामके ; आनेकी आइाड्ढा करता 


फेंक दिये। 
तंदनन्तर रावणने समुद्र पारकर लड्जामें पहुँचकर उन्हें 


राक्षसियोंसे . घेरे रखकर मातृबुद्धिसे. उनकी रक्षा करने 
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उस .समय वह सीता किसी रक्षकको न॑ देखकर द 
बारम्बार रामको पुकारती हुई रो-रोकर कह रही थी--“हा . 
_ राम ! हा जगन्नाथ ! क्या आप मुझ दुःखिनीको नहीं , 


१२९ 


हक++य मम. का आम लि 














प्रतसस्‍्थे स्वाश्रमं॑ गन्तुं ततो दूराइदर्श तम्‌॥ १॥ 
आयान्तं लक्ष्मणं दीन॑ मुखेन परिशुष्यता । 
राघवश्चिन्तयामास॒स्वात्मन्येव महामतिः ॥ २ ॥ 


लक्ष्मणस्तन्न जानाति मायासीता मया कृताम्‌ । 
ज्ञात्वाप्येन वच्चयित्वा शोचामि प्राकृतो यथा ॥ ३ ॥ 


यद्यहं विरतो भूत्वा तृष्णीं स्थास्यामि मन्दिरे । 
तदा राक्षसकोटीनां वधोपायः कथं भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
यदि शोचामि तां दुःखसन्तप्त: कामुको यथा । 
तदा क्रमेणानुचिन्वन्सीतां यास्येइसुरालयम । 
रावणं सकुलं हत्वा सीतामझो स्थितां पुनः ॥ ५॥ 
मयेव स्थापितां नीत्वा यातायोध्यामतन्द्रितः । 
अहं मनुष्यभावेन जातोउस्मि ब्रह्मणार्थित: ॥ ६ ॥ 
मनुष्यभावमापतन्नः किश्वित्कालं वसामि को । 
ततो मायामनुष्यस्य चरित॑ मेउनुशृण्वताम ॥ ७॥ 
मुक्ति: स्थादप्रयासेन भक्तिमार्गानुवर्तिनाम्‌ । 
निश्चित्येवं तदा दृष्ठा लक्ष्मणं बाक्यमब्रवीत्‌॥ ८ ॥ 
किमर्थमागतो5सि त्वं सीतां त्यक्त्वा मम प्रियाम्‌ | 
नीता वा भक्षिता वापि राक्षसैर्जनकात्मजा | ९ ॥| 








१३० रन नमन नमन न ++++++-न- अध्यात्मरामायण | सर्ग ८ ** 
कृशातिदीना. परिकर्मवर्जिता लगा ॥ ६१---६५॥ उस स्थानमें अति कृश और 

चुष्यद्ठदनातिविहलला दीनवदना सीताजी सब प्रकारका श्रृंगार छोड़कर दुःखके 

हा राम रामेति विलप्यमाना राम !' ऐसे विलाप करती हुई राक्षसोंके बीचमें रहने . 
सीता स्थिता राक्षसवृन्दमध्ये ॥ ६६ ॥ | लगीं॥ ६६ ॥ 

इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अरण्यकाण्डे सप्तम: सर्ग: ॥ ७ ॥ 
क्‍ अष्टम सर्ग 

सीताजीके वियोगमें भगवान्‌ रामका विलाप ओर जटायुसे भेंट 

श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले-- (हे पार्वति )) इधर 

रामो मायाविनं हत्वा राक्षस कामरूपिणम्‌ । रामचन्द्रजी जब कामरूपधारी मायावी राक्षसको मारकर | 


अपने आश्रमपर चलनेके लिये प्रस्थान किये तो उन्होंने ' 


दूरसे ही दीन और उदास मुखसे लक्ष्मणको आते देखा। 
तब महामति रघुनाथजी मन-ही-मन सोचने 
लगे ॥ १-२ ॥ “लक्ष्मणको यह पता नहीं है कि मैंने 
मायामयी सीता बना दी है। में यह जानता हूँ तथापि 
लक्ष्मणसे यह बात छिपाकर मैं साधारण मनुष्यके समान 


शोक करूँगा ॥ ३ ॥ यदि मैं उपराम होकर चुपचाप अपनी 
कुटीमें बैठ गया तो इन करोड़ों राक्षसोंके नाशका उपाय 
कैसे होगा ? ॥ ४ ॥ यदि मैं उसके लिये दुःखातुर होकर ' 


सन... जनम“. नकननन--न- जि... - 
.. 


अन्‍्नकधाननन.बल्‍ल्‍>..> ना. 


कामी पुरुषके समान शोक करूँगा तो क्रमशः सीताकी . 


खोज करता हुआ राक्षसराज रावणके यहाँ पहुँच जाऊँगा , 


और उसे कुछसहित मारकर अपने-आप ही अम्िमें ' 


स्थापित की हुईं सीताको उसमेंसे निकालकर फिर तुरंत | 
| अयोध्या चला जाऊँगा। ब्रह्माकी प्रार्थनासे मेने 
मनुष्यावतार लिया है, अतः मैं कुछ समय पृथ्वीपर | 


मनुष्यभावसे ही रहूँगा। इससे मुझ माया-मानवके 


मुक्ति हो जायगी |! | 
श्रीरामचन्द्रजीने इस प्रकार निश्चयकर लक्ष्मणजीकी 
ओर देखकर कहा--- ॥ ५---८ ॥ “लक्ष्मण ! तुम मेरी 


प्रिया सीताको छोड़कर कैसे चले आये 7 अब राक्षसगर्ण | 


जनकनन्दिनी सीताकों हर ले गये होंगे अथवा उन्हें सी 
गये होंगे” ॥ ९ | 
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|! 
हि 
| 
|| 


. ॥ चरित्रोंको सुननेवाले भक्ति-परायण पुरुषोंकी अनायास ही- 


| 
| 


| 





लक्ष्मण: प्राझ्ललि: प्राह सीताया दुर्बचो रूदन्‌ । 
हा लक्ष्मुणेति बचन राक्षसोक्त श्रुत॑ तया ॥ १० ॥ 


त्वद्वाक्यसदूर श्रुत्वा मां गच्छेति त्वराब्रवीत । 
रुदन्ती सां मया प्रोक्ता देवि राक्षसभाषितम्‌ । 
नेंद रामस्थ बचने स्वस्था भव शुचिस्मिते ॥ ११ ॥ 


इत्येवं स्मन्त्विता साध्वी मया प्रोवाच मां पुनः । 


यदुक्ते दुर्बज्लो राम न वाच्यं पुरतस्तव॥ १२ ॥ 


कर्णो पिधाय निर्गत्य यातोहहं त्वां समी क्षितुम्‌ । 
रामस्तु लक्ष्मणं प्राह तथाप्यनुचितं कृतम्‌ ॥ १३ ॥ 


त्वया खत्रीभाषितं सत्य॑ कृत्वा त्यक्ता शुभानना । 
नीता वा भक्षिता वापि राक्षसेनात्र संशय: ॥ १४ ॥ 


|... इति चिन्तापरो राम: स्वाश्रमं त्वरितो ययो । 
|! : तत्रादृष्ठा जनकजां बिललापातिदु:खितः ॥ १५॥ 


|! हा प्रिग्ने क्क गतासि लव नासि पूर्ववदाश्रमे । 
अथवा मद्विमोहार्थ लीलया क्व विलीयसे ॥ १६ ॥ 


' इत्याचिन्वन्बनं सर्व नापइ्यजञानकी तदा । 
बनदेव्य: कुतः सीतां ब्लुवन्तु मम बललभाम्‌ ॥ १७ ॥ 


मृगाश्च पक्षिणो वृक्षा दर्शयन्तु मम प्रियाम्‌ । 
इत्येब॑ विलपन्नेव राम: सीतां न कुत्रचित्‌ ॥ १८ ॥ 


सर्वज्ञ: _ सर्वथा क्वापि नापइ्यद्रघुनन्दनः । 
आनन्दो5प्यन्वशोचत्तामचलो5प्यनुधावति ॥ १९ ॥ 


काका उतना काना उय 


._निर्ममो निरहड्डारोउप्यखण्डानन्दरूपवान । 
._ मम जायेति सीतेति विललापातिदुःखितः ॥ २० ॥ 


एवं मायामनुचरत्नसक्तोडपि . रघूत्तम: । 


क्‍ 
| 





। ; आसक्त इब मूढानां भाति तत्त्वविदां न हिं॥ २१ ॥ 


तब लक्ष्मणजीने हाथ जोड़कर रोते हुए सीताजीके 


| दुर्वाक्य कह सुनाये। (वे बोले) ---“'आपके वाक्यके 
समान राक्षसके कहे हुए 'हा लक्ष्मण !' इस शब्दको 


सुनकर सीताजीने शीघ्रतासे मुझसे कहा 'फोरत जाओ' । 
तब मैंने रोती हुई उन्हें समझाया कि देवि |] यह 


रघुनाथजीका वाक्य नहीं है, राक्षसका रब्द है, हे 


शुचिस्मिते !। तुम निश्चिन्त रहो ॥ १०-११ ॥ मेरे इस प्रकार 
ढाढस बैंधानेपर भी साध्वी सीताजीने मुझसे जैसे दुर्वचन 
कहे हैं, हे रघुनाथजी ! वे आपके सामने कहने योग्य नहीं 
हैं॥ १२ ॥ अतः मैं कान मूँदकर वहाँसे आपको देखनेके 
लिये चला आया ।” 

इसपर श्रीरामचन्द्रजीने कहा--''लक्ष्मण ! ठीक है 
तथापि तुमने उचित नहीं किया ॥ १३ ॥ जो सत्रीकी बातको 
सत्य मानकर शुभानना सीताको छोड़ दिया । इसमें सन्देह 
नहीं अब राक्षसलोग या तो उन्हें हर ले गये होंगे या खा 
गये होंगे” ॥ १४ ॥ 

इस प्रकार चिन्ता करते हुए श्रीरामचन्द्रजी बड़ी 
शीघ्रतासे अपने आश्रममें आये ओर वहाँ जानकीजीको न 


| देखकर अति. दुःखित होकर विल्लप करने लगे-- 


॥ १५ ॥ 'हा प्रिये | आज तुम पूर्ववत्‌ आश्रममें दिखायी 
नहीं देती हो, सो कहाँ चली गयी हो ? अथवा मुझे मोहित 
करनेके लिये विनोदसे ही कहीं छिप रही हो ? ॥ १६॥ 

इस प्रकार विलाप करते हुए उन्होंने सारा वन छान 


| डाला किन्तु कहीं भी जानकीजीको नहीं देखा | तब (वे 


कहने लंगे--) “अयि वनदेवियो! बताओ, मेरी 
वल्लभा सीता कहाँ है ? अरे मृग, पक्षी और वृज्षी ! तुम्हीं 
मेरी प्रियाको दिखाओ'' ॥.१७ ॥ इस प्रकार विलाप करते 
हुए सर्वज्ञ श्रीरधुनाथंजीने सीताजीको कहीं भी नहीं 
देखा ॥ १८॥ (अहो !) भगवान्‌ रामने आनन्दस्वरूप 
होकर भी सीताजीके लिये शोक किया, निश्चक होनेपर भी 


| उनकी खोजमें इधर-उधर दौड़ते फिरे तथा ममता ओर 


अहंकारसे शून्य अखण्डानन्दसखवरूप होकर भी अत्यन्त 
दुःखित हों मेरी जाया' तथा 'सीता !' ऐसा कहकर 
विलाप किया ॥ १९-२० ॥ इस प्रकार मायाका अनुसरण 
करते हुए श्रीरघुनाथजी अनासक्त होते हुए भी मूढ़ 
पुरुषोंको आसक्त-से प्रतीत होते हैं किन्तु तत्त्तज्ञानियोंको 
ऐसा भ्रम नहीं होता ॥ २१ ॥ 
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इस प्रकार लक्ष्मणके सहित श्रीरामचन्द्रजीने 





एवं विचिन्वन्सकले वन॑ राम: सलंक्ष्मण: । 


भम्म रथ छत्रचापं कूबरं पतितं- भुवि ॥.२२॥ | वनमें सीताजीको ढूँढ़ते-ढूँढ़ते पृथिवीपर टूटे रथ-छत्र, ' 
। धनुष ओर कूबर (रथकी एक लकड़ी) पड़े देखे | उन्हें. 
देखकर भगवान्‌ रामने लक्ष्मणजीसे कहा--“लक्ष्मण |; 


दृष्ठा लक्ष्मणमाहेद पशय लक्ष्मण केनचित्‌ । 


नीयमानां जनकजां त॑ जित्वान्यो जहार ताम्‌ ॥ २३ ॥ | देखो यहाँ सीताजीको ले जाते हुए किसी पुरुषको कोई | 


तत कदञ्चिझुंवो भागं गंत्वा पर्वतसंन्निभम्‌। छफ | है”” ॥ २२-२३ ॥ 
रुधिराक्तवपुर्दूष्ठा रामो वाक्यमंथाब्रवीत्‌॥ २४ ॥ 


एष वे भक्षयित्वा तां जानकी शुभदर्शनामूं। ४ 
शेते विविक्तेउतितृप्त: पहय हन्मि निशाचरम्‌ ॥ २५ ॥ 


_ च्ापमानय शीघ्र मे बाणं चर रघुनन्दनं। . 
तच्छुत्वा रामबचन जटायु: प्राह भीतबत्‌॥ २६॥ | 


। रुधिर्से लथपथ देखकर रामने कहा--- ॥ २४ ॥ “देखो 
हो यहाँ एकान्तमें सो रहा है । में इस निशाचरको अभी मार 


धनुष-बाण लाओ |” 


मां न मारय भद्ग ते प्रियमाणं स्वकर्मणा | 
अहँ जटायुस्ते भार्याहारिणं समनुद्गुतः ॥ २७॥ 


रावण तत्र युद्ध मे बभूबारिविमर्दन। 
'तृस्य वाहान्‌ रथ चाप॑ छित्त्वाहं तेन घातित: ॥ २८ ॥ 





। 
॥। 


पतितो5स्मि जगन्नाथ प्राणांस्यक्ष्यामि पश्य माम । २९ ॥ । मैं अब प्राण छोड़ना ही चाहता हूँ" ॥ २७--२९ ॥| 
तच्छुत्वा राघवो दीन॑ कण्ठप्रांण दर्दर्श ह+ 
हस्ताभ्यां संस्पृशन्‌ रामो दुःखाश्रुवृतलोचनः ॥ ३७ ॥ | आँखोंमें आँसू भरकर-उसपर हाथ फेरते हुए (बोले--) 
7080 028 ; | ॥३०॥ “हे जटायो ! कहो.। .मेरी. सुमुखी भार्या 
जटायो ब्रूहि मे भार्या केन नीता शुंभानना। __ _ | सीताजीको कौन ले गया है ? (अहो-!) तुम मेरे कार्यके 


॥ अन्य व्यक्ति (युद्धमें) जीतकर . उन्हें हर ले गया ॥! 

फिर कुछ दूर जानेपर एक पर्वत-सदृश शरीरको 
निस्सन्देह यही उस शुभदर्शना सीताको खाकर अत्यन्त तृप्त 
डालता हूँ॥ २५॥ हे रघुनन्दन लक्ष्मण ! शीघ्र ही मेरा ' 


रामंका यह कथन सुन जटायुने भयभीत होकर. 
कहा--- ॥ २६ ॥ “मैं अपने ही कर्मसे मर रहा हूँ; आपका . 
कल्याण हो, आप मुझे न मारें | में जटायु हूँ, मैंने आपकी | 
भार्याकों ले जानेवाले रावणका पीछा किया था। हे , 
शन्रुदमन ! मेरा उससे युद्ध हुआ और मैंने उसके रथ, घोड़े . | 
ओर धनुष भी काट डाले, किन्तु अब मैं उसका घायल' | 
: | किया हुआ पड़ा हूँ। हे जगन्नाथ ! आप मेरी ओर देखिये, : | 


| --सह सुनकर श्रीरघुनाथजीने (जटायुके पास जाकर) | 
उसे कण्ठगतप्राण ओर अति दीन अवस्थामें देखा | तबवे 


, मत्कार्यार्थ हतो5सि त्वमंतो मे प्रिंयबान्यव: ॥ ३९ ॥ | लिये मारे गये। अतः अवश्य ही तुम मेरे प्रिय बसु. 


| : | हो” ॥:३१॥ द 
+ _+ भजया वाचा वक्त्राद्नक्त समुद्मन्‌ * : | जटायुने रक्त वमन करते हुए लड़खड़ाती बोलीमें 
क्‍ हुए लड़खड़ 
ह उकाच रावणो राम राक्षसों भीमविक्रम | ३ २॥ | कहा---' 'ह्े राम ! महापराक्रमी राक्षसराज रावण , 
॥ * | मिथिलेशनन्दिनी सीताकों दक्षिणजी ओर ले गया है 
न 3 व शिगमिमृली ययोग और अधिक कहनेकी मुझमें शक्ति नहीं है। मैं अभी 
बक्ु श्राणस्त्यक्ष्यामि तेडग्रत: ॥ ३३ ॥ | आपके सामने ही प्राण छोड़ना चाहता हूँ ॥ ३२-३३ ॥ है 
दिया 7: * | राम! आज बड़े भाग्यसे मैंने मरते समय आपको देख 
5 .28/3 अवक गत से मर हिला पाया है। हे! अनघ !- आप मायामानवरूप साक्षार्त 
3०+ मायामनुजरूपधृक्‌ ॥ ३४ ॥ | परमात्मा विष्णु ही हैं ॥ ३४ | 
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' विमानवरमारुह्य भास्वरं॑ भानुसन्निभम्‌ ॥ ४१ ॥ 


सर्ग ८ ] अफाकाएं, १ 8 पद १३३ . 





अन्तकालेऊ॑पि दृष्ठा त्वां मुक्तोहह॑ रघुसत्तम। 
हस्ताभ्यां स्पृष् मां राम पुनर्यास्थामि ते पदम्‌॥ ३५ ॥ 
तथेति राम: पस्पर्श तदड़े पाणिना स्मयन्‌। 

ततः प्राणान्परित्यज्य जटायु: पतितो भुवि ॥ ३६ ॥ 


रामस्तमनुशोचित्वा बचस्धुवत्साश्रुलोचन:-। 
लक्ष्मणेन समानाय्य काष्ठानि प्रददाह तम्‌॥ ३७ ॥ 


हे रघुश्रेष्ठ ! वैसे तो अन्त समय आपका दर्शन करनेसे 
ही मैं. मुक्त हों: गया, तथापि आप मुझे अपने कर 
; (कमलों) से स्पई(कीजिये | फिर मैं आपके परमपदको 
जाऊँगा” ॥ ३५॥ 



















तब रामचन्द्रजीने मुरुक़राते हुए “बहुत अच्छा' कह 
| उसका शरीर अपने करकम छोंसे छुआ | तदनन््तर जटायु 
प्राण छोड़कर पृश्चिवीपर गिर पड़ा ॥ ३६ ॥ रामचचन्द्रजीने 
नेत्रोंमें, जल, भरकर उसके लिये अपने स्वजनके समान 
शोक करते हुए लक्ष्मणसे लकांडयाँ मैंगवा उसका 


शाहले प्राक्षिपद्रामः पृथक्‌ पृथगनेकंधा।/ दाह-कर्म किया |॥३७॥| 

भक्षन्तु पक्षिण: सर्वे तृप्तो भवतु पक्षिराट्‌॥ ३९* ॥ | _ श्रीरघुनाथंजी बोले---'“जटायो | तुम सेरे परमपदको 
| जाओ और आज सबके देखते-देखते मेरा स्तारूप्य प्राप्त 
' | करो” ॥ ४० ॥ तदनन्तर वह तुरंत ही सुन्दर लिव्य रूप 
धारण कर एक सूर्य-सदृद प्रकाशमान विमानपर जआरूढ़ 
हुआ ॥ ४१ ॥. ल्‍ 


स्रात्वा दुःखेन रामोषपि लक्ष्मणेन समन्वित: । , 
हत्वा वने मृगं तत्र मांसखण्डान्समन्ततः ॥ ३८ ॥ 


इत्युक्त्वा राघव: प्राह जठायो गच्छ मत्पदम्‌ | .. 
मत्सारूप्यं भजस्वाद्य सर्बलोकस्य पह्यत॒ः.]] ४०१ 


ततोंउनन्तरमेवासो दिव्यरूपधर: शुभः । 


उस समय वह सुन्दर पीताम्बर घारण किये श्ढ, 
चक्र, गदा, पद्म और किरीट आदि श्रेष्ठ आभूषणोंके सहित 
अपने प्रकाइसे (सम्पूर्ण दिशाओंको) प्रकाशित कर रहा 
था ॥४२॥ वैसे ही वेष-भूषावाले चार विष्णुपार्षद 
| इसकी पूजा कर रहे थे तथा योगिगण उसकी स्तुति कर रहे 
थे। तदनन्तर वह त्वरके साथ हाथ जोड़कर 
श्रीरघुनाथजीको- सम्बोधन कर उनकी स्तुतिः करने 


शट्डचक्रगदापद्मकिरीटवरभूषणे: । 

द्योतयन्स्वप्रकाशेन पीताम्बरधरो5मल: ॥ ४२ ॥। 
चतुर्भि:. - पार्षदेर्विष्णोस्तादृशैरभिपूजित: । 
स्तूयमानो योगिगण राममाभाष्य सत्वरः । 
कृताझलिंपुटों भूत्वा तुष्टाव रघुनन्दनम्‌॥ ४३ ॥ 


क्‍ जटायुरुवाच ५५६ - ॥ लगा ॥ ४३१ न «या 
अग्शित गणमान्य सकलजगत्स्थितिसंयमादिहेत॒म, हैः १3] जटायु बोला--'जो अगणित गुणशाली हैं, अप्रमेय 
क्‍ हे किक 2 ३ + ' , हैं, जगतके आदिकारण हैं तथा उसकी स्थिति ओर रूय 
उपरमंपरम परात्मभूत॑ ६ 


आदिके हेतु हैं, उन परम शान्त-स्वरूप परमात्मा 
सततमहंअणतो४तस >उामबरा 0 0 अप मैं निरन्तर प्रणाम करता हूँ ॥ ४४ ॥ जो 
- ; ,, असीम्र ,आनुन्द्रमय:: और श्रीकमलादेवीके कटाक्षके 
आश्रय हैं तथा जो ब्रह्मा ओर इन्द्र आदि देवगणोंका दुःख 
.... ; । दूर करनेवाले हैं;, उत्तःधनुष-बाणधारी वरदायक नरस्श्रेष् 
श्रीरामचन्द्रज़ीके प्रति मैं अहर्निश प्रणत हूँ ॥ ४५॥ जो 


नरवरमनिशं नतोउस्मि. .-राम 
वरदमहं . वरचापबाणहस्तम्‌ ॥ ४५ ॥ 





+ ३८ और.३९--इन दो इल्जेकोंके अर्थका रहस्य हमारी समझमें नहीं जाया; अतः;इनका अर्थ नहीं दिया गया। , 


४ भरह ६ जअथा/अच 
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रविशतभासुरमीहितप्रदानम्‌ | । 
शरणदमनिशं सुरागमूल्े 


कृतनिलयं रघुनन्दन. प्रपदे ॥ ४६.॥ 
भवविपिनदवाभिनामथेयं ; द | 
भवमुखदेबतदेवत दयालुभ । 
दनुजपतिसहस्रकोटिनाईी 
. रवितनयासदृ्श॑ हरि. प्रपद्ये ॥ ४७॥ 
अविरतभवभावनजातिदूरं 
भवविसुखर्मुनिभि: सदेव दृश्यम्‌। 
भवजलधिसतारणाइप्रिपो्त 
शरणमह. रघुनन्दनं॑. प्रपद्दो ॥ ४८॥ 
गिरिशगिरिसुतामनोनिवासं 
..._ गिरिवरधारिणमीहिताभिरामम्‌ । 
सुश्वरदनुजेद्रसेवितादूप्निं . 
सुरवरद॑ रघुनायकं॑ प्रपदो ॥ ४९ ॥ 
परधनपरदारवर्जितानां 


परगुणभूतिषु तुष्टमानसानाम्‌ । 
परहितनिरतात्मनां सुसेब्य॑ 
:...._ रघुवरमम्बुजलोचंन प्रपद्ये ॥ ५० ॥ 
_स्मितरुचिरविकासिताननाब्ज 
.. मतिसुलभ॑ सुरराजनीलनीलम । 
सितजलरुह्चास्नेत्रशोभ | 
रघुपतिमीशगुरोगरि प्रप्षे ॥ ५१ ॥ 


: त्त्वमिह विभासि गुणत्रयानुकृत्त: । हे 


॥ ५२ ॥ 





न टीकाके अनुसार यहाँ अकार लुप्त है-- 


न नकक+» कक कक क नमन पक क तन नन्‍क तन >+मप पक »८«ऋप<पअप<><«<फभ८<-<नप«>«>-_न+प-_न्‍नपनभ+<न<८<्<अप<<<ऋर<फफ.पन८«८<-८८८८०++८-+८ 
: ॥ ब्रिलोकीमें सबसे अधिक रूपवान्‌ हैं, (सबके) स्तुत्य है 
सैकड़ों सूर्योके समान तेजस्वी हैं तथा वाब्छित फल. 





[ सर्ग ८ 


[ 
बन----++-- 





देनेवाले हैं उन शरणप्रद और प्रेमी हृदयमें रहनेवाले 


श्रीरघुनाथजीकी . मैं अहर्निश शरण लेता हूँ॥४६॥ . 
“ - | जिनका नाम संसाररूप वनके लिये दावानलके समान है, 


जो महादेव आदि देवताओंके भी (पूज्य) देव हैं तथा जो 
करोड़ों दानवेन्द्रोंका दलन करनेवाले और श्रीयमुनाजीके 
समान इयामवर्ण हैं, उन दयामय श्रीहरिकी मैं शरण लेता 


हूँ॥४७॥ जो संसारमें निरन्तर वासना रखनेवालोंसे 


अत्यन्त दूर हैं ओर संसारसे उपराम मुनिजनोंके सदैव 


क्‍ दृष्टिगोचर रहते हैं तथा जिनके चरणरूप पोत (जहाज) 
'संसार-सागरसे पार करनेवाले हैं, उन रघुनाथजीकी मैं 


शरण लेता हूँ॥ ४८ ॥ जो श्रीमहादेव ओर पार्वतीजीके 


'मन-(मन्दिर-) में निवास करते हैं, जिनका चरित्र अति 


मनोहर है तथा देव और असुरपतिगण जिनके चरण- 
कमलोंकी सेवा करते हैं, उन गिरिवरधारी देवताओंके 
वरदायक रघुनायककी में शरण लेता हूँ॥४९॥ जो 
परधन और परख््रीसे सदा दूर रहते हैं तथा पराये गुण और 


'परायी विभूतिको देखकर प्रसन्न होते हैं, उन निरन्तर 
“परोपकार-परायण महात्माओंसे सुसेवित- कमलनयन 
. +श्रीरघुनाथजीकी मैं शरण लेता हूँ॥ ५० ॥ जिनका 


मुखकमल मनोहर मुसकानसे सुशोभित हो रहा है, जो 


' (भक्तोंके लिये) अति सुलभ हैं, जिनके शरीरकी कान्ति 
, ईन्द्रनीलमणिके समान सुन्दर नीलवर्ण है तथा जिनके 


मंनोहर नेत्र श्वेत कमलकी-सी शोभावाले. हैं, उन 
महादेवजीके परम गुरु श्रीरघुनाथजीकी मैं शरण लेता 
हूँ॥ ५१ ॥ (हे प्रभो !) जलसे भरे हुए पात्रोंमें जैसे एक 
ही सूर्य प्रतिबिम्बित होता है वैसे ही सत्तत, रजः ओर 


तम---इन तीनों गुणोंके साथ सम्बन्ध-युक्त होकर आप ही 


विष्णु, ब्रह्मा ओर महादेवरूपसे भासित होते हैं । 
इन्द्रकी भी स्तुतिके पात्र परमेश्वरस्वरूप आपकी मैं स्तुति 


| कंरेंता हूँ॥ ५२ ॥ आपका दिव्य ररीर करोड़ों कामदेवोंसे 


भी सुन्दर है, सैकड़ों मार्गों फँँसे हुए लोगोंसे आप «| 


अत्यन्त दूर हैं ओर यतिश्रेष्ठोंके हृदयमें आप सदा ही 


इस प्रकार पाठ है और उसका भावार्थ यह है-- 


'शतपथगोचरभावनाविदूरम' 
शतपथन्राह्मणके अन्तर्गत 'बृहदारण्यक' में जिस ब्रह्म-भावनाका उपदेश किया है, उस भावनासे जो प्राप्य हैं।' 
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यतिपतिहदये सदा विभातं भासमान हैं। ऐसे आप आर्तिहर प्रभु 
पचपरिपाहिय भु रघुपतिकी मैं शरण 
रघुपतिमार्तिहर॑ प्रभु - प्रपद्ये ॥ ५३ ॥ | लेता हूँ” ॥ ५३ ॥ 


इत्येव॑ स्तुव॒तस्तस्य प्रसन्नो5भूद्रघृत्तम: । . _ जटायुके इस प्रकार स्तुति करनेपर श्रीरघुनाथजी 
उबाच् गच्छ भद्रं ते मम्र विष्णो: परं पदम्‌ ॥ ५४ ॥ | उसपर असन्नहोकर बोले, 'जटायो ! तुम्हारा कल्याण हो, * 


श्रूणोति य इुं स्तोत्र. लिखेद्ठा नियत: पठेत्‌ । :” तुम मेरे परमधाम विष्णुलोकको जाओ ॥ ५४ ॥ जो पुरुष 


स याति मम सारूप्यं मरणे इस स्तोत्रको एका्रचित्तसे सुनता, लिखता अथवा 
रणे मत्स्ृति लभेत्‌॥-५५.॥ । पढ़ता है वह मेरा सारूप्यपद प्राप्त करता है.ओर मरते 


इति. राघवभाषितं. .. तदा ४7. .. समय उसे मेरा स्मरण होता है” ॥ ५५ ॥ पक्षिराज जटायुने 
श्रुववान्‌ _ हर्षसमाकुलो द्विज:। “ '| रघुनांथजीका यह कथन बड़े हर्षसे सुना और उन्हींके 
रघुनन्दनसाम्यमास्थित: .. ४. *”' समान रूप धारण कर ब्रह्मासे अत्यन्त पूजित परमंधामको 


प्रययो - ब्रह्सुपूजितं - पद्म ॥ ५६॥॥ | चला गया [६] 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसेवादे अरण्यकाप्डेड्ष्टम: सर्गः ॥ ८॥ 
५. अअनरिनननन लत पत कह वगपर 
नवम सर्ग द 

कंबन्धोद्धार 
ँ श्रीमहादेव उवाच है व 
ततो रामो लक्ष्मणेन जगाम विपिनान्तरम्‌। श्रीरामचन्द्रजी दुःखी होकरं फिर सीताजीको खोजते हुए 
पुनर्द:खं समाश्रित्य॒सीतान्वेषणतत्पर: ॥ १ ॥ लक्ष्मणजीके साथ दूसरे वनको गये॥ १॥ वहाँ उन्होंने 
एक*»बड़े ही विचित्र आकारका राक्षस देखा, जिसके 
वक्षःस्थलमें ही एक बड़ा भारी मुख था, जो नेत्र तथा कर्ण 
, . » आदिसे रहित था.]].२.॥ इस राक्षसकी भुजाएँ एक-एक 
बाह्‌ योजनमात्रेण व्यापुंतों तस्य रक्षस:.। ... ४ योजनतक फैली हुई थीं। यह सम्पूर्ण प्राणियोंकी हिंसा 
कबन्धो नाम देत्येन्रः सर्वसत्त्वविहिंसक; ॥ ३ ,॥ ४28९ पप नामक दैत्यगज था॥ ३ ॥ उसकी 
भू चलते हुए उनसे घिरे ओर 

तद्वाह्मोर्मध्यदेशे तो :चरन्तो रामलद्ष्मणो'।“. : हक, 0 कप पक मय, 


। ' / लक्ष्मणने उस महाबलवान्‌ राक्षसकों देखा। ४ *' 
दद््शतुर्महासत्व॑  - : तट्वाहुपरिवेंष्टितौप डगा |. > 
राम: प्रोवाच विहसन्पश्य लक्ष्मण राक्षसम्‌] :. ..राक्षसको देखो; यहाँ सिर-पैरेसे रहित है और इसकी 
शिरः पादविहीनो5यं यस्य वक्षसि चाननम्‌॥ ५॥|. | छांतीमें ही मुँह है ॥ ५॥ अपनी के कम हर 
| : . मिल जाता है उसीकों खाकर यह जीवित रहता है । हम भी 
' जाहुस्यों लष्यते यद्यत्तत्तद्क्षन स्थितो शुभ... /निश्चय ही इसकी भुजाओंके जीचसें फँस गये: हैं ॥ ६ ॥ हे 
आवामप्येतयोबहिर्मध्ये सड्जलितों धुवम ॥ ६ ॥ रघुनन्दन ! इसके चंगुलमेंसे निकल्नेका हमें कोई मार्ग 
| .. गन्तुमन्यत्र . मार्गों न दृह्यते रघुनन्दन.। 

.._ कि कर्तव्यमितोउस्माभिरिदानीं मक्षयेत्स नो ॥ ७ ॥ 





 तत्रादभुतसमाकारो राक्षस: प्रत्यंदेश्यत |. 
वक्षस्येत. महावक्त्श्वक्षुरादिविवर्जितः ॥ २॥ 


“विचार करो नहीं तो) यह हमें-अभी खा जायगा' ॥ ७॥ 
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श्रीमहादेवजी बोले-- (हे पार्वति !) तदनन्तर 


«५ तब रामचंन्द्रजीनें हँसतें हुए कहा--““लुक्ष्मण ! इस _ 





| दिखायी नहीं देता; अब हमें क्या करना चाहिये ? (ज़ल्दी 


क्व्च्ल्ननसा. हा नली अल आम 
छह... व हू ु |] 


' ब्राहुभ्यां वेष्टितावत्र -तब ग्राणरिरक्षया । 


“ 'विचरेल्लोकमखिलं 
* तपसा ब्रह्मणो लब्धमवध्यत्व॑ रघूत्तम ॥ ६६ ;॥ 


 अष्टावक्र: पुनः प्राह वन्दितो में दयापरंः | 
शापस्यान्तं च में प्राह तंपसा द्योतितप्रभ: ॥ १८ ॥ 





लक्ष्मणस्तमुवाचेदं॑ कि विचारेण राघव। . - 


आवामेकैकमतव्यग्रो छिन्द्यावास्य भुजो धुवम्‌ ॥ ८ ॥ 


तथेति राम: खड्डेन भुजं दक्षिणमच्छिनत्‌ | _ 
तथैव लक्ष्मणो वाम॑ चिच्छेद भुजमझसा ॥ ९ ॥ 


ततो5तिविस्मितो दैत्यः कौ युवां सुरपुड्डवो । 
* मद्वाह॒च्छेदको लोके दिवि देवेषु'वा कुत:॥ १० ॥ 


'ततोउब्रवीद्धसन्नेच रामो. राजीवलोचनः । 
: अयोध्याधिपति: श्रीमान्‌ राजा दशरथो महान्‌ ॥ ११ ॥ 


रामो5हं तस्य पुत्रोउसो भ्राता मे लक्ष्मण: सुधी: । 
. मम भार्या जनकजा सीता त्रेलोक्यसुन्दरी ॥.१२ ॥ 


आवां मूंगयया यातो तेंदा केंनापि रक्षेसां। 
नीतां सीता विचिन्वन्तो चागतो घोरकानने ॥ १३ ॥ 
छिन्नो तव भुजो त्वंचच को वा विकटरूपधृक्‌ ॥ १४ ॥ 


धन्यो5हं यदि रामस्त्वमागतो5सिं ममान्तिकम्‌ । 
पुरा गन्धर्वराजोहह॑ रूपयोवनदर्पित: ॥ १५॥ 


वेरनारीमनोहर:ः । 


अष्टावक्र मुनि दृष्ठा कदाचिदहसं पुरा-। 
क़ुद्धोइसावाह दुष्ट त्व॑ राक्षतों भव दुर्मते ॥ १७ ;॥ 


त्रेतायुगे दाशरथिभूत्वाः नारायण: स्वयम्‌ । 
आगमिष्यति ते बाहूं 'छिद्येते योजनांयंतो ॥ १९ ॥ 


- तेत्र शापाद्वित्िर्मुक्तो भविष्यसि यथा पुरा:। 
इति शप्तोहमद्राक्षे राक्षसी .तनुमात्मन:.॥॥ २० ॥ 


॥ [र 





[ सर्ग ९ 


आप ० >> 


लक्ष्मणजीने कहा--'हे राघव ! इसमें अधिक “ 


विचारनेकी क्या बात है ?.हम दोनों सावधान होकर अभी 


इसकी एक-एक भुजा काट डालें'' ॥ ८ ॥ रामचन्द्रजीने 


डाली | बैसे ही लक्ष्मणजीने भी तुरंत ही उसकी बायीं भुजा 
उड़ा दी॥ ९एन। 

तब उस दैत्यने अति विस्मयपूर्वक (कहा--) “मेरी 
भुजाओंको क़ांटनेवाले तुम कौन देवश्रेष्ठ हो ? इस लोकमें 


_.. | अथवा ख्र्गवासी देवताओंमें भी कोई ऐसा (समर्थ) 
| होना सम्भव नहीं ॥ :१०॥ 
इसपर कमलनयन- श्रीरामचन्द्रजीने हँसते हुए ..। 


कहा---''श्रीमानू महाराज दशरथ अयोध्याके स्वामी 


थे॥ ११ ॥ मैं उन्हींका पुत्र 'राम' हूँ और यह बुद्धिमान्‌ - ' 
'| मेरा छोटा: भाई -'लक्ष्मण' हैः तथा जैलोक्यसुन्दरी , ' 
... जनकनन्दिनी सीता मेरी भार्या है॥ १२॥ हम मृगया * 
(शिकार) के लिये बाहर गये हुए थे कि किसी राक्षसने . 
* | सीताको चुरा लिया, उसीको ढूँढ़ते हुए हम यहाँ इस घोर. 


बनमें आ गये । इतनेहीमें तुमने हमें अपनी भुजाओंसे घेर 


. _कबन्धने कहा--''यदि आप राम हैं ओर स्वयं, मेरे 
पास आये हैं तो मैं धन्य हूँ। पूर्वकालमें मैं रूप और 


' | योवनके मदसे उन्मत्त एक गन्धर्वगाज था॥ १५॥ हे 
'' | रघुश्रेष्ठ ! मैंने तपस्याद्वारा ब्रह्माजीसे अवध्यता (किसीसे 


भी न मारे जा सकनेकी योग्यता) प्राप्त कर ली थी ओर में 


। अपनी रूपकान्तिसे सुन्दर स्तरियोंके चित्तोंको चुराता हुआ 


क्‍ | लिया । तब हमने अपने प्राण बचानेके लिये तुम्हारी भुजाएँ | 
| काट डालीं। अब यह बताओ--ऐसे विकट रूपवाले की 
तुम कोन हो ?" ॥ १३-१४ .॥ 


सम्पूर्ण लोकोंमें घूमा करता था॥ १६॥ एक बार . 


* “| अष्टावक्र मुनिकों देखकर मैं हँस पंड़ा; अतः उन्होंने. 
| क्रोधित होकर कहा--“ओरे दुष्ट दुर्बुद्धे ! तू राक्षस हो." 


जा” ॥ १७॥ (उनके शापसे भयभीत होकर जब) मैंने | 


(0-0. ७७50५ 8099५व॥ ४व्वाव्चा93 (0॥60०॥07॥. [06260 70५ 6059700[ 


| उनकी स्तुति की तो तपके कारण परम तेजस्वी उन दया ' 
मुनिश्च॑रनें मेरे शञापका अन्त “इस प्रकार बताया ॥ १८॥ . 

| (वे बोले--) त्रेतायुगमें स्वयं नारायण दशरथके 
;।वतार लेकर तेरे पास आयेंगे और वे तेरी एक-एक 
योजन लंबी भुजाओंकों काट डालेंगे ॥ १९॥ तब तू. 
शापसे छूटकर अपना पूर्वरूप धारण करेगा ।'” उनके इस 


सर्ग ९ ] शा मारी र 5 
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... रुषा.। ४ 7 प्रकार >शाप:; देनेसे * मैंने. अपनेको राक्षसरूपमें 
क्‍ सो5पि वज्रेण मां राम शिरोदेशे5भ्यताडयंतूँ ॥॥ ९१ ॥ | देखा ॥ २० ॥| 


तदा शिरो गत॑ कुक्षिं, प्रादो च्र. रघुनन्दत् ।;२... “ 
ब्रह्मदत्तवरान्मृत्युनभून्मे.. वच्रताडनात्‌॥ २२ ॥ 


मुखाभावे .कर्थ जीवेद्‌यमित्यमराधिपंम्‌। . ! 
_ -ऊचुः सर्वे दयाविष्टा मां विलोक्यास्यवर्जितम ॥ २३ ॥ 









है राम! एक बार्‌ में रोषपूर्वक देवराज इन्द्रके पीछे 
| दौड़ा । तब उसने क्रोधित होकर मेरे सिरपर अपना वज्र 


| और पैर प्रेटमें घुस गये। किन्तु ब्रुह्माजीक़े जस्क्रे'प्रभावसे 
में मरा नहीं॥२२॥ मुझे मुखहीन देखकर समस्त 
ततों माँ प्राह मघया | (देवताओं) नें देवावश हों देवराजसें कहा+-/'यंह बिना 
ः बाहू ते योजनायांमों हर पह-82 42 रंडी | 5 भोज रिया  बय 
.. ६-- । | मुझसे कहा---“तेरे पेटमें ही मुख होगा और तेरी भुजाएँ 

इत्युक्तोअत्र वसन्नित्य॑ बाहुभ्यां-बनगोचरान्‌। : ; * .| एक-एक योजन लंबी, हो जायँंगी, अब तू यहाँसे चला 
भ्क्षयाम्यधुना बाहू खण्डितो मे त्वयान्रघ.॥ २५॥ | जा" ॥ २४॥ इन्द्रके ऐसा कहनेपर मैं यहीं रहकर 

5 . । नित्यप्रति, अपनी? भुजाओंसे जनके जीज़ोंक्ो खींचकर 
« इतः :पर मां, श्रश्नास्थे निक्षिपामीन्थनावृते ।. ... : ,। खाता रहाूँ। हे अनध.] अब उन भुजाओंकों आपने काट 
. -अग्निना दह्मानो5हं - त्वया रघुकुलोत्तम ॥ .२६॥ | डाला॥ २५॥ हे रघुकुलश्रेष्ठ | अब आप मुझे एक अग्नि 
पूर्वरूपमनुप्राप्य भार्यामार्ग वदामि ते। और ईधनंसे युक्त गंड्ढेमें डाल दीजिये । आपके द्वारा 


अग्निसे दग्ध होनेपर अपना धारण कर में आपकी 
इत्युक्ते लक्ष्मणेनाशु श्रभ्ने निर्माय तत्र तम्‌ ॥ २७ ॥ | का पता बताऊँगा | सी 


निक्षिप्य प्रादहत्काष्टेस्ततो देहात्समुत्थितः । उसके इस. प्रकार . कहनेपर श्रीरामचच्रजीने 
कन्दर्पसद्शाकारः स्वाभरणंभूषितः ॥ २८ ॥ | लक्ष्मणजीसे तुरंत ही एक बड़ा गड्ढा तैयार कराया और 


क्‍ उसे उसमें डालकर लकड़ियोंसे जला दिया। तब उसके 
* रामं:प्रदक्षिणं. कृत्वा साष्टाड़ं प्रणिपंत्य च. शरीरसे एक ;सर्वा्लिकारविभूषित -कामदेवके समान अति 
: कृताअलिस्वाचेदे * भक्तिग दया 'मिरा ॥२६ ॥ | खुल; 'सुरुडः अकड़हुआ॥। र६-8८ ॥5५ उसने 
न्‍ कक पाक वा 37. के ः है! ! ; . * | रामचन्द्रजीकी परिक्रमा कर उन्हें साष्टाड़ प्रणाम किया 
< स्तोतुमुत्सहते मेड मनो. रामातिसम्भ्रमात्‌ । -.. ' और मेक्तिस गज कक मल के हे 


- त्वामनन्तमनाहान्तं - मनोज्नाचाम्रगोच्नरम॥३० ॥। ॥ लगा एज ४२ का का हे 25% 
गन्धर्व बोला---हे राम.! ,आप अनन्त आदि- 


क्‍ द , सूक्ष्म॑ ते रूपमव्यंक्त देहद्यविलक्षणम्‌ । 
तत्कथं त्वां विजात्तीयादव्यतिरिक्ते मन: प्रभो ॥ .३१॥ | रहा है |78०-॥ हे. प्रभो १: आपके स्थूल:ओर;सूक्ष्म दोनों 


_बुद्धेयात्मांभासय्रोरैक्य जीव इत्येभिंधीयते | । / ड्रारीर: (ब्रिराट (ओर हिरण्यगर्भ)-से -आप़का वास्तविक 


्प ज्ञानमय स्वरूप सूक्ष्म अर्थात्‌ योगियोंसे भी सर्वथा दुर्ज्ञय 
. बुंद्धयादिसाक्षी ब्रहौव तस्मन्नि्तिषयेडखिलम ॥ ३२ ॥ हैं। उससे! अंतिरित जो आर किनिश जद पर 
“ “आरोप्यतेञज्ञानवशान्निर्विकारेडखिलात्मनि ।” « « ४ 'अनात्मा'हैअतशआपसे,िन्न यह जड मत्तःआपको कैसे 
हिरण्यगर्भस्ते सूक्ष्म देह स्थूलं विराद स्मृतम्‌ ॥ ३३ ॥ 


के का बा 


(७-0. ७७500 8#99५वा ४व्वाद्यावव$ (0॥8०0०7. एांद्रां|ं260 0५ 858700[7 


| मारा ॥ रथ छैरघुनत्दनः.उस वज्के आघ्रांतसे मेरेसिर 


 , अन्तसे रहित, और,मन्‌-बाणीक़े. अतिषय हैं; (तथापि)... ( 
दृग्ूपमितरत्सर्व ...दृश्यूं , जडमनात्मक़म्‌ |... .., | आज मेरा मन आपकी स्तुति करनेको बड़े वेगसे उत्सुक हो 


जान सकता है? बुद्धि और चिदाभासका उत्योन्या- : 


* + 9 - - 0, - आशिक, >> जग्ल्डं जि छ 











१३८ ___  _॒॑ र॒र र_लनननननननननननननिनिनिनानिननननननननननननननननननननन तन नस न न ननन3++न 





भावनाविषयो सम सूक्ष्म ते ध्यातृमड्गलम्‌ । 
भूत॑ भव्यं भविष्यज्च यत्रेदं दृश्यते जगत्‌ ॥ ३४ ॥ 


स्थूलेउण्डकोशे . देहे ते महदादिभिरावृते । 
सप्तभिरुत्तरगुणैवैंराजो धारणाश्रय: ॥ ३५ ॥ 
त्वमेव सर्वकैवल्यं लोकास्तेउ्बयवा: स्मृताः । 
पाताल ते पादमूलं पार्ष्णिस्तव महातलम्‌॥ ३६ ॥। 


रसातलं ते गुल्फो तु तलातलमितीर्यते । 
जानुनी सुतलं राम ऊरू ते बितलं तथा ॥ ३७॥ 


अतलें च मही राम जघने नाभि नभः । 
उरःस्थलं ते ज्योतीषि ग्रीवा ते मह उच्यते ॥ ३८ ॥ 


बदन जनलोकस्ते तपस्ते शद्भुदेशगम्‌। 
सत्यलोको रघुश्रेष्ठ शीर्षण्यास्ते सदा प्रभो ॥ ३९॥ 


इन्द्रादयो लोकपाला बाहवस्ते दि: श्रुती । 
अश्विनो नासिके राम वक्त्र तेउम्निरुदाहत: ॥ ४० ॥ 


चक्षुस्ते सविता राम मनश्चन्द्र उदाहतः । 
भूभ्रड़ एव कालस्ते बुद्धिस्ते वाक्पतिर्भवेत्‌ ॥ ४१॥ 


रुद्रो ऋड्डाररूपस्ते वाचइछन्दांसि तेउव्यय.। 
यमस्ते :दष्टदेशस्थो' नक्षत्राणि ह्विजालयः ॥ ४२॥ 


'जगरग्कफ़जर)्रणणाणानन्‍कऋगचणाणाफफाएछजछऋजचञ़जएएकाज सजा उलककलसस इन अमजल प  म मम अमल डक अत ॥। न 


अध्यात्मरामाचण 





ध्यासरूप ऐक्य ही जीव कहलाता है। इन बुद्धि आदि 


सबका साक्षी ब्रह्म ही है; वह मन-वाणी आदि किसीका 


भी विषय नहीं है, उसी निर्विकार सर्वात्मामें अज्ञानवश इस 
सम्पूर्ण चराचंर जगत्‌को आरोपित किया जाता है। हे 


राम ! आपका सूक्ष्म देह हिरण्यगर्भ ओर स्थूल देह विराट्‌. 
"कहलाता है। आपका भावनामय (हृदयकमल्में ध्यान 


करने. योग्य) .सूक्ष्म रूप जिसमें भूत, भविष्यत्‌ और 


वर्तमान यह सम्पूर्ण जगत्‌ दीख पड़ता है, अपने ध्यान 


करनेवालॉंका मंगल करनेवाल्ला है॥ ३१--३४॥ 
अपने-अपने उत्तरवर्ती तत्त्वोंसे प्रत्येक दसगुना अधिक 


महत्तत्तादि सात आवरणोंसें# घिरे हुए आपके स्थूल 


ब्रह्माण्डशरीरमें ही धारणाका आश्रयरूप विराट्‌ शरीर 


| स्थित है॥ ३५॥ आप ही एकमात्र सर्व मोक्षस्वरूप हैं। 
| सम्पूर्ण लोक आपहीके अवयबव हैं। पाताल आपका 


चरणतल (तलुआ) है, महातल एँड़ी है॥ ३६॥ हें 
राम ! रसातल गुल्फ (टखने) हैं, तल्ातल जानु हैं तथा 
सुतल आपकी जंघाएँ, और वितऊल आपके दो ऊरु 
हैं॥ ३७॥ अतल और पृथिवी आपकी जघन भाग 


(कटिदेश) हैं, भूलेंक नाभि है, स्वर्लॉक वक्षःस्थल है , 
| तथा महलोंक आपकी ग्रीवा है ॥:३८ ॥ हे रघुश्रेष्ठ ! 


जनलोक आपका मुख है, तपःलोक ललाट है तथा हे 
प्रभो ! सत्यलोक आपका मस्तक है॥ ३९ ॥ हे राम ! 
इन्द्रादि लोकपालगण आपकी भुंजाएँ हैं, दिशाएँ कर्ण हैं, 


अश्विनीकुमार नासिका हैं ओर अग्नि आपका मुख बताया 
.गया है ॥ ४० ॥ हे राम: | सूर्य आपके नेत्र हैं, चन्द्रमा मन 


है, काल भ्रूभंगी है और बृहस्पतिजी आपकी बुद्धि 


.। हैं ॥ ४१.॥ हे निर्विकार ! रुद्र आपका अंहकार है, वेद 
आपकी वाणी है, यम आपकी दाढ़ें हैं और नक्षत्रगण 





ने यहाँ सांख्य तथा पुराणसम्मत इस प्रकारकी प्रक्रिया टीकामें लिखी है---स्वयम्भू (ब्रह्मा) के सड्डल्पसे उत्पन्न चतुर्दश भुवन 


(भू:, भुव;, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम्‌) “है, जो स्वयम्भूका स्थूल शरीरं-है। उसके बाहर चारों ओर पृथिवी तेजसे उत्पन्न अण्डं 
है जो त्नतुर्दश भुवनसे दसगुना है। उस अप्डका आवरण पृथिवी है जो अण्डसे दसगुना हैं। इस पृथिवीका आंवरण जल है--यह 
पृथिवीसे दसगुना अधिक है, जलका आवंरण तेज, तेजका आंवरण वायु, वायुका आवरण आकाश, आकाशका आवरण अहड्ढाफ, 
अहक्लारका आवरण महत्तत्त है; इनमें प्रत्येक आवरण अपने आवरणीय पृथिवी आदिसे दसगुना बड़ा है। पृथिवी, जल, तेज, वायु, 
आकाश--ये सब आवरण यहाँ सूक्ष्म पृथिवी आदि हैं, स्थूल नहीं हैं। 
यहाँ विगट्रूपको घारणाका आश्रय (विषय) कहा है। योगदर्शनमें घारणा इस प्रकार कही है--'देशबन्धश्चित्तरय धारणा' (३। १) 
विषयान्तरको त्यागक्वर किसी कस्तुमें वृत्तिद्वारा चित्तके स्थिरेकरणका नाम धारणा है। 
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[ सर्ग ९. 


-- » सबें ते मायया मूढास्त्वां नं जानन्ति तत्त्वतः । 
'नमस्ते रामभद्गराय वेधसे परमात्मने ॥ ५३ | 


कऋून्‍ूममकक। कह... ऋमननमा का. के। पम्माका। बम. डर 


सर्ग ९ ] 


. समुद्राः सप्त ते कुक्षिनाड्यो नद्यस्तव प्रभो ॥ ४४ ॥ 


_ “अनायाससेन मुक्ति: स्यादतोउन्यन्नहि किल्लन ॥ ४६ ॥ 


: तदैब मुक्ति: स्याद्राम यदा ते स्थूलभावकः । 


- रामरामेत्युपदिशन्सदा सन्‍्तुष्टंमांनसः । 


क् 
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हासो मोहकरी माया सृष्टिस्तेडपाड़मो क्षणम । 
धर्म : पुरस्तेडधर्मश्च पृष्ठभाग उदीरितः ॥ ४३ ॥ 


निमिषोन्मेषणे रात्रि्दिवा चैव रघूत्तम । 


आपकी दन्तावलि है ॥ ४२ ॥ सबको मोहित करनेवाली 
माया आपका हास्य है, सृष्टि आपका कटाक्ष है, धर्म 
| आपका आगेका भाग है और अधर्म पीछेका भाग 
है ॥ ४३ ॥ हे रघूत्तम ! रात और दिन आपके निमेषोन्मेष 
हैं। हे प्रभो ! सातों समुद्र आपकी कुक्षि और नदियाँ 
. | नाड़ियाँ हैं॥ ४४ ॥ हे प्रभो । वृक्ष और ओषधियाँ आपके 
रोम 4:33: रेतो वृष्टिस्तव भ्रभो।. .... | रोम, वृष्टि आपका वीर्य और ज्ञानशक्ति आपकी महिमा 
महिमा, हे एव. स्थूछ वपुस्तव॥ ४५॥ | है। यही आपका स्थूल शरीर है॥४५॥ यदि पुरुष 
स्थूलरूपे संन्‍्धार्यति _ आपके इस स्थूल शरीरमें मन स्थिर करे (धारणा करे) तो 
यदि ते सतत 0 | वह अनायास ही मुक्त हो जाता है | हे राम ! आपके इस 
स्थूल रूपसे पृथक्‌ और कोई पदार्थ नहीं है ॥ ४६ ॥ अतः 
हे राम ! मैं आपके उस स्थूल रूपका ही सदा चिन्तन 
, करता हूँ, जिंसके ध्यानमात्रसे हीं शरीरमें रोमाझ्के सहित 
: (हृदयमें) प्रेम-रसका सझ्जार हो जाता है॥४७॥ हे 
राम ! जबं यह जीव आपके विराट्‌ रूपका चिन्तन करता 
है तो तत्काल हीं उसकी मुक्ति हो जाती है तो भी मुझे 
उसकी आवश्यकता नहीं | मैं तो आपके इस (रामरूप) 
का ही चिन्तन करूँगा ॥ ४८ ॥ हे रघुनन्दन ! (मेरी यही 
| प्रार्थना है कि) लक्ष्मणजीके सहित सीताको खोजता हुआ 
आपका यह जटा-वल्कल-विभूषित धनुष-बाणधारी 
तरुणवयस्क इयामरूप सदा मेरे मनमें विराजमान रहे । हे 
रघुश्रेष्ठ | आपके इस दिव्य रूपका पार्वतीजीके सहित 
सर्वज्ञ श्रीशड्ूरभगवान्‌ सर्वदा चिन्तन किया करते हैं और 
काशीमें मरनेवालोंको ब्रह्मगाचक 'राम-राम' इस तारक- 
“मन्त्रका उपदेश करते हुए सदा अति आननन्‍्दमें मम्रचित्त 
रहते हैं। अतः हे जानकीनाथ ! आप निश्चय ही परमात्मा 
हैं ॥ ४९--५२ ॥ आपकी मायासे मोहित होनेके कारण 
सब लोग आपका वास्तविक स्वरूप नहीं जानते। हे 
संसारकी रचना करनेवाले परमात्मा राम | में आपको 
नमस्कार करता हूँ॥५३॥ हे सौमित्रिसेवित 
अयोध्यानाथ ! आपको नमस्कार है | हे जगन्नाथ ! आप 



























अतोऊहं राम रूप॑ ते स्थूलमेवानुभावये । 
यस्मिन्थ्याते प्रेमरसः सरोमपुलको भवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 


तदप्यास्तां. तवैबाहमेतदरुप. विचिन्तये ॥ ४८ ॥ 


धनुर्बाणधर॑ इयाम॑ जटावल्कलभूषितम्‌ । 
अपीच्यवयसं सीता विचिन्वन्तं सलक्ष्मणम्‌ ॥ ४९ ॥। 


इदमेव सदा मे स्यान्मानसे रघुनन्दन । 
सर्वज्ञ: शड्डूरः साक्षात्पावत्या सहित: सदा ॥ ५० ॥ 


त्वद्रपमेव॑ सतत ध्यायन्नास्ते रघूत्तम । 
मुमूर्षणां तदा काइयां तारक ब्रह्मवांचकम्‌॥ ५१ ॥ 


अतस्त्वं जानकीनाथ परमात्मा सुनिश्चित:.॥| ५२ ॥ 


: अयोध्याधिपते तुभ्य॑ नमः सोमित्रिसेवित । मेरी रक्षा कीजिये, आपकी माया मुझे मोहित न 
त्राहि त्राहि जगन्नाथ मां माया नावृणोतु ते ॥ ५४ ॥ | करे॥ ५४ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी बोले--हे देवगश्धर्व ! मैं तुम्हारी 

श्रीराम उवाच भक्ति और स्तुतिसे अति सन्तुष्ट हूँ। हे अनघ ! तुम 

: तुष्टोडह देवगन्धर्व भक्त्या स्तुत्या च तेडऔूघ। .._ | योगियोंके प्राप्त करनेयोग्य मेरे सनातन परमधामको 


: याहि में परम स्थान योगिगम्यं सनातनम्‌॥ ५७ ॥ 





जाओ ॥ ए५५॥ 
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/ 


पादौ सम्पूज्य कुसुमै सुगन्थेः सानुलेपनै: ॥ ९॥ 
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जपन्ति ये नित्यमनन्यबुद्धधा - जो लोग तुम्हारे इस आगनोक्त स्तोत्रका अनन्य बुद्धिस 
भक्त्या त्वदुक्ते स्तवमागमोक्तम्‌। -. | नित्य भत्तिपूर्वक जप करेंगे, वे अन्तमें अज्ञानजन्य संसासे 
तेञजज्ञानसम्भूतभवं विहाय / ;. | मुक्त होकर जगत्रूप कार्यके द्वारा अनुमान करनेयेग्य 

मां यान्ति नित्यानुभवानुमेयम॥ ५६ ॥ | ज्ञानस्वरूप नित्य मुझ परमात्माको प्राप्त करेंगे॥ ५६. 

इति श्रीमदध्यात्मरामाग्रणे उमामहेश्वरसंवादे अरण्यक्ाण्डे नव॒मः:सर्गः ॥९-॥ । 

पर प्रजफा: | 

“ “दशम सेर्ग ** * 

'  डाबरीसे भेंट... . . 
श्रीमहादेवववाच . , » -श्रीमहादेवजी::बोले-- (हे पार्वति !) (भगवान्‌ | 
लब्ध्वा वरं स गन्धर्व: प्रयास्यन्‌ राममब्रवीत्‌। | रामसे) वर पाकर (उनके परमधामको) जाते हुए उस + 


शाबयस्ते पुंरोभागे आश्रमे रघुनन्दन ॥ २॥ 
भक्त्या त्वत्यादकमले भक्तिमार्गविशारदा । -' द 
तां प्रयाहि महाभाग सर्व ते कथयिष्यति॥ २ ॥ 


इत्युक्त्वा प्रययो सो5पि विमानेनार्कवर्चसा का 
विष्णो: पद रामनामस्मरणे -फलमीदृशम्‌॥॥ ३ ॥ 


त्यक्त्वा तद्विपिन घोर सिंहव्याप्रादिदूषितम्‌ । 
शनेरथाश्रमप्द॑.. शरबर्या 


शबरी, राममालोक्य लक्ष्मणेन समन्वितम । 
आयान्तमाराद्धर्षेण प्रत्युत्थायाचिरिण |सा॥ ७.॥ 


पतित्वा पादयोरग्रे  हर्षपूर्णाश्रुलोचना । 
स्वागतेनाभिनन्द्याथ स्वासने संन्यवेशयत्‌ | ६॥ 


. रामलक्ष्मणयो: सम्यक्पादो प्रक्षाल्य भक्तित:।  : 


तजलेनाभिषिच्याड्रमथार्ध्या दिभिरादृता 


सम्पूज्य विधिवद्राम॑ ससोमित्रिं सपर्यया। 
सद्चगृहीतानि दिव्यानि रामार्थ शबरी मुद्दा ॥ ८ ॥ 


॥७॥ 


रघुनन्दन; ॥ ४ ॥ | 


गन्धर्वने 'कहा--“'हे रघुनन्दन ! सामनेवाले आंश्रममें 


शबरी रहती है | बह आपके चरण-कंमलोंमें अति अनुराग ; 
रखनेके कारण भक्ति-मार्गमें कुशल है। हे महाभाग | | . 
| आप वहाँ पधारिये । वह आपको (सीताजीके सम्बन्धमें) 
। संब बातें बता देगी” ॥ १-२ ॥ ऐसा कहकर वह एक 


सूर्यके समान तेजस्वी विमानपर चढ़कर .विष््णुल्ेकको 


| चला गया। (सच है ) रामनाम-स्मरणका फल ऐसा ही 


है॥३॥ 


पहुँचे ॥ ४ ॥ लक्ष्मणके सहित श्रींरामचन्द्रजीको समीप ही 


| आते देख शंबरी अत्यन्त हर्षसे तुरंत उठ खड़ी हुई ॥ ५॥ 
। उसके नेत्रोंमें आनन्दाश्रु भर आये और वह भगवान्‌ रामके 


चरणोंमें गिर पड़ी तथा उनका स्वागत कर कुशल- 


प्रश्नादिके अनन्तर उन्हें सुन्द्रर आसनपर बैठाया,॥:६॥ , 
तदनन्तर भक्तिसे श्रीराम: और लक्ष्मणके चरण,अच्छी . 


न 


प्रकार धोये ओर उस चरणोदकंको अपने अड्लॉपर 
छिड़ककर श्रद्धायुक्त होकर अर्ध्यादि विविध:सामग्रियोंसे 


| सम और लक्ष्मणका विधिवत्‌ पूजन कर;जोः अमृतके 


समान दिव्य फल उसने श्रीरामचन्द्रजीके लिये इकटठे कर 


तदनन्तर .सिंह, व्याप्रादिसे दूषित उस घोर वनको ; 
छोड़कर: श्रीरघुनांथजी धीरें-धीरे शबरीके आश्रमपर 


री मम मी 


' 


रखे थे, वे हर्षसे. लाकर भक्तिपूर्वक उन्हें दिये और उनके 


/। चरण-कमलोंका “पन्दनयुक्त सुगन्धित पुष्पोंसे पूजन 
किया ॥ ७-९ ॥ 


क्‍ 
ः 
| 
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फलान्यमृतकल्पानि ददो. रामाय अंक्तितः ॥४:; 


कक ही] है कक 
अजय सान-- “नयी केक कलन++ानकत. कौन नम... >> पक मय - न 


गा के 
रन 
कर. बाज "नयकात + “जल की जक व 


वश, शी... तक बीत 3 
." < «हे 5. #५ 4433 3 ०-ज अप 8 अश+--बम जम ञक तण- तक बॉ. के लॉषिीओओ-जका पा: 


जे रन्‍-मरममकान ममुकाम-मृण मकर क 
# नि 
् क्र हैँ 


। > पुंस्ल्वे र्त्रीत्वे विशेषो वा जातिनामाश्रमादय: । 


३. कऋमकमकनयि# अनिल मिलन ५ नन्माकिंन पी. #ूक नह. भिछा.. जी ऋ तक व्य 
ब््क कक कक 


* राक्षसानां वधार्थाय ऋषीणां रक्षणाय च॥ १३ ॥॥ 


, इदानीं चित्रकूटाद्रावाश्रमे बसति प्रभुः ॥-१४ ॥, 


'तब्‌ दासस्य दासानां शतसद्डूयोत्तरस्य वा। 


. कर्थ॑ रामाद्य मे दृष्टस्त्वे मनोबागगोचर: । 


 भैब द्रह्ममह॑ शक्यो मद्धंक्तिविमुखैः सदा ॥ २१ 


“ तस्माद्धामिनि सन्लेपाइक्ष्येडह भक्तिसाधनम्‌ । ' 
: सता सछ्जतिरेवात्र साधने प्रथम स्मृतम्‌ ॥ २२ ॥ 








९; (इस अकार) ! आतिथ्य-सत्कार हो चुकनेपर जब 
श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणजीके सहित आसनपर विराजमान 
थे, शबरीने भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर कहा--- ॥ १० ॥ 
“हे रघुश्रेष्ठ ) इस आश्रममें पहले मेरे गुरु महर्षि (मतंग) 
स्थिताः शुश्रूषणं तेषां कुर्बती समुपस्थिता ॥ ११ ॥ | रहा करते थे; मैं उनकी सेवा-जुश्रूषा करती हुई यहाँ हजारों 

वर्षोसे रहती हूँ। अब वे महर्पिश्रेष्ठ ब्रह्मलोकको चले गये 


बहुवर्पलहल्ञाणि - गताले ब्रह्मण- पदम] “ | हैं। जाते समय उन्होंने मुझसे कहा था कि तू एकाग्रचित्त 
गमिष्यन्तोउज्ुवन्मां त्वे बसात्रैव समाहिता॥ १३ ॥ | होकर यहीं रह॥ ११-१२॥ सनातन पसरमात्माने 
दाशरथिर्जात ' | राक्षसोंको मारने और ऋषियोंकी रक्षा करनेके लिये राजा 
४३४2 33226 दशरथके युत्र रामरूपसे अवतार लिया है॥ १३॥ वे 
. | (शीघ्र ही) यहाँ आयेंगे। तू एकाग्रचित्तसे उनका ध्यान 
| करती हुई यहाँ रह। आजकल भगवान्‌ रामजी चित्रकूट 
पर्वतके आश्रममें विराजमान हैं ॥ १४ ॥ जबतक वे आवें 
. | तबतक तू अपने शरीरका पालन कर। रघुनाथजीके 
| आनेपर उनका दर्शन करते हुए इस दरीरको जलाकर तू 
उनके परमधामको चली जायगी॥ १५॥ हे राम ! 
गुरुजीके कथनानुसार मैं तभीसे केवल आपका ध्यान 
करती हुई आपके आनेकी बाट देख रही थी। आज 
गुरुजीका वह वाक्य सफल हो गया॥ १६ ॥ हे राम ! 
आपका दर्शन तो मेरे गुरुदेवको भी नहीं हुआ । फिर हे 
अप्रमेयात्मन्‌ ! मैं तो नीच-जातिमें उत्पन्न हुई एक गँवारी 
नारी ही हूँ! (मेरी तो बात ही क्या है ?) ॥ १७॥ जो 
आपके दासोंके दास हैं उनके भी जो उत्तरोत्तर सैकड़ों 
दासानुदास हैं मैं तो उनकी दासी होनेकी भी अधिकारिणी 
| नहीं हूँ; फिर साक्षात्‌ आपकी दासी कहलानेका तो मेरा मुँह 
ही कहाँ है॥ १८ ॥ है राम ! आप तो मन या वाणीके 
| विषय नहीं हैं (फिर न जाने) आज मुझे आपका दर्शन 
| कैसे हो गया। हे देवेश्वर ! मैं आपकी स्तुति करना नहीं 
जानती। अब मैं क्या करूँ ? प्रभो। आप स्वये ही 
(अपनी दयालुतासे) मुझपर प्रसन्न होइये'” ॥ १९ ॥ 
श्रीरामचन्द्रणी बोले--पुरुषत्व-स्त्रीवका भेद 
| अथवा नाम और आश्रम--ये कोई भी मेरे 
भजनके कारण नहीं हैं। उसका कारण तो एकमात्र मेरी 
भक्ति ही है॥ २० ॥ जो मेरी भक्तिसे विमुख हैं, वे यज्ञ, 
दान, तप अथवा वेदाध्ययन आदि किसी भी कर्मसे मुझे 
| कभी नहीं देख सकते ॥ २१॥ अतः हे भामिनि | मैं 
संक्षेपसे अपंनी भक्तिके साधनोंका वर्णन करता हूँ। उनमें 


कृतातिथ्य॑ रघुश्रेष्ठमुपविष्ट॑ सहानुजम। 
शबरी भक्तिसम्पन्ना प्राज्ललिवाॉक्यमब्रबीत्‌ ॥ १० ॥ 


अन्नाश्रमे रघुश्रेष्ठ गुरवो मे महर्षय:-। 



















आगमिष्यति सैकाग्रथ्याननिष्ठा स्थिरा भव । 
यावदागमर्न तश्य तावद्रक्ष कलेबरम्‌। | 
दृष्टेब राघवं दग्ध्वा देह यास्यसि तत्पदम्‌॥ १५॥ 


तथैबाकरवं राम त्वद्धयानेकपरायणा । 
प्रतीक्ष्यगमन तेडहद्य सफले गुरुभाषितम्‌॥ १६॥ 


तब सन्दर्शनं राम गुरूणांमपि मे न हि। 
योषिन्मूढाप्रमेयात्मन्‌ _ हीनजातिसमुद्धवा ॥ १७॥ 


दासीत्वे नाधिकारो5स्ति कुतः साक्षात्तवेव हि ॥| १८ ॥ 


स्तोतुं न जाने देवेश कि करोमि प्रसीद मे ॥ १९॥ 
श्रीराम उवाच 


न कारण मद्धजने भक्तिरेव हि कारणम्‌॥ २० ॥ 
यज्ञदानतंपोभिर्वा वेदाध्ययनकर्मभिः । 
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व्याख्यातृत्व॑ मद्बचसां चतुर्थ साधनं भवेत्‌ ॥ २३ ॥ | कथाका कीर्तन करना दूसरा साधन है, मेरे 
करना--यह तीसरा उपाय है और (गीता-उपनिषदादि) 









20% अ। को. 


आचार्योपासन भद्दे मदबुद्धयामायया सदा । मेरे वाक्योंकी व्याख्या करना उसका चौथा साधन 
पञ्ञर्म पुण्यशीलत्व॑ यमादि नियमादि च॥ २४ ॥ | है। २३॥ हे भद्दे ! अपने गुरुदेवकी निष्कपट होकर 


भगवद्दुख्धिसि सेवा. करना पाँचवाँ, पतित्र - स्वभाव 


निष्ठा मत्यूजने नित्यं षष्ठं साधनमीरितम्‌। यम-नियमादिका पाछय और मेरी पूजामें सदा प्रेम होना सदा श्रेम होना 


. मम मन्त्रोपासकत्वं॑ साड़ सप्तममुच्यते ॥ २५॥ 


मद्धक्तेघ्रधिका पूजा सर्वभूतेषु मन्मतिः । 
बाह्ार्थेषु विरागित्वं शमादिसहित तथा ॥ २६ ॥ 


अष्टम॑ नवम॑ तत््वविचारों मम्र भामिनि। 
एवं नवविधा भक्ति: साधन यस्य कस्य वा ॥। २७ ॥ 


स्त्रियो वा पुरुषस्यापि तिर्यग्योनिगतस्थ वा। 
भक्ति: सम्जायते प्रेमलक्षणा शुभलक्षणे ॥ २८ ॥ 


भक्तो सज्लातमात्रायां मत्तत्त्तानुभवस्तदा। .. 
ममानुभवसिद्धस्य मुक्तिस्तत्रेवः जन्मनि ॥ २९ ॥ 


स्थात्तस्मात्कारणं भक्तिमेक्षस्पेति सुनिश्चितम । 


अथर्म साधन यस्य भवेत्तस्य क्रमेण तु॥ ३०॥ 


भवेत्सव॑ ततो भक्तिमुक्तिरेव सुनिश्चितम । 
यस्मान्मद्धक्तियुक्ता त्वं ततो5हं त्वामुपस्थित: ॥ ३१ ॥ 


मुझसे भी अधिक पूजा करना, समस्त प्राणियोमें मेरी 
भावना करना, बाह्य पदार्थों बैराग्य करना और 
सा दमादि-सम्पन्न होना--यह मेरी भक्तिका आठवाँ --यह मेरी भक्तिका आठवाँ 
साधन है तथा तत्त्वविचार करना नवाँ है। हे भामिनि ! इस 
प्रकार यह. नो प्रकारकी भक्ति है। हे शुभलक्षणे | जिस 
किसीमें ये साधन होते हैं वह स्त्री; पुरुष अथवा पश्ु-पक्षी 
आदि कोई भी क्‍यों न हो उसमें प्रेम-लक्षणा-भक्तिका 





होनेमात्रसे ही मेरे स्वरूपका अनुभव हो जाता है और जिसे 
मेरा अनुभव हो जाता है उसकी उसी जन्ममें निस्सन्‍्देह 
मुक्ति हो जाती है। अतः यह सिद्ध हुआ कि मोक्षका_ यह सिद्ध हुआ कि मोक्षका 
कारण भक्ति ही है। (भक्तिके उपर्युक्त नौ साथनोंमेंसे) 
जिसमें पहला साधन होता है उसमें क्रमशः ये सभी आ 
जाते हैं। तब फिर उसे भक्ति तथा मुक्तिका प्राप्त होना 
निश्चित ही है। तू मेरी भक्तिसे युक्त है इसीलिये में 
तेरे पास आया हूँ॥ २९---३१.॥ (अब) मेरा यह दर्शन 


हे 8 ,9283509 संशयः। | होनेसे तेरी मुक्ति हो ही जायगी--इसमें सन्‍्देह नहीं। 
४ कमललोचना ॥ ३२ ॥ | यदि तुझे पता हो तो बता इस समय कमललोचना सीता 

कुन्नास्ते केन वा नीता प्रिया मे प्रियदर्शना ॥ ३३ ॥ कर ६ ४ | ! रा तियाको, कौन के गया 

ग़बर्युवाच । 

देव जानासि सर्वज्ञ सर्वर लव विश्वभावन। शबरी बोली--हे देव ! हे सर्वज्ञ ! हे विश्वभावन ! 
तथापि पृच्छसे यन्मां लोकाननुसृत: प्रभो ॥ ३४ ॥ | आप सभी कुछ जानते हैं। तथापि हे प्रभो | लोकाचारका 
| >जुस्तरण करते हुए यदि आप मुझसे पूछते हैं तो इस 

223० *6/20%% सीता यत्राधुना स्थिता । || समय सीताजी जहाँ हैं वह मैं आपको बतलाती हूँ। 
रावणेन लड्जायां वर्ततेउधुना ॥ ३५ ॥ | सीताजीको रावण हर ले गया है और इस समय वे लड़ामें 


है कीं के 


(0-0. |७७॥७/९9।॥0५ 8॥#9५॥ '/घाव्ाव5छा (0॥86००ा,. एं09॥260 0५ 858760[7/ 


छठा तथा मेरे मची साज्नोपाड़ उपासना करा. 
सातवाँ साधन कहा जाता है ॥ २४-२५॥ मेरे भक्तोंकी_ 


आविर्भाव हो ही जाता है ॥ २६--२८ ॥ भक्तिके उत्पन्न 
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इतः समीपे रामास्ते पम्पानाम सरोवरम्‌ । 
ऋष्यमूकगिरिनाम तत्समीपे महानग: ॥ ३६ ॥ 
चतुरभिर्मन्त्रिभि: सार्थ सुत्रीवो वानराधिप: । 
भीतभीत: सदा यत्र तिष्ठत्यतुलविक्रम: ॥ ३७॥ 
वालिनश्व॒ भयाद्‌ भ्रातुस्तदगम्यमृषेर्भयात्‌ । : 
वालिनस्ततन्न गच्छ त्वं तेन सख्यं कुरु प्रभो ॥ ३८॥ 
सुग्रीवेण स सर्ब॑ ते कार्य सम्पादयिष्यति | 
अहमझ्न प्रवेक्ष्यामि तबाग्रे रघुनन्दन ॥ ३९.॥। 
मुहूर्त तिष्ठ राजेन्द्र यावदृग्ध्वा कलेवरम । द 
यास्थामि भगवन्‌ राम तब विष्णो: परं पदम ॥ ४० ॥ 
इति राम॑ समामन्त्रय प्रविवेश हृताशनम । 


क्षणान्नरिर्शूप सकलमविद्याकृतबन्धनम्‌ । 


रामप्रसादाच्छबरी मोक्ष प्रापातिदुर्लभम्‌ ॥ ४१९॥ 
कि दुर्लभ जगन्नाथे श्रीरामे भक्तवत्सले | 
प्रसन्नेउधमजन्मापि शबरी मुक्तिमाप सा॥४२॥ 


पं कि पुन्नह्िणा मुख्या: पुण्या: श्रीरामचिन्तका: । 


मुक्ति यान्तीति तद्धक्तिमुक्तिरव न संशय: ॥ ४३ ॥ 
भगवत: 
श्रीरामचन्धस्य हे 
कामदुघाडूप्रिपदायुगले 
सेवध्वमत्युत्सुका: । 
नानाज्ञानविशेषमन्त्रवितति 
त्यक्त्वा सुदूरे 
इयामतनुं स्मरारिहृदये 
भान्तं भजध्व 


लोका: 


भुशं : 
राम 











हैं॥ ३४-३५ ॥ हे राम । यहाँसे पास ही पम्पा नामका एक 
सरोवर है | उसके समीप ऋऋष्यमूक नामका एक बहुत बड़ा 
पर्वत है ॥ ३६ ॥ वहाँ अलुलित पराक्रमी वानरराज सुग्रीव 


अपने भाई वालीके भयरते सदा अत्यन्त डरता हुआ अपने 


चार मन्त्रियोंके साथ रहता है। ऋषि-शापके भयसे वह 
स्थान वालीके लिये सर्वथा अगम्य है। हे प्रभो ! आप 
वहाँ जाइये और उस्र सुग्रीवसे मित्रता कीजिये। वह 
आपका सब कार्य सिद्ध करेगा। हे रघुनन्दन | अब में 
आपके सामने ही अं ग्निमें प्रवेश करूँगी ॥ ३७--३९ ॥ 
हे राजेश्वर ! हे भगावन्‌ ! हे राम ! जबतक मैं अपने 
शरीरको जलांकर आप तविष्णुभगवानके परमधामको 
जाऊँ, तबतक आप एक मुहूर्त यहाँ और ठहरिये ॥ ४० ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके साथ इस प्रकार सम्भाषण करनेके 
अनन्तर शबरीने अभ्रिमें प्रवेश किया और एक क्षणमें ही 
समस्त अविद्याजन्य बन्धनोंको नष्टकर भगवान्‌ रामकी 
कृपासे अति दुर्लभ मोक्ष-पद्‌ प्राप्त किया ॥४१॥ 
भक्तवत्सरछु जगन्नाथ श्रीरामके प्रसन्न होनेपर क्या दुर्कभ 
है। (देखो, उनकी कृपासे) नीच जातिमें उत्पन्न हुई 
शबरीने भी मोक्षपद प्राप्त कर लिया ॥४२॥ एिद्रर 
श्रीराम? का ध्यान करनेवाले पुण्यजन्मा ब्राह्मणादि यदि 'भुक्त 
हो जायें तो इसमें क्या आश्चर्य है ? निस्सन्देह, ५4गवान्‌ 


| रामव्नी भक्ति ही मुक्ति है ॥ ४३ ॥ अरे लोगो | भगवान्‌ 


श्रीए(।मचन्द्रकी भक्ति ही मोक्ष देनेवाली है। अत 


. | का मधेनुरूप उनके चरण-युगलॉंकी अति : उत्सुकतासे 
| सेवा करो। हे बुद्धिमान लोगो ! इन व्थिविध विज्ञान- 
| व्वर्ताओं और मन्त्र-विस्तारको अत्यन्त दूर--अलूग 
| / रखकर तुरंत ही श्रीशंकरके हृदयधाम्/में शोभा पानेवाले 
ब॒ुधा: ॥ ढंढे ॥ | 


घनरननन+त दत्त 


ज्यामशरीर भगवान्‌ रामका अत्यन्त भजन करो ॥ ४४ ॥ 








इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसं।वादे अरण्यकाण्डे दह्मम: सर्ग; ॥ १० ॥ 


स्विधिस स+औैरसतत+ 





#“! | 
समाप्रमित्मरण्यकाण्डम । 


मत्ततन है तततत- 
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3४ 


'अध्यात्मरामायण. 


अ-+परिततनन-+ 


किष्किन्धाकाण्ड 


प्रथम सर्ग 
सुय्रीक्से पेंट 


तंतः सलक्ष्मणो राम: शने: पम्पासप्रस्तटम। 


आगत्य सरसां श्रेष्ठ दृष्ठा विस्मथामाययों ॥ १ ॥ |. 


क्रोशयात्र- सुविस्तीर्णमगाधामलशम्बरम्‌ । 





४सकारण्डवाकीर्ण चक्रवाकादिशोभितम्‌ ॥ 
ज6 ।। ३ ॥ 


नानापुष्प्लताकीर्ण 


नानाफलसमावृतम्‌ । 
सता मन स्वच्छजलं पद्मकिक्लल्कवांसितम 





तत्रोपस्पृश्य रपलिलं पीत्वा श्रमहरं विभुः। .. 
सांनुजः सरसरत्तीरे शीतलेन पथा ययो॥५॥। 


ऋष्यमूकगिरे:  पाश्वें, गच्छन्तौ रामलक्ष्मणो । 
धनुर्बाणकरो' दान्तो जटावल्कलमण्डितो । 
पह्यन्तो विविधान्वृक्षान गिरे: शोभा सुविक्रमो ॥ ६ ॥ 


सुग्रीवस्तु गिरेमू चतुर्भि: सह वानरेः | ४ 
स्थित्वा दर्दर्श तो याशत्तावारुरोह गिरे: शिर: ॥ ७॥ 


कर सलमननन+ 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! तदनन्तर 
श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणके सहित धररे-धीरे पम्पासरके 


उसमें अति निर्मल अगाध जल भरा हुआ था तथा.सब 


'ओर खिले हुए कमल, कह्वार, कुमुद और उत्पल आदि 
सुशोभित हो रहे थे ॥ २ ॥ उस सरोवरमें जहाँ-तहाँ हंस 


ओर कारण्डंव आदि पक्षी विहार कर रहे थे, चक्रवाकादि 
उसकी 'शोभा बढ़ा रहे थे और जलकुक्कुट, कोयेष्टि तंथा 
क्रोंच आदि पक्षियोंके कलरवसे वह शब्दायमान हो रहा 
था ॥ ३ ॥ वह चित्र-विचिंत्र पुष्प-लताओंसे परिपूर्ण और 
नाना प्रकारके फलवाले वृक्षोंसे घिरा हुआ था तथा उसका 
क़मलकेशरसे: सुवासित जल सज्जनोंके चित्तके समान 
! अच्छी था 08॥॥ 2२३ का 


वहाँ पहुँचनेपर छोटे भाई लक्ष्मणके-सहित प्रभु रामने 
आचमनकर.उस सरोवरका श्रमहारी शीतल/जलः; पीया 





. | और फिर उसके किनारे-किनारे शीतल छायायुक्त मार्गसे 


क्‍ चलने ' लगे। ५॥ 'इस प्रकार जटावल्केलंबिंभूषित 
'जितेन्द्रिय 'परम परोक्रमी राम और 'लक्ष्मणं''जब हाथमें 


_|*धनुष-बाण लिये विविध वक्षों और पर्वतकी शोभाकों 


निहांरते हुए ऋष्यमूक पर्वतकी बगलमें चल रहें थे॥ ६ ॥ 


| उरस्तं समय अपने चार मन्त्रियोंके सहित गिरिं-शिखरपर 
: | बैठे हुए सुमीवने उन्हें.उधर जाते देखा.और वह सबसे ऊँचे 


शिखरपफर चढ़ गया.॥ ७.॥ थे हे 


॥ | $ - ग कर... 3 वाया हक; & कक 
| " ह ९7 * ॥% ६, * ल्‍' 


छः 
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तटपर ,आये | उस सुन्दर सरोवरको देखकर उन्हें बड़ा - 
विस्मय हुआ ॥ १ ॥ उसका विस्तार एक कोसका था और :. 


क्र 
नल्‍न कल १ कि पे नल जमक 


ु 


सर्ग १ ] 


भंयादाह हनूमन्तं को तो वीरबरो सखे। 
गर्छ जानीहि भु्रं ते बदुर्भूत्वा द्विजाकृति: ॥ ८ ॥ 


बॉलिना प्रेषितो किंवा मां हन्तुं समुपागतो । - 


ताध्यां सम्भाषण कृत्वा जानीहि हृदयं तयो: ॥ ९ ॥ 


यदि तो दुष्टह॒दयो संज्ञा कुरु कराग्रत:। 
विनयावनतो भूत्वा एवं जानीहि निश्चयम्‌॥ ९ ०॥ 


तथेति वदुरूपेण हनुमान्‌ समुपागतः:। - 


विनयावनतो भूत्वा राम॑ नत्वेदमब्रवीत्‌॥ ११ ॥ 


को युवां पुरुषव्याप्रो युवानो वीरसम्मतो। ... 
' झोतयन्तो दिश:ः सर्वा: प्रभया भास्कराविंव ॥ १२ ॥ 


युवां त्रेलोक्यकर्ताराविति भाति मनो मम । 
युवां प्रधानपुरुषो जगद्धेतू जगन्मयो॥ १३ ॥ 


मायया मानुषाकारों चरन्ताविव लीलया। 
भूभारहरणार्थाय भक्तानां पालनाय च॥ १४॥ 


अवतीर्णाविह परो चरन्तो क्षत्रियाकृती। 
जगत्स्थितिलयो सर्ग लीलया कर्तुमुद्यतो ॥ १५॥ 


स्वतन्त्रो प्रेरको सर्वहृदयस्थाविहेश्वरो । 
नरनारायणो लोके चरन्ताबिति मे मतिः ॥ १६॥ 
' श्रीरामो लक्ष्मणं प्राह पहयेन॑ वदुरूपिणम । 
शब्दशासत्रमशेषेण  श्रुत॑ नूनमनेकधा ॥ १७ ॥ 


ततः प्राह हनूमन्त राघवो ज्ञानविग्रहः ॥ ९८ ॥ 
अहं दाशरथी रामस्त्वयं मे लक्ष्मणो5नुज: । 


सीतया ,भार्यया सार्थ पितुर्वचचनगोरबात्‌॥ १९॥ | 
| सीताके सहित वनमें आया था और यहाँ दण्डकारण्यमें 
| रहता था। वहाँ किसी राक्षसने मेरी भार्या सीताको हर 


* आगतस्तत्र बिपिने स्थितो5हं दण्डके द्विज । 
तत्र भार्या हता सीता रक्षसा केनचिन्मम । 


तामन्वेष्टमिहायातो त्व॑ं को वा कस्य वा बद ॥ २० ॥ 





श्डण 


फिर भयभीत होकर हनुमानजीसे बोला--'“'मित्र ! 
देखो, ये दो वीरवर कौन हैं। तुम्हारा कल्याण हो, तुम 
ब्राह्मण त्रह्मचारीके वेषमें उनके पास जाकर यह माल्‌म तो 
करो ॥ ८ ॥ तुम उनसे बातचीत करके उनके यहाँ आनेका 
अभिप्राय मालूम करना । ऐसा न हो, वे वालीके भेजनेसे 
मुझे मारनेके लिये आ रहे हों ॥ ९ ॥ यदि तुम्हें उनका हृदय 
दूषित मालूम हो तो अपनी अगुलीसे मुझे संकेत कर देना । 
देखो, बड़े विनीत होकर यह सब भेद मालम कर 
लेना” ॥ १० ॥ 

तब हनुमानजी सुग्रीवसे 'जो आज्ञा' कह ब्रह्मचारीका 
वेष बनाकर रघुनाथजीके पास आये और बड़ी नम्रतासे 
उन्हें नमस्कार कर बोले--- ॥ ११ ॥ “हे पुरुषव्याप्र ! 
आप दोनों कोन हैं ? आपकी युवावस्था है और आप बड़े 
वीर मालूम होते हैं। अहो ! अपने शरीरकी कान्तिसे 
आपने समस्त दिशाओंको सूर्यके समान प्रकाशमान कर 
रखा है ॥ १२ ॥ मेरा मन तो यह कहता है कि आप दोनों 
त्रिलोकीके रचनेवाले संसारके कारणभूत जगन्मय प्रधान 
ओर पुरुष ही हैं॥ १३॥ आप मानो पृथिवीका भार 
उतारने और भक्तजनोंकी रक्षा करनेके लिये ही लीलावश 
अपनी मायासे मनुष्यरूप धारण कर विचर रहे हैं॥ १४ ॥ 
आप साक्षात्‌ परमात्मा ही क्षत्रियकुमारके रूपमें अवतीर्ण 
होकर पृथिवीपर घूम रहे हैं। आप लीलाहीसे संसारकी 
उत्पत्ति, स्थिति और (दुष्टोंका) नाश करनेमें तत्पर 
हैं॥ १५ ॥ मेरी बुद्धिमें तो यही आता है कि आप सबके 
हृदयमें विराजमान, सब्के प्रेरक, परम स्वतन्त्र भगवान्‌ 
नर-नारायण ही इस लोः- में विचर रहे हैं” ॥ १६ ॥ 

तब श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीसे कहा--- 
“लक्ष्मण ! इस ब्रह्म "को देखो। अवश्य ही इसने 
सम्पूर्ण शब्दशास्त्र (व्या . रण) कई बार भली प्रकार पढ़ा 
है॥ १७.॥ देखो, इसने इतनी बातें कहीं किन्तु इसके 
बोलनेमें कहीं कोई एक भी अशुद्धि नहीं हुई ।'' तदनन्तर 
विज्ञानघन श्रीरघुनाथजीने हनुमानूजीसे कहा-- ॥ १८ ॥ 
“हे द्विज ! मैं दशरथका पुत्र राम हूँ और यह मेरा छोटा 
भाई लक्ष्मण है। में पिताकी आज्ञा मानकर अपनी स्त्री 


। उसे ढूँढ़नेके लिये हम यहाँ आये हैं । कहिये, आप 
कोन हैं और किसके पुत्र हैं !” ॥ १९-२० ॥ 
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४६ अध्यात्यरायानण [ सर्ग ९ 
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हैं । वे अपने चार मन्त्रियोंक साथ इस पर्वतके शिखरपर 
रहते हैं ॥ २१ ॥ वे दुष्टचित्त वालीके छोटे भाई हैं । उस 
वालीने उनकी ख्री छीनकर उन्हें घरसे निकाल दिया 
है ॥ २२॥ अतः उसके भयसे वे इस ऋष्यमूक पर्वतपर 
ही रहते हैं। हे महामते ! में उन्हीं सुग्रीवका मन्त्री और 
वायुका पुत्र हूँ ॥ २३ ॥ मेरा जन्म माता अञ्जनीके गर्भसे 
हुआ है और मैं 'हनूमान' नामसे विख्यात हूँ। हे रघुश्रेष्ठ ! 
| आपको महाराज सुग्रीवसे मित्रता करनी चाहिये ॥ २४ ॥ 
वे आपकी भार्याको चुरानेवालेका वध करनेमें आपके 
सहायक होंगे। आइये, यदि आपकी इच्छा हो तो अभी 
उनके पास चलें ॥ २५॥ 


सुग्रीवो नाम राजा यो वानराणां महामतिः । 
चतुभिर्मन्त्रिभिः सार्थ गिरिमूर्धनि तिष्ठति ॥ २१ ॥ 


भ्राता कनीयान सुग्रीवो वालिन: पापचेतस: । 
तेन निष्कासितो भार्या हता तस्येह वालिना ॥ २२ ॥ 


तद्धयादृष्यमूकाख्यं गिरिमाश्रित्य संस्थितः । 
अहं सुग्रीवसचिवो वायुपुत्रो महामते ॥ २३ ॥ 


हनूमान्नाम विख्यातो हाहनीगर्भसम्भवः । 
तेन सख्यं त्वया युक्त सुग्रीवेण रघूत्तम ॥ २४ ॥ 


भार्यापहारिणं हन्तुं सहायस्ते भविष्यति। 


इदानीमेव गच्छाम आगच्छ यदि रोचते॥ २५॥ | श्रीरामचन्द्रजी बोले--हे कपीश्वर ! मैं भी उनसे 


मित्रता करनेके लिये आया हूँ। उन मित्रवर॒का भी जो कुछ 
श्रीराम उवाच कार्य होगा, वह मैं निस्सन्देह पूर्ण कर दूँगा ॥ २६ ॥ 
अहमप्यागतस्तेन सख्यं॑ कर्तु कपीश्वर । 

सख्युस्तस्यापि यत्कार्य तत्करिष्याम्यसंशयम्‌ ॥ २६ ॥ यह सुनकर हनूमानजीने अपना रूप धारण कर रामसे 


कहा, “आइये, आप दोनों मेरे कंधोंपर चढ़ जाइये | अब 


हनूमान्‌ स्वस्वरूपेण स्थितो राममथाब्रवीत्‌ | हम पर्वतके ऊपर चलते हैं, जहाँ अपने मन्त्रियोंके सहित 

आरोहता मम स्कन्धो गच्छाम: पर्वतोपरि ॥ २७॥ सुग्रीव वालीके भयसे (छिपकर) रहते हैं ।”' तब राम 
सा और लक्ष्मण 'बहुत कंधोंपर 

बज तिहति सुमावो चोंे सब त॑ अच्छा' कह उनके कंधोंपर चढ़ 


गये ॥ २७-२८ ॥ वानरराज हनूमान्‌ एक क्षणमें ही 
पर्वतके शिखर॒पर कूदकर पहुँच गये। वहाँ राम और 
लक्ष्मण एक वृक्षकी छायामें खड़े हो गये ॥ २९ ॥ 


तथेति तस्यारुरोह स्कन्ध॑ रामोडईथ लक्ष्मण: ॥ २८ ॥ 


. उत्पपात गिरेमू्नि क्षणादेव महाकपि: । 


वृक्षच्छायां समाभ्रित्य स्थितो तो रामलक्ष्मणो ॥| २९ ॥ | 
इधर हनूमानजीने सुग्रीवके पास जा उनसे हाथ 


जोड़कर कहा--“राजन्‌ ! अब अपनी शंका दूर कीजिये, 
क्योंकि आपके यहाँ श्रीराम और लक्ष्मण पधारे हैं॥ ३० ॥ 
| शीघ्र उठिये, मैंने रामके साथ आपकी मित्रता होनेका योग 
लगा दिया है | शीघ्र ही अग्निको साक्षी करके उनसे मित्रता 
कीजिये” ॥ ३१ ॥ 


हनूमानपि सुग्रीवमुपगम्य कृताझलि: । 
व्येतु ते भयमायातो राजन्‌ श्रीरामलक्ष्मणौ | ३० ॥ 


शीघ्रमुत्तिष्ठ रामेण सख्यं ते योजितं मया। 
अग्नि साक्षिणमारोप्य तेन सख्यं हुत कुरु॥ ३१ ॥ 


ततो5तिहर्षात्सुग्रीव: समागम्य रघूत्तमम्‌ । 
वृक्षशाखां स्वयं छित्ता विष्टराय ददो मुद्दा ॥ ३२ ॥ 
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तब सुग्रीव अति प्रसन्न होकर रघुनाथजीके पास ' 
| आये और प्रसन्नमनसे अपने हाथसे एक वृक्षकी शाखा 


ह् कि शव ः हे 
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हनूमॉल्लक्ष्मणायादात्सुग्नीवाय च लक्ष्मण: । 


हर्षण महताविष्टाः सर्व एबावतस्थिरे ॥ ३३ ॥ 


लक्ष्मणस्त्वब्रवीत्सर्व रामवृत्तान्तमादित: । 
वनवासाभिगमन॑ सीताहरणमेब च्च॥ ३४॥ 


लक्ष्मणोक्ते बच: श्रुत्वा सुग्रीवो राममत्रवीत्‌ । 
अहं करिष्ये राजेन्द्र सीताया: परिमार्गणम्‌ ॥ ३५॥ 


साहाय्यमपि ते राम करिष्ये शन्नुघातिनः । 
श्रूणु राम मया दूृष्ठ॑ किज्चित्ते कथयाम्यहम्‌ ॥ ३६ ॥ 


एकदा मन्त्रिभि: सार्थ स्थितो5हं गिरिमूर्धनि । 
विहायसा नीयमानां केनचित्प्रमदोत्तमाम्‌ ॥ ३७ ॥ 


क्रोशन्ती रामरामेति दृष्लास्मान्यर्वतोपरि । 
आमुच्याभरणान्याशु स्वोत्तरीयेण भामिनी ॥ ३८ ॥ 


निरीक्ष्याध: परित्यज्य क्रोशन्ती तेन रक्षसा । 
'नीताह॑ भूषणान्याशु गुहायामक्षिपं प्रभो ॥ ३९॥ 


इंदानीमपि पद्य त्वं जानीहि तव वा न वा । 
इत्युक्वानीय रामाय दर्शयामास वानरः ॥ ४० ॥। 


थबिमुच्य रामस्तददुष्ठा हा सीतेति मुहूर्मुहुः । 
हंदि निक्षिप्य तत्सर्व॑ रुरोद प्राकृतो यथा ॥ ४१ ॥ 


आश्चास्य राघवं भ्राता लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत । 
अचिरेणैव ते राम प्राप्यते जानकी शुभा | 
वानरेद्रसहायेन हत्वा रावणमाहवे ॥ ४२ ॥ 


सुग्रीबो5प्याह हे राम प्रतिज्ञां करवाणि ते । 
'समरे रावणं हत्वा तव दास्यामि जानकीम्‌॥ ४३ ॥ 


ततो :हनूमान्ग्रज्वाल्य तयोरभिं समीपत: । 
ताबुभों रामसुग्रीवावम साक्षिणि तिष्ठति ॥ ४४ ॥ 


। तोड़कर उन्हें बैठनेके लिये आसन दिया ॥ ३२,॥ इसी 


प्रकार हनुमानजीने लक्ष्मणजीको तथा लक्ष्मणजीने 
सुग्रीवको आसन दिया ओर सब लोग अति आनन्दपूर्वक 
अपने-अपने आसनोंपर बैठ गये॥ ३३॥ तदनन्तर 
लक्ष्मणजीने आरम्भसे लेकर वनमें आने और सीताजीके - 


हरे जानेतकका रामचन्द्रजीका सारा वृत्तान्त सुनाया ॥ ३४॥ > 


लक्ष्मणजीके वचन सुनकर सुग्रीवने श्रीरामचन्द्रजीस॑ 
कहा--''हे राजराजेश्वर ! मैं सीताजीकी खोज करूँगा 
॥ ३५॥ और छात्रुका वध करते समय भी मैं आपकी 
सहायता करूँगा। हे राम ! इस सम्बन्धमें मेने जो कुछ 


| देखा है वह आपको सुनाता हूँ, सुनिये ॥ ३६ ॥ 


“एक दिन अपने मन्त्रियोंके साथ में पर्वतके शिखरपर 
बैठा था। उस समय हमने देखा कि कोई राक्षस किसी 
उत्तम कामिनीको आकाझशमार्गसे लिये जाता है॥ ३७॥ 
वह 'राम ! राम !' कहकर विलाप कर रही थी। हमें 
पर्वतपर बैठे देखकर उसने तुरंत ही अपने आभूषण 
उतारकर एक वस््रमें बाँधे और हमारी ओर देखते हुए नीचे 
गिरा दिये | हे प्रभो ! इसी प्रकार निरन्तर विलाप क़रती हुई 
उस अबलाको वह राक्षस ले गया। प्रभो । मेने तुरंत ही 
उन आभूषणोंको उठाकर गुफामें रख दिया ॥ ३८-३९ ॥ 
आप उन्हें अभी देखिये और पहचानिये कि वे आपहीके हैं 


| या नहीं ।'” ऐसा कह कपिराज सुग्रीवने वे आभूषण लाकर 


रामको दिखाये ॥ ४० ॥ रामचन्द्रजीने उन्हें खोलकर देखा . 
तो (उन्हें पहचानकर) छातीसे लगा लिया ओर साधारण 
पुरुषोंके समान बारम्बार 'हा सीते ! हा सीते !' कहकर रोने 
लगे ॥ ४१॥ 


तब भाई लक्ष्मणने उन्हें ढाँडस बैंधाकर कहा---''हे 
राम ! वानरराज सुग्रीवकी सहायतासे युद्धमें रावणको 
मारकर आप शीघ्र ही शुभलक्षणा जनकनन्दिनीको प्राप्त 
करेंगे” ॥ ४२ ॥ सुग्रीवने भी कहा--“हे राम ! में 
आपसे प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि रावणको युद्धमें मारकर 
आपको सीता दिला दूँगा” ॥ ४३ ॥ द 


तदनन्तर हनुमानजीने उन दोनोंके पास अग्नि 


| प्रजजलित की | तब निष्पाप राम और सुग्रीव दोनों ही 


(0-0. ५५500 30439५वा व्वाद्याववड (0॥8०0. एांद्रां266 0५ 859700[ 








श्ड८ अध्यात्रामायण..__ 2 [ सर्ग २ 


अग्निको साक्षी कर परस्पर एक-दूसरेसे भुजा फैलाकर 
मिले। तत्पश्चात्‌ सुग्रीय रामचन्द्रजेके पास बैठ | 
गये ॥ ४४-४५॥ और अति भ्रेमपूर्वक उन्हें अपना ' 
वृत्तान्त सुनाने लगे। वे बोले---'“मित्र ! अब हमारी 












बाहू प्रसार्य चालिड्ग्य परस्परमकल्मषो ! 
समीपे. रघुनाथस्य सुग्रीव: समुपाविशत्‌ ॥ ४५ ॥ 
स्वोदन्त॑ कथयामास प्रणयाद्रघुनायके । 
सखे श्रृणु ममोदन्तं बालिना यत्कृतं पुरा ॥ ४६ ॥ 

है! वह सुनाता हूँ॥ ४६ ॥ एक बार अति मदोन्‍्मत्त मय 


मयपुत्रो&थ मायावी नाम्ना परमदुर्मद:। . . | दानवके पुत्र मायावीने किष्किन्धापुरीमें आकर वालीको 
किष्किन्धां समुपागत्य वालिन॑ समुपाह्यत्‌ ॥ ४७ ॥ | युद्धके लिये ललकारा ॥४७॥ वह दैत्य नहा “सार, 


निर्ययो क्रोधताप्राक्षो जघान दृढमुष्टिना ॥ ४८ ॥ 


दुद्राय तेन संबिश्नो जगाम स्वगुहां प्रति । 
अनुदुद्राव त॑ वाली मायाविनमहं तथा ॥ ४९ ॥ 


उसकी आँखें क्रोधसे छाल हो गयीं और उसने बाहर आ 
उसके बड़े जोरसे एक घूँसा मारा॥४८॥ उसके ' 
| आघातसे व्याकुल होकर मायावी अपनी गुफाकी ओर ' 
दौड़ा। तब वाली और मैं दोनोंहीने उसका पीछा 
किया ॥ ४९ ॥ मायावीको गुफांमें गया देखकर वालीको 


ततः प्रविष्टमालोक्य गुहां मायाविन रुषा। .. बड़ा रोष हुआ | उसने मुझसे कहा--'तुम यहीं रहो, मैं! 
वाली मामाह तिष्ठ त्वं बहिर्गच्छाम्यहं गुहाम्‌ । गुफामें जाता हूँ।' ऐसा कहकर वह गुफामें घुस गया और 
इत्युक्ववाविश्य स गुहां मासमेकं न निर्ययौ ॥ ५० ॥ | ** मौसतक उससे न निकला ॥ ५० ॥ एक महीना बीत 


| जानेपर उस गुफाके द्वारसे बहुत-सा रक्त निकला । उसे 
देखकर यह समझकर कि वाली मारा गया, मुझे बड़ा दुःख 


मासादूध्व॑ गुहाद्वारान्निर्गत॑ रुधिरं बहु । 
ओर सन्ताप हुआ ॥ ५१॥ तब (इस भयसे कि कहीं 


तददृष्ठा परितप्ताड़ो मृतो बालीति दु:खित: ॥ ५१ ॥ 


. गुहाद्वारि शिलामेकां निधाय गृहमागत: । 
ततोउब्रबं मृतो बाली गुहायां रक्षसा हत: ॥ ५२ ॥ 


डाले) उस गुफाके द्वारपर एक शिल्ला रखकर मैं घर लौ: 
आया और सबसे यह कह दिया कि वाली गुफाः ं 
राक्षसके हाथसे मारा गया ॥ ५२ ॥ यह सुनकर सब 


3, अीवक वानरमन्त्रिण: ि बड़ा दुःख हुआ ओर मेरी इच्छा न होनेपर भी समं/त 
| ह * | $ ॥। पते | वानर-मन्त्रिमण्डलते मुझे राजपदपर अभिषिक्त कर 
शिष्ट॑ तदा मया राज्य किड्जित्कांलमरिन्दम । दिया ॥ ५३ ॥ हे शब्रुदमन ! मैंने कुछ ही दिन राज्यशार्सत 


किया होगा कि वाली आ गया और क्रोधपूर्वक मुझसे 


ततः समागतो वाली मामाह परुषं रुषा॥ ५४॥ 
| बड़ी कड़वी-कड़वी बातें कहने लगा ॥ ५४ ॥ इस प्रकार 


बहुधा भर्सयित्वा मां निजघान च मुष्टिमि: । 
ततो निर्गत्य नगरादधावं परया भिया॥ ५५॥ ' 


लोकान्‌ सर्वान्परिक्रम्य ऋष्यमूक समाश्रित: । 


लगा। तब में अत्यन्त भयभीत होकर नगर छोड़कर भाग 


| अन्तमें इस ऋष्यमूक-पर्वतकी शरण ली है, वर्थोकि 


ऋषे: शापभयात्सो5पि नायातीम॑ गिरि प्रभो ॥ ५६ ॥ | ऋषिशापके भयसे वह इस पर्वतपर नहीं आंता॥ (५६ ॥ 
| तबसे मेरी भार्याको वह दुर्मति स्वयं भोगता है और मैं स्त्री 


हक अप स स्वयं भुड्क्ते विमूढधी: ।.... | तथा घरके छिन जानेसे मन-ही-मन कुढ़ता हुअ्ना यहाँ 
दुःखेन सन्तप्तो हतदारों हताश्रय: ॥ ५७ ॥ | रहता हूँ। आज आपके चरणकमलॉका स्पर्श करभौसे मुझे 


| 
| 
। 
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| कहानी सुनो; वालीने-पूर्वकालमें मेरे साथ जो कुछ किया ' 


सिंहनाद॑ करनें लगा। वाली उसका यह दर्प न देखसका, ' 


वालीको मारनेवाला दैत्य बाहर आकर मुझे भी न मार. ' 


गया॥ ५५॥ हे; प्रभो ! मैंने सम्पूर्ण लोकींमें घृानकर 


बुक! की कमा 2 मर +ा कब पड ऋधनमनकऋ पक की के! कक. से हे 
] नि क 
ज+ का 


मुझे बहुत कुछ भल्ला-बुरा कहकर वह मुझे घँँसोंसे म सिनि 


का 
तक... -+ नामक. ---क + - -प-- सं. वकाााा- ज.. हो.3. जि... 
व 


ः._युद्धाय वबालिनं रात्रो समाह्ृयत भीषण: ॥ ६९२ ॥ 


प शा बम मी कम मिलन: «» 
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वसाम्यद्य भवत्पादसंस्पर्शात्सुखितो5स्म्यहम । 


मित्रदुःखेन सन्तप्तो रामो राजीवलोचन: ॥ ५८ ॥ 
हनिष्यामि तब द्वेष्यं शीघ्र भार्यापहारिणम्‌ । 


इति अप्रतिज्ञामकरोत्सुग्रीवस्य - पुरस्तदा ॥ ५९-॥: 


सुग्रीवोष्प्याह राजेन्द्र वाली बलवतां बली | , ; . 
कर्थ हनिष्यति भवान्देवेरपि दुरासदम्‌.॥ ६० ॥ 


शृणु ते कथयिष्यामि तद्॒ले बलिनां वर। 
कदाचिहुन्दुभि्नाम महाकायो महाबल: ॥ ६१ ॥ 


किष्किन्धामगमद्राम . -महामहिषरूपधुक्‌ । 


तच्छुत्वासहमानो5सो वाली परमकोपन: । 


महिष॑ अश्रृड़योर्धत्वा पातयामास भूतले ॥ ६३ ॥. 


पादेनैकेन तत्कायमाक्रम्यास्य शिरो महत्‌। 
हस्ताभ्यां भ्रामयंरिछत्त्वा तोलयित्वाक्षिपद्भधुवि ॥ ६४ ॥ 


पपात लेच्छिरो राम मातड़ाश्रमसन्निधो । 
योजनात्पतितं.. तस्मान्मुनेराश्रममण्डले ॥ ६५ ॥ 


रक्तवृष्टि: पपातोचेर्दष्टा तां क्रोधमूच्छित: । 


इतः: परं भग्नशिरा मरिष्यसि न संशय: । 
एवं शप्तस्तदारभ्य ऋष्यमूक॑ न यात्यसो ॥ ६७ ॥ 


एतज्ज्ञात्वाहमप्यत्र॒ वसामि भंयवर्जितः। ' 


' राम पहुंय शिरस्तस्थ दुन्दुभेः पर्वतोपमम्‌॥ ६८ ॥ 


' । तत्क्षेपणे-यदा शक्तः शक्तस्त्वं वालिनो वधे ।. + : 
इंत्युक्त्वा दर्शयामास शिरस्तद्विरिसन्निभम्‌ ॥ ६९ ॥ 


/“* दृष्लारामः स्थित कूत्वा पादाजुष्ठेन चाक्षिपत्‌ । 


दशयोजनपर्यन्त॑ तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ ७० ॥ 





कुछ चैन मिला है।'” तब कमलमयन श्रीरामचन्द्रजीने 
सखा सुग्रीवके दुःखसे आतुर होकर उसके सामने प्रतिज्ञा 
की कि “मैं बहुत “ही शीघ्र तुम्हारी 'पत्नीको छीननेवाले' 


| तुम्हारे'शत्रुका नाश कर डालँँगा'” ॥ ५७--५९ || 
सुग्नोॉवने] कहा--“'हे राजेन्द्र! वाली सम्पूर्ण ७ 
| योद्धाओंमें अग्रणी है (वह कोई साधारण बलवाला नहीं है 


् 5 
' जे 


है) | उसको पराजित करना देवताओंके लिये भी अति 


वीसश्रेष्ठ ! सुनिये, में, आपको उसके बलका वत्तान्त 
सुनाता हूँ। एक बार ददुन्दुभि नामका एक बड़ा बलवान्‌ 
आर स्थूलकाय दैत्य विष्किन्धापुरीमें भेंसेका रूप बनाकर 


आया और उस महा|भयानक, असुरने रात्रिके समय 
+ | वालीको युद्धेके लिये ललकारा ॥६१-६२॥ उसकी 
| गर्जना वालीकी सहन न' हुई और उसने अति क्रोधपूर्वक* 
'. उस भैंसेके- सींग पकंड़कर उसे पृथिवीपर पटक 


दिया॥ ६३ ॥ तथा अपने एक पैरसे उसके शरीरको 
दबाकर उसके महान्‌ मस्लकको अपने हाथोंसे मरोड़कर 
तोड़ डालां और उसे उछालकर पृथिवीपर दूर फेंक ' 
दिया ॥ ६४ ॥ हैं राम | बहे फिर वहाँसे एक योजन दूर 
मुनियोंके आश्रममण्डलमें महर्षि मतंगके आश्रमके पास 
जाकर गिरा ॥ ६५॥ उससे ,जहाँ-तहाँ बहुत-सा रक्त 
बरसा | उसे देखकर मुनिवर +मतंगको बड़ा क्रोध हुआ 
और उन्होंने क्रोधमें भरकर वार्लसे कहा--/यंदि आजसे 


न | तुम कभी मेरे इस-पर्वतपर आझ्ोगे तो निस्सन्देह तुम्हारा 
मातड़ो वालिन प्राहं यद्यागन्तासि मे गिरिम्‌ ॥ ६६ ॥ 


सिर फट जायगा और तुम मर जाओगे ।' हे रामजी ! 
मुनिके इस प्रकार जाप देनेसे ही'वह तबसे ऋष्यमृक- 
पर्वतपर नहीं ओता ॥ ६६८६७ ॥ ऐश जानकर ही में यहाँ 
निर्भय होकर रहता हूँ। हे राम ! (जिसे वालीने मारा 


| था) आप जगा उस दुन्दुभि दैत्यंके पर्णताकार सिरको तो 
| देखिये (इसीसें आपको उसके बंलका कुछ अनुमान हो 


जायगा) ॥ ६८ ॥ यदि आप उस मस्तकक़ो फेंक सकेंगे 
तो अवश्य वालीका वध भी कर सकेंगे।'' 

ऐसा कहकर सुग्रीवने वह पर्वत--सदुृश सिर 
दिखलाया ॥ ६९ ॥ * उसे : "देखकर श्री-एमचन्द्रज़ीने 
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कठिन है | फिर आप उसे कैसे मार सकेंगे 2.॥ ६० ॥ है ग 


मुसकराते हुए अपने पेरके: अगूठेसे उसे दस योजन दूर, 
| फेंक दिया । यह बड़े आश्चर्यकी बात हुई ॥ छ०७॥॒. 


| कं 


६. 





साधु साध्विति सम्प्र।ह सुग्रीवो मन्त्रिभि: सह । अपने मन्त्रियोंके सहित सुम्नीव भी “वाह ! वाह ।' 

। पुनरप्याह सुग्रीवों राम॑ भक्तपरायणम्‌ ॥ ७१ । | करने लगे और फिर वह भक्तोंके एकमात्र आश्रय भगवान्‌ 

: | रामसे बोले--- ॥ ७१ ॥ “हे रघुश्रेष्ठ ! देखिये, तालके ये 

सात वृक्ष कैसे सुदृढ़ हैं, किन्तु वाली इनमेंसे प्रत्येकको 

हिल्ग़कर अंनायास ही पत्रहीन (बेपत्तेके) कर दिया करता 

है ॥ ७२ ॥ यदि आप एक बाणसे ही इन सबको बेधकर 

इनमें छिद्र कर देंगे तो मुझे यह विश्वास हो जायगा कि आप 
अवश्य ही वालीको मार डालेंगे ।'” 


तब महाबली रघुनाथजीने 'बहुत अच्छा' कह अपना 
धनुष लेकर उसपर बाण चढ़ाया और उन सातों 
ताल-वृक्षोंको बेध दिया । तत्पश्चांत्‌ वह बाण सातों ताल 
| पर्वत और पृथ्वीको बेधकर पहलेके समान फिर आकर 
पुनरागत्य रामस्य' तूणीरे पूर्ववत्स्थितः । रामचन्द्रजीके तरकशमें स्थित हो गया । 

ततो5तिहर्षात्सुप्रीवो राममाहातिविस्मित: ॥ 9७५ ॥ | तब सुग्रीवने आश्चर्यचकित होकर श्रीरामचन्द्रजीसे 

अत्यन्त हर्षक साथ कहा--- ॥ ७३--७५ ॥ “हे देव ! 
आप सम्पूर्ण जगतके स्वामी साक्षात्‌ परमात्मा हैं---इसमें 
सन्देह नहीं । मेरे पूर्वकृत पुण्य-पुञ्कके परिपाकसे ही आज 
आपसे मेरा संयोग हुआ हैं॥७६॥ महात्मा लोग 
संसार-बन्धनकी निवृत्तिके लिये आपका भजन करते हैं, 
फिर आप मोक्षदायक प्रभुको पाकर मैं सांसारिक 
पदार्थोकी कामना कैसे करूँ ? ॥ ७७ ॥ हे देवदेनेश्वर ! ये 
स्त्री, पुत्र, धन, राज्य आदि सभी आपकी मायाके कार्य हैं। 
अतः अब आपके अतिरिक्त ओर किसी पद्रार्थकी मुझे 
इच्छा नहीं है, आप मुझपर कृपा कीजिये ॥ ७८ ॥ हे 
सत्पते ! आप आनन्दस्वरूप हैं| मिट्टी खोदते हुए जैसे 
किसीको खजाना हाथ लग जाय उसी प्रकार आज बढ़े 
भाग्यसे. मुझे आपके दर्शन हुए हैं ॥ ७९ ॥ आज हमारा 
अनादि अविद्याजन्य बन्धन कट गया। हे प्रभो ! यह 
| संसार-बन्धन यज्ञ, दान, तप तथा इष्टापूर्त आदि कर्मोंसे ' 
भी नहीं टूटता बल्कि और दृढ़ हो जाता है । किन्तु आपके 
| चरणकमलोंका दर्शन करते ही यह तुरंत नष्ट हो जाता 
है---इसमें सन्देह नहीं ॥ ८०-८१ ॥ जिसका चित्त 
| आपके स्वरूपमें आधे क्षणके लिये भी निश्चक होकर 
संलम हो जाता है, उसका सम्पूर्ण अनर्थोंका मूलकारण 
| अज्ञान तत्काल नष्ट हो जाता है। अतः-हे शाम ! मेरा मत. 
स्रदा आपहीमें लगा रहे, वह आपको छोड़कर और कहीं 












एते ताला महासारा: सप्त पश्य रघूत्तम । 
एकेक॑ चालयित्वासो निष्पत्रान्कुरुतेउज्लसा ॥ ७२ ॥ 


_ यदित्वमेकबाणेन विद्ध्वा छिद्रं करोषि चेत्‌ । 
हतस्त्वया तदा वाली विश्वासो मे प्रजायते । 
तथेति धनुरादाय सायकं तत्र सन्दधे ॥ ७३ ॥ 


बिभेद च तदा राम: सप्त तालांन्महाबल: । 
तालान्सप्त विनिर्भिद्य गिरि भूमिंच सायक: ॥ ७४ ॥ 


देव त्व॑ं जगतां नाथ: परमात्मा न संशय: । 


मत्पूर्वकृतपुण्योघै: सड़ततोड्डया मया सह॥ ७६॥ 


त्वां भजन्ति महात्मानः स्सारबिनिवृत्तये | 
। तां प्राप्य मोक्षसचिवं प्रा्शयेडह॑ कथं भवम्‌ ॥ ७७ ॥ 


दाराः पुत्रा धन राज्य सरल त्वन्मायया कृतम । 


अतो5हं देवदेबेश नाश्ाब्नेंउन्यव््रसीद मे ॥ ७८ ॥ 


. आनन्दानुभवं त्वाद्य प्र प्रोहं भांग्गगोरवात्‌। 
मृदर्थ यतमानेन निधानमिव सत्पते ॥ ७९ ॥ 


' 
अनाद्यविद्यासंसिरं; बन्धन छिन्नमद्य नः । 
यज्ञदानतपःकर्मफर्तैप्टादिभिरप्यसो ॥ ८० ॥ 
" क्‍ 


न जीर्यते पुनर्दा्यिं भजते संसृति: प्रभो। 
त्वत्पाददर्शनात्पद्यो नाशमेति न संशय: ॥ ८ १॥ 


क्षणार्धमपि चित्त त्वयि तिष्ठत्यचञ्जलम । 
क्‍ तस्याज्ञानम,नर्थानां मूले नश्यति तत्क्षणात्‌ ॥ ८२:॥ 


तत्तिष्ठतु मनो राम त्वयि नान्‍्यत्र मे सदा ॥ ८३ ॥ 
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रामरामेति यद्वाणी मधुरं गायति क्षणम्‌। 
स्‌ ब्रह्महा सुरापो वा मुच्यते सर्वपातकै: ॥ ८४ ॥ 


न काझ्ले विजयं राम न च दारसुखादिकम्‌ । 
भक्तिमेव सदाका्ले त्वयि बन्धविमोचनीम्‌ ॥ ८५ ॥ 


त्वन्मायाकृतसंसारस्त्वदेशोहह रघूत्तम। 
स्वपादभक्तिमादिश्य त्राहि मां भवसड्डटात्‌ ॥ ८६ ॥ 


पूर्व॑ मित्रार्युदासीनास्त्वन्मायावृतचेतस: । 


आसमन्मेड्य भवत्पाददर्शनादेव राघव ॥ ८७॥ 


सर्व ब्रहोब मे भाति क्क मित्र क्क च मे रिपु: । 
यावत्त्वन्मायया बद्धस्तावद्रुणविशेषता ॥ ८८ ॥ 


सा यावदस्ति नानात्वं तावद्धवति नान्यथा । 


“  यावन्नानात्वमज्ञानात्तावत्कालकृत॑ भयम्‌॥ ८९॥ 


अतो5विद्यामुपास्ते यः सोउन्धे तमसि मजति । 
मायामूलमिदं ' सर्वे.- पुत्रदारादिबन्धनम । 


तदुत्सारय मायां त्वं' दा्सीं तव रघूत्तम ॥ ९० ॥ 


-.. त्वत्पादपद्मार्पितचित्तवृत्ति- 
स्त्वन्नामसड्रीतकथासु. वाणी । 
त्वद्धक्ततेवानितो . करो मे. ... 
. त्वदड़सड़ूं लभतां मदड्म्‌॥ ९१॥ 


त्वन्मूर्तिभक्तान्‌ स्वगुरु चर चनक्षु > 
पश्यत्वजस्ने स श्रूणोति कर्ण: । 


त्वजन्मकर्माण च पादयुम्म॑ 
ब्रजत्वजस्न तव॒ मन्दिराणि॥ ९२ ॥ 
अड्जानि ते. पादरजोविमिश्र- 
तीर्थानि ' बिश्रत्वहिशन्रुकेतो । 
शिरस्त्वदीयं भवपद्याजादये 


जुष्ट पं * राम नमत्वजस्नरम्‌॥.९३ ॥ 


च्नन्क्ुसनननन+ 
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भी न जाय ॥ ८२-८३ ॥ जिसकी वाणी एक-क्षण भी 
“राम-राम' ऐसा सुमधुर गान करती है, वह ब्रह्मघाती अथवा 
मद्यपी भी क्‍यों न हो, समस्त पापोंसे छूट जाता है ॥ ८४ ॥ 
हे राम ! अब मुझे वालीको जीतने अथवा खत्री आदिका 
सुख प्राप्त करनेकी इच्छा नहीं है। में तो संसार-बन्धनको . 
काटनेवाली आपकी भक्ति ही चाहता हूँ॥८५॥ हे : 
रघुश्रेष्ठ ! यह संसार आपकी मायाका विलास है और में भी 
आपहीका अंश हूँ। अतः अपने चरणकमलोंकी भक्ति देकर 


मुझे इस संसार-संकटसे बचाइये ॥ ८६ ॥ पहले, जब मेरा 
चित्त आपकी मायासे ढेँका हुआ था, मुझे अपने उात्रु-मित्र 
और उदासीन दिखायी देते थे । किन्तु हे रघुनाथजी ! अब 


आपके चरणकमलोंका दर्शन पाते ही मुझे सब कुछ 
ब्रह्मरूप ही भासता है। प्रभो ! संसारमें मेरा कोन मित्र है 
और कोन दात्रु ? जबतक जीव आपकी मायासे बँधा रहता 
है तभीतक उसपर सत्त्वादि गुणोंका प्रभाव पड़ता रहता 
है॥ ८७-८८ ॥ जबतक मायाका प्रभाव रहता है तभीतक 
शत्रु-मित्रादि भेद-भाव रहता है | उसके दूर होते ही समस्त 


- | भेद-भाव दूर हो जाता है। ओर जबतक यह अज्ञानजन्य 


भेद-भाव रहता है तभीतक मृत्युका भय है॥ ८९॥ 
इसलिये जो पुरुष अविद्याकी उपासना करता है (अर्थात्‌ 
अविद्याजन्य पदार्थोकी कामना करता है) वह घोर 
अन्धकारमें पड़ता है। ये पुत्र-स्नी आदि सम्पूर्ण बन्धन 
मायामय ही हैं। अतः हे रघुश्रेष्ठ| अपनी दासीरूप इस 
मायाको हमसे दूर कीजिये ॥ ९० ॥ प्रभो ! मेरी चित्तवृत्ति 
सदा आपके चरणकमलोंमें लगी रहे, वाणी आपके नाम- 
संकीर्तन ओर कथा-वार्तामें लगी रहे, हाथ आपके भक्तोंकी . 
सेवामें लगे रहें और मेरा शरीर (आपके पादस्पर्श आदिके 
मिससे) सदा आपका अड्भ-सद्भ करता रहे ॥ ९१ ॥ मेरे 
नेत्र सर्वदा आपकी मूर्ति, आपके भक्त ओर अपने गुरुका 
दर्शन करते रहें, कान निरन्‍्तर आपके अवतारोंकी 
लीलाओंका श्रवण करें ओर मेरे पैर सदा आपके मन्दिरोंकी 
यात्रा करते रहें ॥ ९२ ॥ हे गरुडध्वज । मेरा शरीर आपकी 


| चरणरजसे युक्त तीर्थोदककों धारण करे ओर मेरा सिर 


निरन्तर आपके उन चरणोंमें प्रणाम किया करे जिनकी शिव 
और ब्रह्मा आदि देवगण भी सदैव सेवा करते हैं'' ॥ ९३ ॥ 


सी डिसपवक पर 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे किष्किन्धाकाण्डे प्रथम: सर्ग: ॥ १॥ 


पा 
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ए५२-- --" अध्यात्मरामायण ु [ सर्ग २ 








>> द्वितीय सर्ग 


वालीका वध और भगवानके साथ उसका सम्भाषण 
श्रीमहादेव उवाच . 
 ._. इत्थं खात्मपरिषृड्ननिर्धूताशेषकल्मषम्‌ । 
ई॒ राम: सुग्रीवमालोक्य सस्मितं वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


“मायां मोहकरीं तस्मिन्वितन्वन्‌ कार्यसिद्धये । 
सखे त्वदुक्ते यत्तन्मां सत्यमेव न संशय: ॥ २ ॥ 


किन्तु लोका वदिष्यन्ति मामेवं रघुनन्दन: । 
कृतवान्कि कपीन्द्राय सख्य॑ कृत्वाभिसाक्षिकम्‌ ॥ ३ ॥ 


इति लोकापवादो मे भविष्यति न संशय: । 
तस्मादाह्यय भद्र ते गत्वा युद्धाय वालिनम्‌॥ ४ ॥ 






लिये उसपर अपनी मोह उत्पन्न करनेवाली मायाका 





मुझसे जो कुछ कहा है वह निस्सन्देह सब ठीक 
है ॥ १-२॥ तथापि (यदि तुम राज्यादिसे उपराम हो 
जाओगे . तो) लोग मेरे लिये कहेंगे कि रघुनाथजीने 
वानरराज सुग्रीवसे अभ्रिको साक्षी बनाकर मित्रता की 







इस प्रकार लोगोंमें मेरी निन्दा होगी इसमें सन्देह नहीं। 






लिये ललकारो ॥ ४ ॥ में उसे एक ही बाणंसे मारकर तुम्हें 







तमापतन्त सुग्रीव; शीघ्र वक्षस्यताडयत्‌॥ ७ ॥ 
सुग्रीवमपि मुष्टिभ्यां जघान क्रोधमूर्च्छित: । 


क्रोधातुर होकर सुग्रीवपर अपने दोनों घूँसोंसे प्रहार किया 
और सुग्रीवने! वालीपर आक्रमण किया। इस प्रकार वे 
दोनों ही अति क्रोधपूर्वक एक-दूसरेसे लड़ने लगे। उन 
वाली तमपि सुग्रीव एवं क्रुद्धो परस्परम्‌॥ ८ ॥ | दोनोंका रूप ऐसा समान था कि श्रीरामचन्द्रजी- उन्हें 
ता कह « । देखकर आश्चर्य-चकित हो गये (और उनमेंसे कौन वाली: 
पुष्धयेतामंकरूपो दृष्ठा रामोडतिविस्मित: |: | है तथा कौन सुग्रीव ? यह न पहचान सके) । अतः इंस 
न मुमोच तदा वां सुग्रीववधशड्बूया ॥ ९ ॥ | आशंकासे कि कहाँ सुग्रीव न मारा जाय,, बाण नहीं 
4 | छोड़ा ॥ ८-९ ॥ / 













१० ॥। भागा और वाली अपने घर चला गया। तब 


कर “| श्रीरामचन््रजीसे कहा-॥ १० ॥ “हे राम | कया आप रा 
| इस श्रातारूपी शब्ुसे मुझे मरवाना चाहते हैं ?.हे प्रभो ! 


श्रीमहादेबजी बोले--हे पार्वति ! इस प्रकार 
अपने संसर्गसें जिसके सब पाप दूर हो गये हैं उस 
सुग्रीवकी ओर देखते हुए श्रीरघुनाथजी कार्य सिद्ध करनेके . 


विस्तार करते हुए मुसकराकर बोले--“मित्र ! तुमने.. 


किन्तु उन्होंने उसका कौन-सा काम सिद्ध किया 2 ॥ ३. 


अतः तुम्हारा कल्याण हो, तुम अभी जाकर वालीको युद्धके 


बाणेनेकेन ते हत्वा राज्ये त्वामभिषेचये । राजपदपर अभिषिक्त कर दूँगा।” तब सुग्रीव 'बहुत 

तथेति गत्वा सुग्रीव: किष्किन्धोपवन हृतम्‌ ॥ .५ ॥ | अच्छा' कह तुरंत ही किष्किन्धापुरीके उपवनमें गया और 

। । | अति घोर शब्दसे गरजकर वालीको युद्धके लिये पुकारा | 

कृत्वा शब्द महानाद तमाह्यत वालिनम्‌। भाईका सिंहनाद सुनते ही बालीके नेत्र क्राधसे लाल 

तच्छुत्वा  भ्रातृनिनद रोषताग्रविलोचन: ।। ६ ॥ | हो गये और वह तत्काल अपने घरसे निकलकर वानरराज 
श्र द धि सुग्रीवके पास आया । उसके आते ही सुमीव॑ने तुरंत उसके. ; 

निर्जगाम गृहाच्छीपघ्रं सुत्नीवो यत्र वानरः। <. | वक्षःस्थलमें प्रहार किया ॥ ५--७ | इसपर वालीने भी 


जिम्नामक न वाह! बना अमन. कममामिकक 
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अन्तमें सुग्रीव भयातुर होकर रक्त वमन क़रता हुआ थे | 


“ आलिड्डय मा सम भैषीस्त्वं दृष्ठा वामेकरूपिणो ॥ १३ ॥ 


हत्वा शीघ्र समायास्ये सहायस्तस्य को भवेत्‌ । 


सर्ग२ ] 


एवं मे प्रत्ययं कृत्वा सत्यवादिन्‌ रघूत्तम । 
उपेक्षसे किमर्थ मां शरणागतबत्सल॥ १२॥ 





किष्कियाकाणप्ड - हि ८ ्प १५३' 


मार . डालिये ॥ ११५॥ “हे सत्यवादी शरणागतवत्सल 
रघुनाथजी ! मुझे इस प्रकार विश्वास दिछाकर अब आप 


- मेरी उपेक्षा क्यों करते हैं ?”' ॥ १२ ॥ 


श्रुत्वा सुम्नीववचन राम: साश्रुविलोचन: । 


रे मित्रघातित्वमाशडक्‍्य मुक्तवान्सायकं न हि। * अं 
इदानीमेव ते चिह्न करिष्ये प्रमशान्तये ॥ १७० 


गत्वाह्नय पुनः शत्रु हतं द्रश्यंसि वालिनम्‌। 


इत्याश्वास्य स सुग्रीव॑ रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । 
सुभीवस्य गले पुष्पमालामामुच्य पुष्पिताम॥ १६॥ 


प्रेभ्नयस् महाभाग सुग्रीब॑ वालिनं. प्रति। 
'लक्ष्मणस्तु तदा बद॒ध्वा गच्छ गच्छेति सादरम्‌ ॥ १७ ॥ 


ग्रेषयाघास सुओीव सो5पि गला तथाकरोत्‌ |... 
पुनरष्यद्भुत॑ शब्द कृत्वा वालिनमाहयत्‌॥ १८॥ 


तच्छुत्वा विस्मितो बाली क्रोथेन महतावृतः । 
बदध्वा परिकरं सम्यग्गमनायोपत्नक्रमे ॥ १९ ॥ 


गछतन्तं वालिन तारा गृहीत्वा निषिषेध तम्‌ । 
न गन्तव्यं त्वयेदानीं शद्डा मेइतीव जायते॥ २० ॥, 


इदानीमेव ते भग्न: पुनरोयाति सत्वर:। 
सहायो बलवांस्तस्य कश्चिन्नून॑ समागतं: ॥ २१] 


वाली तामाह हे सुश्नु शड्जा ते व्येतु तद़ता । बं( 7६] 
प्रिये कर परित्यज्य गच्छ गच्छामि ते रिपुम्‌॥ २२ ॥ 


सहायो यदि, सुग्रीवस्ततो हत्वोभयं क्षणात्‌ ॥ २३ ॥ 


| आदरपूर्वक 





सुग्रीवके ये वचन सुनकर रामचन्द्रजीने उसे हृदयसे 
“लगा लिया ओर नेत्रोंमें जल भरकर कहा---''भैया । डरो 
मत, तुम दोनोंको एक रूप देखकर मैंने इस भयसे कि 


: | कहीं मित्रका वध न हो जाय; बाण नहीं छोड़ा । अब इस 


देखोगे । भैया ! मैं राम तुम्हारी हापथ करके कहता हूँ कि 


डार्लेगा' ॥ १५० ४ 

सुग्रीवको इस प्रकार ढाँठस बैँधाकर श्रीरामचन्द्रजीने 
लक्ष्मणजीसे कहा--“'लक्ष्मण ! सुग्रीवके गलेमें एक 
फूले हुए पुष्पोंकी माला डाल दो॥ १६ ॥ और हे 
महाभाग ! 'इसे वालीसे लड़नेके लिये भेजः दो |” तब 
लक्ष्मणजीने सुग्रीवके गलेमें पुष्ममाला बाँधकर उससे 
'भाई ! जाओं, जाओ' ऐसा कहकर भेज 
| दिया | सुग्रीवने भी वहाँ पहुँचकर पहलेकी भाँति ही फिर 
बड़ा विचित्र शब्द करते हुए वालीको पुकारा ॥ १७-१८ ॥ 
सुग्रीवका शब्द सुनकर वालीको बड़ा विस्मय औरं॑ 


| साथ ही अत्यन्त क्रोध हुआ और वहं अपनी कमर 


कसकर चलनेके लिये तैयार हो गया॥ १९ ॥ जाते समय 
उसकी स्त्री ताराने उसका हाथे पकड़कर रोका और 


| कहा--''देव | इस समय आप न जाइये, मेरे हृदयमें 
बड़ी दाष्ड्रा हो रही है।। २० ॥ यह अभी-अभी आपसे मार _ 
खाकर भागा था, तो भी तुरंत ही लोट आया। इससे 


मालूम होता है कि अवश्य ही इसे कोई बलवान्‌ सहायक 
मिल गया है” ॥ २१५॥ 









करा ४ 
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दूंगा॥ १३-१४ ॥ एक बार तुम फिर जाकर अपने शत्रुकी 
: | पुंकारो। अबकी बार तुम वालीको अवश्य मरा हुआ 
रामोःहं त्वां शपे भ्रात्निष्यामि रिपुं क्षणात्‌ ॥ १५ ॥ | 

: “४ | इस बार मैं अवश्य एक क्षणमें ही तुम्हारे शत्रुको मार 


बालीने कहा--'हे सुन्दर भूकुटिवाली। तुम इसे. 

| विषयमें कोई श्ढ न करो। हे प्रिये । मेरा हाथ छोड़कर कट 
हुम घर लौट जाओ, मैं भी अभी जाकए उस खुके 
| मारकर लौट आता हूँ। उस (अभागे) को भला कोन... 
| सहायक मिलेगा ? और यदि कोई होगा भी, तो मैं एक 

३४ क्षणमें ही दोनोंको- मारकर आ 'जाऊँगा ऊंगा हे दरि.। तम 


और 


का आऔ). *' कि हू 0८ जद, 











आयास्थे मा शुच्ः शूरः कर्थ लिहेद गहेरिषुस्‌ । 


अध्यात्मरामाचण 





किसी प्रकारकी चिन्ता न करो । (मैं इस समय रुक नहीं | 

ज्ञात्वाप्याह्ययमानं हि हत्वायास्यामि सुन्दरि ॥ २४ । सकता) शत्रुको बाहरसे युद्धके लिये ललकारता हुआ | 

॒ | जानकर कोई शूरवीर अपने घरमें कैसे ठहर सकता है ) 

- तारोबाच | 

है अा | अतः अब मैं उसे मारकर ही लोटूँगा” ॥ २२--२४॥ 

: मत्तोअन्यच्छुणु राजेन्् चुत कुठ पता तर तारा बोली--हे राजेन्द्र | आप मुझसे कुछ और भी ! 
“ आह मामड्डंदः पुत्रो मृगयायां श्रुत तर: ॥ २५ ॥ | वृत्तान्त सुन लीजिये | उसे सुनकर जो उचित समझें करें। 
न पति मी मान गो ताप किस । मुझसे आपके पुत्र अज़रदने मृगयाके समय (बनमें) सुन 


. लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया भार्यया सह ॥ २६॥ : 


आंगतो दण्डकारण्यं तत्र सीता हता किल । 
रावणेन सह भ्रात्रा मार्गगाणो5थ जानकीम्‌ ॥। २७ ॥ 


आगतो ऋष्यमूकाद्रि सुग्रीवेण समागतः । 


प्रतिज्ञां कृतवान्‌ राम: सुग्रीवाय सलक्ष्मण: । 
वालिन समरे हत्वा राजानं त्वां करोम्यहम्‌ ॥ २९ ॥ 


इति निश्चित्य तो यातो निश्चितं थ्रृणु मद्गच: । 
इदानीमेव ते भग्नः कथ्थ पुनरुपागतः ॥ ३० ॥ 


जी आल 


। 

, अततस्त्वं सर्वथा बेर त्यक्त्वा सुग्नीवमानय । ले आइये और उसे तुरंत युवराजपदपर अंभिषिक्त क | 
योवराज्येउभिषिश्ञाशु राम॑ त्व॑ शरणं ब्रज | ३१॥ | श्रीगमकी शरणमें जाइये ॥ ३१ ॥ और हे कपियश्रेष्ठ ! मेरी| | 

क्‍ अज्ञदकी तथा इस राज्य और कुलकी रक्षा कीजिये | ऐसा ' 
द पाहि लक न मी तारा या थी च 'हरिपुड्च । ६ । कहकर तारा वालीके चरणोंमें गिर पड़ी । उंस समय उसके क्‍ 
तारा : प्रणिपत्य तम्‌ ॥ ३२ ॥ मुखपर आँसुओंकी धाराएँ बह रही थीं।.॥ ३२५। वह । 
हस्ताभ्यां चरणौ धृंत्या रुरोद भंयविहलला । भयसे अधीर होकर ने हाथोंसे उसके दोनों चरण 
तामालिड्रय तदा वाली सस्न्रेहमिदमब्रवीत्‌॥ मम मर रोने लगी। | 
रै३े ॥ | तब 'वालीने उसका प्रेमपूर्वक्त आलिड्डन कर इस ' 

स्त्रीस्वभावाद्विभेषि त्वं प्रिये नास्ति भयं मम । प्रकार कहा॥॥ ३३ ॥ “प्रिये ! तुम अपने ख्ल्ी-संभावस ' 


: रामो यदि समायातो लक्ष्मणेन सम॑ प्रभुः ॥ ३४ ॥ 


चकार तेन सुग्रीवः सख्यं चानलसाक्षिकम ॥ २८ ॥ , 


हुईं यह बात कही थी॥२५॥ कि अयोध्याधिपति 


दंशरथनन्दन भगवान्‌ रामचन्द्रजी अपने भाई लक्ष्मण और | 


भार्या सीतार्के सहित दण्डकारण्यमें आये थे | वहाँ उनकी 
प्रिया सीताको रावंण हर ले गया | अब वे अपने भाईके 
सहित जानकीजीको ढूँढ़ते हुए ऋष्यमूक-पर्वतपर आकर 


| 


कक सार - आन्नाकान॒ताना तन किकाता-- 


सुग्रीवसे मिले हैं। वहाँ सुग्नीवने उनसे अग्निको साक्षी ! 


कर मित्रता जोड़ी है॥२६--२८ ॥ श्रीरामचन्द्रजीने 


| लक्ष्मणजीके सहित सुग्रीवसे यह प्रतिज्ञा'की है कि मै 


बजा % ऑन त ॥.. 


युद्धमें वालीको मारकर तुम्हें राजा बना दूँगा ॥ २९ ॥ इसी | 
निश्चयको लेकर वे दोनों भी (उसके साथ) आये हैं; मेरी: : 


यह बात सच मानिये, नहीं तो अभी-अभी आपसे मार॑ 


खाकर भागा हुआ वह कैसे लछोट आता ? ॥ ३०॥ 
इसलिये अब आप सर्वथा सुग्रीवसे वैरभाव छोड़कर उसे 


व्यर्थ डरती हो, मुझे तो भयका कोई भी कारण दिखलायी 


५ तदा रामेण मे स्तरों भविष्यति न संशय: । 
रामो नारायण: साक्षादवततीणोंडखिलप्रभु: ॥ ३५॥ 
, स्वपक्ष; परपक्षो वा नास्ति तस्य परात्मन:ः ॥ ३६॥ 


नहीं देता | यदि लक्ष्मणके सहित प्रभु राम यहाँ आये हैं तो . 

| इसमें कोई सन्देह नहीं, कि उनसे मेरा प्रेम हो जायगा। हैं ' 

अनधे ! राम तो साक्षात्‌ सर्वेश्वर श्रीनारायण हैं उन्‍्हींत 

| पृथिवीका भार उतारनेके लिये ही अवतार लिया है-- । 

|| बात मैंने पहलेसे ही सुन रखी है। वे तो प्रकृति आदिंसे प| । 

सबके आत्मारूप हैं, उनका कोई अपना या पराया पर ।( 
| 
। 
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सर्ग २ ] 


आनेष्यामि गृहं साध्वि नत्वा तच्चरणाम्बुजम्‌ । 
भजतोथनुभजत्येष भक्तिगम्य: सुरेश्वर: ॥ ३७॥ 


यदि स्वयं समायाति सुग्रीवो हन्मि त॑ क्षणात्‌ । 
युक्त योवराज्याय सुग्रीवस्याभिषेचरनम्‌ ॥ ३८ ॥ 


कथमाहयमानो 5हं युद्धाय रिपुणा प्रिये। 


: श्रोहहं सर्वलोकानां सम्मतः शुभलक्षणे ॥ ३९ ॥ 


भीतभीतमिद वाक्य कथं वाली वदेत्मिये। 
तस्माच्छोक॑ परित्यज्य तिष्ठ सुन्दरि वेइसनि ॥ ४० ॥ 


एवमाश्चास्य तारा ठां शोचन्तीमश्रुलोचनाम । 
गतो बाली समुझुक्त: सुग्नीवस्य वधाय सः ॥ ४१ ॥ 


दृष्ठा वालिनमायान्तं सुग्रीवो भीमविक्रम: । 
उत्पपात गले बद्धपुष्पमालो मतड्वत्‌॥ ४२ ॥ 


..मुष्टिभ्यां ताडयामास वालिन सो5पि त॑ तथा । 


अहन्वाली च सुभीवं सुग्रीवो वालिन तथा ॥ ४३ ॥ 
राम॑ विलोकयन्नेव सुग्नीवो युयुथे युधि। 
इत्येव॑ युद्ध्यमानों तो दृष्टा राम: प्रतापवान ॥। ४४ ॥ 


बाणमादाय तूणीरादेन्रे धनुषि सन्दधे। 
आकृष्य कर्णपर्यन्तमदृश्यो वृक्षखण्डग: ॥ ४५ ॥ 


निरीक्ष्य वालिन सम्यग्लक्ष्यं तदधृदयं हरिः । 
उत्ससर्जाशनिसम॑ महावेगं॑ महाबल: ॥ ४६ ॥ 
बिभेद स शरो वक्षो वालिन: कम्पयन्महीम । 
उत्पपात महाशब्दं मुझन्स निपपात ह॥ ४७॥ 
तदा मुहूर्त निःसंज्ञों भूत्ता चेतनमाप सः । 
ततो वाली दरदर्शाग्रे राम॑ं राजीवलोचनम्‌ । 
धनुरालम्ब्य वामेन हस्तेनानयेन सायकम्‌ ॥| ४८ ॥ 


बिभ्राणं चीरवसनं जटामुक्कुटधारिणम्‌ । 
विशालवक्षसं भ्राजद्नममालाविभूषितम्‌ ॥ ४९ ॥ 


पीनचार्वायतभुजं॑ नवदूर्वादलच्छविम्‌ । 


सुग्रीवलक्ष्मणाभ्यां च पार्थयो: परिसेवितम्‌ ॥। ५० ॥ 
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१५५ 


नहीं है॥ ३४--३६॥ हे साध्वी ! मैं उनके चरण- 
कमलोंमें प्रणाम कर उन्हें घर ले आऊँगा। वे देवदेवेश्वर 
भत्तिसे प्राप्त होते हैं और जो कोई उनका भजन करता है 
उसीके अनुकूल हो जाते हैं ॥ ३७॥ और यदि अकेला 
सुग्रीव ही आया है तो उसे मैं एक क्षणमें मार डारँगा। 
इसके सिवा, तुमने जो उसे युवराजपदपर अभिषिक्त ' 
करनेकी बात कही, सो हे शुभलक्षणे प्रिये ! मैं सम्पूर्ण . 
लोकोंमें माननीय शूरवीर हूँ। भला, शत्रुद्वारा युद्धके लिये 


पुकारे जानेपर वाली उससे ऐसा अत्यन्त भयपूर्ण वाक्य _ 


कैसे कह सकता है ? अतः हे सुन्दरि ! तुम निश्चिन्त होकर 
घर बेठो''॥ ३८---४० ॥ 

इस प्रकार शोकसे आँसू बहाती हुई ताराको धीरज 
बैँधा, वाली सुग्रीवको मारनेपर उतारू होकर 
चला ॥ ४१॥ वालीको आता देख प्रचण्ड पराक्रमी 
सुप्रीव गलेमें पुष्पमाला पहने हुए मत्त गजराजके समान 
उछलने लगा ॥४२॥ फिर सुग्रीवने अपने घँँसोंसे . 
वालीपर ओर वालीने सुग्रीवपर प्रहार किया । इसी प्रकार 
परस्पर बारम्बार वाली सुग्रीवपर और सुग्रीव वालीपर 
मुष्टिकाधघात करने लगे॥४३॥ युद्ध करते समय 
सुग्रीवकी दृष्टि रामकी ओर ही लगी हुई थी | 

परमप्रतापी श्रीरघुनाथजीने उन दोनोंको इस प्रकार 


| लड़ते देख अपने तरकशसे एक बाण निकालकर अपने 


ऐन्द्र धनुषपर चढ़ाया और एक वृक्षकी आड़में छिपे-छिपे 
धनुषको कर्णपर्यन्त तानकर महाबलवान्‌ श्रीहरिने 


| वालीको देख उसके हृदयको ठीक लक्ष्य' करके वह 


वज्ज्के समान कठोर और महावेगशाली बाण छोड़ 
दिया ॥ ४४---४६ ॥ उस बाणने वालीके वक्षःस्थलूको 
बेध डाला । बाणके लगते ही वाली बड़ा घोर शब्द करता 
हुआ उछलकर पृथिवीपर गिर पड़ा | उसके गिरते समय 
पृथिवी डगमगा उठी ॥ ४७ ॥ उस समय एक मुहूर्त्तक 
लिये वह संज्ञाशून्य हो गया; पीछे जब उसे चेत हुआ, तब _ 
उसने अपने सामने कमलनयन श्रीरघुनाथजीकी «खड़े 
देखा । वे बायें हाथसे धनुषका सहारा लेकर दाहिनेमें बाण 
लिये हुए थे तथा शरीरमें चीरवर्न और सिरपर जटाओंका 
मुकुट धारण किये थे | उनका विशाल वक्षःस्थल मनोहर 
वनमालासे विभूषित था॥४८-४९॥ भुजाएँ स्थूल, 
सुन्दर और हूम्बी-लम्बी थीं, दरीरकी कान्ति नवीन 
दूर्वादलके समान श्याम॒वर्ण थी तथा उनके।द्ोनों ओर 
सुग्रीव ओर लक्ष्मण उनकी सेवामें खड़े थे ॥ ५० ॥| 
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विलोक्य शनके: प्राह वाली राम॑ विगर्हयन्‌ । 
कि मयापकृत॑ राम तव येन हतो5स्म्यहम्‌ ॥ ५१ ॥ 


राजथर्ममविज्ञाय गहिते कर्म ते कृतम्‌। 
वृक्षखण्डे तिरो भूत्वा त्यजता मयि सायकम्‌ ॥ ५२ ॥ 


यहा: कि लप्स्यसे राम चोरवत्कृतसड्गरः |... 


यदि क्षत्रियदायादो मनोर्वशसमुद्धवः॥ ५३ ॥ 


युद्ध कृत्वा समक्ष मे प्राप्स्यसे तत्फलं तदा | 
सुग्रीवेण कृत कि ते मया वा न कृत किमु ॥ ५४ ॥ 


रावणेन हता भार्या तब राम महावने। 

सुग्रीव॑ शरणं यातस्तदर्थमिति शुश्रुम ॥ ५५ ॥। 
बत राम न जानीषे महल लोकविश्वुतम्‌-। : 
राबर्ण सकुलं बदध्वा ससीत॑ लड्डूया सह ॥ ५६॥। 


आनयामि मुहूर्त्ाद्धद्यिदि चेच्छामि राघव । 


धर्मिष्ठ इति लोकेअस्मिन्‌ कथ्यसे रघुनन्दन ॥ ५७ ॥ | खुनन्दन ! आप तो संसारमें बड़े धर्मात्मा कहे जाते 


बवानरं व्याधवद्धत्वा धर्म के लप्स्यसे वद। 


अभक्ष्यं वानरं मांसं हत्वा मां कि करिष्यसि ॥ ५८ ॥ .| 
.._| अभक्ष्य है, फिर मुझे मारकर आप क्या करेंगे" ॥ ५८ ॥ 


इत्येवं बहु भाषन्तं वालिन॑ राघवोउब्रवीत्‌ । 


धर्मस्य गोप्ता लोकेउस्मिश्वरामि सशरासनः ॥-५९॥ 


अधर्मकारिणं हत्वा सद्धर्म पालयाम्यहम। 


समा यो रमते तासामेकामपि विमूढधी:। 


_ पातको स तु विज्ञेय: स वध्यो राजभि: सदा ॥ ६१ ॥ 


लवंतु भ्रातुः कनिष्ठस्य भार्यायां रमसे बलात्‌ । 


त्वं कपित्वान्न जानीषे महान्तो विचरन्ति यत्‌ । 


लोक॑ पुनानाः सा्लारैरतस्तान्नातिभाषयेत्‌॥ ६३ ॥ : 


तच्छुत्वा भयसन्त्रस्तो ज्ञात्वा राम रमापतिम्‌ । _ के 
वाली अणम्य रभसाद्राम॑ बचनमत्रवीत्‌॥ ६४ ॥। . 


रामचन्द्रजीको देखकर वालीने कुछ तिरस्कार करते _ 


हुए मन्दस्वरमें कहा-- हे राम ! मैंने आपका क्‍या 
बिगाड़ा था जो आपने मुझे मारा ॥ ५१ ॥ राजनीतिको न 


इस प्रकार व॒क्षकी आड़में छिपकर मुझपर बाण छोड़ते हुए 
चोरके समांन युद्ध करनेसे आपको क्‍या यश मिलेगा ? 
यदि आप क्षत्रियकुमार हैं ओर आपका जन्म मनुजीके 


| जाननेके कारण ही आपने ऐसा निन्दनीय कार्य किया है। | 


पवित्र वंशमें हुआ है तो मेरे सामने आकर युद्ध किया होता 


| तब आपको /उसका (यश अथवा स्वर्गरूप) कोई फल | 


भी मिलता । हे राम ! सुग्रीवने आपके साथ ऐसा कौन-सा. 


उपकार किया था. और -मैंने क्‍या नहीं किया? 


.॥ ५२--५४ ॥ मैंने तो यही सुना है कि द्रण्डकारण्यमें 
रावण आपकी भार्याको हर ले गया था, उसे पानेके लिये... 
ही आपने सुग्रीवकी शरण ली है ॥ ५५ ॥ किन्तु खेद है कि. 
आपने मेरा विश्व-विख्यात बल नहीं सुना । हे राघव | मैं. 


यदि चाहूँ तो आधे मुहूर्त्तमें ही रावणको कुलूसहित 


बाँधकर सीताजी और लड्ठडाके सहित ले आऊँ | और हे... 


हैं॥ ५६-५७ ॥ बताइये, .एक वानरको व्याधके समान | 
मारकर आपको क्‍या पुण्य मिलेगा; वानरका मांस तो... 


वालीके इस प्रकार बहुत कुछ कहनेपर रघुनाथजीने | 


कहा--'मैं धर्मकी रक्षा करनेके लिये ही लोकमें धनुष 
धारण कर विचरता हूँ | ५९ ॥ और अधर्म करनेवालोंको 


दुहिता भगिनी भ्रातुर्भार्या चैव तथा स्रुषा || ६० द ॥.. मारकर सद्ध॑मका पांलन करता हूँ। पुत्री, बहिन, (छोटे) 


भाईकी स्त्री और पुत्रवधू--ये चारों समान हैं। जो मूढ़ 


| इनमेंसे किसी एकके साथ भी रमण करता है उसे महापापी 


जानना चाहिये; राजाको उचित है कि उसे अवश्य मार 


डाले ॥ ६०-६१ ॥ ओरे वनचर ! तू बलातू अपने छोटे 


क्‍ स्त्रीके शा धर्मजञने 
अतो मया धर्मविदा हतोउसि वनगोचर ॥ ६२ ॥- भाईकी स््रीके साथ रमण करता था इसीलिये मुझ 


| पता नहीं है कि महापुरुष सदैव अपने आचरणोंसे 


"है 


ल्तेकोंकों पवित्र करते हुए विचरा करते हैं इसलिये उनसे 
इस प्रकार बढ़-बढ़कर बातें न करनी चाहिये'' ॥.६३ ! 


भगवानके ये वचन सुनकर वाली उन्हें साक्षात्‌ लक्ष्मीपति 


श्रीनागयण जानकर भयभीत हो गया और उन्हें 
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क्‍ . . विशलय॑ कुरु मे राम हृदयं पाणिना स्पृशन । 
*  तथेति बाणमुद्धृत्य रामः पस्पर्श पाणिना । 


. अनुजानीहि मां राम यान्तं तत्पदमुत्तमम्‌ । 


सर्ग ३ ] 


किष्किन्धाकाण्ड 


ननननकन3-++नुर न सं<+ा +»+न---न-ननमन रकम प+ा-+-म नया कक 5 कमल ९ ५१्ए७ 


राम राम महाभाग जाने त्वां परमेश्वरम । 


. अजानता मया किद्धिदुक्त तत्क्षन्तुमहीस ॥ ६५ ॥। 


साक्षात्त्वच्छरघातेन विशेषेण तवाग्रत: | 
त्यजाम्यसून्महायोगिदुर्लभ॑ तव॒दर्शनम्‌॥ ६६ ॥ 


यज्नाम विवशो गृह्न्‌ प्रियमाण: पर॑ं पदम । 
याति साक्षात्स एवाद्य मुमूषोंमें पुर: स्थित: ॥ ६७ ॥ 


देव जानामि पुरुष त्वां श्रियं जानकी शुभाम्‌ । 


रावणस्य वधार्थाय जात॑ त्वां ब्रह्मणार्थितम्‌ ॥ ६८ ॥ 


मम तुल्यबले बाले अड्डे त्वं दयां कुरु॥ ६९ ॥ 


त्यक्त्वा तद्बानरं देहममरेन्द्रो>भवत्क्षणात्‌ ॥ ७० ॥ 


वाली रघूत्तमशराभिहतो विमृष्टो 
रामेण शीतलकरेण सुखाकरेण । 

सद्यो विमुच्य कपिदेहमनन्यलभ्यं । 
प्राप्तं पद परमहंसगणेर्दुरापम्‌ ॥ ७१ ॥ 





प्रणाम करके बोला-- ॥ ६४ ॥ "हे राम | हे राम ! हे 
महाभाग ! मैं जान गया, आप साक्षात्‌ परमेश्वर हैं। 
अज्ञानवश मैं जो कुछ कह गया हूँ उसे आप क्षमा 
करें॥ ६५॥ हे प्रभो! आपका दर्शन तो बड़े-बड़े 
योगियोंको भी अत्यन्त दुर्लभ है; बड़े भाग्यकी बात है कि मैं 
आपहीके बाणसे विद्ध होकर फिर आपहीके सामने प्राण 
छोड़ रहा हूँ॥ ८६६ ॥ मरते समय विवश होकर भी जिनका 
नाम लेनेसे पुरुष परमपद प्राप्त कर लेता है, वही आप आज 


| इस अन्तिम घड़ीपर साक्षात्‌ मेरे सामने विराजमान हैं 


॥ ६७ ॥ हे देव ! में यह जानता हूँ कि आप साक्षात्‌ 
परमपुरुष नारायण हैं और जानकीजी लक्ष्मी हैं | ब्रह्माजीकी 
प्रार्थासे रावणका वध करनेके लिये ही आपने अवतार 
लिया है॥६८॥ हे राम ! अब मैं आपके सर्वश्रेष्ठ 
परमधामको जा रहा हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिये। मेरा 
बालक अड्डद मेरे ही समान बलशाली है, उसपर आप 


| दयादृष्टि रखें॥६९॥ हे राम! मेरे हृदयको अपने 


करकमलोंसे स्पर्श कर इस बाणको निकाल दीजिये ।” तब 
रामचन्द्रजीने 'अच्छा' कह उसे स्पर्श करते हुए वह बाण 
निकाल दिया । उसके निकलते ही वाली वानर-शरीर छोड़कर 
इन्द्ररूप हो गया ॥ ७० ॥ हे पार्वति | वाली रघुनाथजीके 
बाणसे मारा गया था और फिर उसे उनके सुखमय कर- 
कमलका शीतल स्पर्श भी मिला । अतः वह शीघ्र ही अपना 
वानर-देह छोड़कर उस परम श्रेष्ठ पदको प्राप्त हुआ जो और 
किसीके लिये बहुत ही दुर्लभ है। और तो क्‍या, महान्‌ 
परमहंसोंको भी उसका मिलना अत्यन्त कठिन है ॥ ७१ ॥ 


न्ननन्न्करतननन+ 


इति श्रीमद॒ध्यात्मरमायणे उमामहेश्वरसंवादे किष्किन्धाकाण्डे द्वितीय: सर्गः ॥ २॥ 


ताराका विलाप, श्रीरामचन्द्रजीका उसे समझाना तथा सुग्रीवका राजपद प्राप्त करना 


श्रीमहादेव उवाच 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! परमात्मा रामके 





निहते वालिनि रणे रामेण परमात्मना। 
दुह्दुवुर्वानरा: सर्वे किष्किन्धां भयविह्नला: ॥ १॥ 
।  तारामूचुमहाभागे हतो वाली रणाजिरे। 
.  अड्डद परिरक्षाद्य मन्त्रिणः परिनोदय ॥ २॥ 


द्वारा युद्धमें वालीके मारे जानेपर समस्त वानरगण भयसे 
व्याकुल होकर किष्किन्धापुरीमें दौड़े गये॥ १॥ और 
तारासे बोले--“हे महाभागे ! वानरणाज वाली युद्ध क्षेत्रमें 
मारे गये। अब आप राजकुमार अड्भदकी रक्षा 
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वानराणां तु राजानमड़दं कुरु भामिनि॥ ३ । 


निहत॑ वालिनं श्रुत्वा तारा शोकविमूर्च्छिता । 
अताडयत्स्वपाणिभ्यां शिरो वक्षश्न भूरिशः ॥ ४ ॥ 


किमड्रदेन राज्येन नगरेण धनेन वा। 
इदानीमेव निधन यास्थामि पतिना सह।॥ ५॥ 


इत्युक्त्वा त्वरिता तत्र रुदती मुक्तमूर्धजा । 
ययो तारातिशोकार्ता यत्र भर्तृकलेवरम ॥ ६॥ 


पतितं वालिनं दृष्ला रक्तेः पांसुभिरावृतम्‌। 


, रुदती नाथनाथेति पतिता तस्य पादयो: ॥ ७ ॥ 


करुणं बिलपन्ती सा ददर्श रघुनन्दनम । 
राम मां जहि बाणेन येन वाली हतस्त्वया ॥ ८ ॥ 


गच्छामि पतिसालोक्य पतिर्मामभिकाडूत्ते । 


. स्वर्गेषपि न सुख तस्य मां बिना रघुनन्दन ॥ ९ ॥। 


 पत्नीवियोगज॑ दुःखमनुभूत॑ त्वयानघ । 


वालिने मां प्रयच्छाशु पत्नीदानफ्लं भवेत्‌ ॥ १० ॥ 


सुग्रीव त्वं सुख राज्यं दापितं वालिघातिना । 
रामेण रुमया सार्थ भुद्क्ष्व सापल्रवर्जितम्‌ ॥ ११ ॥ 


इत्येब॑ बिलपन्ती तां तारां रामो महामना: । 


सान्वयामास दयया तत्त्वज्ञानोपदेशत: ॥ १२ ॥ 


कि भीरु शोचसि व्यर्थ शोकस्याविषयं पतिम्‌ । 
पतिस्तवाय॑ देहो वा जीवो वा वबद तत्त्वतः ॥ १ ३॥ 


पञ्चात्मको जडो देहस्त्वड्मांसरुधिरास्थिमान्‌ । 
कालकर्मगुणोत्पन्नः सो5प्यास्तेड्यापि ते पुर: ॥ १४ ॥ 


वालीको मरा हुआ सुनकर तारा शोकसे मूच्छित हो. 


गयी ओर अपने सिर तथा छातीको बासम्बार हाथोंसे पीटने 


लगी ॥ ४ ॥ ओर बोली, “मुझे अड्गद, राज्य, नगर और 
धन आदिसे क्‍या काम है, मैं तो अभी अपने पतिदेवके 
साथ ही प्राण त्याग करूँगी” ॥ ५॥ ऐसा कह वह रोती 


हुई तुरंत ही वहाँ गयी जहाँ उसके पतिका देह पड़ा हुआ क्‍ 
था, उस समय वह अत्यन्त शोकाकुल थी और उसके... 
बाल बिखरे हुए थे ॥ ६ ॥ वहाँ वालीको रक्त और धूलिसे 


| लथपथ पड़ा देख वह 'हा नाथ ! हा नाथ !' कहकर रोती 
| हुई उसके पैरोंपर गिर पड़ी ॥ ७ ॥ 


इस प्रकार करुणक्रन्दन करते हुए उसकी दृष्टि 
श्रीरघुनाथजीपर पड़ी। (उन्हें देखकर वह बोली--) 
“राम ! आपने जिस बाणसे वालीको मारा है उसीसे मुझे 
भी मार डालिये ॥ ८ ॥ जिससे मैं तुरंत ही पतिलोकको 
चली जाऊँ; वे मेरी बाट देख रहे होंगे क्योंकि हे रघुनन्दन ! 


। मेरे बिना उन्हें स्वर्गमें भी चैन नहीं होगा ॥ ९ ॥ है अनघ ! 


पत्नीके वियोगका दुःख आपने अनुभव किया ही है (अतः 
आपको उसकी तीव्रताका अनुमान हो ही सकता है ।) 
इसलिये अब आप मुझे वालीके पास पहुँचा दीजिये। 
इससे आपको खस्त्री-दानका फल मिलेगा॥ १०॥ 
सुग्नीव ! तुम्हें वालीको मारनेवाले रामने राज्य दिला ही 


| दिया है। अब उस निष्कण्टक राज्यको तुम रुमाके साथ 


सुखपूर्वक भोगो” ॥ ११ ॥ 

इस श्रकार विल्लाप करती हुई उस ताराको महामना 
रामने दयापूर्वक तत्त्वज्ञाका। उपदेश देकर शान्त 
किया ॥ १२॥ वे बोले--“अयि भीरु ! तेरा पति 


| शोक करनेयोग्य नहीं है, तू उसके लिये व्यर्थ क्यों शोक 


करती है ? तू विचारकर ठीक-ठीक बता वास्तवमें तेरा 
पति यह देह है या इसमें रहनेवाला जीव ? (यदि यह देंह 
ही तेरा पति है तो) यह तो जड़ पञ्चभूतमय एवं त्वचा, 
मांस, रुधिर और अस्थियोंसे बना हुआ है तथा काल, कर्म 
और गुणोंसे उत्पन्न हुआ है; और वह तो अब भी तेरे 
सामने पड़ा है। (फिर उसके लिये ज्ञोक क्यों करती 


(७-0. ७॥५९590फ0 8099वा ५व्वाद्यावड (0॥80०0०7. एांद्रां|ं266 0५ 858760 07 


।क्‍ 


8 


सर्ग ३ ] 


मन्यसे जीवमात्मानं जीवस्तहिं निरामयः । 
न जायते न प्रियते न तिष्ठति न गच्छति ॥ १५ ॥ 


नस्त्री पुमान्चा षण्ढो वा जीव: सर्वगतो5व्यय: । 
एक  एवाह्वितीयोड्यमाकाशवदलेपक: । 
नित्यो ज्ञानमयः शुद्ध: स कथ शोकमहंति | १६॥ 


तारोवाच 
देहोउचित्काष्टवद्राम जीबो नित्यश्निदात्मक: । 
सुखदुःखादिसम्बन्ध: कस्य स्याद्राम मे बद ॥ १७॥ 


श्रीयम उवाच 
अहड्भारादिसम्बन्धो यावहेहेन्द्रियेः सह। 
संसारस्तावदेव  स्यादात्मनस्त्वविवेकिन: ॥ १८ ॥ 


मिथ्यारोपितसंसारो न स्वयं विनिवर्तते। 
विषयाश्ध्यायमानस्य स्वप्ने मिथ्यागमो यथा ॥ १९ ॥ 


अनाच्वविद्यासम्बन्धात्तत्कार्याहड्डतेस्तथा । 
संसारो5पार्थको5पि स्याद्रागद्ेषादिसड्डल: ॥ २०॥ 


मन एवं हि संसारो बन्धश्चेव मनः शुभे । 


आत्मा मनः समानत्वमेत्य तद्तबन्धभाक्‌ ॥ २१॥ 


. यथा विश्ुद्धः स्फटिको5लक्तकादिसमीपग: । 
. तत्तद्वर्णयुगाभाति वस्तुतो नास्ति रझनम्‌॥ २२ ॥ 


. बुद्धीन्द्रियादिसामीप्यादात्मन: संसृ्तिबलात्‌ । 
. आत्मा स्वलिड्/ं तु मनः परिगृहा तदुद्धवान्‌ ॥ २३ ॥ 


.._ कामान्‌ जुषन गुणैब॑द्धः संसारे वर्ततेउ्वशः । 
* आदो मनोगुणान सृष्ठा ततः कर्माण्यनेकधा ॥ २४ ॥ 


ै 


९५९ 


है 7) ॥ १३-१४ ॥ और यदि तू जीवको अपना पति 
मानती है तो भी तुझे शोक न करना चाहिये, क्योंकि वह 
निर्विकार है। वह न उत्पन्न होता है, न मरता है, न स्थिर 
रहता है ओर न आता-जाता है ॥ १५ ॥ जीव सर्वव्यापी 
और अव्यय है, वह स्त्री, पुरुष अथवा नपुंसक कुछ भी 
नहीं है बल्कि एक अद्वितीय, आकाइके समान निर्लेप, 
नित्य, ज्ञानमय और शुद्ध है; फिर वह शोचनीय कैसे हो 
सकता है ?” ॥ १६ ॥ 


तारा बोली--हे राम ! देह तो काष्ठके समान जड है 
और जीव नित्य तथा चैतन्यस्वरूप है, (उसका नाश हो 
नहीं सकता) फिर सुख-दुःखादिका सम्बन्ध किससे होता 
है, यह मुझे बतललाइये ॥ १७ ॥ 


श्रीरामच॑न्द्रजी बोले---जबतक देह और इन्द्रियोंके 
साथ 'मैं'-'मेरापन' आदिका सम्बन्ध रहता है, तबतक 
आत्मा और अनात्माके विवेकसे रहित जीवका सुख- 
दुःखादिके भोगरूप संसारसे सम्बन्ध रहता है ॥। १८ ॥ यह 
संसार आत्मामें मिथ्या ही आरोपित हुआ है तथापि 
ज्ञानोदयके बिना यह अपने-आप निवृत्त नहीं होता ? जिस 
प्रकार विषयोंका निरन्तर ध्यान करनेवाले पुरुषको स्वप्रमें 
अनेक पदार्थ दीखते हैं, परन्तु वे होते मिथ्या ही : 
हैं ॥ १९ ॥ अनादि अविद्या और उसके कार्य अहंकारके : 
सम्बन्धसे स्थित हुआ यह संसार निरर्थक (अत्यन्त 
मिथ्या) होते हुए भी राग-द्वेष आदिसे पूर्ण है॥ २० ॥ हे 
शुभे ! मन ही संसार है और मन ही बन्धन है । उस अनात्म 
वस्तु मनके साथ (अन्योन्याध्याससे) एक हो जानेसे ही 
यह आत्मा तद्त सुख-दुःखादिके बन्धनमें पड़ता 
है ॥ २१॥ जैसे स्फटिकमणि स्वभावसे शुकृवर्ण होनेपर 


भी लाख आदिके समीप होनेपर उसीके रंगकी मालूम होने * 


लगती है, परन्तु वास्तवमें उसमें वह रंग नहीं 
होता ॥ २२॥ वैसे ही बुद्धि और इन्द्रिय आदिकी 
सन्निधिसे आत्माको बल्शत्‌ संसारकी प्रतीति होती है। 


आत्मा, अपने लिड़ (पहचाननेके साधन) मनको स्वीकार 


कर उससे प्राप्त होनेवाले विषयोंका सेवन करता हुआ 
उसके राग-द्वेषादि गुणोंमें बैंधकर विवश हो संसार-चक्रमें 
फँसा रहता है । पहले वह राग-द्वेषादि मनके गुणोंकी रचना 


| करता है और-फिर (उनके योगसे) नाना प्रकारके कर्म 
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| करता है। वे कर्म शुक्ू (जप, ध्यानादि), लोहित 
(हिंसामय यज्ञ-यागादि) और कुष्ण (मच्यपानादि 
पापकर्म) तीन प्रकारके होते हैं । उन कमेकि अनुसार हो... 
उसकी गतियाँ होती हैं। इस प्रकार यह जीव कमेकि ' 
वशीभूत होकर प्रलूयपर्यन्त आवागमनके चक्रमें पड़ा 
रहता है ॥ २३--२५ ॥ प्रकूयकालमें सब भूतोंका लय 
हो जानेपर भी अपने कर्ता-भोक्तापनके अभिनिवेशसे यह 
अपनी वासनाओं ओर कमेकि साथ अनादि अविद्यासे | 
| आच्छादित हुआ रहता है॥ २६॥ जब नंवीन सृष्टि 
आरम्भ होती है, तब यह विवश होकर अपनी पूर्व. 
वासनाओंसे युक्त मनके सहित घटीयन्ब्रके समान फिर - 
उत्पन्न हो जाता है॥ २७॥ जिस समय किसी विशेष 
| पुण्यपरिपाकसे इसे मेरे भक्त ओर शान्तचित्त महात्माओंकी 
सड़ति मिलती है उस समय इसका चित्त मेरी ओर लगता 
| है ॥ २८ ॥ उससे मेरी कथा सुननेमें इसकी श्रद्धा होती है, 
जो बहुत ही दुर्लभ है । मेरी कथा सुननेसे इसको अनायास 
ही मेरे स्वरूपका ज्ञान हो जाता है ॥ २९ ॥ उस समय 
गुरु-कृपाद्वारा तत्तमसि आदि महावाक्योंके अर्थ-ज्ञानसे 
तथा स्वयं अपने अनुभवसे भी यह अपने सच्चिदानन्द- 
स्वरूप अद्वितीय आत्माको देह, इन्द्रिय, मन, प्राण और 
अहंकारादिसे पृथक्‌ जानकर एक क्षणमें ही तुरंत मुक्त हो 


शुक्कछोहितकृष्णान गतयस्तत्समानतः । 
एवं कर्मवशाज्जीवो भ्रमत्याभूतसम्पुवम्‌ ॥ २५॥ 


सर्वोपसंहतो जीवो वासनाभिः स्वकर्मभि: । 
अनाद्यविद्यावशगस्तिष्ठत्यभिनिवेशतः ॥ २६ ॥ 


सृष्टिकाले पुनः ' पूर्ववासनामानसै: सह। 


जायते पुनरप्येव॑ घटीयन्त्रमिवावश: ॥ २७॥ 


यदा पुण्यविशेषेण लभते सड़ति सताम्‌ । 
मद्धक्तानां सुशान्तानां तदा मद्विषया मति: ॥ २८ ॥। 


मत्कथाश्रवणे श्रद्धा दुर्लभा जायते ततः । 
ततः - स्वरूपविज्ञानमनायासेन जायते ॥ २९॥ 
तदाचार्यप्रसादेन वाक्यार्थज्ञानतः क्षणात्‌ । 

देहेन्द्रियमन:प्राणाहड्भुतिभ्य: पृथक्स्थितम्‌॥ ३० ॥ 


स्वात्मानुभवतः सत्यमानन्दात्मानमद्दयम्‌ । 
ज्ञात्वा सद्यो भवेन्मुक्तः सत्यमेव मयोदितम्‌ ॥ ३१ ॥ 


23: सी संखारहु मम अमर । ता है। हे तारे ! मैंने यह वास्तविक सत्य तुझसे 
+चछ अदाचन ॥ ३२ ॥ | (या॥ ३०-३ १॥ मेरे कह्टे हुए इस परमार्थ ज्ञानका जो 
त्वमप्येतन्मया प्रोक्तमालोचय विशुद्धधी: । अहर्निश मनन करता है, उसे सांसारिक दुःख कभी स्परई 


| नहीं करते ॥ ३२ ॥ तू भी शुद्धचित्त होकर मेरें इस 
_ उपदेशका मनन कर। ऐसा करनेसे छेश-कलाप तुझे छू... 
भी न सकेंगे और तू कर्म-बन्धनसे मुक्त हो 
जायगी ॥ ३३ ॥ हे सुध्रु ! अपने पूर्वजन्ममें तूने मेरी 
उत्कृष्ट भक्ति की थी, इसीलिये हे सुन्दरि ! तुझे मुक्त - 
करनेके लिये मैंने अपना दर्शन दिया है॥३४॥ तू 
रात-दिन मेरे रूपका ध्यान करती हुई मेरे उपदेशका मनत 
कर। ऐसा करेेसे प्रारब्ध-क्रमसे प्राप्त हुए कर्मोंको करती. 
हुई भी तू उनसे लिप्त न होगी ॥ ३५॥ द 

भगवान्‌ रामका यह अद्भुत उपदेश सुनकर ताराको | 
बड़ा ही विस्मय हुआ और उसने देहाभिमानजनित शीर्क 
छोड़कर श्रीरघुनाथजीको प्रणाम किया तथा आत्मानुभवसे 
सन्तुष्ट होकर वह तत्काल जीवन्मुक्त हो गयी | परमार... 


न स्पृश्यसे दुःखजाले: कर्मबन्धाद्विमो क्ष्यसे ॥ ३३ ॥ 


पूर्वजन्मनि ते सुश्रु कृता मद्धक्तिर्तमा। . . 
अतस्तब बिमोक्षाय रूप॑ मे दर्शितं शुभे ॥ ३४ ॥ 


ध्यात्वा मद्रप;मनिशमालोचय मयोदितम्‌ । 
प्रवाहपतित कार्य कुर्वत्यपि न लिप्यसे ॥ ३५॥ 


श्रीरामेणोदित सर्व श्रुव्वा तारातिविस्मिता 
देहाभिमानजं शोक त्यक्त्या नत्वा रघूत्तमम्‌ ॥ ३६ ॥ 


आत्मानुभवसन्तुष्टा “पक: जीवन्पुक्ता बभूव ह। - 
णसज्रममात्रेण रामेण . परमात्मना ॥ ३७ ॥. 
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अनादिबन्ध॑ निर्धूय मुक्ता सापि विकल्मषा । 
सुग्नीवोषपि च तच्छ्त्वा रामवक्ब्नात्समीरितम्‌ ॥ ३८ ॥ बन्धनको काटकर निष्पाप और मुक्त हो गयी। भगवानके 


जहावज्ञाममखिलं स्वस्थचित्तो5भवत्तदा । 
ततः सुग्रीवमाहेद॑ रामो वबानरपुड़वम ॥ ३९ ॥ 


भ्रातुर्ज्ये्टस्य पुत्रेण यद्युक्त साम्परायिकम्‌ । 


कुरु सर्व यथान्यायं संस्कारादि ममाज्ञया ४० ॥ 


तथेति बलिभिमुख्यैर्वानरै: परिणीय तम्‌। 
वालिन पुष्पके क्षिप्तवा सर्वराजोपचारकैः:.॥ ४९ ॥ 


भेरीदुन्दुभिनिधषिन्राह्मणैर्मन्त्रभि:. सह । 
यूथपेर्वानरै: पोरैस्तारया चाड़रदेन च॥ ४२॥ 


गत्वा चकार तत्सर्व यथाशास्त्र प्रयत्नतः । 


, रनात्वा जगाम रामस्य समीप॑ मन्त्रिभि: सह ॥ ४३ ॥। , 


नत्वा रामस्थ चरणो सुग्रीवः प्राह हष्टधी: । 
राज्य प्रशाधि राजेन्द्र वानराणां समृद्धिमत्‌ ॥ ४४ ॥ 
' दासोउहं ते पादप सेवे लक्ष्मणवच्चिरम्‌। 
इत्युक्तो राघव: प्राह सुग्रीव॑ सस्मितं बच: ॥ ४५॥। 
: त्वमेवाहं न सन्देहः शीघ्र गच्छ ममाज्ञया । 
पुरराज्याधिपत्ये त्व॑ स्वात्मानमभिषेच्रय ॥ ४६ ॥ 
नगरं न प्रवेक्ष्यामि चतुर्दश समाः सखे। 
आगमिष्यति मे भ्राता लक्ष्मण: पत्तनं तव ॥ ४७ ॥ 
अड्डदे योवराज्ये त्वमभिषेत्रय सादरम्‌। 
अहं समीपे शिखरे पर्वतस्य सहानुज: ॥ ४८ ॥ 
: “वल्यामि वर्षदिवसांस्ततस्त्व॑ यत्रवान्‌ भव । 
. 'किझ्ित्कालं पुरे स्थित्वा सीताया: परिमार्गणे ॥ ४९ ॥ 
' साष्टाड़ं प्रणिपत्याह सुग्रीवों रामपादयो: । 
यदाज्ञापयसे देव- तत्तथेव करोम्यहम्‌॥ ५० ॥ 


अनुज्ञातश्च रामेण सुग्रीवस्तु सलक्ष्मण: । 
गत्वा पुरें तथा चक्रे यथा रामेण चोदितः ॥ ५१ ॥ 


| कहा-- ॥ ४५॥ 
| हैं---इसमें किसी प्रकारका सन्‍्देह नहीं । मेरी आज्ञासे तुम 


रामके क्षणमात्रके सत्संगसे वह अनादि अविद्याके 


श्रीमुखका वक्तव्य सुनकर सुग्रीवका भी समस्त अज्ञान 
जाता रहा ओर वह शझान्तचित्त हो गया। .तदनन्तर 
भगवानने वानरश्रेष्ठ सुग्नीबसे क़हा--- ॥ ३६---३९ ॥ 


| “हे सुग्रीव | तुम मेरी आज्ञासे बेटा अड्गदके द्वारा अपने. 
बड़े भाईका जो कुछ शास्त्रोक्त ओर्ध्वदैहिक कर्म हो वह 


सब विधिपूर्वक करो” ॥४० ॥ तब “जो आज्ञा' कह 
मुख्य-मुख्य बलवान्‌ वानरोंके साथ वालीके शवको 
फूलोंके विमानपर रखकर समस्त राजोचित उपचारोंके 
सहित भेरी ओर दुन्दुभि आदिका घोष करते हुए ब्राह्मण, 
मन्त्रिवर्ग, यूथपति वानरगण, पुरवासी, तारा और अड्गदके 
साथ उसे ले जाकर सुग्रीवने बड़े प्रयत्नसे शास्त्रानुकूल 


. सब संस्कार किये ओर फिर स्त्रानादि करके मन्त्रियोंके 


साथ रामके पास लौट आया ॥ ४१---४३ ॥ 
वहाँ आकर सुग्रीवने प्रसन्नचित्तसे श्रीगमचन्द्रजीके 


| चरणोंमें प्रणाम करके कहा--“हे राजराजेश्वर ! वानरोंके 


इस समृद्धिसम्पन्न राज्यका शासन कीजिये ॥ ४४ ॥ मैं तो 
आपका दास हूँ; लक्ष्मणके समान मैं भी सदा आपके 
चरणकमलोंकी सेवा करता रहूँगा ।' । 
यह सुनकर श्रीरघुनाथजीने सुग्रीवसे मुसकराते हुए 
“सुग्रीव! में ओर तू एक ही 


तुरंत ही जाकर किष्किन्धाके राजपदपर अपना अभिषेक 
कराओ ॥ ४६ ॥ हे सखे ! में चोदह-वर्षतक किसी भी - 
नगरमें प्रवेश नहीं कर सकता; इसलिये तुम्हारे 
राज्याभिषिकके समय भाई लक्ष्मण तुम्हारे नगरमें 
आयेगा ॥४७॥ अड्भदको तुम आदरपूर्वक 
यौवराज्यपदपरं अभिषिक्त करना | अब मैं वर्षाके दिनोंमें 
भाई लक्ष्मणके साथ यहाँ पास ही पर्वत-शिखरपर रहूँगा, 
सो तुम कुछ दिन नगरमें रहकर फिर सीताजीकी खोज 
करानेका प्रयत्न करना ॥ ४८-४९॥ 

तब सुग्रीवने. श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें साष्टाड़ 
दण्डवत्‌ करके कहा--''भगवन्‌ ! आपकी जैसी आज्ञा 


| होगी में वही करूँगा” ॥ ५० ॥ फिर भगवान रामकी 


आज्ञा पा सुग्रीव लक्ष्मणजीको साथ लेकर किष्किन्धापुरीमें 


गये और जैसे-जैसे श्रीयामचन्द्रजीने करनेक़ो कहा था सब 
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, राम॑ मानुषरूपेण गिरिकाननभूमिषु ॥ ४ ॥ 
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| । 
सुग्रीवेण यथान्यायं पूजितो लक्ष्मणस्तदा । कार्य वैसे ही किया ॥ ५१ ॥ तदनन्तर सु्रीवसे यथोचित 
आगत्य राघवं शीघ्र प्रणिपत्योपतस्थिवान्‌ू ॥ ५२ ॥ | आदर पा लक्ष्मणजी श्रीरघुनाथजीके पास चले आये और 


उनके चरणोंमें प्रणाम करं उनकी सेवामें उपस्थित हो 
ततो रामो जगामाशु लक्ष्मणेन समन्वितः । गये ॥ ५२ ॥ 


प्रवर्षणगिरेरूर्ध्व॑शिखरं .भूरिविस्तरम्‌ ॥ ५३ ॥ | _ 7ब श्रीरामचन्द्रजी तत्काल ही लक्ष्मणके साथ प्रवर्षण 
पर्वतके ऊपर अति विस्तीर्ण शिखरपर गये ॥ ५३ ॥ वहाँ 


शक आर हा स्फाटिक पीसिमकभम, उन्होंने स्फटिकमणिकी एक स्वच्छ और प्रकाशमान गुफा 
तत्रैक गह्नरं दृष्ठा स्फाटिकं दीप्तिमचछुभम्‌ । देखी । उसमें वर्षा, वायु ओर धूपसे बचनेका सुभीता था 


वावातातपह 0 ५ फल्मूलसपीपगम्‌। . - | तथा पास ही कन्द, मूल-और फल भी लगे हुए थे। उसे 


- बासाय रोचयामास तत्र राम: सलक्ष्मण: ॥ ५४ ॥ देखकर श्रीराम और लक्ष्मणने वहीं रहनां - पसंद 


किया ॥ ५४ ॥ तब रघुकुलतिलक श्रीरामचन्द्रजी दिव्य. 


दिव्यमूलफलबपुष्पसंयुते | मूल, फल ओर फूलोंसे सम्पन्न, मोतीके समान सच्छ 
मोक्तिकोपमजलोघपल्वचले.। जलवाले सरोवरोंसे युक्त और चित्र-विचित्र मृग तथा 
चित्रवर्णमृगपक्षिशोभिते .. पक्षियोंसे सुशोभित उस प्रवर्षण पर्वतपर रहने 


पर्वते त्रोउवसत्‌ ॥ ५५ ॥ | लगे ॥ ५५ ॥ 


शक । २०० अमल -ल्‍रम नम... 


_* इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे किष्किन्धाकाण्डे तृतीयः सर्ग: ॥ ३ ॥ 
चतुर्थ सर्ग 
भगवान्‌ रामका लक्ष्मणजीसे क्रियायोगका वर्णन करना 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! वहाँ श्रीरामचन्ध- 


तत्र वार्षिकदिनानि राघवो जी लक्ष्मणजीके साथ लीलासे ही मणिमय गुफाओंमें 
लीलया मणिगुहासु सदञ्नरन । 


पक्रमूलफलभोगतोषितो ह 
लक्ष्मणेन सहितो5वसत्सुखम ॥ १॥ वर्षके दिनोंमें आनन्दपूर्वक रहे ॥ १॥ वायुसे श्रेरित 
" सजल मेघोंको देखकर, जो अपने भीतर कौंधती हुई 


बिजलीके कारण सुनहरी झुलोंसे युक्त हाथियोंके झुंडके 
समान प्रतीत होते थे, उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ करता 


न्यद्वदाहितसुकाझ्ननकक्षान . ॥२॥ 


नवघासं हक समास्वाद्य हृष्टपुष्टमृगद्विजा: । 
धावन्तः परित् राम वीक्ष्य विस्फारितेक्षणा: ॥ ३ ॥ 


न चलन्ति सदाध्याननिष्ठा इब मुनीश्चराः । 


देख लेते तो उनकी ओर टकटकी लगाये रह जाते ॥ ३ | 
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विचरते और पके हुए फल-मूल खाकर निर्वाह करंते हुए... 


| था ॥ २॥ नवीन घासके खानेसे हृष्ट-पुष्ट हुए मूत्र और 
पक्षिगण जब कभी इधर-उधर दौड़ते हुए श्रीरामचन्द्रजीको क्‍ 


| ओर ध्याननिष्ठ मुनीश्चरोंके समान इधर-उधर जाना 
भूलकर जहाँ-के-तहाँ खड़े रह जाते | इस समय परमात्मा , .. 
रामको मनुष्यरूपसे पर्वत और वनोंमें विचरते जानकर. 






चरन्त परमात्मानं ज्ञात्वा सिद्धगणा भुवि । 


मृगपक्षिगणा भूत्वा राममेवानुसेविरे ॥ 


सोमित्रिरेकदा राममेकान्ते ध्यानतत्परम्‌ । 
'समाधिविरमे भकत्या प्रणयाद्विनयान्वित: ।। 


अब्रवीद्देव ते वाक्यात्पूर्बोक्ताद्िंगतो मम | 
अनाचद्यविद्यासम्भूत: संशयो हृदि संस्थित: | ७ ॥ 


| 


६ ॥। 


इदानीं श्रोतुमिच्छामि क्रियामागेंण राघव । 
भंवदाराधनं लोके यथा कुर्वन्ति योगिन:॥ ८ ॥ 


इदमेव सदा प्राहयोंगिनो मुक्तिसाधनम। 


नारदो5पि तथा व्यासो ब्रह्मा कमलसम्भव: ॥ ९ ॥ 


ब्रह्मक्षत्रादिवर्णानामाश्रमाणां च मोक्षदम । 
सत्रीशुद्राणां च राजेन्द्र सुलभ मुक्तिसाधनम । 
तब भक्ताय मे क्रात्रे ब्रूहि लोकोपकारकम्‌ ॥ १० ॥ 


श्रीराम उवाच 
मस पूजाविधानस्य नान्‍्तोउस्ति रघुनन्दन । 
तथापि वशक्ष्ये सल्लेपाद्यथावदनुपूर्वश: ॥ ११॥ 


स्वगुह्योक्तप्रकारेण ह्विजत्व॑ प्राप्प मानवः । 
सकाशात्सदुरोममन्त्रे लब्ध्वा मद्धक्तिसंयुत: ॥ १२ ॥ 


तेन सनन्‍्दर्शितविधिममिवाराधयेत्सुधीः । 


हृदये बानले वार्चेत्नतिमादो विभावसो ॥ १३ ॥ 


शालग्रामशिलायां वा पूजयेन्मामतन्द्रितः । 


प्रातःस््रानं प्रकुर्वीत प्रथम देहशुद्धये ॥ १४ ॥ 


वेदतन्त्रोदितिरमन्रैमृल्लेपनविधानतः | । 
सन्ध्यादि कर्म यन्नित्य॑ तत्कुर्याद्विधिना बुध: ॥ १५ ॥ 


सड्डल्पमादो कुर्वीत सिद्धयर्थ कर्मणां सुधी: । 
स्वगुरु पूजयेद्धक्त्या महुद्धया पूजको मम ॥ १६ ॥ 


बहुत-से सिद्धगण पृथ्वीपर मृग ओर पक्षियोंके रूपसे 
सदा उन्हींकी सेवामें रहने लगे ॥ ४-५ ॥ 

एक दिन एकान्तमें ध्यान करते हुए भगवान्‌ रामसे 
उनकी समाधि खुलनेपर सुमित्रानन्दन श्रीरूक्ष्मणजीने 
अति प्रेम और भक्तिसे नम्नतापूर्वक कहा---““भगवन्‌ ! 
आपने मुझे जो उपदेश पहले दिया था उसे मेरे हृदयका 
अनादि अविद्याजन्य सन्देह तो दूर हो गया है ॥ ६-७ ॥ 
किन्तु हे राघव ! योगिजन क्रियामार्ग (पूजा-पद्धति) से 
जिस प्रकार संसारमें आपकी आराधना किया करते हैं, इस 
समय मैं उसे सुनना चाहता हूँ॥ ८ ॥ समस्त योगिजन एवं 
देवर्षि नारद, महर्षि व्यास ओर कमलगयोनि श्रीत्रह्माजी भी 
इसीको मुक्तिका साधन बतलाते हैं॥९॥ हे 
राजराजेश्वर ! ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णों तथा ब्रह्मचर्य, 
गा्स्थ्य आदि आश्रमोंको मोक्ष देनेवाला यही साधन है 
और स्त्री तथा शूद्रोंकी भी इसी साधनसे सुगमतासे मुक्ति 
हो सकती है। हे प्रभो ! मैं आपका भक्त और भाई हूँ; 
अतः आप मुझसे इस लोकोपकारी साधनका वर्णन 
कीजिये” ॥ १० ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी बोले--हे रघुकुलनन्दन लक्ष्मण ! 
मेरी पूजा-विधिका कोई अन्त नहीं है तथापि मैं क्रमशः 
उसका संक्षेपमें यथावत्‌ वर्णन करता हूँ॥ ११॥ मेरी 
भक्तिसे सम्पन्न मनुष्य अपनी श्ञाखाके गुह्मसूत्रद्वारा 
बतलाये गये प्रकारसे (उपनयन-संस्कारके अनन्तर) 
द्विजत्व प्राप्त कर भत्तिपूर्वक संदगुरुके पास जाय और 
उनसे मन्त्र ग्रहण करे ॥ १२ ॥ फिर बुद्धिमान्‌ मनुष्यको 
चाहिये कि उन गुरुदेवकी बतायी हुई विधिसे अपने 
हृदयमें, अम्रिमें, प्रतिमो आदिमें अथवा सूर्यमें केवल मेरी 
ही सेवा-पूजा करे। १३॥ अंथवा सावधान होकर 
शालग्राम-शिलामें ही मेरी उपासना करे। बुद्धिमान 
उपासकको चाहिये कि सबसे पहले देह-शुद्धिके लिये 
प्रातःकाल ही वैदिक तथा तान्त्रिक मन्त्रोंका उच्चारण करते 
हुए शरीरमें विधिवत्‌ मृत्तिका आदि लगाकर स्न्रान करे 
ओर फिर नियमानुसार सन्ध्या आदि नित्यकर्म 
करे ॥ १४-१५॥ मेरी पूजा करनेवाला मंतिमान्‌ 
पुरुष कर्मोकी सिद्धिके लिये पहले संकल्प करें और 
फिर अपने गुरुदेवमें मेरी ही भावना रखकर उनकी 
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शिलायां स्त्रपनं कुर्यात्मतिमासु प्रमार्जनम्‌ । पूजा करे ॥ १६ ॥ मेरी मूर्ति यदि शिलारूप हो तो स्नान 
प्रसिद्धेर्गन्धपुष्पाद्मेरमत्पूजा सिद्धिदायिका ॥ १७। करावे और यदि प्रतिमाकार हो तो केवल मार्जन ही करे | 

3. फिर प्रसिद्ध-प्रसिद्ध गन्ध और पुष्प आदिसे पूजा करे। 
अमायिकोश«नुवृत््या मां पूजयेन्नियतत्रतः । इस प्रकार की हुई मेरी पूंजा शीघ्र ही फल देनेवाली होती 


है ॥ १७॥ मनुष्यको सब प्रकारके छल-छिद्र छोड़कर 
गुरुकी बतायी विधिसे नियमबद्ध होकर मेरी पूजा करनी ' 
चाहिये | हे कुलनन्दन ! प्रतिमा आदिका श्रृंगार करना मुझे 
| अत्यन्त प्रिय है ॥ १८ ॥ यदि अम्रिमें पूजा करनी हो तो 
आहुतिद्वारा, करे और यदि सूर्यमें करनी हो तो वेदीमें 
सूर्यका आकार बनाकर करे। भक्तके द्वारा श्रद्धापूर्वक 
निवेदन किया हुआ जल भी मेरी प्रसन्नताका कारण होता - 
| है॥ १९ ॥ फिर भक्ष्य, भोज्य आदि पदार्थ और गन्ध 
पुष्प, अक्षत आदि पूजा-सामग्रीकी तो बात ही क्या है ? 
अतः पहले पूजाकी सब सामग्री इकट्ठी कर फिर मेरी पूजा. 
आरम्भ करे ॥ २० ॥ । 
(अब जिस प्रकार पूजा करनी चाहिये वह बतलाता 
हूँ--) पहले क्रमशः कुशा, मृगचर्म और वस्त्र बिछाकर 
आसन बनावे तथा उसपर चछुद्धचित्तसे इष्टदेवके 
सम्मुख - बेठे ॥ २१॥ तदनन्तर बहिर्मातृका, और 
अन्तर्मातृका न्यास करे तथा केशव, नारायण आदि 
चौबीस नामोंका न्यास करके तत्त्वन्यास करे | उसके पश्चात्‌ 
[विष्णुपञ्जरोक्त विधिसे] मेरी मूर्तिमें. पञ्लर्यास तथा 
मन्त्रन्यास करे। मेरी प्रतिमा आदिमें भी निरालस्य-भावसे 
उसी प्रकार न्यास करना चाहिये ॥ २२-२३ ॥ तथा अपने 
| सामने बायीं ओर कलश और दायीं ओर पुष्प आदि 
सामग्री रखे, उसी तरह अर्घ्य, पाद्य, मधुपर्क और 
आचमनके लिये चार पात्र रखे। तत्पश्चात्‌ अपने सूर्यके 
संमान तेजस्वी हृदंय-कमलमें जीवनाम्नी मेरी कलाका 
ध्यान करे ओर हे शत्रुदमन ! अपने सम्पूर्ण शरीरको उससे 
व्याप्त देखे तथा प्रतिमा आदिका पूजन करते समय भी उन 
[प्रतिमा आदि] में उस जीवकलाका ही आवाहन 
| करे ॥ २४--२६ ॥ पाद्य, अर्ध्य, आचमन, स्नान, वस््र 
आभूषण आदिसे अथवा जो कुछ सामग्री मिल सके 
| डसीसे, निष्कपट होकर मेरी पूजा करे ॥ २७॥ ग्रदिं 
धनवान्‌ हो तो नित्यप्रति कर्पूर, कुंकुम, अगरु, चन्दन और 
अत्युत्तम सुगन्धित पुष्पोंसे मन्त्रोच्चारण करता हुआ मेरी 


प्रतिमादिषलड्वारः प्रियो मे कुलनन्दन ॥ १८ ॥ 


अझ्नो यजेत हविषा भास्करे स्थण्डिले यजेत्‌ । 
भक्तेनोपहतं प्रीत्ये श्रद्यया मम वार्यपि ॥ १९ ॥ 


कि पुनर्भक्ष्यभोज्यादि गन्धपुष्पाक्षतादिकम । 
पूजाद॒व्याणि सर्वाणि सम्पाधेव समारभेत्‌ | २० ॥ 


चैलाजिनकुश: सम्यगासनं परिकल्पयेत्‌। 
तत्रोपविश्य देवस्य  सम्मुखे शुद्धमानस:॥ २१ ॥ 


ततो न्यास प्रकुर्वीत मातृकाबहिरान्तरम्‌ । 
केशवादि ततः कुर्य॑त्तित्तन्यासं ततः परम्‌ ॥ २२ ॥ 


भच्यूर्तिपज्लरन्यासं मन्त्रन्यासं ततो न्यसेत्‌ । 
प्रतिमादावषि तथा कुर्यान्नित्यमतन्द्रित: ॥ २३ ॥ 


कलह ं स्वपुरो वामे क्षिपेत्पुष्पादि दक्षिणे । 
अर्ध्यपाद्यप्रदानार्थ मथुपर्कार्थमेव च।॥ २४ ॥ 


तथेवाचमनार्थ तु न्यसेत्पात्रचतुष्टयम । _ 
हत्पद्ये भानुविमले मत्कलां जीवसंज्ञिताम ॥ २५॥ 


ध्यायेत्वदेहमखिलं तया व्याप्तमरिन्दम । 
तामेवावाहयेन्नित्य॑ प्रतिमादिषु मत्कलाम्‌॥ २६ ॥ 


पद्याध्यचमनीयाद्येः स््रानवस्रविभूषण:। - 
यावच्छक्योपचारैर्वा त्वर्चयेन्माममायया || २७॥ 


_विभवे स॒ति कर्पूरकुडडमागरुचन्दने 
अच॑येन्मन्त्रवन्नित्य॑ सुगन्धकुसुमै: शुभैः ॥ २८ ॥ 
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दशावरणपूरजां वै ह्यागमोक्तां प्रकारयेत्‌। 
नीराजनैर्धूपदीपैनैवेद्येबह॒विस्तरै ॥ २९॥ 
श्रद्धयोपहरेत्नित्यं 

होम॑ कुर्यात्मयल्लेन विधिना मन्त्रकोविंद: ॥| ३०॥ 
अगस्त्येनोक्तमार्गेंग कुण्डेनागमवित्तम: । 
जुह॒यान्यूलमन्त्रेण . पुंसूक्तेनाथवा बुध: ॥ ३१ ॥ 


अथवोपासनाझो वा चरुणा हविषा तथा । 


तप्तजाम्बूनदप्रख्य॑ दिव्याभरणभूषितम ॥ ३२ ॥ 23800 


ध्यायेदनलमध्यस्थं होमकाले सदा बुध: । 
पार्षदिभ्यो बलिं दत््वा होमशेष॑ समापयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 


ततो जपं प्रकुर्वीत ध्यायेन्मां यतवाक्‌ स्मरन । 
मुखवासं चर ताम्बूलं दत्त्वा प्रीतिसमन्वित: ॥ ३४ ॥ 


म्दर्थे नृत्यगीतादि स्तुतिपाठादि कारयेत। 
प्रणमेद्॒ण्डवद्धमो हृदये मां निधाय. च॥ ३५॥ 


शिरस्याधाय मद्चतत्त प्रसाद भावनामयम्‌। 


-+ पाणिभ्यां मत्यदे मू्मि गृहीत्वा भक्तिसंयुत: ॥ ३६ ॥ 


रक्ष मां घोरसंसारादित्युकत्या प्रणमेत्सुधी: ।. 
उद्बासयेद्यथापूर्व॑प्रत्यग्ज्योतिषि संस्मरन्‌॥ ३७ ॥ 


एवमुक्तप्रकारेण पूजयेद्विधिवद्यदि । 
इहामुत्र च संसिद्धिं प्राप्नोति मदनुग्रहात्‌॥ ३८ ॥ 


मद्धक्तो यदि मामेवं पूजां चेव दिने दिने। 
करोति मम सारूप्य॑ प्राप्नोत्येव न संशय: ॥ ३९ ॥ 


इंदू रहस्य॑ परम॑ च पावन 
मयैव साक्षात्कथितं॑ सनातनम्‌ । 
प्रठत्यजस्नं यदि वा श्रृूणोति यः 
स॒सर्वपूजाफलभाड्‌ न संशय: ॥ ४० ॥ 


पूजा करे॥ २८॥ तथा नीराजन (पाँच बत्तियोंकी 
आरती), धूप, दीप और नाना प्रकारके नैवेद्योंद्वारा वेदोक्त 
दशावरण-पूजा-विधिसे मेरा अर्चन करे॥ २९॥ 
नित्यप्रति अति श्रद्धाके साथ सब पदार्थ निवेदन करे; 
क्योंकि में परमात्मा श्रद्धाका ही भूखा हूँ। मन्त्रविधिको 
जाननेवाला उपासक पूजाके अनन्तर विधिपूर्वक हवन 
करे ॥ ३० ॥ शास््रविधिके जाननेवाले बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
उचित है कि अगस्त्य मुनिकी बतायी हुई विधिसे कुण्ड 
बनाकर उसमें गुरुके दिये हुए मूलमन्त्रसे अथवा 
पुरुषसूक्तके मन्त्रोंसे आहुति छोड़े ॥ ३१५॥ अथवा 
अम्निहोत्रकी अग्रिमें ही चरु तथा हविसे हवन करे | हवन 
करते समय बुद्धिमान्‌ याजक होमाम्िमें 'तपाये हुए 


सुवर्णकी-सी कान्तिवाले सर्वार्लंकारविभूषित भगवान्‌. 


यज्ञ-पुरुषके रूपमें! परमात्माका सदा ध्यान करें। और 
फिर मेरे पार्षदोंके लिये बलि देकर होम समाप्त कर 
दे ॥ ३२-३३ ॥ 


तदनन्तर मौन होकर मेरा ध्यान और स्मरण करता 
हुआ जप करे। फिर प्रीतिपूर्वक ताम्बूल और मुखवास 
देकर मेरे लिये नृत्य, गान और स्तुति-पाठ आदि करावे 
और हृदयमें मेरी मनोहर मूर्तिकों धारण कर पृथिवीपर 
लोटकर साष्टाज़् दण्डवत्‌ करें ॥ ३४-३५ ॥ मेरे दिये हुए 
भावनामय प्रसादको 'यह भगवत्प्रसाद है” ऐसी भावनासे 
सिरपर रखे ओर भक्तिभावसे विभोर हो मेरे चरणोंको 


अपने मस्तकपंर रखकर ओर 'हे प्रभो! इस भयंकर 


संसारसे मुझे बचाओ' ऐसा कहकर मुझे प्रणाम करे, 
उसके बाद बुद्धिमान्‌ उपासकको चाहिये कि प्रतिमामें 


 आवाहन की हुई जीवकंलांको 'वह मुझहीमें प्रवेश कर 


गयी है' ऐसी भावना करते हुए विसर्जन करे ॥ ३६-३७ ॥ 

जो पुरुष उपर्युक्त प्रकारसे मेरी विधिपूर्वक पूजा करता 
है, वह मेरी कृपासे इहलोक और परलोक दोनों जगह 
सिद्धि प्राप्त करता है ॥ ३८ ॥ यदि मेरा भक्त इस प्रकार 


नित्यप्रति पूजा करे तो वह मेरा सारूप्य प्राप्त कर लेता है 


इसमें संदेह नहीं॥ ३९ ॥ यह अति गोपनीय पूजाविधि 


| परम पवित्र और सनातन है। इसे साक्षात्‌ मैंने ही अपने . 


मुखसे कहा है । जो पुरुष इसे निरन्तर पढ़ता या सुनता है 
उसे निस्सन्देह सम्पूर्ण पूजाक़ा फल मिलता है ॥ ४०.॥ 
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पृष्ट: प्राह स्वभक्ताय शेषांशाय महात्मने ॥ ४१ । 


पुनः प्राकृतवद्रामो मायामालम्ब्य दुःखितः । 
हा सीतेति वदन्नेव निद्रां लेभे कथञ्जलन ॥ ४२ ॥ 


एतस्मिन्नन्त्तरे तत्र किष्किन्धायां सुबुद्धिमान्‌ । 
हनूमागह सुग्रीवमेकान्ते कपिनायकम्‌॥ ४३ ॥ 


श्रूणु राजत्रवक्ष्यामि तबेव हितमुत्तमम्‌ । 
रामेण -ते कृतः पूर्वमुपकारो ह्ानुत्तम: ॥ ४४ ॥ 


. कृतप्नवत्त्वया नून॑ विस्पृतः प्रतिभाति में । 


त्वत्कृते निहतो वाली वीरख्रेलोक्यसम्मतः ॥ ४५ ॥ 


रज्ये प्रतिष्ठितो5सि त्वं तारा प्राप्तोडसि दुर्लभाम । 
स्‌ रामः पर्वतस्याग्रे भ्रात्रा सह वसन्सुधी: ॥ ४६ ॥ 


त्वदागमनमेकाग्रमीक्षेत कार्यगोरवात्‌ | 


: त्वे तु वानरभावेन सत्रीसक्तो नावबुद्धयसे ॥ ४७ ॥ 


करोमीति प्रतिज्ञाय सीताया: परिमार्गणम्‌ । 
न करोषि कृतप्नस्त्वं हन्यसे वालिवद्द्ुतम ॥ ४८ ॥ 


हनूमद्डचन श्रुत्वा सुग्रीवो भयविहललः । 
अत्युवाच्र हनूमन्त सत्यमेव त्वयोदितम्‌॥ ४९ ॥ 


शीघ्र कुरु ममाज्ञां त्व॑ वानराणां तरस्विनाम । 
सहस्नाणि दशेदानीं प्रेषयाशु दिशो दश || ५० ॥ 
पक्षमध्ये समायान्तु सर्वे वानरपुड़वा:॥ ५१॥ 
ये पक्षमतिवर्तन्ते ते वध्या मे न संद्ाय: । 
इत्याज्ञाप्प हनूमन्त सुग्रीवो गृहमाविशत्‌।॥ ५२ ॥ 


सुग्रीवाज्ञां पुरस्कृ्य हनूमान्मन्त्रिसत्तम: | 
तत्क्षणे प्रेषयामास हरीन्दश दिद्वा: सुधीः ॥ ५३ ॥ 
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इस प्रकार अपने अनन्य भक्त रोषावतार महात्मा 
लक्ष्मणजीके पूछनेपर परमात्मा श्रीरामचन्द्रजीने इस 
अत्युत्तम क्रियायोगका उन्हें उपदेश किया ॥ ४१ ॥ फिर. 
श्रीरामचन्द्रजी अपनी मायाका अवलम्बन कर साधारण 
पुरुषोंके समान दुःखित-से दिखायी देने लंगे। वे 'हा 
सीते ! हा सीते !' कहते हुए सारी रात यों ही बिता देते 


उन्हें किसी प्रकार नींद न आती ॥ ४२ ॥ 


इसी समय किष्किन्धापुरीमें परम बुद्धिमान्‌ हनूमानजी- | 
ने वानरराज सुग्रीवसे एकान्तमें कहा--॥४३॥ 'हे 
राजन्‌ ! सुनिये, में आपके बड़े हितकी बात कहता हक 
देखिये, श्रीरामचन्द्रजीने पहले आपका कितना बड़ा 
उपकार किया है ॥ ४४ ॥ किन्तु मुझे मालूम होता है आप 
कृतप्लके समान उसे भूल गये हैं । अहो ! आपहीके लिये 


। जिन्होंने त्रिलोकमान्य वीरवर वालीको मारा और आपको 
| राज्यपदपर बैठाया तथा (जिनकी कृपासे) आपको परम | 


दुर्लभ तारा मिली वे ही बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ राम अपने 
भाईके साथ पर्वत-शिखरपर रहते हुए अपने भारी कार्यके 
लिये एकाग्रचित्तसे आपके आनेकी बाट देख रहे हैं । किन्तु 
आप वानर-स्वभावक्रे अनुसार सत्री-लम्पट होकर सब 
कुछ भूल गये ॥ ४५---४७ ॥ आपने सीताजीकी खोजके 
विषयमें 'में अवश्य करूँगा' ऐसी प्रतिज्ञा करके भी 


| अभीतक कुछ नहीं किया । आप बड़े ही कृतप्न हैं | मालूम 


होता है वालीके समान आप भी शीघ्र ही कालके गालमें 


| जायेंगे! ॥ ४८ ॥ 


हनूमानजीके वचन सुनकर सुग्रीव भयसे विह्ल हे 
गये ओर बोले--“हनूमान्‌ ! तुम ठीक ही कहते 
हो ॥ ४९ ॥ अब तुम मेरी आज्ञासे ञ्ीघ्र ही दसों 
दिशाओंमें बड़े शीघ्रगामी दस सहस्त्र वानर भेजो ॥ ५० । 


वे सातों द्वीपोंमें रहनेवाले सम्पूर्ण वानरोंको यहाँ ले आवें 


और जितने मुख्य-मुख्य वानर हैं वे सब यहाँ एक पक्षके 
भीतर आ जायैं॥ ५१ ॥ जो कोई एक पक्षतक यहाँ न 
आयेगा वह निस्सन्देह मेरे हाथों मारा जायगा।” 


हनूमानजीको इस प्रकार आज्ञा देकर सुग्रीव (फिर) अपने 
घरमें चले गये ॥ ५२ ॥ 


सुग्नीवकी आज्ञा पा परम बुद्धिमान्‌ मन्त्रिप्रवर । 
श्रीहनूमानजीने तत्काल ही बहुत-से वानर दसों दिशाओंमें 


७(७०-0. |॥परीाा५॥(5॥५ 8॥939व4॥ व्वाद्याबडं (0॥९७०0०7. 0त्ॉ266 0५ 8587600 


सर्ग कलनननन-न-८++++++ना+-+-+----+- विलंब... ] 
अगणितगुणसत्त्वान्वायुवेगप्रचारान्‌ 
वन्तचरगणमुख्यान्‌ पर्वताकाररूपान्‌ । 


पवनहितकुमार: प्रेषयामास दूता- 
नतिरभसततरात्मा दानमानादितृप्तान्‌ ॥। ५४ 
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भेज दिये॥ ५३ ॥ जो अगणित गुण और पराक्रमशाली 
थे तथा वायुके समान वेगवान्‌ और पर्वतके समान 
स्थूलकाय थे, उन मुख्य-मुख्य वानर दूतोंको राम-कार्यके 
लिये अति उतावले पवननन्दन श्रीहनूमानजीने दान-मानसे 


॥ सनन्‍्तुष्ट कर सब ओर भेज दिया ॥ ५४ ॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे किष्किन्धाकाण्डे चतुर्थ: सर्ग: ॥ ४ ॥ 
सनचनल्फुट्सनननस++ 
पञ्ञम सर्ग 
भगवान्‌ रामका शोक ओर लक्ष्मणजीका किष्किन्धापुरीमें जाना 


श्रीमहादेव उवाच 
ततु॒पर्वतस्थाग्रे मणिसानो निशामुखे। 
सीताविरहजं शोकमसहन्निदमब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


पश्य लक्ष्मण मे सीता राक्षसेन हता बलात्‌ । 
मृतामृता वा निश्चेतुं न जानेडद्यापि भामिनीम ॥ २ ॥ 


जीवतीति मम ब्रूयात्कश्निद्वा प्रियकृत्स में । 
यदि जानामि तां साध्वीं जीवर्न्तती यत्र कुत्रन वा ॥| ३ ॥ 


हठादेवाहरिष्यामि सुधामिव  पयोनिथे: । 
प्रतिज्ञां श्रृणु मे भ्रारयेन मे जनकात्मजा ॥ ४ ॥ 


नीता ते भस्मसात्कुर्या सपुत्रबलवाहनम । 
है सीते चन्द्रबदने वसन्ती राक्षसालये॥ ५॥ 


दुःखात्ता मामपहयन्ती कथ्थ प्राणान्‌ धरिष्यसि । 
चन्द्रोषपि भानुवद्धाति मम चन्धाननां विना॥ ६॥ 


चन्द्र त्वं जानकों स्पृष्टा करेर्मा स्पृश शीतलेः । 
सुग्रीवोषपि दयाहीनो दुःखितं मां न पश्यंति ॥ ७॥ 


राज्य निष्कण्टकं प्राप्य ख्लीभि: परिवृतो रह: । 


कृतप्नो दृश्यते व्यक्ते पानासक्तोइतिकामुकः ॥ ८ ॥ | 





श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति! एक दिन 
प्रदोषकाल (रात्रिके प्रथम भाग) में प्रवर्षण पर्वतके 
मणिमय शिखरपर बेठे हुए श्रीरामचचद्रजी सीताजीके -. 
विरहजनित सन्तापको सहन न कर सकनेके कारण इस 


प्रकार बोले--- ॥ १ ॥ “लक्ष्मण ! देखो, हमारी सीताको 
| राक्षस बल्मत्‌ हर ले गया; वह सुन्दरी जीवित है या मर 


गयी--इसका निश्चय करनेके लिये हमें अभीतक कुछ भी 
पता नहीं लगा ॥ २ ॥ यदि कोई मुझे यह समाचार सुनावे 
कि 'वह जीवित हे' तो वह मेरा बड़ा ही उपकार करेगा। 
यदि मुझे उस साध्वीके जीवित रहनेका पता लग जाय तो 
फिर वह कहीं भी क्‍यों न हो, समुद्रमेंसे अमृतके समान मैं 
जैसे होगा वैसे उसे अवश्य ही तुरंत ले आऊँगा | भाई | 
मेरी प्रतिज्ञा सुनो--'जो दुष्ट मेरी जानकीको ले गया है उसे 
पुत्र, सेना और वाहनोंके सहित मैं भस्म कर डालूँगा ! हे 
चन्द्रवदने सीते ! मुझे न देखनेसे अत्यन्त दुःखातुर होकर 


| राक्षसके घरमें रहती हुई तुम किस प्रकार प्राण धारण 


करोगी ? हा ! चन्द्रमुखी सीताके बिना तो मुझे चन्द्रमा भी 
सूर्यके समान (तापप्रद) .जान पड़ता है || ३--६ ॥ हे 
चन्द्र | तुम अपनी किरणोंसे पहले जानकीको स्पर्श करो, 
(उनका स्पर्श करनेसे वे शीतल हो जायँगी) फिर उन 


| शीतल किरणोंसे मुझे स्पर्श करना। हाय ! सुग्रीव भी 


कैसा निर्दयी हो गया है जो मुझ दुःखियाकी ओर नहीं. 
झाँकता ॥ ७॥ अहो ! निष्कण्टक राज्य पाकर मद्यपानमें * 
आसक्त हुआ वह कामकिकर स्त्रियोंसे घिरा एकान्तमें पड़ा . 
रहता है। इससे वह स्पष्ट ही बड़ा कृतन्न दीख पड़ता . . 
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नायाति शरदं पदश्यन्नपि मार्गयितु प्रियाम्‌ । 
पूर्वोपकारिणं दुष्टः कृतन्नो विस्मृतों हि माम्‌ू ॥ ९ ॥ 


हन्मि सुग्रीवमप्येव॑ सपुरं सहबान्धवम्‌ । 
बाली यथा हतो मेउद्य सुग्नीवोडपि तथा भवेत्‌ ॥ १० ॥ 


इति रुष्ट समालोक्य राघवं लक्ष्मणोउब्रवीत्‌ । 
इदानीमेव गत्वाहं सुग्रीव॑ दुष्टमानसम्‌ ॥ ११ ॥ 


मामाज्ञापय हत्वा तमायास्ये राम तेडन्तिकम्‌ । 


इत्युक्वा धनुरादाय स्वयं तृणीरमेव चर ॥ १२ ॥ 


गन्तुमभ्युद्यतं वीक्ष्य रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । 
न हन्तव्यस्त्वया वत्स सुग्रीवो मे प्रियः सखा ॥ १३ ॥ 


क्‍ किन्तु भीषय सुग्रीव॑ वालिवरत्त्वं हनिष्यसे । 


इत्युक्त्वा शीघ्रमादाय सुग्रीवप्रतिभाषितम्‌ ॥ १४ ॥ 


आगत्य पश्चाद्यत्कार्य तत्करिष्याम्यसंशयम्‌ । 
तथेति लक्ष्मणो5गच्छत्त्वरितो भीमविक्रम: ॥ १५ ॥ 


किष्किन्धां प्रति कोपेन निर्दहन्निव वानरान्‌ । 


सर्वज्ञो नित्यलक्ष्मीको विज्ञानात्मापि राघव: ॥ १६ ॥ 


सीतामनुशुशोचार्त्त: प्राकृत: प्राकृतामिव । 
बुद्ध्यादिसाक्षिणस्तस्य मायाकार्यातिवर्तिन: ॥ १७ ॥ 


रागादिरहितस्यास्य तत्कार्य कथमुद्धवेत्‌ । 
ब्रह्मणोक्तमृतं कर्तु राज्ञो दशरथस्य हि॥ १८॥ 


. तपस: फलदानाय जातो मानुषवेषधृक | 


मायया मोहिता: सर्वे जना अज्ञानसंयुता: ॥ १९॥ 


. कथमेषां भवेन्मोक्ष इति विष्णुर्विचिन्तयन्‌ । 


कर्था प्रथयितुं लोके सर्वलोकमलापहाम्‌॥ २० ॥ 
रामायणाभिथां रामो भूत्वा मानुष्चेष्टक: । 


: क्रोध मोहं च काम च॑ व्यवहारार्थसिद्धये ॥ २१ ॥ 


है॥ ८ ॥ शरदऋतुका आगमन देखकर भी वह 
सीताकी खोज करानेके लिये नहीं आया। मैंने उसका 
पहले उपकार किया है तथापि वह दुष्ट कृतप्न होकर मुझे 


| भूल गया ॥ ९॥ (जिस प्रकार मुझे सीताको हर हे 
 जानेवालेका नाश-करना है) उसी प्रकार मैं सुग्रीवको भी 


उसके नगर और बचन्धु-बान्धवोंके सहित मार डालँगा। 
जैसे वाली मेरे हाथसे मारा गया वैसे ही आज सुग्रीव भी 


मारा जायगा  ॥ १० ॥ । 
इस प्रकार रघुनाथजीको क्रुद्ध देखकर लक्ष्मणजी 


बोले--'हे राम ! आप मुझे आज्ञा दीजिये, मैं अभी । 


जाकर दुष्टचित्त सुग्रीवको मारकर आपके पास लौट आता 
हूँ।” ऐसा कह हाथमें धनुष ओर तरकश लेकर 
लक्ष्मणजीको अपने-आप ही जानेके लिये उद्यत देख 


श्रीरामचन्द्रजी बोले--““वत्स ! सुग्रीव मेरा प्यारा मित्र है, 
तुम उसे मारना मत ॥ ११५---१३ ॥ केवल यह कहकर 


कि 'तू वालीके समान मारा जायगा' उसे डराना और फिर 


शीघ्र ही उसका उत्तर लेकर आ जाना | उस समय जो कुछ. 


करना होगा में अवश्य वही करूँगा ।”' 


तब महापराक्रमी लक्ष्मणजी “बहुत अच्छा' कह तुरंत 
| ही किष्किन्धापुरीमें आये | उस समय उन्होंने क्रोधसे ऐसा 


उग्र रूप धारण किया था कि मानो सम्पूर्ण वानरोंको भस्म 
कर डालेंगे। 


श्रीरघुनाथजी सर्वज्ञ और ज्ञानस्वरूप हैं | श्रीलक्ष्मीजी _ 
सर्वदा उनकी सेवामें रहती हैं; तथापि साधारण सत्रीके | 
वियोगसे शोक करते हुए प्राकृत पुरुषके समान वे 


सीताजीके शोकसे विह्ल हो रहे हैं | वे प्रभु बुद्धि आदिके 


साक्षी, मायाके कार्योंसे परे और राग-द्वेष आदि विकारोंसे 
रहित हैं फिर इन विकारोंका कार्यरूप शोक उन्हें कैसे हो 


सकता है ? उन्होंने तो ब्रह्माजीकी वाणी सत्य करने और 


महाराज दशरथको उनकी तपस्याका फल देनेके लिये ही. 


मनुष्यरूपसे अवतार लिया है| 'सब लोग मायासे मोहित 
होकर अज्ञानके वशीभूत हो गये हैं, उससे इनका किस 


| प्रकार छुटकारा हो" यह सोचकर भगवान्‌ विष्णु अपनी 
सकल-लोक-मलापहारिणी रामायण नामकी कथाकी 


लोकमें विस्तार करनेके लिये रामरूप होकर मनुष्यके 
समान अनेकों लीलाएँ करते हुए व्यवहारकी सिद्धिके 
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लिये समयानुकूल क्रोध, मोह ओर काम आदि विकारोंकी |. 


चुद 
मी आम कि मत कम टन कर पक... 3 > अकाल आन -अ सह फम-नअअ आन ०. आ८---माक--आर->-म- सरयक सक-कम--ा«-जक- ०... आप 
बाकि 


सर्ग ५ ] 





तत्तत्कालोचितं गृह्नन्‌ मोहयत्यवज्ञा: प्रजा: । 


अनुरक्त इवाशेषगुणेषु गुणवर्जित: ॥ २२ ॥ 


विज्ञानमूर्तिविज्ञानशक्ति: साक्ष्यगुणान्वित: | 


अतः कामादिभिर्नित्यमविलिप्तो यथा नभ: ॥ २३ ॥। 


विन्द॒न्ति मुनंयः केचिज्ञानन्तिं जनकादय: 
तद्धक्ता निर्मलात्मान सम्यग्‌ जानन्ति नित्यदां । 
भक्तचित्तानुसारेण जायते भगवानजः ॥ २४ ॥ 


लक्ष्मणो5पि तदा गत्वा किष्किन्धांनगरान्तिकम्‌ | 


ज्याघोषमकरोत्तीत्रं भीषयन्‌ सर्ववानरान्‌॥ २५॥ 


ते दृष्ठा प्राकृतास्तत्र बानरा वप्रमूर्धनि।ः 
चक्कः किलकिलाशब्द धृतपांषाणपादपां: ॥ २६ ॥ 


तान्दृष्ठा क्रोधताप्राक्षो वानरान्‌ लक्ष्मणस्तदा । 


निर्मूलान्कर्तुमुद्यक्तो धनुरानम्य -वीर्यवान्‌ ॥ २७ 8 


ततः शीघ्र समाप्ठृत्य ज्ञात्वा लक्ष्मणमाग॒तम्‌॥ २८ ॥ 


निवार्य वानरान्‌ सर्वानड्रदो मन्त्रिसत्तमः । 
गत्वा लक्ष्मणसामीप्यं प्रणनाम स दण्डवत्‌ ॥ २९ ॥ 


ततोउड्डद॑ परिषुज्य लक्ष्मण: प्रियवर्धन: | द 


उबाच वत्स गच्छ त्व॑ं पितृव्याय निवेद्य ॥ ३० ॥ : 


भामागतं॑ राघवेण चोदितं. रोद्रमूर्तिना | 
तथेति त्वरितं गत्वा सुग्रीवाय न्‍्यवेदयत्‌ ॥ .३१ ॥ 


लक्ष्मण: क्रोधताम्राक्षः पुरद्वारिबहि: स्थित: |... 


तच्छुत्वातीव सन्ह्रस्त: सुग्रीवो वानरेश्वर:ः ॥ ३२ ॥ 


आहय मन्त्रिणां श्रेष्ठ हनूमन्तमथात्रवीतु। 
गच्छ त्वमड्देनाशु लक्ष्मणं विनयान्वितः ॥ ३३ ॥ 


सान्त्यन्कोपितं वीरं॑ शनेरानय सादरम्‌। 
प्रेषयित्वा हनूमन्त तारामाह कपीश्चरः ॥ ३४ ॥ 





. | स्वीकार करके विकारोंके वशीभूत हुईं प्रजाकों अपनी 


लीलासे मोहित कर रहे हैं । किन्तु सम्पूर्ण गुणोंमें अनुरक्त- 


| से दिखलायी देते हुए भी वे वास्तवमें उन सबसे रहित 
हैं॥ १४--२२ ॥ वे विज्ञानस्वरूप हैं, विज्ञान ही उनकी . 
शक्ति है तथा एकमात्र साक्षी और गुणातीत हैं । इसलिये वे 
| आकाशके समान काम आदि (मनोविकारों) से सर्वदा 
| अल्िष्म हैं॥ २३ ॥ उनके वास्तविक स्वरूपकों कोई-कोई “ 


मुनिजन, जनकादि राजर्षिगण तथा उनके विद्युद्धचित्त 
भक्तजन ही सदा ठीक-ठीक जान पाते हैं, वे अजन्मा 
भगवान्‌ भक्तकी भावनाके अनुसार अवतार लेते 
हैं॥ २४ ॥ 

इधर, लक्ष्मणजीने किष्किन्धापुरीके पास पहुँचकर 
सम्पूर्ण वात्रोंकी भयभीत करते हुए अपने धनुषकी 
प्रत्यश्चाका बड़ा भयंकर टंकार किया ॥ २५॥ उस समय 
नगरके परकोटेपर चढ़े हुए कुछ साधारण वानर 
लक्ष्मणजीको देखकर अपने हाथोंमें पत्थर और वृक्षादि 


| लेकर किलकारी मारने लगे। उन वानरॉको देखकर 


वीरवर लक्ष्मणजीके नेत्र क्रोेधभे लाल हो गये ओर वे 


धनुष चढ़ाकर उनका मूलोच्छेद करनेके लिये तत्पर 
| हुए ॥ २६-२७ ॥ 


तब लक्ष्मणजीको आये जान वहाँ मन्त्रिवर अड्गदजी 
तुरंत ही उछलकर आये और उन्होंने सब वानरोंको रोककर 


. उनके पास जाकर दण्डवत्‌-प्रणाम किया ॥ २८-२९ ॥ 
| तदनन्तर, प्रियवर्द्धन श्रीलृक्ष्मणजीने अड्भदको हृदयसे 


लगाकर कहा---“वत्स ! तुम अभी जाकर अपने काका 


| सुग्रीवको सूचना दो कि श्रीरघुनाथजी तुमसे अत्यन्त क्रुद्ध 


हैं ओर उनकी प्रेरणासे मैं यहाँ आया हूँ।”' यह सुनकरें 
अड्भदने :'बहुत अच्छा' कह तुरंत ही सारा समाचार 


सुग्रीवको जा सुनाया ॥३०-३१॥ ओर बोला कि * 
“लक्ष्मणजी क्रीघसे नेत्र छाल किये बाहर नगरके द्वारपर , . 


खड़े हैं।! ' 


यह सुनकर वानरराज सुग्रीवकों बड़ा ही भय * . 


हुआ ॥ ३२ ॥ उन्होंने मन्त्रिप्रवर हनूमानूजीको बुलाकर 
कहा--'"'तुम अड्भदके साथ तुरंत ही लक्ष्मणजीके पास 


| जाओ ओर उन क्रोधित हुए वीरवरको धीरे-धीरे अति * 
| बिनयपूर्वक शान्त कर आदरपूर्वक अपने साथ यहाँ ले ' 


आओ |” इस प्रकार हनूमानूजीको भेजकर कपिराज 
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। 
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त्वं गच्छ सान्त्वयन्ती त॑ लक्ष्मणं मृदुभाषिते: । 
शान्तमन्तःपुरं नीत्वा पश्चाहर्शय मेडनघे ॥ ३५ । 


भवत्विति ततस्तारा मध्यकक्षं समाविशत्‌। 
हनूमानडूदेनेव सहितो लक्ष्मणान्तिकम्‌॥ ३६॥ 


गत्वा ननाम शिरसा भक्त्या स्वागतमत्रवीत्‌ । 
एहि वीर महाभाग भवदगृहमशह्धितम्‌॥ ३७ ॥ 


प्रविश्य राजदारादीन्‌ दृष्ठा सुग्रीवमेव च । 


यदाज्ञापयसे पश्चात्तत्सव करवाणि भोः ॥ ३८ ॥ 


इत्युक्त्वा लक्ष्मणं भक्त्या करे गृह्म स मारुति: । 
आनयामास  नगरमध्याद्राजगृहे प्रति ॥ ३९॥ 


पहयंस्तत्र महासोधान्‌ यूथपानां समन्तत: । 
जगाम भवन राज्ञः सुरेनद्रभवनोपमम्‌ ॥ ४० ॥ 


मध्यकक्षे गता तत्र तारा ताराधिपानना। 
सर्वाभरणसम्पन्ना मदरक्तान्तलोचना ॥ ४१ ॥ 


ड़्वाच लक्ष्मण नत्वा स्मितपूर्वांभिभाषिणी । 
एहि देवर भद्रं ते साथुस्त्व॑ भक्तवत्सल: ॥ ४२ ॥ 
किमर्थ कोपमाकार्षार्भक्ते भृत्ये कपीश्वरे । 
नहुकालमनाश्वास॑ दुःखमेवानुभूतवान्‌ ॥ ४३ ॥ 


इदानीं - बहुदुःखोधाद्धवद्धिरभिरक्षित: | . 
भवत्य्रसादात्सुग्रीवः प्राप्तसोख्यो महामति: ॥ ४४ ॥ 


कामासक्तों रघुपते: सेवार्थ नागतो हरि: । 
आगमिष्यन्ति हरयो नानादेशगता: प्रभो ॥ ४५॥ 


प्रेषितो दशसाहस्ला हरयो  रघुसत्तम । 


आनेतु वानरान्‌ दिग्भ्यो महापर्वतसन्निभान ॥ ४६ ॥ 


सुग्रीवः स्वयमागत्य. सर्ववानरयूथपै: । 


वधयिष्यति दैत्योघान्‌ रावण च हनिष्यति ॥ ४७ ॥ 
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सुग्रीवने तारासे कहा--- ॥ ३३-३४ ॥ “हे अनघे । तुम 
आगे जांकर अपनी मधुर वाणीसे वीरवर लक्ष्मणको शान्त 
करो और जब वे शान्त हो जायेँ तब उन्हें अन्तःपुरमें लाकर 


| मुझसे मिलाओ”' ॥ ३५॥ 


यह सुनकर तारा 'बहुत अच्छा' कह बीचकी ड्योढ़ीमें 
आ गयी। इधर अज्गभदके सहित हनूमान्‌जी लक्ष्मणजीके 


| पास आये. ओर उन्हें सिर नवाकर भत्तिपूर्वक स्वागत क्‍ 


करते हुए बोले--“हे महाभाग वीरबर ! निःशंक होकर. 
आइये, यह घर आपहीका है॥ ३६-३७॥ इसमें 
पधारकर राजमहिषियोंसे और महाराज सुग्रीवसे मिलिये। 
फिर आपकी जो आज्ञा होगी हम वही करेंगे” ॥ ३८ ॥ 
ऐसा कह पवननन्दन हनूमानजी भत्तिपूर्वक क्‍ 
लक्ष्मणजीका हाथ पकड़कर उन्हें नगरके बीचसे होकर 
राजमन्दिरको ले चले ॥ ३९ ॥ तब, लक्ष्मणजी मार्ममें 
जहाँ-तहाँ यूथपति वानरोंके महल देखते हुए इन्द्रभवनके 


| समान अति शोभायमान राजभवन में पहुँचे ॥ ४० ॥ वहाँ 
| बीचकी ड्योढ़ीमें चन्द्रवदना तारा बैठी थी; वह सम्पूर्ण 


आशभूषणोंसे विभूषिता थी तथा उसके नेत्र मदसे कुछ 
अरुणवर्ण हो रहे थे ॥ ४१॥ 


वह मधुरभाषिणी तारा लक्ष्मणजीको प्रणाम कर 


| मुसकराती हुई बोली--'“आइये देवर ! आपका शुभ 
हो | आप बड़े ही साधुस्वभाव और भक्तवत्सल 


हैं॥ ४२ ॥ आपने अपने भक्त और अनुगत वानरराज 
सुग्रीवपर किस कारण इतना कोप किया ? उसने तो बहुत 
दिनोंसे बिना किसी प्रकारका सहारा मिले दुःख-ही-दुःख 
भोगा है ॥४३ ॥ अब आपलोगोंने ही उसे बड़े.दुःख- 


.| समूहसे निकाला है । आपहीकी कृपासे महामति सुग्रीवक 


यह सुख देखनेमें आया है ॥ ४४ || वह जातिका वानर है 
इसलिये कामासक्त होकर श्रीरघुनाथजीकी सेवामें 


उपस्थित नहीं हुआ | हे प्रभो | अब ञ्ीघ्र ही. विविध 
देशोंसे बहुत-से वानर आनेवाले हैं | ४५ ॥ हे रघुग्रेष्ठ ! 


अब दिद्या-विदिशाओंसे महापर्वतके समान बड़े-बड़े 
डीलवाले असंख्य वानरोंको लानेके लिये दस सहरर बंदर 
भेजे गये हैं॥४६॥ -सुग्रीव खय॑ जाक़र उन सब 
वानर-यूथपतियोंके द्वारा दैत्यदलका संहार करावेगा और 
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त्ववैव सहितोउ्दोव गन्ता वानरपुड्डच: । 
पह्यान्तर्भवन॑ तत्र पुत्रदारसुहदबृतम्‌॥ ४८ ॥॥ 


दृष्ठा सुग्नीवमभययं दत्ता नयय सहैब ते। 
ताराया बचने श्रुत्वा कृशक्रो धो5थ लक्ष्मण: ॥ ४९ ॥ 


रावणका वध करेगा ॥ ४७ ॥ वह कपिश्रेष्ठ आज ही 
आपके साथ श्रीरघुनाथजीकी सेवामें उपस्थित होगा। 
चलिये, अन्तःपुरमें पधारिये | वहाँ सुग्रीव अपने पुत्र, स्त्री 
ओर सुहृदणसे घिरा हुआ बैठा है। उससे मिलकर उसे 
अंभयदान दीजिये ओर अपने साथ ही श्रीरामचन्द्रजीके 
पास ले जाइये।” 

ताराका कथन सुनकर लक्ष्मणजीका क्रोध ठंडा पड़ 
गया और वे अन्तःपुरमें जहाँ वानरराज सुग्रीव थे, गये। 
| सुग्रीव अपनी भार्या रुमाको गले लगाये पलंगपर पड़े 
थे ॥ ४८--५० ॥ लक्ष्मणजीको देखते ही वे अत्यन्त 
भयभीतके समान उछलकर खड़े हो गये । उनके नेत्र मदसे 
विह्ल हो रहे थे। उन्हें ऐसी दणछ्ामें देखकर 
श्रीकृक्ष्मणजीने अति क्रोधित होकर कहा--“'ओ२रे 

दुःशील ! तू रघुनाथजीको भूल गया ? (तू नहीं 

। जानता--) जिस बाणके द्वारा वीरवर वाली मारा गया था 
| वही आज तेरी प्रतीक्षा कर रहा है ॥ ५१-५२ ॥ मालूम 
होता है, मेरे हाथसे मारा जाकर तू भी वालीके मार्गसे ही 
| जाना चाहता है ।” 

लक्ष्मणजीको इस प्रकार अति कठोर भाषण करते 
देख वीरवर हनुमानजी बोले--''महाराज ! ऐसी बातें 
क्यों कहते हैं ? ये वानरराज श्रीरामचन्द्रजीके आपसे भी 
अधिक भक्त हैं॥ ५३-५४ ॥ भगवान्‌ रामके कार्यके 
लिये ये रात-दिन जागते रहते हैं । ये उसे भूल नहीं गये हैं | 
प्रभो ! देखिये, ये करोड़ों वानर इसीलिये सब ओरसे आ 
रहे हैं॥ ५५॥ ये सब शीघ्र ही सीताजीकी खोजके लिये 
| जायेंगे और महाराज सुग्रीव रामचन्द्रजीका सब कार्य भली 
प्रकार सिद्ध करेंगे” ॥ ५६ ॥ 

हनुमानजीके ये वचन सुनकर लक्ष्मणजी लज्जित हो 
गये। तदनन्तर सुग्रीवने अर्ध्व और पाद्य आदिसे 
लक्ष्मणजीकी भली प्रकार पूजा की ॥ ५७ ॥ तथा उनसे 
गले मिलकर कहा, “श्रीमन्‌ ! में तो रामका दास हूँ, 
उन्हींने मेरी रक्षा की है; वे अपने तेजसे आधे क्षणमें ही 
सम्पूर्ण लोकोंको जीत सकते हैं ॥ ५८ ॥ हे प्रभो ! मैं तो 
| अपनी वानर-सेनाके साथ केवल उनका सहायकमात्र 
हूँगा। (मुझसे भल्ला उनका क्या कार्य सिद्ध होगा, वे तो 
स्वयं ही सर्वसमर्थ हैं) ।” तब लक्ष्मणजीने भी सुग्रीवसे 
कहा--"“हे महाभाग ! मैंने भी प्रणय-कोपवश आपसे 















जगामान्तःपुरंं यत्र सुग्रीवो वानरेश्वरः । 
रुमामालिड्ग्य सुग्रीव: पर्यड्टे पर्यवस्थितः ॥ ५० ॥ 


द्ष्ठा लक्ष्मणमत्यर्थमुत्पपातातिभीतवत्‌ 
तं दृष्ठा लक्ष्मण: क्रुद्धो मदविह्॒लितेक्षणम्‌ ॥ ५१ ॥ 


सुग्रीवं प्राह दुर्वत्त विस्मृतोडसि रघूत्तमम । 
वांली येन हतो वीर: स बाणोउच्च प्रतीक्षते ॥ ५२ ॥ 


त्वमेव वालिनो मार्ग गमिष्यसि मया हतः । 
; एवमत्यन्तपरुषं बदन्ते लक्ष्मण. तदा ॥ ५३ ॥ 


_ उवाच हनुमान्‌ वीर: कथमेवं प्रभाषसे । 
त्वत्तोषधिकतरो रामे भक्तो5्यं वानराधिपः ॥ ५४ ॥ 


रामकार्यार्थमनिश जागर्ति न तु विस्मृतः । 
आगता: परितः पश्य वानरा: कोटिश: प्रभो ॥ ५७ ॥ 


गमिष्यन्त्यचिरेणैव सीतायाः परिमार्गणम्‌। 
साधयिष्यति सुग्रीवो रामकार्यमशेषतः ॥ ५६ ॥ 


श्रुत्वा हनुमतो वाक्य सौमित्रिर्लजितो3भवत्‌ । 
सुग्रीवो5प्यर्ध्यपाद्यद्येर्लक्ष्मणं समपूजयत्‌ ॥ ५७ ॥ 


आलिड्ग्य प्राह रामस्य दासोऊहं तेन रक्षितः । द 
राम: स्वतेजसा लोकान क्षणार्ड्धेनेव जेष्यति ॥ ५८ ॥ 


सहायमात्रमेवाहं वानरैः सहितः प्रभो। 
सोमित्रिरपि सुग्रीवं प्राह किश्विन्मयोदितम्‌ ॥ ५९ ॥ 


| तद्धमस्द महाभाग प्रणयाद्धाषितं मया। 
गच्छामोउह्ैव सुग्रीव रामस्तिष्ठति कानने ॥ ६० ॥| 
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| जो कुछ अनुचित कहा है वह क्षमा करें | भगवान्‌ राम वनमें 


_कूओ आड काओे-त --- जान #- बंक जयूआ"म्क न्यक 


अक बनछ >- 5 कक * हु क़् 
व्यूकिका>-म-ी नव 


: स्थापयित्वा यथान्यायं पूजयामास धर्मवित्‌ ॥ ४ ॥ 








श्छ२_ च्न्न्च्चन्नन्त्त्त्ता--:5/+++++++++++..... सर ६ अध्यात्मामायण........ [ सर्ग ६ 
एक एवातिदुःखात्तों जानकीविरहाद्मभुः । । अकेले ही हैं ओर वे श्रीजानकीजीके विरहसे अति 
तथेति रथमारुह्य लक्ष्मणेन समन्वित: ॥ ६९ ॥ | व्याकुंल हैं,'अतः हम आज ही वहाँ चलेंगे |” 

क्‍ तब .वान्रराज सुग्रीव 'हाँ ठीक है' ऐसा कहकर 
लक्ष्मणजीक़े सहित रथमें चढ़े और व्ानरोंके साथ 


जज क्र 


वानरैः सहितो राजा राममेवान्वपद्यत ॥६२ ॥ 


भेरीमृदै्हुऋक्षवानरे: 
शैतातपत्रेव्यजनेश्न . शझोपितः । ३ 










(उनकी सवारीकी अपूर्व शोभा थी--) भेरी और मृदंग 


अकसर पक ये रहे थे। इंस प्रकार वानरराज सुग्रीव बड़े ठाट-बा नील 
अल िटार रनमट सास: क्‍ सु $ ठाट-बाटसे नील, 
लाड्दाद्येहनुमत्रधाने | . | अब्गद ओर-हनूमान्‌ आदि मुख्य-मुख्य वानरोंके साथ 
समावृतोी राघवमभ्यगाद्धरि: ॥ ६३ ॥ | श्रीरघुनाथजीके पास चले ॥ ६३ ॥ 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे किष्किन्धाकाण्डे पञ्चम: सर्ग: ॥ ५॥ 


आज था सगे 
सीताजीकी खोज, वानरोंका गुहाप्रवेश और स्वयम्प्रभाचरि्र 


- श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले-- | मृगचर्म 
दृष्ठा राम॑ सर गुहाद्वारि शिलातले 4 जटा-मुकुटसे 2 शक लक हक 
श्याम॑ जंटामोलिविराजितम्‌ ॥ ९ । मुखारविन्द, शान्तमूर्ति, इयामशरीर भरावाग रामको 
विज्ञालनयन शान्त॑ स्मितचारुमुखाम्बुजम्‌। 220 “पाक सन्तप्त होकर मृग और 
सीताविरहसन्तप॑. पद्यन्त 39 3 | ।क्षियकी ओर निहारते हुए. गुफाके द्वारपर एक 
सीताविरहसन्तपू मृगपक्षिण:.॥ २ ॥। शिल्ाखण्डपर बैठे देख सुग्रीव और लक्ष्मण दूरसे ही तुरंत 
रथसे उतर पड़े और अत्यन्त भक्ति-भावसे श्रीरघुनाथजीके 
चरणोंमें जा गिरे ॥ १--३॥ धर्मज्ञ श्रीरामचन्द्रजीने 
| सुम्नीवको गले लूगाकर उनकी कुशल पूछी तथा अपने 
पास बिठाकरं उनका यथोचित सत्कार किया ॥ ४ ॥ 

तब सुओीवने भक्तिवश अति विनीतः होकर 
श्रीरघुनाथजीसे कहा--'“भगवन्‌ ! देखिये, वानरोंकी यह 
महान्‌ सेना आ रही है॥ ५॥ प्रभो | हिमालय आदि 
कुलाचलाबरिसि्भूता .- भेरमतदरसत्रिधा कुलपर्वतोंपर उत्पन्न हुए, सुमेरु और मन्दराचलके समान 
अपन बिग क लिधा३ 0: डील-डौलवाले, भिन्न-भिन्न द्वीप, नदीतट और पर्वतोंके 
रिच्छेलबासिन: . पर्वतोपमा: ॥ ६.॥ | ऊपर रहनेवाले तथा पर्वतके समान अगणित विशालकाय 
० तामपमायातति नर आ रहे हैं। ये सभी देवताओंके अंशसे उत्पन्न हुए 


'  .. :|हैं। ये इच्छानुसार रूप॑ धारण कर सकते हैं और युद्ध 
करनेमें भी अति कुशल हैं ॥'६-७॥ ५ 


| 


रामस्य पादयोरग्रे पेततुर्भक्तिसंयुतो ॥ ३ ॥ 
राम: सुग्रीवमालिड्ग्य पृष्ठानामयमन्तिके । 


ततोउब्रवीद्रघ॒श्रेष्ठ सुग्रीवी भक्तिनग्रथी: । 
देव पह्य समायान्तीं वानराणां महाचमूम्‌ ॥ ५ ॥ 
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श्रीरामचन्द्रजीके पास चले ॥ ५९--६२॥ उस समय 


| आदि नाना प्रकारके बाजे बज रहे थे तथा बहुत-से रीछ..._ 
वानर श्वेत छत्र और चँंवर लिये उन्हें अत्यन्त सुशोभित कर 


सर्ग ६ ] 


अन्न केचिह्जबला: केचिहशगजोपमा: । 


गजायुतबला: केचिदन्येडमितबला: प्रभो॥ ८ ॥ 


केचिदक्लषनकूटाभा: केचित्कनकसतन्निभा: । 
केचिद्रक्तान्तवदना 


शुद्धप्प्टिकसड्धाशा: केचिद्राक्षससन्निभा: । 


गर्जन्तः परितो यान्ति वानरा युद्धकाड्लिण: ॥ १० ॥ 


' त्वदज्ञाकारिण: सर्वे फलमूलाशना: प्रभो । 


ऋक्षाणामधिपो बीरो जाम्बवान्नाम बुद्धिमान ॥ ११॥ 


एष मे मन्त्रिणां श्रेष्ठ; कोटिभल्लकवृन्दपः । 
हनूमानेष विख्यातो महासत्त्वपराक़म: ॥ १२ ॥ 


.. बायुपुत्रोउइतितेजस्वी मन्त्री बुद्धिमतां बरः । 


नलो नीलश्न गवयो गवाक्षो गन्धमादन: ॥ १३ ॥ 


शरभो मैन्दवश्लेव गज: पनस एवं च। 
वबलीमुखो दधिमुख:ः सुषेणस्तार एव च॥ १४ ॥ 
केसरी च महासत्त्वः पिता हनुमतो बली । 
एते ते यूथपा राम प्राधान्येन मयोदिता: ॥ १५ ॥ 


महात्मानो महावीर्या: शक्रतुल्यपराक्रमा:ः । 
. एते प्रत्येकतः कोटिकोटिवानरयूथपा: ॥ १६ ॥ 
तवाज्ञाकारिण: सर्वे सर्वे देवांशसम्भवाः । 
एष वालिसुतः श्रीमानड्रदो नाम विश्वुतः ॥ १७ ॥ 


वालितुल्यबलो वीरो राक्षसानां बलान्तक: । 
एते चान्ये च॒ बहबस्त्वदर्थे त्यक्तजीविता: ॥ १८ ॥ 


योद्धारः पर्वताग्रैश्च निपुणाः शज्रुघातने । 
आज्ञापय रघुश्रेष्ट सर्वे ते वशवर्तिनः ॥ १९॥ 


: रामः सुग्रीवमालिडस्य हर्षपूर्णाशुलोचनः । 
प्राह सुत्रीव जानासि सर्व त्व॑ कार्यगोरवम्‌॥ २० ॥ 


. म्ार्गणार्थ हिजानक्या नियुदक्ष्व यदि रोचते । 
' श्रुत्वा रामस्य बचने सुग्रीव: प्रीतमानसः ॥ २१॥ 


किष्किन्धाकाण्ड 


दीर्घवालास्तथापरे ॥ ९ ॥ 





१७३ 


हे प्रभो। इनमेंसे किन्हींमें एक, किन्हींमें दस और 
किन्हींमें दस हजार हाथियोंका बल है तथा किन्हींके बलका 
तो कोई परिमाण ही नहीं है॥८॥ देखिये, कोई 
कज्जलगिरिके समान काले हैं, कोई सुवर्णके समान सुनहरे 


| हैं, किन्हींका मुख रक्तवर्ण है और किन्हींके शरीरपर 


बड़े-बड़े बाल हैं ॥ ९ ॥ कोई शुद्ध स्फटिकमणिके समान 
दिखायी देते हैं और कोई राक्षस-जैसे मालम पड़ते हैं | ये 
सभी वानर युद्धके लिये अति उतावले हैं, इसीलिये गर्जते 
हुए इधर-उधर दौड़ रहे हैं॥ १० ॥ हे प्रभो ! ये -सब 
आपकी आज्ञाका पालन करनेवाले ओर फल-मूल आदि 
ही खानेवाले हैं। (इनके निर्वाहके लिये आपको कोई 
चिन्ता नहीं करनी पड़ेगी |) ये रीछोंके अधिपति जाम्बवान्‌ 
बड़े ही बीर और बुद्धिमान्‌ हैं । ये एक करोड़ भालुओंके 


| यूथपति हैं और मेरे मन्त्रियोंमें अग्रगण्य हैं। अपने महान्‌ 


बल और पराक्रमके लिये सर्वत्र विख्यात ये परम तेजस्वी 
पवन-पुत्र हनूमानजी हैं। ये बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ ओर मेरे 
(प्रमुख) मन्त्री हैं । इनके अतिरिक्त हे रामजी ! नल, नील, 
गवय, गवाक्ष, गन्धमादन, शरभ, मैन्दव, गज, पनस, 
वलीमुख, दध्िमुख, सुषेण, तार तथा हनुमानके पिता 
महाबली और परम धीर केसरी--ये मेरे प्रधान-प्रधान 


| यूथपति हैं, सो मैंने आपको बता दिये ॥ ११--१५॥ ये 


सब बड़े महात्मा, वीर ओर इन्द्रके समान पराक्रमी हैं; तथा 
इनमेंसे प्रत्येक करोड़ों वानरॉके यूथका अधिपति 
है॥ १६॥ ये सभी आपके आज्ञाकारी ओर देवताओंके 
अंशसे उत्पन्न हुए हैं | ये वालीके पुत्र परम विख्यात श्रीमान्‌ 
अड्गदजी हैं ॥ १७ ॥ ये भी वालीके समान ही बलवान्‌ और 
राक्षसदलका दलन करनेवाले हैं। इस प्रकार ये सब तथा 
और भी बहुत-से वानर-वीर आपके लिये प्राण निछावर 


| करनेको उद्यत हैं॥ १८ ॥ ये पर्वत-शिखर लेकर लड़ा 


करते हैं और शत्रुका नाश करसेमें बड़े कुशल हं। है 


| रघुश्रेष्ठ ) ये सब आपके अधीन हैं, आप इन्हें इच्छानुसार 


आज्ञा दीजिये” ॥ १९॥ 

तब श्रीरामचन्द्रजीने नेत्रोंमें आनन्दाश्रु भरकर सुत्रीवको 
हृदयसे लगा लिया और कहा--''सुग्रीव । तुम 
मेरे कार्यकी कठिनताके विषयमें जानते ही हो ॥ २० ॥ 
यदि तुम ठीक समझो तो इन्हें यथायोग्य जानकीजीकी 
खोजके लिये नियुक्त कर दो ।'' रामका यह वचन सुनकर 
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वानरश्रेष्ठ सुग्रीवने प्रसन्न होकर बहुत-से बलवान्‌ 

वानरोंको सीताकी खोजके लिये भेजा । इस प्रकार तुरंत ही 
समस्त दिशाओंमें अनेकों वानरोंको भेजकर दक्षिण- 
दिशामें अधिक प्रयल्के साथ महाबली युवराज अड्ज्द, 
जाम्बवानू, हनूमान, नल, सुषेण, शरभ, मैन्द और 
द्विविद आदिको भेजा तथा उनसे इस प्रकार कहा-... . 
॥ २१--२४ ॥ “मेरी आज्ञासे तुम सब लोग बड़े 
प्रयलसे शुभलक्षणा जानकीजीकी खोज करो और एक 
मासके भीतर ही लोट आओ ॥ २५ ॥ यदि सीताको बिना 
देखे तुम्हें एक माससे एक दिन भी अधिक हो जायगा तो 
हे वानरो ! याद रखो, तुम्हें मेरे हाथसे प्राणान्त-दण्ड 
भोगना पड़ेगा” ॥ २६ ॥ 














प्रेषयामास बलिनो वानरान्‌ वानरभ: । 
दिक्षु सर्वासु विविधान्वानरान्‌ प्रेष्य सत्वरम्‌ ॥ २२ ॥ 


दक्षिणां दिशमत्यर्थ प्रयत्लेन महाबलान्‌। 
युवराज जाम्बवन्तं हनूमन्त॑ महाबलम्‌॥ २३ ॥ 


नल सुषेणं शरभं मेन्दं द्विविदमेव च। 
प्रेषयामास सुग्रीवो बचने चेदमत्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ 


विचिन्वन्तु प्रयत्ेन भवन्तो जानकी शुभाम्‌ । 
मासादर्वाड्निवर्तध्व॑ मच्छासनपुरःसरा: ॥ २५ ॥ 


सीतामदृष्ठा यदि वो मासादूर्ध्व दिनं भवेत्‌ । 


तदा प्राणान्तिक॑ दण्ड मत्त: प्राप्यथ वानरा: ॥ २६ ॥। बानगे्ी 
उन महापराक्रमी वानरोंको इस प्रकार भेजकर सुग्रीव 


श्रीरामचन्द्रजीको प्रणामकर उनके पास जा बैठे ॥ २७॥ 
उस समय पत्ननन्दन हनुमान्‌को जाते देख श्रीरघुनाथजीने 
कहा-- [हे कपिश्रेष्ठ !] तुम मेरी यह अंगूठी ले 
जाओ, इसपर मेरे नामाक्षर गुदे हुए हैं। इसे अपने 
परिचयके लिये तुम एकान्तमें सीताजीको देना। हे 
कपिश्रेष्ठ | इस कार्यमें तुम्हीं समर्थ हो। मैं तुम्हारा 
बुद्धिबल अच्छी तरह जानता हूँ अच्छा, जाओ । तुम्हारा 
मार्ग कल्याणमय हो” ॥ २८-२९ ॥ क्‍ 


इतिप्रस्थाप्यसुगऔबो वानरान्‌ भीमविक्रमान_ । 
रामस्य पाश्थे श्रीरामं नत्वा चोपविवेश सः ॥ २७ ॥ 


गछ्छन्त॑ मारुति दृष्ठा रामो बचनमत्रवीत्‌। 
अभिन्ञानार्थमेतन्मे हाडुलीयकमुत्तमम्‌ ॥ २८ ॥ 


मन्नामाक्षरसंयुक्ते सीताये दीयतां रह: । 
अस्मिन्‌ कार्ये प्रमाणं हि त्वमेव कपिसत्तम । 
जानामि सत्त्वं ते सर्व गच्छ पन्था: शुभस्तव ।| २९ ॥ 


एबं कपीनां राज्ञा ते विसृष्टा: परिमार्गणे । 
सीताया अड्डदमुखा बश्रमुस्तत्र तत्र ह॥ ३०॥ 


भ्रमन्‍्तों विश्ध्यगहने ददुशुः पर्वतोपमम्‌ । 
राक्षस भीषणाकारं भक्षयन्त मृगान्‌ गजान्‌ ॥ ३१॥ 
रावणो5यमिति ज्ञात्वा केचिद्वानरपुड्डवा: । 
जब: किलकिलादब्दं मुझन्तो मुप्टिभि: क्षणात्‌ ॥ ३२ ॥ 
नाय॑ रावण इत्युक्त्वा ययुरन्यन्महद्दनम्‌ । 
तृवार्ता: सलिलं तत्र नाविन्दन्‌ हरिपुड़वा: ॥ ३३ ॥। 


विश्रमन्तो महारण्ये शुष्ककण्ठोष्टतालुका: । 
दद॒शुर्गहर॑ तत्र तृणगुल्मावृतं महत्‌॥ ३४ ॥। 


इस प्रकार वानरराज सुग्रीवके भेजे हुए वे अड्भदादि 
| तानरगण सीताजीकी खोज करते हुए पृथिवीपर जहाँ-तहाँ 
विचरने लगे ॥ ३० ॥ घूमते-घूमते उन्होंने विन्ध्याचलके 
गहन वनमें एक पर्वताकार भयंकर राक्षस देखा, जो 
जंगलके मृग और हाथियोंको पकड़-पकड़कर खा रहा 
थआा॥ ३१ ॥ कुछ वानरोंने यह समझकर कि “यही रावण 
है _ बड़ा किलकिल्श शब्द करते हुए उसे एक क्षणमें ही 
घूँसोंसे मार डाला ॥ ३२ ॥ फिर (उसे इतनी सुगमतासे 
मरा हुआ देखकर) “यह रावण नहीं है” ऐसा कहते हुए वे 
एक-दूसरे घोर वनमें गये। वहाँ उन्हें बड़ी प्यास लगी 
किन्तु जल कहीं भी दिखायी न देता था | ३३॥ 

उस भयंकर वनमें घूमते-घूमते उनके कण्ठ, ओठ 
और ताल सूख गये; तब उन्होंने वहाँ तृण, गुल्म ओर लता 
 आदिसे ढँकी हुई एक विज्ञाल गुहा देखी ॥ ३४ ॥ उसमेंसे 
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सर्गं६] _ 


आर्पक्षान्‌ क्रोझ्हंसान्नि:सृतान्ददृशुस्तत: । 
अन्रास्ते सलिलं नून॑ प्रविशामो महागुहाम्‌ ॥ ३५ ॥ 


इत्युक्वा हनुमानग्रे प्रविवेश तमन्वयु:। 


सर्वे परस्पर धृत्वा बाहन्बाहुभिरुत्सुका :॥ ३६॥ 


अन्धकारे महहूरं गत्वापश्यन्‌ कपीश्वरा: । 
जलाशंयान्मणिनिभतोयान्‌ कल्पद्गमोपमान्‌ ॥ ३७ ॥ 
वृक्षान्पक्रफलेनप्रान्मधुद्रोणसमन्वितान्‌._ । 
गृहान्‌ सर्वगुणोपेतान्‌ मणिवस्त्रादिपूरितान्‌ ॥ ३८ ॥ 


दिव्यभक्ष्यान्नसहितान्मानुषे: परिवर्जितान्‌ । 
विस्मितास्तत्र भवने दिव्ये कनकविष्टरे ॥ ३९॥ 


प्रभया दीप्यमानां तु ददृशुः स्त्रियमेककाम । 
ध्यायन्ती चीरवसनां योगिनीं योगमास्थिताम्‌ ॥ ४० ॥ 


प्रणेमुस्तां महाभागां भक्त्या भीत्या च वानरा: । 
दृष्ठा तान्वानरान्देवी प्राह यूयं किमागता: ॥ ४१ ॥ 


कुतो वा कस्य दूता वा मत्स्थानं कि प्रधर्षथ ।' 


तच्छत्वा हनुमानाह श्रुणु वक्ष्यामि देवि ते ॥ ४२ ॥ 


अयोध्याधिपति: श्रीमान्‌ राजा दशरथ: प्रभु: । 
तस्य पुत्रों महाभागो ज्येष्ठो राम इति श्रुतः ॥ ४३ ॥ 


पितुराज्ञां पुरस्कृत्य सभार्य: सानुजो वनम्‌। 
गतस्तत्र हता भार्या तस्य साध्वी दुरात्मना ॥ डंडे ॥ 


रावणेन ततो रामः सुग्रीव॑ सानुजो ययो। 
सुग्रीवो मित्रभावेन रामस्य प्रियवल्लभाम्‌ ॥ ४५ ॥ 


मृगयध्वमिति प्राह ततोः वयमुपागताः । 
ततो बन विचिन्वन्तो जानकी जलकाब्लिण: ॥ ४६ ॥ 


प्रविष्टा गहर॑ घोरं देवादत्र समागता: । 


त्वे वा किमर्थमत्रासि का वा तं वदनः शुभे ॥ ४७ ॥ 
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उन्होंने भींगे हुए पंखोंवाले क्रौज़् और हंसोंको निकलते 
देखा । तब यह कहकर कि “चलो इस गुहामें चलें, इसमें 
अवश्य जल होगा' सबसे आगे हनुमानजीने उसमें प्रवेश 
किया, उनके ही पीछे अन्य सब वानर भी एक-दूसरेकी 
बाँह-में-बाँह डालकर उत्सुकतापूर्वक उसमें घुस 
गये ॥ ३५-३६ ॥ 

बहुत दूरतक अन्धकारहीमें ज़ानेके अनन्तर उन 
वानरोंने देखा कि वहाँ (स्फटिक) मणिके समान स्वच्छ 
जलसे पूर्ण कई सरोवर हैं; उनके पास ही पके फलोंके 
भारसे झुके हुए कल्पतरुके समान सुन्दर वक्ष हैं जिनमें 
शहदके छत्ते लगे हुए हैं । पास ही, मणिमय वस्त्रालुंकारोंसे 


| युक्त और दिव्य भक्ष्य-भोज्य आदि सामग्रियोंसे पूर्ण 


सर्वगुणसम्मन्न निर्जन भवन हैं । उनमेंसे एक दिव्य भवममें 
उन्होंने अति आश्चर्यचकित हो एक सर्मणीको अकेली 
सुवर्णसिंहासनपर॒ विराजमान देखा। वह सुन्दरी 
योगाभ्यासमें तत्पर एक योगिनी थी, अपने तेजसे वह उस 


| स्थानको प्रकाशित कर रही थी तथा दरीरपर चीर-वस्त्र 


धारण किये उस समय ध्यान कर रही थी ॥ ३७---४० ॥ 

उस महाभागा युवतीको देखकर वानरोंने भय ओर 
प्रीतिसे उसे प्रणाम किया | तब उस देवीने उनकी ओर 
देखकर कहा--“तुमलोग क्यों और कहाँसे आये हो ? 
तुम किसके दूत हो ? तथा मेरे स्थानको क्‍यों भ्रष्ट कर रहे 


हो ?' यह सुनकर हनुमानूजीने कहा--''देवि ! मैं आपसे ( कह 
| सब वृत्तान्त निवेदन करता हूँ, सुनिये-- ॥४१-४२॥ ._ « 


परम ऐश्वर्यसम्पन्न महाराज दशरथ अयोध्याके अधिपति 
थे। उनके महाभाग्यशाली ज्येष्ट पुत्र राम-नामसे विख्यात 


| हैं ॥ ४३ ॥ वे अपने पिताकी आज्ञा मानकर अपनी भार्या 
' और छोटे भाईके सहित वनमें आये थे, यहाँ उनकी परम 


साध्वी पत्नीको दुरात्मा रावण हर ले गया। तब वे अपने 
अनुजके सहित वानरराज सुग्रीवके पास आये। सुग्रीवने 
उनसे मित्र-भाव हो जानेके कारण हमें यह आज्ञा दी है 
कि तुमलोग रामकी प्राणप्रियाकी खोज करों । अतः हम 
वहींसे आये हैं। यहाँ वनमें जानकीको ढूँढ़ते-ढूँढ़ते हमें 
जलकी आवश्यकता हुई। इससे हम इस भयंकर 
कन्दरामें घुसे और देवयोगसे यहाँ आ गये। हे शुभे । 


बताइये .॥ '४४---४७ ॥ 
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८ अध्यात्मरामायण .. 7 अ्यापामावन  ननननगन---- 
योगिनी च तथा दृष्टा वानरान्‌ प्राह हष्टभी: । .. . | यह सब देखकर उस योगिनीको बड़ा हर्ष हुआ और 
यथेष्ठ॑ फलमूलानि जग्ध्वा पीत्वामृ्तं पयः ॥ ४८ । | वह वानरोंसे बोली--“'पहले तुम इच्छानुसार फल 

| : . | मूलादि खाकर अमृतमय जल पान करो। फिर मेरे पास 
आना, तब में आरम्भसे तुम्हें अपना सब वृत्तान्त 
सुनाऊँगी ।” तब उन वानरोंने 'बहुत अच्छा' कह यथेष्ट 
| फल-मूलादि खाकर जल पीया और फिर प्रसन्नचित्तसे 










आगसच्छत ततो वक्ष्ये मम वृत्तान्तमादित: 
तथैति भुक्त्वा पीत्वा च हष्टास्ते सर्ववानरा: ॥ ४९ । । 


देव्या: समीप॑ गत्वातेबद्धाझ्ललिपुटा: स्थिता: । उस देवीके पास. आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गये। 
ततः प्राह हनूमन्तं योगिनी दिव्यदर्शना ॥ ५० ॥ | तदनन्तर वह दिव्यदर्शना योगिनी हनूमानजीसे इस 
हेमा नाम पुरा दिव्यरूपिणी विश्वकर्मण: |: .. 2075 दम नाक कह ॥ 7-० दिव्यरूपिणी हिआापक 
पुत्री महेश नृत्येन तोषयामास भामिनी ॥ ५१॥ उस सुन्दरीने परे! नृत्य ऑमहरटेक्यीको ह. 
42: | उस सुन्दर त्यसे श्रीमहादेवजीको प्रसन्न 
तुष्टो महेशः ग्रददाविदं दिव्यपुरं महत्‌।.... | किया ॥ ५१ ॥ प्रसन्न होनेपर श्रीशडूरने उसे यह विज्ञाल 
अत्र स्थिता सा सुद॒ती वर्षाणामयुतायुतम्‌ ॥ ५२ ॥ और दिव्य नगर (रहनेके लिये) दिया । यहाँ वह सुन्दर 
'.__' दातोंवाली हजारों वर्ष रही॥ ५२ ॥ मैं उसकी सखी दिव्य 
| नामक गन्धर्वकी पुत्री हूँ। मेरा नाम स्वयग्प्रभा है। मुझे 
मोक्षकी इच्छा है। अतः मैं सर्वदा विष्णुभगवानकी 
2 उ्ककय उपासनामें तत्पर रहती हूँ। पूर्वकालमें जब वह 
गछन्ती ब्रह्मलोक॑ सा मामाहेदं तपश्चवर। ... | ब्रह्मलेकको जाने लगी, तब उसने मुझसे कहा कि 'तू सब 
अन्रेव निवसन्ती त्व॑ सर्वप्राणिविवर्जिते ॥ ५४ ॥ | प्रकारके प्राणियोंसे रहित इस स्थानमें ही रहकर तपस्या 


दा वजा , /8] कर ॥ ५३-५४ ॥ त्रेतायुगमें साक्षात्‌ अव्यय नाराग्रण 
तरेता युगे कम शिरकत ि राजा दशरथके यहाँ जन्म लेकर पृथ्वीका भार उतारनेके 
भूभ यिः।! पति कानने ॥ ५५ ॥ | लिये कनमें विचरेंगे ॥ ५५.॥ उनकी भार्याको ढूँढ़ते हुए 


कुछ वानर तेरी गुहामें आयेंगे । उनका भली प्रकार सत्कार 


तस्या अहं सखी विष्णुतत्परा मो क्षकाह्लिणी । 
नाम्ना स्वयम्प्रभा दिव्यगन्धर्वतनया 'पुरा॥ ५३ ॥ 


मार्गन्तो वानरास्तस्य भायमिायान्ति ते गुहाम। करःतूं रामचंन््रजीकी (उनके 

पूजयित्वाथ तान्‌ नत्वा राम॑ स्तुत्वा प्रयत्नत: ॥ ५६ ॥ | _.._ और >जीकी (उनके पास जाकर) प्रयल्पूर्वक 
0; कि 0 ॥ वन्दना ओर स्तुति करके भगवान्‌ विष्णुके नित्यधामको 

यातासि भवन विष्णोयोगिगम्यं सनातनम्‌ । .. . | जायगी, जो योगियोंको ही प्राप्त होनेयोग्य है ।" अतः 

इतो5हं गन्तुमिच्छामि राम॑ द्र्ट त्वरान्विता ॥ ५७॥ | ग के ही. भगवान्‌ रामका दर्शन करनेके लिये जाना 

का पि .. * .. . ॥ चाहती हूँ॥ ५६-५७ ॥ तुमछोग अपनी-अपनी आँखें मूँद 

2 शणि गमिष्यथ बहि्गुहाम। .... | णो, अभी गुहाके बाहर पहुँच जाओगे |”. - 

तर्थव चक्ुस्ते बेगाह्रताः यूर्वस्थितं वनम्‌ ॥ ५८॥ : कर उन्होंने ऐसा'ही किया और तुरंत ही पहले वनमें पहुँच 
पिला शत 0 23, ... | “ये ॥ ५८ ॥ इधर वह योगिनी भी उस गुहाको छोड़कर 

सापि त्यक्त्व मम सत्य 

गुहां शीघ्र ययो राघवसन्निधिम्‌ । कल श्रीरघुनाथजीके पास आयी और वहाँ सुग्रीव तथा 


तत्र राम॑ ससुग्रीबं लक्ष्मणं च दर्दर्श ह॥ ५९ ॥ | 


कृत्वा प्रदक्षिणं राम॑ प्रणम्य बहुश: सुधी: |... 
आह गेंद्दया वाचां रोमाद्चिततनूरहा ॥ ६० ॥ ' 


लक्ष्मणजीके सहित उनका दर्शन किया ॥ ५९ ॥ 
उस बुद्धिमतीने श्रीरामचन्द्रजीकी प्रदक्षिणा कर उन्‍हें 
>स्म्जार प्रणाम किया और फिर पुलकित-तनु होकर 
। गृद्वद्‌वाणीसे इस प्रकार कहने लगी--- ॥ ६० ॥ 
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दासी तवाहं राजेन्द्र दर्शनार्थमिहागता :। 


बहुवर्षसहस्नाणि तप्तं मे दुश्चर॑त्तपः ॥ ६१ ॥। 


गुहायां दर्शनार्थ ते फलितं मेष तत्तपः । 


अद्य हित्वां नमस्थामि मायाया: परत:स्थितम्‌ ॥, ६२ ॥ 


सर्वभूतेषु चालक्ष्य॑ बहिरन्तरवस्थितम्‌ । 


योगमायाजवनिकाच्छन्नो  मानुषविग्रहः ॥ ६३ ॥ 


न लक्ष्यसेञज्ञानदृशां शैलूष इब रूपधृक्‌ । 


महाभागवतानां त्व॑ं भक्तियोगविधित्सया ॥ ६४ ॥ 


अवतीर्णोडसि भगवन्‌ कथं जानामि तामसी । 


लोके जानातु यः कश्_ित्तव तत्त्वं रघूत्तम ॥ ६५ ॥ 


ममैतदेव रूप ते सदा भातु हृदालये। 


राम ते पादयुगलं दर्शित मोक्षदर्शनम्‌॥ ६६ ॥ 


अदर्शन॑ भवार्णानां सन्मार्गपरिदर्शनम्‌ । 
धनपुत्रकलत्रादिविभूतिपरिदर्पितः । 
अकिद्जनधन त्वाद्य नाभिधातुं जनोऊहति ॥ ६७ ॥ 


. निवृत्तगुणमार्गाय निष्किक्षनधनाय ते ॥ ६८ ॥ 


नमः स्वात्माभिरामाय निर्गुणाय गुणात्मने । 
कालरूपिणमीशानमादिमध्यान्तवर्जितम्‌ ॥ ६९ ॥ 


सम॑ चरन्तं सर्वत्र मन्ये त्वां पुरुष परम्‌। 
देव ते चेष्टितं कश्निन्न वेद नृविडम्बनम्‌॥ ७० ॥ 


न तेडस्त कश्चिदयितो द्वेष्यो वापर एव च । 
त्वन्मायापिहितात्मानस्तवां पश्यन्ति तथाविधम्‌॥ ७१ ॥ 


अजस्याकर्तुरीशस्य  देवतियडलरादिषु । 


जन्मकर्मादिक॑ यघ्यत्तदत्यन्तविडम्बनम्‌ ॥ ७२ ॥ 





हे राजाधिराज ! में आपकी दासी आपके दर्शनोंके लिये 
यहाँ आयी हूँ; मैंने आपका दर्शन पानेके लिये ही गुहामें 
रहकर सहस्नों वर्षोसे बड़ी कठोर तपस्या की है। आज मेरा 
वह तप सफल हो गया | अहो ! आज (यह कैसा शुभ दिन 
है कि) मैं साक्षात्‌ मायातीत तथा समस्त भूतोंमें 
अलक्षितभावसे बाहर-भीतर विराजमान आप परमेश्वरको 
प्रणाम कर रही हूँ । आप अपने शुद्धस्वरूपको योगमायासे 
आवृत कर मनुष्य-शरीरमें प्रकट हुए हैं। अतः जिस 
प्रकार मायिकरूप धारण करनेवाले मायावीको साधारण 


| पुरुष नहीं देख सकते उसी प्रकार आपके शुद्धस्वरूपको 
' अज्ञानी लोग नहीं देख सकते | हे भगवन्‌ ! आपने महान्‌ 


भगवद्धक्तोंक भक्तियोंगका विधान करनेके लिये ही 
अवतार लिया है। मैं तमोगुणी बुद्धिवाली आपको कैसे 
जान सकती हूँ ? हे रघुश्रेष्ठ । संसारमें जो कोई आपका 


| परमतत्त्व जानते हों वे उसे भले ही जाना करें, मेरे 


हृदयभवनमें तो सदा आपका यही रूप विराजमान रहे | हे 
राम ! आज मुझे आपके उन मोक्षदायक चरणकमलोंका 


दर्शन हुआ है, जो संसाररूपी सरितासे पार करनेवाले और 
| सन्‍्मार्गका ज्ञान करानेवाले हैं| 


"हे आदिपुरुष ! जो मनुष्य धन, पुत्र, कलत्र और 
विभूति आदिके मदसे उन्मत्त हो रहा है, वह आपकी स्तुति 
नहीं कर सकता; क्योंकि आप तो अकिद्जनोंके ही सर्वस्व 
हैं॥ ६१--६७॥ जो गुणोंकी पहुँचसे बाहर, 
निष्किश्नोंके धन, अपने आत्मस्वरूपमें ही सर्मण 


| करनेवाले ओर (स्वरूपसे) निर्गुण तथा (आरोपसे) 


सगुण हैं, उन आपको मैं बारम्बार प्रणाम करती हैँ। में 
आपको कालरूपसे सबका नियन्ता, आदि, मध्य और 
अन्तसे रहित, सर्वत्र समानभावसे व्याप्त तथा परात्पर पुरुष 
मानती हूँ। हे देव ! मानव-चरित्रोंका अनुकरण करते हुए 
आप जो-जो लीलाएँ करते हैं, उनका मर्म कोई भी नहीं 
जान सकता ॥ ६८--७० ॥ प्रभो | आपका न कोई प्रिय 
है, न अप्रिय है और न उदासीन है। आपकी मायासे 


| जिनके अन्तःकरण आवृत हैं, वे ही लोग (अपनी-अपनी 


भावनाके अनुसार) आपको वैसा देखते हैं ॥ ७१ ॥-आप 
अजन्मा, अकर्ता और ईश्वर हैं। आपके जो देव, तिर्यक्‌ 


और मनुष्य आदि योनियोंमें जन्म ओर कर्म होते हैं वह 


आपकी महान्‌ लीला ही है ॥ ७२ ॥ 
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“कहते हैं, आप अविनाशी ईश्वरने (अपनी कीर्ति 
फैलाकर) कथा-श्रवणकी सिद्धिके लिये ही अवतार 
लिया । कोई यह भी कहते हैं कि कोसलाधिपति महाराज 
दररथको उनकी तपस्याका फल देनेके लिये आपने जन्म 
लिया है॥ ७३ ॥ किन्हीं लोगोंका कहना है कि आप 
कोसल्याजीकी प्रार्थनासे प्रकट हुए हैं; तथा किन्हीं- 
किन्हींका मत ऐसा भी है कि ब्रह्माजीके प्रार्थना करनेपर 
| भूमिके भारभूत राक्षसोंका नाश करनेके लिये ही आप 
सर्वव्यापक होते हुए भी मनुष्यरूपसे अवतीर्ण हुए हैं ।'हे 
रघुनन्दन ! जो लोग आपकी कथाओंको सुनेंगे या कहेंगे 
वे अवश्य ही संसार-सागरको पार करनेके लिये नौकारूप 
आपके चरण-कमलोंका दर्शन करेंगे। हे देव ! मैं 
आपको मायाके गुणोंके वशीभूत हूँ, फिर उन गुंणोंसे 
अत्यन्त पृथक्‌ और उनके आश्रयरूप आपको मैं कैसे 
जान सकती हूँ ? ऐसे ही वाणीके विषय न होनेके कारण मैं 
आप विभुकी स्तुति भी कैसे कर सकती हूँ ? अतः भाई. 
.| लक्ष्मण ओर सुग्रीवादि (पार्षदों) के: सहित आप * 
धनुर्बाणधारी रघुश्रेष्ठको में केवल प्रणाम करती 
हूँ 7?” ॥ ७४--७७ ॥ 
उसके इस प्रकार स्तुति करनेसे प्रणतपापापहारी 










त्वामाहुरक्ष३॑ जात॑ कथाश्रवणसिद्धये । 
: केचित्कोसलराजस्थ तपसः: फलसिद्धये ॥ ७३ ॥ 


कोसल्यया प्रार्थ्यमानं जातमाहु: परे जना: । 
दुष्टराक्षसभूभारहरणायार्थिती. विभुः ॥ ७४ ॥ 


ब्रह्मणा नररूपेण जातोह्यमिति केचन। 
श्रृण्वन्ति गायन्ति चर ये कथास्ते रघुनन्दन ॥ ७५ ॥। 


पह्यन्ति तब पादाब्ज॑ भवार्णवसुतारणम्‌ । 
 त्वन्मायागुणबद्धाहं व्यतिरिक्ते गुणाअश्रयम्‌ ॥ ७६ ॥ 


कथं त्वां देव जानीयां स्तोतुं बाविषयं विभुम । 
नमस्यामि रघुश्रेष्ठ बाणासनशरान्वितम्‌ । 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सुग्रीवादिभिरन्वितम ॥| ७७ ॥ 


एवं स्तुतो रघुश्रेष्ट: प्रसन्न: प्रणताघहत । 
उवाच योगिनी भक्तां किते मनसि काछ्वितम्‌ ॥ ७८ ॥ 


सा प्राह राघवं भक्त्या भक्ति ते भक्तवत्सल । 
यत्र कुत्रापि जाताया निश्चलां देहि मे प्रभो ॥ ७९ ॥ 


त्वद्धक्तेषु सदा सड़ो भूयान्मे प्राकृतेषु न। 
जिह्ला मे रामरामेति भकक्‍त्या वदतु सर्वदा ॥ ८० ॥। 


योगिनीसे बोले---''तेरी हार्दिक इच्छा क्या है ?” ॥-७८ ॥ 

उसने अति भत्तिपूर्वक श्रीरघुनाथजीसे कहा--'हे 
| भक्तवत्सल प्रभो ! में जहाँ कहीं भी जन्म लूँ आप मुझे 
अपनी अविचल भक्ति दीजिये ॥ ७९ ॥ प्रत्येक जन्ममें 
मेरा संग आपके भक्तोंसे ही हो, संसारी लोगोंसे न हो और 
मेरी जिला सदा भक्तिपूर्वक 'राम-राम' ऐसा रटा 
| करे | ८० ॥ ओर हे राम ! मेरा मन आपकी उस 
शोभायमान इयामल मूर्तिका श्रीसीताजी और लक्ष्मणके 
सहित सर्वदा चिन्तन करता रहे, जो धनुष-बाण धारण, 
किये हुए है तथा जो पीताम्बरधारी, मुकुट-विभूषित एवं 
भुजबंद, नूपुर, मोतियोंकी माला, कोस्तुभभणि और 
कुण्डलोंसे सुशोभित है। हे प्रभो | इसके सिवा मैं और 
कोई वर नहीं माँगती” ॥ ८ ८९ लक ऋ 


मानस इयामलें रूप सीतालक्ष्मणसंयुतम । क्‍ 
धनुर्बाणधर॑ पीतवाससं मुकुटोज्ज्वलम्‌ ॥ ८९ ॥ 


अड्डदेनूपुरे्मुक्ताहरै: . कोस्तुभकुण्डलै: । 


भान्त स्मरतु मे राम बर॑ नान्‍्य वृणे प्रभो ॥ ८२ ॥ 


अब जे द व मम श्रीरामचच्रजी बोले--हे महाभागें] ऐसा ही 
के ० हर 54483: 23 बदरीवनम्‌ । होगा। अब तू बद्रिकाश्रमको जा, वहाँ मेरा स्मरण करती 
पर व त्यक्लेंद भूतपक्बकम्‌। ....| हुई तू शीध्र ही इस पाञ्भौतिक शरीरको छोड़कर मुझ 


॥ ८३॥. 





मामेव 


परमात्माको ही प्राप्त हो जायगी ॥ ८ ३॥ 
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श्रीरधुनाथजी अति प्रसन्न हुए और उस अनन्यभक्ता 


हा ाचण्णण--पयजाए- "नजर 9ओों 


सर्ग ७ ] 


किष्किन्धाकाण्ड 


“१७९ 





रघूत्तमवचो5मृतसारकल्पं 
गत्वा तदेव बदरीतरुखण्डजुष्टम । 
तीर्थ तदा रघुपतिं मनसा स्मरन्ती 


- श्रुत्ता 


रघुनाथजीके ये अमृतके समान मधुर वचन सुनकर 
स्वयेप्रभा उसी समय पुण्यक्षेत्र बद्धिकाश्रमको चली गयी 
जहाँ बहुत-से बेरोंके वृक्ष लगे हुए हैं। वहाँ अपने : 


अन्तःकरणमें श्रीरघुनाथजीका स्मरण करती हुई वह 


त्यक्त्वा कलेवरमवाप परं पद सा ॥ ८४ ॥ | अन्तमें शरीर-पात होनेपर परमपदको प्राप्त हुई ॥ ८४ ॥ 


च्स्च्च्न्क््ततततर 'अशिाननत-ननयाहाा-नाकार- हक “कह. हर. 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे किष्किन्धाकाण्डे षष्ठ: सर्ग: ॥ ६॥ 
अल, कल 


सप्रम सर्ग 
बानरोंका प्रायोपवेशन ओर सम्पातिसे भेंट 


श्रीमहादेव उवाच 
अथ ततन्न समासीना वृक्षखण्डेषु वानराः | 


चिन्तयन्तो विमुह्ान्तः सीतामार्गणकर्शिता: ॥ १ ॥ 


तत्रोवाचाड्द: कांश्रिद्वानरान्‌ वानरफ्भ:ः । 


भ्रमतां गहरेउस्माक मासो नून॑ गतो&भवत्‌॥ २ ॥ 


. सीता नाधिगतास्माभिरन कृत राजशासनम्‌। 


यदि गच्छाम किष्किन्धां सुग्रीवोउस्मान्‌ हनिष्यति ॥ ३ ॥ 


विशेषतः शझज्नुसुतं मां मिषान्निहनिष्यति । 


मयि तस्य कुतः प्रीतिरह॑ रामेण रक्षितः ॥ ४ ॥ 


इदानीं रामकार्य मे न कृत तन्मिषं भवेत्‌। 
तस्य मद्धनने नून॑ सुग्रीवस्य दुरात्मनः ॥ ५॥ 
मातृकल्पां भ्रातृभार्या पापात्मानुभवत्यसो । 
न गच्छेयमतः पार्श्व तस्य वानरपुड्डवा: ॥ ६ ॥ 
त्यक्ष्यामि जीवितं चात्र येन केनापि मृत्युना । 
इत्यश्रुनयनं केचिद्दृष्ठा वानरपुड्गडवा: ॥ ७॥ 


व्यथिता: साश्रुनपना युवराजमथान्लुवन्‌ ॥ ८ ॥ 


किमर्थ तब शोको«न्र बय॑ ते प्राणरक्षका: । 
भवामो निवसामोऊत्र गुहायां भयवर्जिताः ॥ ९॥ 





श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! इधर, सीताजीको 
खोजसे थके हुए वानरगण उस गुहाके समीप सघन 
व॒क्षोंवाले स्थानपर बैठकर (सीताको न पानेके कारण) 
मोहित होकर आपसमें सोचने छूंगे॥ १॥ उस समय 
वानरश्रेष्ठ अड्भदजीने कुछ वानरोंसे कहा--''माल्‌म होता 
है इस कन्दरामें घूमते-घूमते हमारा एक मास अवश्य पूरा 
हो गया ॥ २ ॥ परन्तु अभीतक हमें सीताजी नहीं मिलीं 
हम वानरराज सुग्रीवकी आज्ञाका पालन नहीं कर सके | 
अब यदि हम किष्किन्धापुरीको लोट चलें तो वह हमें 
अवश्य मार डालेगा ॥ ३ ॥ विशेषतः अपने शजत्नुके पुत्र 


मुझे तो वह इस मिषसे अवश्य ही मार डालेगा | मुझमें 


उसका प्रेम कहाँ हो सकता है? मेरी रक्षा तो 
श्रीरामचन्द्रजीनी ही की है॥४॥ अब मुझसे 
श्रीरघुनाथजीका कार्य नहीं सधा, अतः मेरा वध करनेके 
लिये उस दुरात्मा सुग्रीवको निश्चय ही यह अच्छा 
बहाना मिल जायगा॥ ५॥ वह पापात्मा अपने बड़े 


| भाईकी पत्नीको, जो उसकी माताके समान है, भोगता है; 


अतः हे वानरश्रेष्ठो ! मैं अब उसके पास तो जाऊँगा 
नहीं ॥ ६ ॥ किसी-न-किसी उपायसे यहीं अपने जीवनका 
अन्त कर दूँगा ।'' 


इस प्रकार उन्हें नेत्रोंमें जल भरे देखकर कितने ही 
प्रमुख वानरोंको बड़ा खेद हुआ ओर उन्होंने आँखोंमें आँसू 
भरकर युवराजसे कहा--- ॥ ७-८ ॥ “आप इतना शोक 
क्यों करते हैं, हम सब आपके प्राणोंकी रक्षा करेंगे और 


_निर्भय होकर इस गुहामें ही-रहेंगे ॥ ९ ॥ 
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सर्वस्नोभाग्यसहित॑ पुरं देवपुरोपमम्‌ । 
शने: परस्परं वाक्य बदतां मारुतात्मज: ॥ १० ॥ 


श्रुत्वाडदं समालिड्रग्य प्रोवाच नयकोविदः । 
विचार्यते किमर्थ ते दुर्विचारो न युज्यते ॥ ११॥ 


राज्ञोउ््यन्तप्रियस्त्वं हितारापुत्रोडइतिवल्लभ: । 
रामस्य लक्ष्मणात्रीतिस्त्वयि नित्य॑ प्रवर्धते ॥ १२ ॥ 


अतो न राघवाद्धीतिस्तव राज्ञों विशेषत:ः । 
अहं तव हिते सक्तो वत्स नान्‍्यं विच्चारय ॥ १३ ॥ 


गुहावासश्न निर्भेद्य इत्युक्ते वानरेस्तु यत्‌। 
तदेतद्रामबराणानामभेद्य॑ कि जगत्लये ॥ १४ ॥ 


ये त्वां दु्बोधयन्त्येते बानरा वानररभ। 


अन्यदगुह्मतमं वक्ष्ये रहस्य श्रूणु मे सुत। 
रामो न मानुषो देव: साक्षान्नारायणोउव्ययः ॥ १६ ॥ 


सीता भगवती माया जनसम्मोहकारिणी । 


लक्ष्मणो भुवनाधारः साक्षाच्छेष: फणीश्वर: ॥ १७ ॥ 


ब्रह्मणा प्रार्थिता: सर्वे रक्षोगणविनाशने । 
मायामानुषभावेन जाता लोकेकरक्षका: ॥ १८ ॥ 


वयं च पार्षदा: सर्वे विष्णोवेंकुण्ठवासिन: । 


वर्य वानररूपेण जातास्तस्यैव मायया | 
बय॑ तु तपसा पूर्वमाराध्य जगतां पतिम्‌ ॥ २० ॥ 


तेनैवानुगृहीता: स्मः पार्षदत्वमुपागता: । 


इदानीमपि तस्यैव सेवां कृत्बैव मायया॥ २१॥ 


पुनर्वेकुण्ठमासाद्य सुख स्थास्थामहे वयम्‌ । 
इत्यड्डदमथाश्वास्य गता विन्ध्य॑ महाचलम्‌॥ २२ ॥ 


विचिन्वन्तो5थ शनकेर्जानकीं दक्षिणाम्बुधे: । 


अध्यात्मरामायण _ 


केक गिए || श्रीजानकीजीको खोजते 
तीरे : पवित्र पादमाययुः ॥ २३॥. कि 





> | [ सर्ग ७ 
इसमें ज़ो नगर है वह अमरावतीपुरीके समान समंस्त 


सुख-सामग्रियोंसे सम्पन्न है ।”” इस प्रकार उनके आपसमें 
धीरे-धीरे कहे हुए ये शब्द नीतिनिपुण श्रीहनूमानजीके 


किसी प्रकारकी दुर्भावना न करनी चाहिये | तुम ताराके 


| 


| कानोंमें पड़े तो उन्होंने अज्भदजीको हृदयसे लगाकर... . 
कहा---“अड्गभद ! तुम ऐसी चिन्ता क्यों करते हो, तुम्हें." 


अत्यन्त लाडिले लाल हो, अत: -महाराज सुग्रीवको भी: . 


तुम बहुत प्रिय हो। और श्रीरामचन्द्रजीकी तो तुममें 
नित्यप्रति लक्ष्मणजीसे भी अधिक प्रीति बढ़ती जाती 


| है॥ १०---१२ ॥ इसलिये तुम्हें श्रीरधुनाथजी या राजा 


सुग्रीवसे किसी प्रकारका खटका न होना चाहिये और फिर 
मैं भी सब प्रकार तुम्हारा हित करनेमें तत्पर हूँ। अतः हे 
वत्स ! तुम किसी ऐसी-वैसी बातकी चिन्ता मत 
करो ॥ १३ ॥ ओर इन वानरोंने जो कहा कि 'गुहामें किसी 


ने | प्रकारका- खटका न होगा' सो त्रिलोकीमें ऐसी कौन-सी 
पुत्रदारादिक त्यक्त्वा कथ स्थास्यन्ति ते त्वया ॥ १५ ॥ 


वस्तु है जो भगवान्‌ रामके. बाणोंके लिये अभेद्य 
हो ? ॥ १४ ॥ हे कपिश्रेष्ठ ! जो वानरगण तुम्हें यह बुरी 
सलाह दे रहे हैं, वे भी अपनी स्री और बालकोंको छोड़कर 


| तुम्हारे साथ कैसे रह सकेंगे ? ॥ १५॥ 


इसके सिवा, बेटा ! .एक अत्यन्त गुप्त रहस्य और 
बताता हूँ, सावधान होकर सुनो--भगवान्‌ राम कोई 
साधारण मनुष्य नहीं हैं। वे साक्षात्‌ निर्विकार नारायणदेंव 
हैं॥ १६॥ भगवती सीताजी जगन्मोहिनी माया हैं और 
लक्ष्मणजी त्रिभुवनाधार साक्षात्‌ नागनाथ शेषजी 
हैं॥ १७॥ ये सब ब्रह्मांजीकी प्रार्थनासे राक्षसोंका नांश 


| करनेके लिये माया-मानवरूपसे उत्पन्न हुए हैं। इनमेंसे 
मनुष्यभावमापन्ने स्वेच्छया परमात्मनि ॥ १९॥ १८ ॥१ 


प्रत्येक त्रिलोकीकी रक्षा करनेमें समर्थ है ॥| १८ ॥ हम सब 
भी बैकुण्ठलोकमें रहनेवाले भगवान्‌ विष्णुके पार्षद हैं। 
जब परमात्माने अपनी इच्छासे मनुष्यरूप धारण किया तो 


| हम॑ भी उन्हींकी मायाशक्तिसे वानररूपसे उत्पन्न हो गये। 


पूर्वकालमें हमने तपस्याद्वारा श्रीजगदीश्वर्की आराधना की 
थी; तब उन्‍्हींकी क़पासे हम उनके पार्षद हुए थे | अंब भी 
हम मायाकी प्रेरणासे उन्हींकी सेवा करते हुए अन्तमें फिर 
बैकुण्ठमें जाकर आनन्दपूर्वक (उन्हींके साथ) रहेंगे।'" 

इस प्रकार अड्भदजीको ढाँढस बैंधाकर वे सब 
विश्ध्याचल पर्वतपर गये॥ १९-२२ ॥ फिर धरि-धरे 


महेन्द्रपर्वतकी पवित्र तराईमें पहुँचे ॥ २३ ॥ 
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दक्षिण-समुद्रके तटपर 


सर्ग ७ ] 


दृष्ठा समुद्र दुष्पारमगार्थ भयवर्धनम्‌। 


बानरा भयसन्त्रस्तां: कि कुर्म इति बादिन: ॥' २४ ॥ 


निषेदुरुदधेस्तीरे सर्वे चिन्तासमन्विताः । 
मन्त्रयामासुरन्योन्यमड्डदाद्या 


भ्रमतो मे बने मासो गतोउन्रैव गुहान्तरे। हे 


न दृष्टो रावणो वाद्य सीता वा जनकात्मजा ॥ २६ ॥ 


सुग्रीवस्ती क्ष्णदण्डोउस्मान्निहन्त्येव न संशय: ] 
सुग्नीवबधतो5स्माकं श्रेय: प्रायोपवेशनम्‌.॥ २७ ॥ 


इति निश्चित्य तत्रेव दर्भानास्तीर्य सर्वतः | . 
उपाविवेशुस्ते सर्वे मरणे कृतनिश्चया:॥ २८ ॥ 


एतसिमिन्नन्तरेतत्र महेन्द्रादिगुहान्तरात्‌ । 


निर्गत्य शनकेरागादगृश्न: पर्वतसन्निभ :॥ २९॥ | एक पर्वताकार गृध धीरे-धीरे चछकर आया ॥ २९ ॥ उन 


दृष्ठा प्रायोपवेशेन स्थितान्वानरपुड्ठवान्‌:। 


उबाच शनकैर्गुध्र: प्राप्तो भक्ष्योड््य मे बहु: ॥ ३० ॥ 


एकैकशः: क्रमात्स्वान्‌ भक्षयामि दिने दिने । 


श्रुव्वा तदगृध्र॒वचनं॑ वानरा भीतमानसा: ॥ ३१॥ 


भक्षयिष्यति नः सर्वानसो गृश्नो न संशय: । 
रामकार्य च नास्माभि: कृतं किश्चिद्धरीश्वरा: ॥ ३२ ॥| 


सुग्रीवस्थापि च हित॑ न कृत॑ स्वात्मनामपि [पट 
वृथानेन वर्ध प्राप्ता गच्छामो यमसादनम्‌ ॥ ३३ ॥ 


अहो जटायुर्धर्मात्मा रामस्यार्थे मृत: सुधी: । 


सम्पातिस्तु तद्रा वाक्य श्रुत्वा वानरभाषितम्‌ । 
के वा यूय॑ मम भ्रातुः कर्णपीयूषसन्निभम्‌ ॥ ३५ ॥ 


जटायुरिति नामाद्य व्याहरन्तः परस्परम्‌। 
उच्यतां वो भय मा भून्मत्तः प्रवगसत्तमा: ॥. ३६ ॥ 


तमुवाचाडुदः श्रीमानुत्यितो गृप्नसन्निधों | 
रामो दाशरथिः श्रीमान लक्ष्मणेन समन्वितः ॥ ३७ ॥ 


किपष्किन्धाकाण्ड . 


महाबर्ला: ॥ २५ ॥| 





१८९ 


वहाँ पहुँचनेपर वे अपार, अगाध और भयको 


| बढ़ानेवाले समुद्रको देखकर भयभीत हो गये और एंक- 


दूसरेसे कहने लगे कि अब क्या करना चाहिये ? ॥ २४ ॥ 


..._, अड्गद आदि समस्त महापराक्रमी वानर अति चित्ताग्रस्त 
| होकर समुद्रतटपर बैठ गये ओर आपसमें सलाह करने 


लगे--- ॥ २५॥ 'अहो ! बनमें घूमते-घूमते हमें एक 
मास तो उस गुहामें ही बीत गया | परन्तु रावण अथवा 
जनकनन्दिनी सीताजीको हमः अभीतक नहीं देख 


| सके ॥ २६॥ राजा सुग्रीव बड़ा दुर्दण्ड है, वह हमें 


निस्सन्देह मार डालेगा । सुग्रीवके हाथसे मरनेकी अपेक्षा 
तो प्रायोपवेशन-(अन्न-जल छोड़कर मर जाने-) हीमें 


| हमारा अधिक कल्याण है' ॥ २७ ॥ ऐसा निर्णय करके वे 
। | सब जहाँ-तहाँ कुशा बिछाकरं मरनेका निश्चय कर वहीं 


बैठ गये ॥ २८ ॥ 
इसी समय महेन्द्रपर्वतकी कन्दरासे निकलकर वहाँ 


बड़े-बड़े वानरोंको प्रायोपवेशनके लिये बेठे देख वह मन्द 
स्वस्में कहने लंगा--'“आज मुझे (एक साथ ही) 
बहुत-सा भक्ष्य प्राप्त हो गया ॥ ३० ॥ अब में इन सबको 
नित्यप्रति क्रमश: एक-एक करके खाऊँगा ।' 

गृश्नके ये वचन सुनकर वे समस्त वानर भयभीत होकर 
कहने लगे--- ॥ ३१ ॥ “अहो ! निस्सन्देह अब यह गृप्र 


। हम सबको खा जायगा | हे वानरेधरगण ! हमसे न तो 
. | भगवान्‌ रामका ही कुछ काम सधा ओर न राजा सुग्रीवका 


या अपना ही कुछ हित हुआ; अब हम व्यर्थ इसके हाथसे 
मरकर यमल्लोकको जायेंगे ॥ ३२-३३ ॥ अहो ! धर्मात्मा 


| जटायु धन्य है, जिस बुद्धिमानने श्रीरामके कार्यमें अपने 
। प्राण दे दिये | देखो, उस शत्रुदमनने वह मोक्षपद प्राप्त कर 
मोक्ष॑ प्राप दुरावापं योगिनामप्यरिन्दम:॥ ३४ ॥ 


लिया जो योगियोंको भी दुर्लभ है” ॥ ३४ ॥ 
वानरोंके कहे हुए इस वाक्यकों सुनकर सम्पाति 


' बोला--“है कपिश्रेष्ठटण ! आपल्लोग कोन हैं, जो 
 आपसमें मेरे कानोंको अमृतके समान प्रिय लगनेवाल्ा 


मेरे भाईका 'जटायु' नाम ले रहे हैं। आप मुझसे 
किसी प्रकार भय- न करके अपना तवत्तान्त 


| कहिये'' ॥ ३५-३६ ॥ 


तब श्रीमान्‌ अड्भदजी उठकर उस गृधके पास गये 


और बोले--“'दशरथकुमार श्रीरामचन्द्रजी भाई लक्ष्मण 
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सीतया भार्यया साथ विचचचार महावने | 
तस्य सीता हता साध्वी रावणेन दुरात्मना ॥ ३८ ॥ 


मृगयाँ निर्गते रामे लक्ष्मण च हता बलात्‌ । 


रामरामेति क्रोशन्ती श्रुत्वा गृश्र: प्रतापवान्‌ ॥ ३९ ॥ 


जटायुर्नाम पक्षीन्द्रो युद्ध कृत्वा सुदारुणम्‌ । 
रावणेन हतो वीरो राघवार्थ _महाबल: ॥ ४० ॥ 


रामेण दग्धो रामस्य सायुज्यमगमत्क्षणात्‌ । 
राम: सुग्रीवमासाद्य सख्य॑ कृत्वाप्मिसाक्षिकेम्‌ ॥ ४१ ॥ 


सुग्रीवत्चोदितो हत्वा वालिनं सुदुरासदम्‌ । 
राज्यं ददो बानराणां सुग्रीवाय महाबलः ॥| ४२ ॥ 


सुग्रीवः प्रेषयामास सीताया: परिमार्गणे । 
अस्मान्वानरवृन्दान्वे . महासत्त्वान्महाबल: ॥ ४३ ॥ 


मासादर्वाड्निवर्तध्व॑ नोचेत्राणान्हरामि व: । 
इत्याज्ञया भ्रमन्तोउस्मिन्चने गह्वरमध्यगा: ॥ ४४ ॥ 


गतो मासो न जानीम: सीता वा रावण च वा । 


मर्तु प्रायोपविष्टा: स्मस्तीरे लवणवारिथे: ॥ ४५ ॥ 


यदिजानासि हे पक्षिन्सीतां कथय न: शुभाम्‌ । 
अड्गदस्य॑ बच: श्रुत्वा सम्पातिहष्टमानस: ॥ ४६ ॥ 


उवाच्च मत्मियो भ्राता जटायुः प्लवगेश्वरां 
बहुवर्षसहस्रान्ते भ्रातृवार्ता श्रृंता मया।॥ ४७॥ 


.वाक्साहाय्य॑ करिष्येडह॑ भवतां प्रुवगेश्वरा 


भ्रातु: सलिलदानाय नयध्वं मां जलान्तिकम्‌ ॥ ४८ ॥ 


पश्चास्सर्व शुभ वक्ष्ये भवतां कार्यसिद्धये । 


तथेति निन्युस्ते तीरं समुद्रस्य विहड्रमम्‌ ॥ ४९ ॥ 


सो5पि तत्सलिले स््रात्व क्रातुर्दत्ता जलाञ्लिम्‌ । 
पुनः स्वस्थानमासाद्य स्थितो नीतो हरीश्वरै: । 
सम्पाति: कथयामास वानरान्परिहर्षयन्‌ ॥ ५० ॥ 





| और प्राणप्रिया सीताके सहित घोर दण्डकारण्यमें विचर रहे 
थे। वहाँ उनकी साध्वी भार्या सीताको दुरात्मा रावण हर ले 


गया ॥ ३७-३८ ॥ जिस समय राम और लक्ष्मण मृगयाके 
लिये गये हुएं थे उसी समय वह बलात्‌ उन्हें ले चला। 
उस समय बे 'हा राम ! हा राम !” कहकर रोने लगीं। 
उनका रब्द सुनकर महाप्रतापी पक्षिराज गृभ्रवर जटायुने 


| रघुनाथजीके लिये रावणसे घोर युद्ध किया, किन्तु अन्तमें 


वें महाबलवान्‌ वीरवर रावणके हाथसें मारे 


. | गये ॥ ३९-४० ॥ फिर स्वयं श्रीरामचन्द्रजीने उनका 


दाह-संस्कार किया ओर उन्होंने तत्काल भगवान्‌ राममें 
(लीन होकर) . सायुज्य मोक्ष प्राप्त किया। तदनन्तर 
श्रीरघुनाथजी सुग्रीवके पास आये ओर अग्निको साक्षी 
बनाकर उनसे मित्रता की ॥ ४१ ॥ फिर सुग्रीवके कहनेसे 
महाबली रामजीने अति दुर्जय वालीको मारा और 
वानरोंका राज्य सुग्रीवको दिया ॥ ४२ ॥ महाबली सुग्रीवने 


| हमारे-जैसे अनेकों महापराक्रमी वानरोंको सीताकी 
| खोजके लिये भेजा है ॥ ४३ ॥ और यह कह दिया है कि 


“सब लोग एक मासके भीतर ही लोट. आना नहीं तो में 
तुम्हारे प्राण हर रूँगा।' उनकी आज्ञासे इस बनमें घूमते 
हुए हम एक गुहामें चले गये ॥ ४४ ॥ वहाँ हमारा मास 
समाप्त हो गया किन्तु अभीतक हमें न तो सीताका पता 
चला है और न रावणका | अतः अब हम प्रायोपवेशन 


| करके मरनेके लिये इस क्षार (खारी) समुद्रके तटपर बैठे 


हैं ॥४५॥ हे पक्षिन्‌ ! यदि तुम्हें शुभलक्षणा सीताका 
कुछ पता हो तो बतलाओ ।” 

अड्भदके ये वचन सुनकर सम्पाति चित्तमें प्रसन्न होकर 
बोला---“हे कपीश्वरो ! जटायु मेरा परम प्रिय भाई था। 
आज कई सहस्त्र वर्षोकि अनन्तर, मैंने भाईका समाचार 
सुना है ॥ ४६-४७ ॥ हे वानरो ! मैं बातोंसे अवश्य 
आपलोगोंकी कुछ संहायता करूँगा। पहले भाईको 
जलाझलि देनेके लिये मुझे जलके पास ले चलो ॥ ४८ ॥ 
फिर आपलोगोंकी कार्य-सिद्धिके लिये जो ठीक होगा वह 
सब बतलाऊँगा ।”' 

तब बहुत अच्छा' कहकर वे सम्पातिको समुद्र- 


तटपर ले गये ॥४९॥ वहाँ पहुँचकर उसने जल्में 


स्नानकर भाईको जलाझलि दी | तदनन्तर वानरगण उसे 


| उसके स्थानपर ले गये। वहाँ बैठकर सम्पाति (अपने 
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लड्ढा - नाम नगर्यसस्ते त्रिकूटगिरिमूर्थनिं। 
तत्राशोकवने सीता राक्षसीभि सुरक्षिता ॥ ५१ ॥ 


समुद्रमध्ये सा लड़ा शतयोजनदूरतः । 
दृश्यते मे न सन्देहः सीता चर परिदृश्यते ॥ ५२ ॥ 


गृध्नत्वाहरदृष्टिम नात्र संशयितु क्षमम । 
शतयोजनविस्तीर्ण समुद्र यस्तु लड्डयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 


स एव जानकोीं दृष्ठ्रा पुनरायास्यति श्रुवम्‌। 
अहमेव दुरात्मानं रावण  हतन्तुमुत्सहे । 
भ्रातुर्न्तारमेकाकी किन्तु पक्षविवर्जित: ॥ ५४ ॥ 


यतध्वमतियत्रेन लड्जितुं सरितां पतिम्‌। 
ततो हन्ता रघुश्रेष्ठो रावण राक्षसाधिपम्‌॥ ५५ ॥ 


उल्लड्डयसिन्धु शतयोजनायतं 
लड्ढां प्रविश्याथ विदेहकन्यकाम्‌ । 
दृष्ठा समाभाष्य चर वारिधिं पुन- | 
स्तर्तुं समर्थ: कतमो विचार्यताम्‌॥ ५६ ॥ 


किष्किन्धाकाण्ड 





१८३ 


वचनसे) वानरोंको आनन्दित करता हुआ 
बोला--- ॥ ५० ॥ “त्रिकूट-पर्वतपर लड्ढा नामकी एक 
नगरी है। वहाँ श्रीसीताजी अशोकवनमें राक्षसियोंकी 
देख-रेखमें रहती हैं ॥ ५१ ॥ वह लड्जापुरी यहाँसे सो 
योजनकी दूरीपर समुद्रके बीचमें है। इसमें सन्देह नहीं, 
मुझे तो वह और सीताजी यहींसे दीख रही हैं॥ ८२ ॥ 
आपलोग इसमें सन्देह न करें। गृध्र होनेके कारण मेरी 
दृष्टि बहुत दूरतक जाती है । आपमेंसे जो कोई सो योजन 
समुद्रको लाँध सकता हो वही निश्चय जानकीजीको 
देखकर आ सकता है। मेरे भाईको मारनेवाले इस दुरात्मा 
रावणको मारनेमें तो में अकेला ही समर्थ हूँ; परन्तु (करूँ 


| क्या ?) मेरे पंख नहीं रहे॥ ५३-०४ ॥ आपलोग 


किसी-न-किसी तरह समुद्र छाँघनेका प्रयत्न कीजिये; फिर 
राक्षषराज रावणकों तो श्रीरघुनाथजी स्वयं मार 
डालेंगे ॥ ५५॥ आपलोग अब यह विचार करें कि 


आपमेंसे ऐसा शक्तिशाली कोन है जो सा योजन 


विस्तारवाले समुद्रको लाँघकर लड्ढामें जाय ओर 
श्रीजानकीजीसे मिलकर तथा उनके साथ सम्भाषण कर 
फिर समुद्र पार करके लोट आवे' ॥ ५६ ॥ 





इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे किष्किन्धाकाण्डे सप्तम: सर्गः ॥ ७॥ 


अष्ठटम सर्ग 


सम्पातिकी आत्मकथा 


श्रीमहादेव उवाच 
अथ ते कोतुकाविष्टा: सम्पातिं सर्ववानरा: । 
पप्रच्छुरभगवन्‌ ब्रूहि स्वमुद॒न्त त्वमादितः ॥ १॥ 
सम्पाति: कथयामास स्ववृत्तान्ते पुरा कृतम्‌ । 
अहं पुरा जटायुश्र भ्रातरा रूढयोवनो ॥ २ ॥ 


बलेन दर्पितावावाँ बलजिज्ञासया खगो। 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! यह सुनकर उन 


सब ॒ वानरोंने बड़े कुतूहलमें भरकर सम्पातिसे 


पूछा---“भगवन्‌ ! आप आरम्भसे ही अपना वृत्तान्त 
सुनाइये'' ॥ १॥ तब सम्पातिने पहले जेसा-जैसा किया 
था, वह सब तवृत्तान्त सुनाते हुए कहा--पूर्वकालमें में 
और भाई जटायु जिस समय पूर्ण युवा थे, बलके गर्दसे 


| उन्‍्मत्त होकर यह जाननेके लिये कि हममें कितना बल है, 





बड़े . घमण्डसे आकाझमें सूर्यमण्डलपर्यन्त जानेको 
उड़े ॥ २-३ ॥ जब हम कई सहस्त योजन ऊँचे चले गये 
तो जटायु (सूर्यके तेजसे) जलने लगा । मैं उसकी रक्षाके 
लिये मोहवश उसे अपने पंखोंसे ढककर चलने रूगा और 


सूर्यमण्डलपर्यन्त॑ गन्तुमुत्पतितो मदात्‌ ॥ ३ ॥ 


बहुयोजनसाहस्नं गतो तत्र प्रतापितः । 
जटायुस्त॑ परित्रातुं पक्षेराच्छाद्य मोहतः ॥ ४ ॥ 
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स्थितो5ह॑ रश्मिभिर्दग्धपक्षोउस्मिन्विन्ध्यमूर्धनि । 
पतितो दूरपतनान्यूच्छितोडह कपीश्चरा: ॥ ५ ॥ 


दिनत्रयात्युन: प्राणसहितो दग्धपक्षकः । 
देश वा गिरिकूटान्वा न जाने भ्रान्तमानस: ॥ ६ ॥ 


शनेरुन्मील्य नयने दृष्टा तत्राश्रम॑ शुभम्‌। 
शने: शनेराभ्रमस्यथ समीप॑ गतवानहम्‌॥| ७ ॥। 


चन्द्रमा नाम मुनिराड्दृष्ठा मां विस्मितो5वदत्‌ । 
सम्पाते किमिदं तेडद्य विरूपं केन वा कृतम्‌ ॥ ८ ॥ 


जानामि त्वामहं पूर्वमत्यन्ते बलवानसि। 
दग्धो किमर्थ ते पक्षो कथ्यतां यदि मन्‍्यसे ॥ ९ ॥ 


ततः स्वचेष्टितं सर्व कथयित्वातिदु:खितः । 
अब्रव॑ मुनिशार्दूल दहो5ह॑ दाववह्लिना ॥ १० ॥ 


कथ्थ धारयितुं शक्तो विपक्षो जीवितं प्रभो । 
इत्युक्तोडथ मुनिर्वीक्ष्य मां दयाद्रविलोचन: ॥ ११ ॥ 


श्रूणु वत्स वचो मेज श्रुत्वा कुरु यथेप्सितम्‌ । 
देहमूलमिद दुःख देह: कर्मसमुद्भधव: ॥ १२ ॥ 


कर्म प्रवर्तते देहेडहंबुद्धया पुरुषस्य हि। 


_ अहड्ढारस्त्वनादि: स्यादविद्यासम्भवो जड़: ॥ १३ ॥ 


चिच्छायया सदा युक्तस्तप्ताय:पिण्डवत्सदा । 
तेन देहस्य तादात्पयादहेहश्रेतनवान्भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 


देहो5हमिति बुद्धि: स्यादात्मनो5हड्डतेबलात्‌ । 
तन्मूल एप संसार: सुखदुःखादिसाधक: ॥ १५॥ 


आत्मनो निर्विकारस्य मिथ्या तादात्म्यत: सदा । 


देहो5ह॑ कर्मकर्ताहमिति सड्डल्प्य सर्वदा ॥ १६॥ 


जीव: करोति कर्माणि तत्फलेब॑दध्यतेज्वश: । 
ऊर्ध्वाधो भ्रमते नित्य पापपुण्यात्मक: स्व्यम्‌ ॥ १७ | 





अन्तमें सूर्यकी किरणोंसे पंख जल जानेके कारण यहाँ 


| विश्ध्याचलके शिखरपर गिर पड़ा और हे कपीश्वरो ! बहुत 


ऊँचेसे गिरनेके कारण मूच्छित हो गया ॥४-५ ॥ जब तोन 
दिन पश्चात्‌ मुझे चेत हुआ तो पंख जल जानेसे मेरा चित्त 


भ्रममें पड़ गया और मैं यह कुछ भी न जान सका कि यह. 


कोन-सा देश अथवा गिरिशिखर है ॥ ६ ॥ 

फिर धीरे-धीरे नेत्र खोलनेपर मुझे वहाँ एक सुन्दर 
आश्रम दिखायी दिया। तब में शनेः-हनैः उस आश्रमके 
पास गया ॥ ७॥ वहाँ चन्द्रमा नामक मुनीश्वर रहते थे। 
उन्होंने मुझे देखकर विस्मयपूर्वक कहा---“'सम्पाते ! यह 
क्या, तुम्हें आज इस प्रकार विरूप किसने कर 


दिया ? ॥ ८ ॥ मैं तुम्हें पहलेसे ही जानता हूँ; तुम तो बड़े 


बलवान हो, फिर तुम्हारे पंख कैसे जल गये ? यदि तुम 
ठीक समझो तो अपना सब वृत्तान्त कहो'' ॥ ९॥ 

तब मैंने उन मुनिश्रेष्ठको अपनी सब करतूत सुनायी 
ओर फिर अति दुःखित होकर उनसे कहा--““अब मैं 
दावाप्मिमँ जल मरूँगा ॥ १० ॥ क्योंकि हे प्रभो | बिना 


| पंखोंके में किस प्रकार जीवन धारण कर सकता हूँ ?'' 


मेरे इस प्रकार कहनेपर मुनिबर दयावश्ञ नेत्रोंमें जल 
भरकर मेरी ओर देखते हुए बोले--- ॥ ११ ॥ “बच्चा ! 
अब तुम मेरी बात सुनो । उसे सुनकर तुम्हारी जैसी इच्छा 


| हो वही करना | इस दुःखका आश्रय देह ही है और देह 


कर्मजन्य है ॥ १२ ॥ पुरुष जब देहमें अहं-बुद्धि करता है 
तभी कर्मकी प्रवृत्ति होती है; और यह अविद्या-जनित जड 


अहंकार अनादि है ॥ १३ ॥ (अग्निसे) तप्त लोहपिण्डके - 


समान यह अहंकार सर्वदा चिदाभाससे व्याप्त है। उस 
चिदाभासविशिष्ट अहंकारका देहसे तादात्म्य (ऐक्य) 
होनेके कारण देह चेतनायुक्त होता है ॥ १४ ॥ अहंकारके 
कारण ही आत्माको मैं देह हूँ' यह बुद्धि होती है और 


उसीके कारण यह सुख-दुःखादिका देनेवाला जन्म- 
, मरणरूप संसार प्राप्त होता है ॥ १५ ॥ निर्विकार आत्माके 


साथ देहके इस मिथ्या तादात्म्यसे ही जीव सर्वदा यह 
संकल्प करके कि 'मैं देह हूँ और कर्मोंका करनेवाला हूँ. 


| नाना प्रकारके कर्म करता है तथा विवद्ञ होकर उनके 


फलोंसे बैंधता है। और इस प्रकार पाप-पुण्यके वशीभूत 


। होकर सदा ऊँची-नीची योनियोंमें भ्रमता रहता 
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कृतं॑ मयाधिकं पुण्य यज्ञदानादि निश्चितम्‌ । 
स्वर्ग गत्वा सुखं भो क्ष्य इति सड्डूल्पवान्भवेत्‌ । । ९८ ॥ 


तथैवाध्यासतस्तत्र चिरं भुक्त्वा सुखं महत्‌ः।' 
क्षीणपुण्य * पतत्यर्वांगनिच्छन्कर्मचोदित :|॥ १९ ॥ 


पतित्वा मण्डले चेन्दोस्ततो नीहारसंयुतः ॥। है 
भूमो पतित्वा व्रीह्ादो तत्र स्थित्वा चिरं पुनः ॥. २० ॥ 


भूत्वा चतुर्वि्ध भोज्यं पुरुषेर्भुज्यते तत:। 


रेतो भूत्वा पुनस्तेन ऋतो स्त्रीयोनिसिद्धितः ॥ २९ ॥ 


योनिरक्तेन संयुक्ते जरायुपरिवेष्टितम । 
दिनेनेकेन कललं भूत्वा रूढत्वमाप्नुयात्‌ ॥ २२ ॥ 
तत्पुनः पद्नरात्रेण बुदब्ुदाकारतामियात्‌। .. 
सप्तरात्रण. तदपि मांसपेशित्वमाध्ुयात्‌ ।। २३ ॥ 
पक्षमात्रेण सा पेशी रुधिरेण परिध्रुता। 
तस्या एवाड्डुरोत्पत्ति: पदञ्चविंशतिरात्रिषु ॥ २४ ॥ 


ग्रीवा शिरश्न स्कन्धश्न पृष्ठबंशस्तथोदरम्‌। 
पञ्चधाड़ानि चेकैकं जायन्ते मासत: क्रमात्‌ ॥ २५ ॥ 


'पाणिपादो तथा पार्श्र: कटिर्जानु तथेव च । 
मासद्वयात्मजायन्ते क्रमेणेव न चान्यथा.॥ २६॥ 


त्रिभिमसिे: प्रजायन्ते अड्भानां सन्‍्धय: क्रमात्‌ । 
सर्वाड्डुल्य: प्रजायन्ते क्रमान्मासचतुष्टये ॥ २७ ॥ 


नासा कर्णो च नेत्रे च जायन्ते पञ्चमासतः । 
दन्तपड़िनखा गुहां पञ्ञममे जायते तथा॥ २८ ॥ 
अर्वाक्‍्षण्मासतरिछद्र कर्णयोर्भवति स्फुटम्‌ । 
पायुमेंढमुपस्थं च नाभिश्चापि भवेन्नणाम्‌॥ २९ ॥ 


सप्तमे मासि रोमाणि शिरः केशास्तथेव च । 
विभक्तावयवत्व॑ च सर्व सम्पद्यतेष्टमे ॥| ३० ॥ 


जठरे वर्धते गर्भ: स्त्रिया एवं विहड्डम । 


: पश्ञमे मासि चैतन्य जीबः प्राप्नोति सर्वशः ॥ ३१ | 


किष्किन्धाकाण्ड 
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है ॥ १६-१७ ॥ वह ऐसे संकल्प करने लगता है कि मैंने 
यज्ञ, दान आदि बहुत-से पुण्यकर्म किये हैं। अतः में 
निश्चय ही स्वर्गमें जाकर सुर भोगूँगा॥ १८॥ ऐसे 


| अध्याससे वह वहाँ (जाकर) -चिरकालतक महान्‌ सुख 


भोगता है और अन्तमें पुण्यक्षय हो जानेपर प्रारब्धकी 
प्रेरणासे, इच्छा न रहतें हुए भी, नीचे गिरता है ॥ १९ ॥ 
“पहले वह चन्द्रमण्डलपर गिरता है। वहासे 
(चन्द्ररश्मियोंके द्वारा) कुहिरेके साथ पृथ्वीपर आकर 
बहुत दिनोंतक व्रीहि आदि धान्योंमें रहता है ॥ २० ॥ फिर 


वह (भक्ष्य, भोज्य, लेह्ा ओर चोष्य) चार प्रकारके 


अन्नरूपसे पुरुषोंद्वार खाया जाता है ओर वीर्यरूपमें 


परिणत हो जाता है । तदनन्तर वह उसके द्वारा ऋतुकालमें 
। ख्रीकी योनिमें डाला जाता है ॥ २१ ॥ योनिमें स्थित रजसे 
/ | मिलकर वह एक दिनमें ही झिल्लीसे लिपटे हुए कललूके 


रूपमें परिणत होकर कुछ कठिन-सा हो जाता है ॥ २२ ॥| 


| फिर पाँच रात्रिमें वह बुंदबुदाकार हो जाता है और सात 


रात्रि बीतनेपर मांसपेशीके समान (अण्डाकार) हो जाता 
है ॥ २३ ॥ पंद्रह दिनके भीतर उस पेशीमें रुधिर भर जाता 
है और पचीस सात्रिके पश्चात्‌ उसमें अंकुर उत्पन्न होने 
लगते हैं ॥ २४ ॥ एक मास हो जानेपर उसमें एक-एक 


| करके क्रमशः ग्रीवा, सिर, कन्धे, रोढ़की हड्डी ओर 


पेट--ये पाँच अड़ उत्पन्न हो जाते हैं ॥ २५ ॥ फिर दो 
महीनेमें क्रमशः हाथ, पाँव, पसलियाँ, कमर ओर घुटने 


बन जाते हैं। इस क्रममें कभी भेद नहीं पड़ता ॥ २६ ॥ 


इसी क्रमसे तीन महीनेमें उसमें अड्रॉकी सन्धियाँ तथा चार 
महीनेमें समस्त अद्भुलियाँ उत्पन्न हो जाती हैं ॥ २७ ॥ पाँच 
मास होनेपर नाक, काम ओर नेत्र बनते हैं तथा पाँचवें 
मासमें ही दन्तावली, नख ओर गुह्य स्थान भी उत्पन्न होते 
हैं ॥ २८ ॥ छठे मासके आरम्भमें ही कानोंके छिद्र स्पष्ट हो 
जाते हैं तथा इसी समय गुदा, स्त्री-पुरुषके भेदसे योनि 


| अथवा लिंग तथा नाभि उत्पन्न होते हैं ॥ २९ ॥ साततें 


महीनेमें रोम और सिरके केश प्रकट होते हैं तथा आठवें 
महीनेमें सब अज्जॉपाड़् अलग-अलग स्पष्ट हो जाते 


हैं॥ ३० ॥ 


“हे पक्षिन्‌ ! इस प्रकार स््रीके गर्भाशयमें गर्भ बढ़ता 


है । जिस समय पाँचवाँ महीना होता है उसी समय जीवको 
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नाभिसूत्राल्परन्भेण. मातृभुक्तान्नसारत: । 
वर्धते गर्भग: पिण्डो न प्रियेत स्वकर्मतः ॥ ३२ ॥ 


स्मृत्वा सर्वाणि जन्मानि पूर्वकर्माणि सर्वशः । 
जठरानलतप्नो<्येमिद वचनमत्रवीत्‌ ॥ ३३ ॥ 


नानायोनिसहस्नेघषू. जायमानो<नुभूतवान्‌ । 
पुत्रदारादिसम्बन्ध॑ कोटिश: पशुबान्धवान्‌ ॥ ३४ ॥ 


कुटुम्बभरणासक्त्या न्यायान्यायेर्धनार्जनम्‌ । 
कृत॑ नाकरवं विष्णुचिन्तां स्वप्नेडपि दुर्भग: ॥ ३५ ॥ 


इृदानीं तत्फलं भुझे गर्भदुःखं महत्तरम्‌। 
अशाश्रते शाश्रतवद्ेहे तृष्णासमन्वित:ः ॥ ३६ ॥ 


अकार्यण्येब कृतवान्न कृतं हितमात्मन: । 
इत्येवे बहुधा दुःखमनुभूय स्वकर्मत: ॥ ३७ ॥ 


कदा निष्क्रमणं मे स्यादर्भान्निरयसन्निभात्‌ । 


इत्यादि चिन्तयज्‌ जीवो योनियमन्त्रप्रपीडित: । 


जायमानो5तिदुःखेन नरकात्पातकी यथा ॥ ३९॥ 


पूतिब्रणान्निपतित: कृमिरेष इवापरः । 
ततो ब्राल्यादिदु:खानि सर्व एवं विभुक्ञते ॥ ४० ॥ 


त्वया चेवानुभूतानि सर्वत्र विदितानि च । 
न वर्णितानि मे गृश्न योवनादिषु सर्वतः ॥ ४१ ॥ 


एवं देहो5हमित्यस्मादभ्यासान्निरयादिकम । 


 गर्भवासादिदु:ःखानि भवतन्त्यभिनिवेशतः ॥ ४२ ॥ 


तस्माहेहद्दयादन्यमात्मान॑ प्रकृतेः परम । 


ज्ञात्वा देहादिममतां त्यक्त्वात्मज्ञानवान्‌ भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 


जाग्रदादिविनिर्मक्ते सत्यज्ञानादिलक्षणम्‌ । 
शुद्ध बुद्ध सदा शान्तमात्मानमवधारयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 


चिदात्मनि परिज्ञाते नष्टे मोहेउज्ञसम्भव्रे । 
देह: पततु वारब्धकर्मवेगेन तिष्ठतु ॥ ४५ ॥ 


का. 





चेतना-शक्ति प्राप्त हो जाती है ॥ ३१ ॥ गर्भस्थित पिण्ड :. 


अपनी नाभिमें लगे हुए नालके सूक्ष्म छिद्रसे प्राप्त माताके 
खाये हुए अन्नके रससे बढ़ता है ओर अपने कर्म-वश 
मरता नहीं “है॥ ३२॥ उस समय अपने सम्पूर्ण 
पूर्व-जन्मोंका और कर्मोका स्मरण करके जठरानलसे 
सन्तप्त हुआ यह जीव इस प्रकार कहता है--- ॥ ३३ | 
“पहले कई सहस्त्र योनियोंमें उत्पन्न होकर मैंने करोड़ों 
बन्धु-बान्धव, पशुवर्ग ओर स्त्री-पुत्रादिके सम्बन्धका 


| अनुभव किया है ॥ ३४ ॥ मुझ अभागेने उस समय सममें 
| भी भगवान्‌ विष्णुका स्मरण नहीं किया; बस, अपने 


कुटुम्बके भरण-पोषणमें आसक्त होकर न्याय अथवा 


| अन्यायसे धन कमानेमें ही लगा रहा ॥ ३५ ॥ अब उसका 


फलस्वरूप यह अति महान्‌ गर्भ-दुःख भोग रहा हूँ ओर 


| इस नश्वर देहको नित्य-सा समझकर इसकी तृष्णामें फँसा 
| हुआ हूँ ॥ ३६ ॥ मैं सदा अकार्य कर्म ही करता रहा, कभी 


अपना हित-साधन नहीं किया । अतः अपने कर्मानुसार में 
इसी प्रकार बहुत-से दुःख भोगता रहा ॥ ३७॥ अब न 


| जाने इस नरकतुल्य गर्भसे में कब निकलूँगा । फिर ती में 


इत ऊर्ध्व॑ नित्यमह विष्णुमेवानुपूजये ॥ ३८ ॥ | 


सर्वदा श्रीविष्णुभगवान्‌की ही उपासना करूँगा'” ॥ ३८ ॥ 
ऐसी ही चिन्ता करते-करते वह जीव योनियमन्त्रसे पीड़ित 


| होता हुआ अति कष्टसे जन्म लेता है, जैसे कोई पापी जीव 
नरकसे निकलता हो ॥ ३९ ॥ उस समय यह दुर्गन्धित ' 


त्रण (घाव) से गिरे हुए एक कीड़ेके समान होता है । फिरं 


प्रकार सभी देहधारियोंको ये कष्ट उठाने पड़ते हैं || ४० ॥ 


| इसे बाल्यादि अवस्थाओंके छेश भोगने पड़ते हैं । इसे * 


“है गृध्र ! इसके पीछे होनेवाले युवावस्था आदिके 


सब दु:ख तूने भी स्वयं देखे ही हैं ओर भी सब इन्हें जानते 
ही हैं, इसलिये मैंने इनका वर्णन नहीं किया || ४१ ॥ इस 
प्रकार 'में देह हूँ” इस अभ्याससे उत्पन्न हुए देहाभिमानके 
कारण जीवको नरक ओर गर्भवास आदि अनेक दुःख 
उठाने पड़ते हैं ॥ ४२ ॥ अतः मनुष्यको चाहिये कि अपने 


आत्माको प्रकृतिसे अतीत तथा स्थूल-सूक्ष्म दोनों प्रकाकके 


शरीरोंसे पृथक्‌ जानकर देहादिकी ममता छोड़कर आत्म- 
ज्ञानसम्पन्न हो ॥ ४३ ॥ आत्माको सर्वदा जाग्रत्‌ आदि 
अवस्थाओंसे रहित, सत्‌-चित्स्वरूप तथा जुद्ध, बुद्ध और 
शान्तरूप जाने ॥ ४४ ॥ चेतनस्वरूप आत्माका ज्ञान हो 
जात्रेपर जब अज्ञानजनित मोह नष्ट हो जाता है तो फिर यह 
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| देह प्रारब्ध-कर्मके बेगसे रहे अथवा जाय योगीको किसी * 





किष्किन्धाकाण्ड 





योगिनो न हि दुःखं वा सुखं वाज्ञानसम्भवम । 
_तस्वाहेहेन सहितो यावत्मारब्धसब्बयः ॥ ४६ ॥ 
ताबवत्तिष्ठ सुखेन त्व॑ धृतकझ्जलुकसर्पवत । 
अन्यद्वक्ष्यामि ते पक्षिन्‌ श्रृणु मे परमं हितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
त्रेतायुगे दाशरथिर्भूत्वा नारायणोउव्यंय: । 
रावणस्य वधार्थाय. दण्डकानागमिष्यति ॥ ४८ ॥ 
सीतयां भार्यया सार्थ लक्ष्मणेन समन्वित: । 
तत्राभ्रमे जनकजां भ्रातृभ्यां रहिते बने॥४९॥ 
रावणश्लोरवन्नीत्वा लंझ्भायां स्थापयिष्यति । 
तस्या: सुग्रीवर्निर्देशाद्वानरा: परिमार्गणे ॥| ५० ॥ 
*आगमिष्यन्ति जलथेस्तीरं तत्र समागम:। 
त्वया तैः कारणवशाद्धविष्यति न संशय: ॥ ५१ ॥ 
[तदा सीतास्थिति तेभ्य: कथयस्व यथार्थत: । 
तदेव तब पक्षो द्वावुत्पत्ययेते पुनर्नवों॥ ५२ ॥ 
'बोधयामास मां चन्द्रनामा मुनिकुलेश्वर: । 
पश्यन्तु पक्षो मे जातो नूतनावतिकोमलौ ॥ ५३ ॥ 
स्वस्ति वोउस्तु गमिष्यामि सीतां द्रक्ष्यथ निश्चयम । 
यल्ने कुरुध्व॑ दुर्लदघ्यसमुद्रस्य विलड्डने ॥ ५४ ॥ 


यन्नामंस्पृतिमात्रतोउपरिमितं 
संसारंवारांनिधि 
तीर्वा गेच्छतिं दुर्जनोडपि परम॑ 
विष्णो: पद शाश्रतम। 
: तेंस्पेव -; स्थितिकांरिणर्रिजेंगतां 
| रामस्य॑ भक्ताः प्रिया 
; यूथ कि न समुद्रमात्रतरणे 
। शक्तों. कथ्थ वानराः:॥ ५५॥ 


तक बक जाक 


प्रकारका अज्ञानजन्य सुख-दुःख नहीं होता । 

अतः जबतक तेरा प्रारब्ध क्षय न हो तबतक 
काँचुलीसहित सर्पके समान आननदपूर्वक देह धारण 
करके रह | इसके अतिरिक्त हे पक्षिन्‌ ! तेरे परम हितकी 
एक बात ओर बतंलाता हूँ, सुन ॥ ४५-४७ ॥ त्रेता- 
युगमें अविनाशी नारायणंदेव महाराज दशरथके यहाँ 
अवतार लेकर रावणका वध करनेके लिये अपनी भारया 
सीता और भाई लक्ष्मणके संहित दण्डकारण्यमें 
आयेंगे ॥ ४८ ॥ वहाँ दोनों भाइयोंके तपोवनसे चले 
जानेपर रावण श्रीजानकीजीको सूने आश्रमसे चोरके 


समान ले जाकर लंकामें रखेगा। तदनन्तर वानरराज 


सुप्नमीवको आज्ञासे उन्हें खोजते हुए कुछ वानरगण 
समुद्रतटपर आयेंगे, वहाँ किसी कारण-विशेषसे तेरे साथ 
उनका समागम होगा--इसमें सन्देह-नहीं ॥ ४९-५१ ॥ 
तब तू उन्हें सीताजीका ठीक-ठीक पता बतल्ा देना | बस, 


| उसी समय तेरे फिर नये पंख उत्पन्न हो जायँंगे” ॥ ५२-॥ 


सम्पाति बोला-- (हे वानरेश्ररगण !) इस प्रकार 
मुझे चन्द्र नामक मुनीधरने समझाया। (इससे मैं शान्त 
होकर इस समयकी प्रतीक्षामें रहने लगा ।) देखिये अब 
मेरे यह अति कोमल नवीन पंख निकल आये हैं॥ ५३ ॥ 
आपलोगोंका कल्याण हो, अब मैं जाना चाहता हूँ । इसमें 
सन्देह नहीं, आपलोग सीताजीको अवश्य देखेंगे | केवल 
इस दुर्लब्ठूंय समुद्रंके लाँधनेका प्रयल कीजिये ॥ ५४ ॥ हे 
वानरगण ! जिनके नामके स्मरण॑मात्रसे बड़े दृष्टजन भी 
इस अपार संसार-सांगरको पार करके भगंवान्‌ विष्णुके 
सनातन परमंपंदको प्राप्त कंर लेंते हैं, आपलोग तो, 


| त्रिलोकीकी स्थिति करनेवाले उन्हीं भगवान्‌ रामके प्रिय 


भक्तगण हैं। फिर इस क्षुद्र समुद्रेमात्रकों पार करनेमें आप 
क्यों समर्थ न होंगे 2 ॥ ५५॥ 


| 5 नल 
। .. इति श्रीमंदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे किष्किन्धाकांण्डेड्टम: सर्ग: ॥ ८ ॥ 


। .74 ] अ० रां० ७-... 


न्नन्न्न्-्न्फूटू सतत 
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अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ९ 


बफैेननभ लेन भा भ भा भसनन्नस्स्ससनसस्न्न्न्न्न्न्््न्न्न्न्न्न्ल्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्ल्ल्ललन्न्न्न्ल्ललललानू____7_7__7 हल 


नवम सर्ग >> 
समुद्रोल्लड्डनकी मन्त्रणा * 


श्रीमहादेव उवाच 
गते विहायसा गृप्तराजे वानरपुड्गडवा: । 


हर्षेण. महताविष्टा: सीतादर्शनलालसा: ॥ १ ॥ 


ऊचुः: समुद्रे पश्यन्तो नक्रचक्रभयड्भूरम्‌ । 
त्रड्रादिभिरुन्नद्ठमाकाशमिद दुर्अहम ॥ २ ॥ 


परस्परमवोचन्चे कथमेन॑ तरामहे । 


उबाच चाड्डदस्तत्र शृणुध्व॑ वानरोत्तमा: ॥ ३ ॥ | 


भवन्तोउत्यन्तबलिन: शूराश्ष कृतविक्रमाः । 
को वात्र वारिधिं तीर्त्वा राजकार्य करिष्यति ॥ ४ ॥ 


एतेषां वानराणां स प्राणदाता न संशय: । 
तदुत्तिष्ठतु मे शीघ्र पुरतो यो महाबलः ॥ ५॥ 


वानराणां चर सर्वेषां रामसुग्रीवयोरपि | . 
स एवं पालको भूयान्नात्र कार्या विचारणा ॥ ६ ॥ 


ः इलत्यक्ते युवराजेन तृष्णी वानरसैनिका: । 
आसन्नोचु:ः किश्चिदपि परस्परविलोकिन:ः ॥ ७ ॥ 


उच्यतां वे बलं सर्वे: प्रत्येके कार्यसिद्धये । 
केन वा साध्यते कार्य जानीमस्तदनन्तरम्‌॥ ८ ॥ 


अड्डदस्य वच: श्रुत्वा प्रोचुर्वीरा बले पृथक्‌ । 
योजनानां दशारभ्य दशोत्तरगुणं जगुः॥ ९॥ 


शतादर्वाग्जाम्बवांस्तु प्राह मध्ये वनोकसाम्‌ । 
पुरा त्रिविक्रमे देवे पादं भूमानलक्षणम्‌॥ १०॥ 


त्रिःसप्तकृत्वोहहमगां प्रदक्षिणविधानत: । 
इदानीं वार्धकग्रस्तो न शक्तोमि विलजड्तुम्‌ ॥ ११ ॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! गृध्रराज 


| सम्पातिक आकाश-मार्गससे चले जानेपर सीताजीके 


दर्शनोंके लिये अति उत्कण्ठित वानरगण (उनका पता छूग 


| जानेके कारण) अत्यन्त हर्षित हुए॥ १॥ किन्तु जब 


उन्होंने नाकों ओर भैंवर आदिके कारण अत्यन्त भयड्डर 
उत्तारू_ तरंगोंस उछलते हुए तथा आकाशके समान 


दुर्लद्घ्य समुद्रकी ओर देखा तो वे आपसमें कहने लगे कि 


हम इसे किस प्रकार पार कर सकेंगे। तब अजड्भगदजीने 
कहा--''हे वानरश्रेष्ठगण ! सुनिये--- ॥ २-३ ॥ आप- 
लोग सभी अत्यन्त बलवान, शूरवीर ओर पराक्रमी हैं। 
अतः आपमेंसे ऐसा कोन है जो समुद्र लाँघकर राजकार्य 
सम्पन्न करे ॥ ४ ॥ वह निःसन्देह इन समस्त वानरोंको 


| प्राण-दान करनेवाला होगा। अतः जो महाबलवान्‌ व्रीर 


ऐसा हो वह शीघ्र ही मेरे सामने आवे॥ ५॥ इसमें कोई 

सन्देह नहीं, वही सम्पूर्ण वानरोंकी, सुग्नीवकी और ख्य॑ 

भगवान्‌ रामकी भी रक्षा करनेवाला होगा” ॥ ६॥ ; 
युवराज अड्भदके इस प्रकार कहनेपर समस्त वानर- 


| सेनापति चुपचाप बेठे रहे, किसीके मुखसे एक शब्द भी न 
निकला, परस्पर एक-दूसरेका मुख ताकते रह गये ॥ ७:॥ 


अड्डद बोले--अच्छा, इस कार्यको करनेके लिये 
सब लोग अपनी शक्तिका वर्णन करो | तब इस बातका 
पता चल जायगा कि इसे कौन साध सकेगा ॥ ८ ॥ 

अज्भदजीकी यह बात सुनकर सब वानर-वीर पृथक्‌- 
पृथक्‌ अपना-बल बतलाने/ लगे । उनमेंसे एक-एकने दस 
योजनसे लेकर क्रमशः दस-दस योजन अधिक 


जानेतककी अपनी सामर्थ्य बतायी ॥ ९॥ अन्तमें, उन . 
सब वनचरोंमेंसे जाम्बवानने अपनी शक्ति सौ योजनके ' 


भीतरतक जानेकी बतायी | वे बोले---''पूर्वकालमें जब 


भगवानने त्रिविक्रम अवतार लिया था तो मैं उनके , 


पृथ्वीके बराबर परिमाणवाले चरणके चारों ओर परिक्रमा 


. ।करनेके लिये इक्कीस बार फिरा था। किन्तु अब मुझे 


वृद्धावस्थाने दबा लिया है इसलिये मैं समुद्रको नहीं लॉ 
सकता" ॥ १०-११ ॥ 
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किष्किन्धाकाण्ड 


है २7 दाना 


93 का कमल मल मम जी ा | खेदए 


अड्डदो5प्याह मे गन्तुं शकयं पारं महोदथे: । 
पुनर्ल्डनसामर्थ्य न जानाम्यस्ति वा न बा ॥ १२॥ 


तमाह जाम्बवान्वीरस्त्वं राजा नो नियामक: ।  : 
न युक्त त्वां नियोक्तु मे त्व॑ समर्थोडइसि यद्यपि ॥ १३ ॥ 


एवं चेत्पूर्ववत्सर्वें स्वप््यामो दर्भविष्टरे । 


केनापि न कृतं कार्य जीवितुं च न शक्यते ॥ १४ ॥ 


तमाह जाम्बवान्वीरों दर्शयिष्यामि ते सुत । 
येनास्माक कार्यसिद्धिर्भविष्यत्यचिरणे च॥ १५ ॥ 
इत्युक्त्वा जाम्बवाद्याह हनूमन्तमवस्थितम्‌ । 
हनूमन्कि रहस्तृष्णीं स्थीयते कार्यगोरवे ॥ १६ ॥ 
प्राप्तेत्ञेनेव सामर्थ्य दर्शयाद्य महाबल । 
त्व॑ साक्षाद्वायुतनयो वायुतुल्यपराक्रम: ॥ १७ ॥ 


रामकार्यार्थमेव त्व॑ जनितोडइसि महात्मना । 
जातमात्रेण ते पूर्व दृष्टोद्यन्त॑ विभावसुम्‌ ॥ १८ ॥ 


पक्त फलं जिधघृक्षामीत्युत्युत॑ बालचेष्टया । 
योजनानां पञ्ञशतं पतितोउसि ततो भुवि ॥ १९॥ द 


अतस्त्वद्वलमाहात्म्यं को वा शक्तोति वर्णितुम । 
उत्तिष्ठ कुरु रामस्य कार्य नः पाहि सुब्रत ॥ २० ॥ 


श्रुव्वा जाम्बवतो वाक्य हनूमानतिहर्षितः । 
चकार नादं सिंहस्य ब्रह्माण्ड स्फोटयन्निव ॥ २१ ॥ 


बभूव पर्वताकारस्रिविक्रम इवापरः । 
लड्कडयित्वा जलनिधि कृत्वा लड्डांच भस्मसात्‌ ॥ २२ ॥ 


यद्वा बद्ध्वा गले रज्ज्वा रावणं वामपाणिना ॥ २३ ॥ 


लड्ढां सपर्वतां धृत्वा रामस्याग्रे क्षिपाम्यहम्‌ । 


अज्गदजीने भी कहा--''मैं इस महासागरके पार तो 


जा सकता हूँ, किन्तु फिर छोटनेकी सामर्थ्य है या नहीं यह 
नहीं जानता” ॥ १२॥ तब वीरर जाम्बवानने उनसे 
कहा--- अड्भदजी ! इस कार्यके करनेमें यद्यपि आप 
सर्वथा समर्थ हैं तथापि आपको इस कार्यमें नियुक्त करना 


हमें ठीक नहीं जैंचता, क्योंकि आप हमारे नायक और 
नियामक हैं” ॥ १३ ॥ ः 


अड्डभद बोले--''यदि ऐसी बात है, तो हम सबको 
(प्रायोपवेशनका संकल्प करके) फिर कुशासनों- 
पर ही पड़ रहना चाहिये; क्योंकि यह काम तो किसीसे 
हुआ नहीं, फिर जीवन भी कैसे रह सकता है” ॥ १४ ॥ 
तब वीरवर जाम्बवानने कहा--'बेटा ! जिसके 


हाथसे हमारा यह कार्य बहुत शीघ्र ही सिद्ध होगा, उस .' 


बीरको में तुझे दिखलाता हूँ” ॥ १५॥ 

यों कहकर जाम्बवानने वहाँ बैठे हुए हनुमानजीसे 
कहा-- हे हनूमन्‌ ! इस महान्‌ कार्यके उपस्थित होनेपर ' 
आप इस प्रकार अनजानके समान चुपचाप एकान्तमें क्यों ; 
बैठे हैं ? हे महावीर ! आप साक्षात्‌ पवनदेवके पुत्र हैं . 
ओर उन्हींके समान पयाक्रमी हैं, अतः आज अपनी 
सामर्थ्य दिखलाइये ॥ १६-१७ ॥ महात्मा बायुने 
राम-कार्यके लिये ही आपको उत्पन्न किया है । जिस समय 
आपका जन्म हुआ था उसी समय आप सूर्यको उदय हुआ 
देखकर 'इस पके फलको लेना चाहिये' इस इच्छासे 


बाललीलासे ही पाँच सो योजन ऊँचे उछलकर पृथ्वीपर 


गिरे थे॥ १८-१९॥ अतः ऐसा कोन है जो आपके 
बलका माहात्म्य वर्णन कर सके | हे सुब्रत ! आप खड़े हो 


| जाइये ओर यह रामकार्य करके हम सबकी रक्षा 


कीजिये” ॥ २० ॥ 

जाम्बवानके ये वचन सुनकर हनूमान्‌जी अति प्रसन्न 
हुए और उन्होंने समस्त ब्रह्माण्डको मानो कम्पायमान करते 
हुए घोर सिंहनाद किया ॥ २१॥ दूसरे त्रिविक्रम, 


भगवान्‌के समान वे पर्वताकार हो गये, (और कहने ीि 
लगे--) “हे बानरो ! में समुद्रकों लाँधकर लंकाको.. 


भस्म कर डालूँगा और रावणको उसके कुलसहित मारकर 
श्रीजानकीजीको ले आऊँगा; अथवा कहो तो, रावणके . 
गलेमें रस्सी डालकर ओर लंकाको त्रिकूट“पर्वतसहित | 


यद्वा दृष्ठेब यास्यामि जानकी शुभलक्षणाम्‌ ॥ २४ ॥ | बायें हाथपर उठाकर भगवान्‌ रामके आगे ले जाकर डाल 
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१४० सजा * _अध्यात्मरामायण 5५2 ॥ __[सर्ग ३ 
श्रुत्वा हनुमतो वाक्य जाम्बवानिदमन्रवीत्‌ । दूँ, या केवल झुभलक्षणा जानकीजीको देखकर ही 
दृष्लैवागच्छ भद्गे ते जीवन्ती जानकी शुभाम्‌ ॥ २५ ॥ 2 अत ९ :५52:4 30202. 


कल्याणं भवताद्धद्व गच्छतस्ते विहायसा ॥ २६ ॥ | || २५ ॥ फिर रामचन्द्रजीके साथ जाकर अपना पुरुषार्थ 


दिखलाना | हे भद्र ! आकाशमार्गसे जाते हुए तुम्हारा . 


गछ्छन्त॑ रामकार्यार्थ वायुस्त्वामनुगच्छतु । कल्याण हो ॥ २६ ॥ रामकार्यके लिये जाते समय वायु 

इत्याशीभिं: समामन्त्रय विसूृष्टः प्लवगाधिपैः ॥ २७ ॥ | तुम्हारा अनुगमन करें । 
लाए इस प्रकार आशीर्वादोंसे अभिनन्दन करते हुए 
महे्दादिशिरो बभूवाद्भुतदर्शन: ॥ २८ ॥ वानर-यूथपोंके विदा करनेपर हनुमानजी महेन्द्रपर्वतके “ 
महेद्राद्रिशिरें गला बभूवारू 8 शिखरपर चढ़ गये। वहाँ उन्होंने अद्भुत रूप धारण 
किया ॥ २७-२८ ॥ उस समय समस्त प्राणियोंको वबायुपुत्र 


महानगेन््प्रतिमो महात्ा महात्मा हनुमानजी महान्‌ पर्वतराजके समान विशालकाय, 
सुवर्णवर्णो>रुणचारुवक्त्र | सुवर्णवर्ण अरुण (बालसूर्य) के समान मनोहर मुखवाले 
महाफणीन्द्राभसुदीर्घबाहु- और महान्‌ सर्पराजके समान दीर्घ भुजाओंवाले दिखलायी 
बातात्मजो5दृश्यत सर्वभूतेः ॥ २९ ॥ | देने लगे ॥ २९ ॥ 
न्‍्न्‍न्‍नन्औततततता 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे किष्किन्धाकाण्डे नंवमः सर्गः ॥ ९॥ 
स्ललततन्फै तततततत 
समाप्तमिदं किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
बन औ तन 
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'ऋजुग्रीवोध्व॑दृष्टि: 


- अध्यात्मरामायण 


808 2 20252 
सुन्दरकाण्ड 
प्रथम सर्ग 
हनुमानजीका समुद्रोल्लड्टन और लंका-प्रवेश 
+अस्क 02.. श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! आनन्दघन 
_तयोजनविस्तीर्ण समुद्र मकरालयम्‌ । श्रीहनुमानजी सौ योजनतक फैले हुए और मकरादि दुष्ट 


लिलड्डयिषुरानन्दसन्दोहो 


ध्यात्वा राम॑ परात्मानमिद वचनमत्रवीत्‌ । 
पश्यन्तु वानराः सर्वे गच्छन्तं मां विहायसा ॥ २ ॥ 


अमोधघं रामनिर्मुक्तं महाबाणमिवाखिला: । 
पद्याम्यद्येव रामस्य पत्नीं जनकनन्दिनीम्‌॥ ३ ॥ 


मारुतात्मज: ॥ १॥ 


कृतार्थो5हं कृतार्थोडहं पुनः पश्यामि राघवम्‌ । 
प्राणप्रयाणसमये यस्य नाम सकृत्स्मरन्‌ ॥ ४ ॥ 


नरस्तीत्वा भवाम्भोधिमपारं याति तत्पदम्‌। 
कि पुनस्तस्य दूतो5हं तदड्राड़ुलिमुद्रिक: ॥ ५॥ 
तमेव हृदये ध्यात्वा लड्डयाम्यल्पवारिधिम्‌ । 
इत्युक्वा हनुमान्बाहू प्रसार्यायतवालधि: ॥ ६ ॥ 


सन्नाकुश्लितपदद्दयः । 
दक्षिणाभिमुखस्तूर्ण पुप्न॒वेषनिलविक्रम: ॥ ७ ॥ 


आकाशाच्त्वरितं देवेवीक्ष्यमाणो जगाम सः । 
दृष्ठानिलसुतं देवा गच्छन्त॑ वायुवेगतः ॥ ८ ॥ 


'परीक्षणार्थ सत्त्वस्य वानरस्येदमन्लुवन्‌ । 
गच्छत्येष महासत्त्वो वानरो वायुविक्रमः ॥ ९॥ 





जल-जन्तुंओंसे पूर्ण समुद्रको लाँघनेके लिये उच्यत हो 
परमात्मा रामका स्मरण कर इस प्रकार बोले--“हे 
वानरगण ! तुम सब इस ओर देखो में भगवान्‌ रामके 
छोड़े हुए अमोघ बाणके समान आकाश-मार्गसे जाता हूँ। 
में आज ही रामप्रिया जनकनन्दिनी श्रीसीताजीको 
देखूगा ॥ १---३ ॥ निश्चय ही, अब में कृतकार्य होकर ही 
पुनः श्रीरघुनाथजीका दर्शन करूँगा । प्राण-प्रयाणके समय 
जिनके नामका एक बार स्मरण करनेसे ही मनुष्य अपार 
संसार-सागरको पार कर उनके परमधामको चला जाता 
है, फिर मैं उन्हींका दूत उनके अवयवरूप अँगुलीकी 
अंगूठी लिये हुए अपने हृदयमें उन्हींका ध्यान करता हुआ 
इस तुच्छ समुद्रको लाँध जाऊँ तो इसमें कोन-सी बड़ी बात 
है ?” ऐसा कह श्रीहनुमानजीने अपनी बाँहें फैलायीं और 
पूँछको सीधा किया तथा तुरंत ही गरदनको सीधा एवं 
दृष्टिको ऊपरकी ओर कर..पाँव सिकोड़ लिये और 
दक्षिणी ओर मुख करके वायु-वेगसे उड़ान 
लगायी ॥ ४---७ ॥ 


उस समय वे देवताओंके देखते-देखते आकाश्- 


 मार्गसे बड़े तीव्र वेगसे जा रहे थे। पवनपुत्र हनुमानजीको 


इस प्रकार वायु-वेगसे जाते देख देवताओंने उनकी 
सामर्थ्यकी परीक्षाके लिये आपसमें इस प्रकार कहा-- 
यह महादक्तिशाली वानर बायुके समान तीव्र वेगसे जा 
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लड्डां प्रवेष्टं शक्तो वान वा जानीमहे बलम्‌ । है ॥ ८--९ ॥ किन्तु पता नहीं यह ,लड्ढामें घुस॒]| 
एवं विचार्य नागानां मातरं सुरसाभिधाम्‌ ॥ १० ॥ सकेगा या नहीं। अतः इसके बलका पता “लगाना 
चाहिये ।' परस्पर ऐसा विचारकर उन्होंने कुतूहलवश 
अब्रवीददेवतावृन्द:. कौतूहलसमन्वितः । नागमाता सुरसासे कहा--“'सुरसे ! तुम अभी जाकर इस 
गच्छ त्वं वानरेन्द्रस्य किश्चिद्विन्ने समाचर ॥ ११ ॥ । वानरश्रेष्ठके. मार्गमें कुछ विश्न खड़ा करो:ओर इसकी | 
ज्ञात्वा तस्य बलं बुद्धिं पुनरेहि त्वरान्विता । | बल-बुद्धिका पता लगाकर तुरंत लौट आओ।” 


देवताओंके इस प्रकारं कहनेपर वह तुरंत ही हनुमानजीको 
विघ्न उपस्थित करनेके लिये गयी ॥ १०--१२ ॥ वह 
उनके मार्गको सामनेसे रोककर खड़ी हो गयी और . 
बोली--''हे महामते ! आओ, शीघ्र ही मेरे मुखमें प्रवेश 
करो, मैं भूखसे अत्यन्त व्याकुल थी, अतः देवताओंने 
तुम्हें मेश भक्ष्य बनाया है।” तब हनुमानजीने उससे 
कहा--'हे मातः ! मैं श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे 
जानकीजीको देखनेके लिये जा रहा हूँ। वहांसे शीघ्र ही 
| लौटकर श्रीरघुनाथजीको उनका कुशल-समाचार सुनाक़र ' 
फिर मैं तेरे मुखमें प्रवेश करूँगा । हे सुरसे ! में तुझे प्रणाम ' 
करता हूँ, तू मेरा मार्ग छोड़ दे ।” इसपर सुरसाने फिर 
कहा---''मुझे बड़ी भूख लगी है। अतः एक ब्रार, मेरे 
मुखमें प्रवेश करके फिर चले जाना, नहीं तो में तुम्हें खा ,| 
' जाऊँगी ।” तब हनुमानजीने कहा--'अच्छा तो शीघ्र ही . 
अपना मुख खोल मैं अभी तेरे मुखमें घुसकर तुरंत ही .. 


इत्युक्ता सा ययो शीघ्र हनुमद्विप्लकारणात्‌ ॥ १२ ॥ 


आवृत्य मार्ग पुरत: स्थित्वा वानरमब्रवीत्‌ । 
एहि मे बदन शीघ्र प्रविशस्व महामते ॥ १३ ॥ 


देवैस्वव कल्पितो भक्ष्य: क्षुधासम्पीडितात्मन: । 
तामाह हनुमान्मातरह॑ रामस्थ शासनात्‌.॥ १४ ॥ 





गच्छामि जानकी द्र्ट पुनरागम्य सत्वरः। 
रामाय कुशलं तस्याः कथयित्वा त्वदाननम्‌॥ १५॥ 


निवेक्ष्ये देहि मे मार्ग सुरसाये नमोउस्तु ते। 
इत्युक्वा पुनरेबाह सुरसा क्षुधितास्म्यहम्‌॥ १ ६॥ 


प्रविश्य गच्छ मे बक्त्रे नो चेत्त्वां भक्षयाम्यहम्‌ | . 
इत्युक्तो हनुमानाह मुखं शीघ्र विदारय ॥ १७॥ 





प्रविश्य बदन तेउ्य गच्छामि त्वरयान्वित: । 
इत्युक्वा योजनायामदेहो भूत्वा पुरः स्थित: ॥ १८ ॥ 


दृष्ठा हनूमतो रूपं॑ सुरसा पश्चयोजनम्‌। ' 
मुखं चकार हनुमान्‌ द्विगुणं रूपमादधत्‌ । ।१९॥ 
ततश्बकार सुरसा योजनानां चर विंशतिम्‌। 

वक्‍्त्न॑ चकार हनुमांस्निंशद्योजनसम्मितम्‌ ॥ २० ॥ 
ततश्बकार सुरसा -पश्चाशह्योजनायतम्‌ |... 
' बकत्र तदा हनूमांस्तु बभूवाडुष्टसन्निभ : ॥ २१ ॥ 
प्रविश्य बदन तस्या: पुनरेत्य पुरः स्थित: । 


प्रविष्टो निर्गतो5ःह॑ ते बदन देवि ते नमः ॥ २२-॥ | 


एवं वदन्त दृष्ठा सा हनूमन्तमथात्रवीत्‌। 





लंकाको चला जाऊँगा।'” ऐसा कह हनुमानजी अपना . 
शरीर एक योजन लम्बा-चौड़ा बनाकर सामने खड़े हो 


' गये॥ १३--१८ ॥ 


हनुमानजीका वह रूप देखकर सुरसाने अपना मुख 
पाँच योजन फैलाया, तब हनुमानजीने अपना शरीर 
उससे दूना कर लिया ॥ १९ ॥ फिर सुरसाने अपना मुख 
बीस योजनका किया तो हनुमानजीने अपना देह तीस 
योजन कर लिया ॥ २० ॥ इसपर जब सुरसाने अपना मुख 
पचास. योजन फैल्ाया तो हनुमानजी अगूठेके समान 
छोटे-से आंकारके हो गये और चट उसके मुखमें जाकर , 
बाहर निकल आये तथा उसके सामने खड़े होकर बोले-+ 
हे देवि ! मैं तुम्हारे मुखमें जाकर फिर निकल आया | 
हूँ, अब तुम्हें नमस्कार है” ॥ २१-२२ ॥ हनुमानजीकी || 
इस प्रकार कहते देख सुरसा बोली--'हे/ बुद्धिमानोंमे || 


” गरच्छछ साधय रामस्य कार्य बुद्धिमतां वर॥ २३.॥ | श्रेष्ठ! जाओ, श्रीरामचन्द्रजीका कार्य- सिद्ध करो 


] 
को 
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सहित 
देवे: सम्प्रेषिताहं ते बल जिज्ञासुभि: कपे । 
दृष्ठा सीतां पुनर्गत्वा राम॑ द्रक्ष्यसि गच्छ भो: ॥ २४॥ 


इत्युक्त्वा सा ययो देवलोकं वायुसुत: पुनः । 
जगाम वायुमार्गेण गरुत्मानिव पक्षिराद ॥२५॥ 


समुद्रोउप्याह मैनाक॑ मणिकाझ्जनपर्वतम्‌। 


गच्छत्येष मेहासत्त्वो हनूमान्मारुतात्मज:॥ २६॥ 


रामस्य कार्यसिद्धयर्थ तस्य त्वं सचिवो भव । 
सगरेर्व॑द्धितो यस्मात्युराहखं सागरोइभवम्‌॥ २७॥ 


तस्यान्वये बभूबासो रामो दाशरथिः प्रभु: । 


' तस्य कार्यार्थसिद्धब्र्थ गच्छत्येष महाकपि: ॥ २८ ॥ 


त्वमुत्तिष्ठ जलात्तूर्ण त्वयि विश्रम्य गच्छतु | 


सर तथेति प्रादुरभूजलमध्यान्महोन्नतः ॥ २९॥ | 


नानामणिमये: श्रूड्रैस्तस्योपरि नराकृतिः । 
प्राह यान्त हनूमन्ते मेनाको5ह॑ महाकपे ॥ ३० ॥ 


समुद्रेण समादिष्टस्त्वद्िश्रामाय मारते । 
आगच्छामृतकल्पानि जग्ध्वा पक्कफलानि मे ॥ ३१ ॥ 


विश्रम्यात्र क्षणं पश्चा द्रमिष्यसि यथासुखम्‌ । 
एबमुक्तो5थ त॑ प्राह हनूमान्मारुतात्मज: ॥ ३२ ॥ 


गछ्छतो रामकार्यार्थ भक्षणं मे कथं भवेत्‌। 
विश्रामो वा कर मे स्याइल्तव्यं त्वरित मया ॥ ३३ ॥ 


इत्युक्त्वा स्पृष्ठशिखर: कराग्रेण ययो कपिः । 
किज्िदूरं गतस्थास्य छायां छायाग्रहो5ग्रहीत्‌ ॥ ३४॥ 
सिंहिका नाम साघोरा जलमध्ये स्थिता सदा । 
आकाशगामिनां छायामाक्रम्याकृष्य भक्षयेत्‌ ॥ ३५॥ 


तैया गृहीतो हनुमांश्चिन्तयामास वीर्यवान। 
केनेद मे कृत वेगरोधनं विधप्नकारिणा ॥ ३६ ॥ 


सुन्दरकाण्ड _ 





९३ 


हे वानर ! देवतालोग तुम्हारा बल जानना चाहते थे। अतः 
उन्हीने मुझे तुम्हारे पास भेजा था । मुझे निश्चय है कि तुम 
सीताजीको देखकर फिर शीघ्र ही रघुनाथजीसे मिलोगे। 
अब तुम जाओ' ॥ २३-२४ ॥ । 

ऐसा कहकर सुरसा देवकोकको चली गयी और 
श्रीहनुमानजी फिर आकाझ-मार्गसे पक्षिराज गरुड़के 
समान चलने लगे ॥ २५॥ इसी समय समुद्रने भी सुवर्ण 
और मणियोंसे युक्त मैनाक पर्वतसे कहा--“देखो, ये 
महाशक्तिशाली पवनपुत्र हनुमानजी रामकार्यके लिये जा 
रहे हैं; तुम उनकी सहायता करो। पूर्वकालमें मुझे 


| सगरपुत्रोंने बढ़ाया था इसीसे में सागर कहलाता 


हूं ॥ २६-२७ ॥ ये दशरथनन्दन भगवान्‌ राम उन्हींके 
वंशमें प्रकट हुए हैं और ये कपिराज उन्हींका कार्य सिद्ध 
करनेके लिये जा रहे हैं ॥ २८ ॥ तुम तुरंत ही जलसे ऊपर 
उठ जाओ, जिससे ये तुम्हारे ऊपर कुछ देर विश्राम लेकर 
आगे जाये ।” तब मैनाक पर्वत “बहुत अच्छा' कह तुरंत 
अपने अनेक मणिमय शिखरोंसे पानीसे ऊपर बहुत ऊँचा 
निकल आया। और उन श्रृंगोंके ऊपर मनुष्याकारसे स्थित 
होकर उसने जाते हुए हनुमानूजीसे कहा--''हे महाकपे ! 
मैं मैनाक हूँ !- हे मारुते ! समुद्रने मुझे तुम्हें विश्राम देनेके 
लिये आज्ञा दी है। आओ, मेरे ये अमृत-तुल्य पके 
फलोंको खाकर ॥ २९--३१ ॥ कुछ देर यहाँ विश्राम 
करके फिर आनन्दपूर्वक चले जाना।” मैनाकके इस 
प्रकार कहनेपर पवनपुत्र हनुमानजी बोले-- ॥ ३२ ॥ 
“रामकार्यके लिये जाते हुए में भोजनादि कैसे कर सकता 
हूँ ? और मुझे जल्दी ही जाना है, अतः विश्रामका 
अवकाश भी कहाँ है 7 ॥ ३३ ॥ . 


ऐसा कह कपिश्रेष्ठ हनुमानजी (मैनाकका मान 


| रखनेके लिये) उसके शिखरको केवल अँगुलीसे छूकर॑ 


आगे चल दिये। वे कुछ ही आगे बढ़े थे कि उनकी 
छायाको एक छायाग्रहने पकड़ लिया॥ ३४ ॥ वह 
सिंहिका नामकी एक घोर राक्षसी थी जो सदा जल्में 
रहकर आकाशामें जाते हुए जीवोंकी छाया पकड़कर उन्हें 
खींच लेती थी और खा जाया करती थी॥ ३५ ॥ उससे 
पकड़े जानेपर महापराक्रमी श्रीहनुमानजी सोचने छगे-+- 
'यह ऐसा कौन विप्नकारक है जिसने मेरा वेग रोक 
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विस्मयो | ल््या ऊ दिखायी पक कोई देता नहीं इससे मुझे बडा 
दृश्यते नैब कोउप्यत्न विस्मयो मे प्रजायते । लिया ? दिखायी तो यहाँ कोई देता नहीं, इससे मुझे बह 

बं विचिन्त्य हनूमानथो दृष्टि प्रसारयत्‌ ॥ ३७ ॥ आश्चर्य हो रहा है । ऐसे सोचते-सोचते उन्होंने अपनी दृष्टि 
का क्‍ नीचेक़ी ओर की तो उन्हें वहाँ बड़ा विकराल रूप ओर 
तत्र दृष्ठा महाकायां सिहिकां घोररूपिणीम्‌ । स्थूल शरीरवाली सिंहिका राक्षसी दिखलायी दी। उसे 


देखते ही वे तुरंत जलमें कूद पड़े ओर बड़े क्रोधसे उसे 
लातोंसे ही मार डाला ॥ ३६--३८ ॥ इसके पश्चात्‌ 
हनुमानजी फिर उछलकर दक्षिणकी ओर चलने लगे और 
समुद्रके दक्षिणतटपर पहुँच गये, जहाँ नाना प्रकारके 
फलवाले वृक्ष लगे हुए थे ॥ ३९ ॥ और जो तरह-तरहके 
पक्षियों और मृगोंसे पूर्ण तथा विविध भाँतिकी 
पुष्पलताओंसे आबृत था। वहाँ पहुँचकर उन्होंने त्रिकूट 
' पर्वतके शिखरपर बसी हुई लंकापुरी देखी जो सब ओरसे 
अनेकों परकोटों और खाइयोंसे घिरी हुई थी । उसे देखकर 
वे सोचने लगे कि मुझे किस प्रकार इस नगरमें जाना 
चाहिये ॥ ४०-४१॥ फिर निश्चय किया कि मैं रात्रिके 
समय सूक्ष्म शरीर धारण कर इस रावणप्रतिपालित 
लंकापुरीमें प्रवेश करूँगा | यह विचारकर वे वहीं ठहर 
गये और फिर (रात्रि होनेपर) लंकाकी ओर चले ॥ ४२ ॥ 

जिस समय महाप्रतापी श्रीहनुमानजीने सूक्ष्म शरीर 


पपात सलिले तूर्ण पदभ्यामेबाहनद्रुषा ।| ३८ ॥। 


पुनरुत्मुत्य॒हनुमान्दक्षिणाभिमुखो ययो । 
ततो दक्षिणमासाद्य कूल नानाफलद्युमम्‌॥ ३९ ॥ 


नानापक्षिमृगाकीर्ण  नानापुष्पलतावृतम्‌ । 
ततो ददर्श नगर त्रिकूटाचलमूर्धनि ॥ ४० ॥ 


प्राकारैबहुभियुक्ते परिखाभिश्च सर्वतः । 
प्रवेक्ष्यामि कं लट्ढामिति चिन्तापरो$भवत्‌ ॥ ४१ ॥ 


रात्रो वेक्ष्यामि सूक्ष्मो5हे लड्ढां रावणपालिताम्‌ । 
एवं विचिस्त्य तत्रैव स्थित्वा लड्ढां जगाम सः ॥ ४२ ॥ 


धृत्वा सूक्ष्म वपुर्द्धारे प्रविवेश प्रतापवान्‌ । 
तन्र लड्ढजापुरी साक्षाद्राक्षतीवेषधारिणी ॥ ४३ ॥ 


साक्षात्‌ लंकापुरी राक्षमीका रूप धारण किये खड़ी 
| थी ॥ ४३ ॥ उसने हनुमानजीको नगरमें जाते देख डॉटा 
और पूछा--“तू कोन है जो इस रात्रिके समय मुझ 
लंकिनीका अनादर कर चोरके समान वानररूपसे नगरमें 
जा रहा है ? और (यहाँ) तू क्या करना चाहता है ? 
ऐसा कह उसने क्रोधसे आँखें लाल कर उनके लात 
| मारी ॥ ४४-४५ ॥ तब हनुमानजीने उसकी अवज्ञा करते 
हुए उसे बायें हाथका घूँसा मारा, जिससे वह बहुत-स्रा 
रुधिर वमन करती हुई पृथ्वीपर गिर पड़ी ॥ ४६ ॥ फिर 
कुछ देर पीछे लंकिनीने उठकर महाबली हनुमानजीसे 
| कहा--"हे हनुमन्‌ ! जाओ, तुम्हारा कल्याण हो; हैं 
अनघ ! तुम लंकापुरीको जीत चुके ॥ ४७ ॥ पूर्वकालमें 
मुझसे श्रीब्रह्माजीने कहा था कि 'अट्टाईसवें चतुर्युगके 
त्रेतायुगमें अविनाशी नारायणदेव दशरथकुमार रामरूपसे 
अवतीर्ण होंगे और उनकी योगमाया महाराज जत्रकके 
| घरमें सीताजी होकर प्रकट होंगी, क्योंकि मैंने पहले कभी 


प्रविशन्त हनूमन्तं दृष्ठा लड्ढा व्यतर्जयत्‌ । 
करस्त्वं वानररूपेण मामनादृत्य लड्डिनीम्‌ ॥ डंड ॥ 


प्रविदय चोरवद्रान्नो कि भवान्कर्तुमिच्छति । 
इत्युक्त्वा रोषताग्राक्षी पादेनाभिजघान तम्‌ ॥ ४५ ॥ 


हनुमानपि तां काममुष्टिनावज्ञयाहनत्‌ । 
तदेव पतिता भूमो रक्तमुद्ममती भुशम्‌॥ ४६॥ 


उत्थाय प्राह सा लड्ढा हनूमन्ते महाबलम्‌ । 
हनूमन गच्छ भद्रें ते जिता लड्ढा त्वयानघ ॥ ४७ ॥ 


: पुराह ब्रह्मणा प्रोक्ता ह्वाष्टाविंशतिपर्यये | 
/ अ्रेतायुगे दाशरथी रामो नारायणोउव्ययः ॥ ४८ ॥ 


. जनिष्यते योगमाया सीता जनकवेइमनि। 
भूभारहरणार्थाय प्रार्थितोड्य॑ मया क्रचित्‌ ॥ ४९ ॥ 
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धारणकर नगरके द्वार्में प्रवेश किया उस समय वहाँ 


का "का पन्‍न-झ कक - -तायनभ-- जम... साफ -।. सवा. 5:-पा-.. शाह, >->ननर- कक, वध नमक ल्‍ मानक मम कक क. 


उनसे पृथ्वीका भार उतारनेके लिये प्रार्थना की 
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सभायों राघवो भ्रात्रा गमिष्यति महावनम्‌ | 
तत्र सीतां महामायां रावणो5पहरिष्यति ॥ ५० ॥ 
पश्चाद्रामेण साचितव्यं॑ सुग्रीवस्य भविष्यति । 
सुग्नीवो जानकीं द्रछ्ठ॑ वानराज्रेषयिष्यति ॥ ५१ ॥ 
तत्रेको वानरो रात्रावागमिष्यति तेइन्तिकम्‌ । 
त्वया च भर्त्सितः सो5पि त्वां हनिष्यति मुप्टिना ॥ ५२ ॥ 
तेनाहता त्वं व्यथिता भविष्यसि यदानघे। 
तदेव रावणस्यान्तो भविष्यति न संशय: ॥ ५३ ॥ 


तस्मात्त्वया जिता लड्ढा जितं सर्व त्वयानघ । 
रावणान्तःपुरवरे._ क्रीडाकाननमुत्तमम्‌ ॥ ५४ ॥ 
तन्मध्येशशोकबनिका दिव्यपादपसडूला । 
अस्ति तस्यां महावृक्ष: शिशपा नाम मध्यग: ॥ ५५ ॥ 
तत्रास्ते जानकी घोरराक्षसीभि:ः सुरक्षिता । 
दृष्ठेव गच्छ त्वरितं राघवाय निवेदय ॥ ५६ ॥ 


थी ॥ ४८-४९ ॥ वे श्रीरामचन्द्रजी भाई लक्ष्मण ओर 
भार्या सीताके सहित महावन (दण्डकारण्य) में जायेंगे। 
वहाँ महामायारूपिणी श्रीसीताजीको रावण हर ले 
जायगा ॥ ५० ॥ तदनन्तर रामके साथ सुग्रीवकी मित्रता 
होगी और सुग्नीव जानकीजीकी खोजके लिये वानरोंको 
भेजेगा ॥ ५१ ॥ उनमेंसे एक वानर रात्रिके समय तेरे पास 
आयेगा। वह तुझसे तिरस्कृत होनेपर तेरे मुक्का 
मारेगा ॥ ५२ ॥ हे अनघे ! जिस समय तू उसके प्रहारसे 
व्याकुल हो जायगी उसी समय रावणका अन्त होगा-- 
इसमें सन्देह नहीं ॥ ५३ ॥अतः हे निष्पाप हनुमन्‌ ! तुमने 
(मुझ) लंकाको जीत लिया तो सभीको जीत लिया । 
रावणके अन्तःपुरमें एक अत्युत्तम क्रीडावन है ॥ ५४ ॥ 
उसमें दिव्य वृक्षोंसे सम्पन्न एक अशोकवाटिका है । उसके 
बीचों-बीचमें एक अति विशाल शिंशपा (सीसमका) 
व॒क्ष है॥ ५५॥ श्रीजानकीजी वहींपर भयंकर राक्षसियोंके 
पहरेमें रहती हैं। तुम उनका दर्शन कर जञ्ीप्र ही 
श्रीरघुनाथजीको उनका समाचार सुनाओ ॥ ५६ ॥ आज 


धन्याहमप्यद्या चिराय.._ राघव- बहुत दिनोंमें मुझे श्रीगमचन्द्रजीकी संसार-बन्धनको नष्ट 
स्पृतिर्ममासीद्धवपाशमोचिनी.। करनेवाली स्मृति हुई है और उनके भक्तका अति दुर्कभ 
तद्धक्तसड़ोउप्यतिदुर्लभी. मम 4 प्राप्त दे है । अतः आज में धन्य हूँ। मेरे हृदयमें 
भत्ता दि ७ ॥ | जिराजमान वे दशरथनन्दन राम मुझपर सदा अ्रसन्न 
प्रसीदतां रथि: सदा हृदि ॥ ५७ ॥ रहे ही ज् 
उल्लड्वितेडब्धो पवनात्मजेन पवननन्दन हनुमान्‌जीके समुद्र लाँधते ही पृथ्वीपुत्री 
धरासुतायाश्र दशाननस्य । श्रीसीताजी ओर रावृणकी बायीं भुजा ओर बायें नेत्र तथा 
पुस्फोर वामाक्षि भुजश्च तीव्र इन्द्रियातीत श्रीयमचन्द्रजीके दायें अड् बड़े जोरसे फड़कने 
रामस्य दक्षाड़मतीन्द्रियस्थ ॥ ५८ ॥ | लगे ॥ ५८ ॥ 
रिया 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे सुन्दरकाण्डे प्रथम: सर्गः ॥ १॥ 
वन 
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अध्यात्मरामाचण 


[ सर्ग २ 











द्वितीय सर्ग 


हनुमानजीका वाटिकामें जाना तथा रावणका सीताजीको भय दिखलाना 


श्रीमहादेव उवाच 

ततो जगाम हनुमान्‌ लड्ढां परमशोभनाम्‌। 

रात्रो सूक्ष्मतनुर्भूता बश्नाम परितः पुरीम्‌॥ १॥ 
सीतान्वेषणकार्यार्थी प्रविवेश नृपालयम्‌ । 

तत्र सर्वप्रदेशेषु॒ विविच्य  हनुमान्कपिः ॥ २ ॥ 
नापश्यजानकों स्मृत्वा ततो लड्डाभिभाषितम्‌ । 
जगाम हनुमान्‌ शीघ्रमशोकवनिकां शुभाम्‌ ॥ ३ ॥ 
सुरपादपसम्बाधां. रल्लसोपानवापिकाम । 
नानापक्षिमृगाकीर्णा स्वर्णप्रासादशोभिताम्‌ ॥ ४ ॥ 
फलैरानप्रशाखाग्रपादप:. परिवारिताम्‌ । 
विचिन्वन्‌ जानकी तत्न प्रतिवृक्ष॑ मरुत्सुतः: ॥ ५ ॥ 
दर्द्शाभ्रेलिह॑ तत्र-. चेत्यप्रासादमुत्तमम । 

दृष्ठा विस्मयमापन्नो मणिस्तम्भशतान्वितम्‌॥ ६॥ 
समतीत्य पुनर्गत्वा किद्धिहूरं स मारुति: । 
दर्द्श  शिंशपावृक्षमत्यन्तनिविडच्छदम ॥ ७ ॥ 
अदृष्टातपमाकीर्ण स्वर्णवर्णविहड्रमम्‌ । 
तन्यूले राक्षसीमध्ये स्थितां जनकनन्दिनीम्‌॥ ८ ॥ 
दर्दर्श हनुमान्‌ वीरो देवतामिब भूतले। 

; एकवेणी कृशां दीनां मलिनाम्बरधारिणीम्‌॥.९ ॥ 
: भूम्रो शयानां शोचन्ती रामरामेति भाषिणीमू।_ 
तारे नाधिगच्छन्तीमुपवासकृशां शुभाम ॥ १० ॥ 
शाखान्तच्छदमध्यस्थो दर्द्श कपिकुझरः । 


*  कृतार्थोजह कृतार्थो5हं दृष्ठा जनकनन्दिनीम ॥ ११ ॥ 


मयेव साधितं कार्य रामस्य परमात्मन: । 
ततः किलकिलाशब्दो बभूवान्तःपुराइहि: ॥ १२ ॥ 


ध्न्ग्ग्न््ँ। '*'एएछचञ॑ाणईआणईएई 





श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! 


तदनन्तर 


श्रीहनुमानजी अति सुशोभिता लंकापुरीमें गये और सूक्ष्म 


शरीर धारण कर रात्रिमें नगरमें संब ओर घूमते रहे ॥ १.॥ 


| सीताजीका पता लगानेके लिये वे राजमन्दिरमें घुस गये, , 
| वहाँ सब ओर ढूँढ़नेपर भी जब उन्हें जानकीजी न मिलीं तो . ' 


उन्हें लंकिनीका कथन याद आया और वे तुरंत ही अति 
मनोज्ञ अशोकवाटिकामें पहुँचे ॥ २-३॥ वह वाटिका 


शास्राओंवाले वृक्षोंसे घिरी हुई थी। वहाँ प्रत्येक वक्षके 
नीचे जानकीजीको ढूँढ़ते-ढूँढ़ते पवननन्दन हनुमानजीने 
एक अति सुन्दर देवालय देखा | वह इतना ऊँचा था कि 
उसके शिखर बादलोंसे टकराते थे। सैकड़ों मणिमय- 
स्तम्भोंसे युक्त उस देवालयको देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य 
हुआ ॥ ५-६ ॥ उससे कुछ ओर आगे बढ़े तो उन्होंने एक 
अत्यन्त घने पत्तोंबाला शिंशञपा (सीसमका) वृक्ष 
देखा ॥ ७ ॥ उसके नीचे धूप कभी नहीं जाती थी ओर वह 
सुनहरी पक्षियोंसे आकीर्ण था | वीरवर हनुमानजीने देखा 
कि उस वृक्षके नीचे श्रीजानकीजी पृथ्वीपर स्थित देवताके 
समान राक्षसियोंसे घिरी हुई बैठी हैं। उनके बालोंकी 
जुड़कर एक वेणी हो गयी है, वे अत्यन्त दुर्बल और 
दीन-अवस्थामें हैं तथा मैले-कुचैले वर्र धारण किये हुए 
हैं॥ ८-९॥ ऐसी अवस्थामें पृथ्वीपर पड़ी हुईं वे 
अतिशोकपूर्वक 'राम-राम' कह रही हैं | उन्हें अपना कोई 
रक्षक भी दिखायी नहीं देता और वे उपवास करनेसे अति 
दुर्बल हो गयी हैं || १० ॥ 

कपिश्रेष्ठ श्रीहनुमानूजी शाखाओंके पत्तोंमें छिपकर 
उन्हें देखने लगे और मन-ही-मन कहने लगे कि 'आज 


| जानकीजीको देखकर मैं कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया ! 
: | अहा ! परमात्मा रामका कार्य मेरे ही द्वारा सिद्ध हुआ।' 
इसी समय अंन्तःपुरमेंसे बड़े किलकिला शब्दकी आवाज 
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| कल्पव॒क्षोंसे पूर्ण थी, उसकी बावड़ियोंकी सीढ़ियाँ | 
| रल्नजटित थीं, उसमें नाना प्रकारके पक्षी और मृगगण 
| विचर रहे थे तथा सुवर्णनिर्मित महल्लोंकी अपूर्ब शोभा . 
थी॥४॥ वह वाटिका फलोंके भारसे झुकी हुई ' 


| सर्गश] 


किमेतदिति सैल्लीनो वृक्षपत्रेषु मारुति: । 
आयान्त रावणं तत्र सत्रीजने: परिवारितम्‌॥ १३:॥ 


दशास्यं विंशतिभुजं नीलाजझ्नचयोपमम । 
दृष्ठा विस्मयमापन्न पत्रखण्डेघ्लीयत ॥ १४ ॥ 


रावणो राघवेणाशु मरणं मे कर्थ भवेत्‌। | 


ज! सीतार्थमपि नायाति राम: कि कारण भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 


' इत्येवे चिन्तयन्नित्यं राममेव सदा हृदि। . 


तस्मिन्दिनेउपररात्रो रावणो राक्षसाधिप: ॥ १६ ॥ 


५ स्वप्ने रामेण सन्दिष्ट: कश्चिदागत्य बानर: |... 


अकलनआजका वात मकाक >गड्चात ता सलाद जाया + आम. मय सनकोत की... है बा. व रा ध् 


कामरूपधरः सूक्ष्मो वृक्षाग्रस्थोडनुपश्यति ॥ १७॥ 


इति दृष्ठाद्भुतं स्वप्न स्वात्मन्येबानुचिन्य सः । 


. जानकी वाकशरैरविंद्ध्वा दुःखितां नितरामहम्‌। . 
: करोमि दृष्ठा रामाय निवेदयतु वानरः ॥ १९॥ 


: इल्येव॑ 


चिन्तयन्सीतासमीपमगमदद्गतम्‌ । 


| ' नृपुराणां किड्डिणीनां श्रुत्वा शिज्षितमड़ना ॥ २० ॥ 
.. सीता भीता लीयमाना स्वात्मन्येव सुमध्यमां। _' 


अधोमुख्यश्रुनयना. स्थिता रामार्पितान्तरा ॥ २१ ॥ 


रावणो5पि तदा सीतामालोक्याह सुमध्यमे । 
मां दृष्ठा कि वृथा सुश्रु स्वात्मन्येव विलीयसे ॥ २२ ॥ 


* रामो बनचराणां हि मध्ये तिष्ठति सानुज:। - 
:.. फदाचिद्दृइ्यते कैश्चित्कदाचिन्नैव दृश्यते | २३ ॥ 
 म्यातु बहुधा लोकाः प्रेषितास्तस्य दर्शने। 


ने पह्यन्ति प्रयत्रेनं वीक्षमाणाः: समन्ततः ॥ २४ ॥ 


कि करिष्यसि रामेण निःस्पृहेण सदा त्वयि । 


: सवया सदालिड्वितोषपि समीपस्थो5पि सर्वदा ॥ २५ ॥ 


_सुन्दरकाण्ड 





२१९७ 


आयी ॥ ११-१२ ॥ तब हनुमानजीने यह सोचकर कि 
'यह क्या गड़बड़ है' वृक्षके पत्तोंमें छिपे-छिपे देखा कि 
स्त्रियोंसे घिरा हुआ रावण उसी ओर आ रहा है॥ १३॥ 
उसके दस मुख, बीस भुजा ओर कज्जल-समूहंके समान 
काले शरीरको देखकर हनुमानजीको बड़ा विस्मय हुआ 
और वे पत्तोंमें छिप गये॥ १४ ॥ 


रावणको सदा यही चिन्ता रहती थी कि 'किस प्रकार 
श्रीरमचन्द्रजीके हाथसे जल्दी-से-जल्दी मेरा मरण हो, न 
जाने क्या कारण है कि वे अभीतक सीताके लिये भी नहीं 
आये ?' इस प्रकार निरन्तर भगवान्‌ रामका ही हृदयमें 
स्मरण रहनेसे राक्षसराज रावणने उसी दिन शोषसात्रिमें 


स्वप्तमें देखा कि रामका सन्देश लेकर आया हुआ कोई 


स्वेच्छारूपधारी वानर सूक्ष्म शरीरसे वृक्षकी शाखापर बैठा 


| हुआ देख रहा. है ॥ १५--- १७॥ इस अद्भुत स्वप्नको 
स्थादिय तब करो पहन ' | देखकर उसने अपने मनमें सोचा--'कदाचित्‌ यह स्वप्न 
स्वप्न कदाचित्सत्य: स्यादेवं तत्र करोम्यहम्‌ ॥ १८ ॥ हक" 


ठीक ही हो; अतः अब अशोकवनमें चलकर मुझे एक 
काम करना चाहिये--में जानकीजीको अपने वाग्बाणोंसे 
बेधकर अत्यन्त दुःखी करूँ, जिससे वह वानर यह सब 
देखकर रामचन्द्रजीको सुनावे' ॥ १८-१९ ॥ 


यह सोचकर वह तुरंत सीताजीके पास चला | (उसके 
साथकी स्त्रियोंके) नूपुर (पायजेब) ओर किंकिणी 
(करधनी) आदिकी झनकार सुनकर सुन्दर कटिवाली 


 कल्याणी सीताजी . घबड़ाकर अपने शरीरको सिकोड़ 


नीचेको मुख करके बैठ गयीं। उस समय उनके नेन्रोमें 
जल भर आया ओर हृदय भगवान्‌ राममें रूग गया 
॥ २०-२१॥ सीताजीको देखकर रावण बोला--/हे 
कमनीय कटि और सुन्दर भृकुटिवाली ! तू मुझे देखकर 
व॒ुथा क्‍यों इतनी सिकुड़ती है ? ॥ २२ ॥ अब, राम तो 
अपने भाईके साथ वनचरोंमें रहता है, वह कभी तो 


'किसीको दिखायी देता है ओर कभी दिखायी' भी नहीं 
देता ॥ २३ ॥ मैंने तो, उसे देखनेके लियेकितते ही लोग 


भेजे, किन्तु बहुत प्रयत्नपूर्वक्ट सब ओर देखनेपर भी वह: 
उनको कहीं दिखायी नहीं दिया ॥ २४ ॥ अब रामसे तुझे 
क्या काम है ? वह तो तुझसे सदा उदासीन रहता है । सदा 


$ तेरे पास रहते हुए और सदा तुझसे आलिंगित होते हुए भी 
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3 न लि राम -----अनन++»न-क-+नननमन-ञपनन++-+-+म_-> आज अध्यात्मरामायण 


हृदयेउस्थ न च स्रेहस्त्वयि रामस्य जायते । 
त्वत्कतान्सर्वभोगांश्व त्वद्गुणानपि राघव: ॥ २६ ॥ 


भुझानो5पि नजानाति कृतघ्नो निर्गुणो&धमः । 
त्वमानीता मया साध्वी दुःखशोकसमाकुला ॥ २७ ॥ 


इदानीमपि नायाति भक्तिहीनः कर्थ ब्रजेत्‌ । 
निःसत्त्वो निर्ममो मानी मूढ: पण्डितमानवान्‌ ॥ २८ ॥। 


नराधमं त्वह्विमुखं कि करिष्यसि भामिनि । 
त्वव्यतीव समासक्ते मां भजस्वासुरोत्तमम्‌ ॥ २९ ॥ 


देवगन्धर्वनागानां यक्षकिन्नरयोषिताम्‌ । 
भविष्यसि नियोक्त्री त्वे यदि मां प्रतिपद्यसे | ३० ॥ 


रावणस्य बच: श्रुत्वा सीतामर्षसमन्विता । 
उवाचाधोमुखी भूत्वा निधाय तृणमन्तरे ॥ ३१ ॥ 


राघवाद्विभ्यता नूनं भिक्षुरूपं त्वया धृतम्‌। 
रहिते राघवाभ्यां त्वें शुनीव हविरध्वरे | ३२ ॥ 


हतवानसि मां नीच तत्फले प्राप्स्यसेडचिरात्‌ । 


यदा रामशराघातविदारितवपुर्भवान्‌ ॥ ३३ ॥ 





[ सर्ग २ 


उसके हृदयमें अभीतक तेरे प्रति स्नेह नहीं हुआ । रामको 
तुझसे जितने भोग प्राप्त हुए हैं और तुझमें जितने गुण हैं उन 
सबको भोगकर भी वह कृतघ्न, गुणहीन और अधम कभी 


याद भी नहीं करता । देखो, मैं तुम्हें हर ले आया, 


तुम उसकी सुशीला पत्नी हो ओर इस समय दुःख-शोकसे 
व्याकुल हो रही हो तो भी वह अभीतक नहीं आया; जब 


| उसे तुझमें प्रेम ही नहीं है तो आता कैसे ? वह सर्वथा 


असमर्थ, ममताशून्य, अभिमानी, मूर्ख और अपनेको 
बड़ा बुद्धिमान्‌ माननेवाला है ॥ २५-२८ ॥ हे भामिनि ! 


| अपनेसे उदासीन उस नराधमसे तुझे क्या लेना है ?* 


देख, मैं राक्षसश्रेष्ठ तुझसे अत्यन्त प्रेम करता हूँ, अतः तू 
मुझे ही अंगीकार कर ॥.२९ ॥ यदि तू मेरे अधीन रहेगी तो 
देव, गन्धर्व, नाग, यक्ष और किन्नर आदिकी स्त्रियोंका 
ज्ञासन करेगी ॥ ३० ॥ 

रावणके ये वचन सुनकर सीताजीको बड़ा क्रोध 
हुआ। उन्होंने सिर नीचा कर लिया और बीचमें तृण 
रखकर 7 कहा ॥ ३१ ॥ “ओरे नीच ! इसमें सन्देह नहीं, 


| श्रीरघुनाथजीसे डरकर ही तूने भिक्षुका रूप धारण किया 


था और उन दोनों रघुश्रेष्ठीकी अनुपस्थितिमें ही, कुत्ता 


| जिस प्रकार सूनी यज्ञशालासे हवि ले जाता है उसी प्रकार 


तू मुझे हर लाया है; सो बहुत शीघ्र ही उसका फल 
पायेगा । जिस समय भगवान्‌ रामकी बाणवर्षासे विदीर्ण 





* यहाँ २३ से २८ इलोकतक रावणने गूढ़भावसे मिन्‍्दाके मिषसे भगवान्‌ रामकी स्तुति की है । इनका तात्पर्य इस प्रकार है-- 
राम अपने भाईके सहित वनवासी तपस्वियोंमें रहते हैं । उनमेंसे वे (ध्यान-धारणादिद्वारा) कभी किसीको दिखायी देते हैं ओर कभी 


(ध्यान-धारणासे भी) दिखायी नहीं देते ॥ २३ ॥ मैंने तो उनका साक्षात्कार करनेके लिये कई बार अपनी इन्द्रियोंको उधर लगाया है, किन्तु 


बहुत कुछ प्रयल करनेपर भी मुझे उनका साक्षात्कार नहीं हुआ ॥ २४ ॥ (तुम साक्षात्‌ योगमाया हो, परब्रह्मरूप रामके साथ तुम्हारा सदा. 


सहवास है और उसके साथ तादात्म्य भी है किन्तु) फिर भी वह सर्वदा निःस्पुह और असंग है| उसे तुम्हारी परवा नहीं है ॥ २५ ॥ निःस्पृह 


. और असंग*होनेसे परब्रह्मरूप रामको तुम मायारूपिणीसे बन्धन भी नहीं होता और न वह तुम्हारे (मायाके) गुण या भोगोंमें ही फँसता 
है॥ २६॥ सांख्यवादीगण (उपचारसे) उसे भोक्ता भी कहते हैं तथापि उन्हींके मतानुसार 'जहात्येनों भुक्तभोग़ामजोउन्यः' इस श्रुतिके * 


अनुसार वह 'में भोक्ता हूँ' ऐसा अभिमान नहीं करता । इसी प्रकार वह कृतच्न (किये हुए, कर्मोंका नाश करनेवाल्ग) , निर्गुण (सत्त्व, रज 


तमसे रहित) और अधम (न घधमति दब्दविषयो भवति--जो हब्दका विषय न हो अर्थात्‌ अशब्द) भी है ॥ २७ ॥ उसकी मायापर प्रीति ' 


॥ 


नहीं है इसलिये वह अभीतक नहीं आया । इससे रावण अपनेको लक्ष्य करके कहता है कि वह अब भी मेरे हृदयमें नहीं आता, क्योंकि 
भक्तिहीन होनेसे मेरा हृदय उसतक कैसे पहुँच सकता है ? वह निर्गुण, ममतारहित, अमानी, मूढ़ (म्‌>शित्र:+उः>ब्रह्मा ताभ्याम 

--धध्यानविषयन्नीतः अर्थात्‌ शिव और ब्रह्माके ध्येय) और विद्ानोंमें सम्मानित है॥ २८ ॥ नराधम (नरा: अधमा: यस्मात्‌स नराधम 
मनुष्य जिससे अधम हैं अर्थात्‌ पुरुषोत्तम), विमुख (माया-पराड्टमुख) । 





१ पतिव्रता ख्रीको पर-पुरुषसे प्रत्यक्ष वार्तालाप नहीं करना चाहिये । यदि कोई अनिवार्य प्रसंग आ पड़े तो भी कोई जड वस्तु ही बीचमें 


रख लेनी चाहिये | इस नियमके अनुसार ही सीताजीने बीचमें तृण रखा था | 
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ज्ञास्यसेअमानुषं राम॑ गमिष्यसि यमान्तिकम्‌ । 
समुद्र शोषयित्वा वा शरैर्बद्ध्वाथ वारिधिम्‌ ॥ ३४ ॥। 


हन्तुं त्वां समरे रामो लक्ष्मणेन समन्वित: । 
आगमिष्यत्यसन्देहो द्रक्ष्य्से राक्षसआाधम ॥ ३५॥ 


त्वां सपुत्रं सहबलं हत्वा नेष्यति मां पुरम । 
श्रुत्वा रक्ष:पति: क्रुद्धो जानक्या: परुषाक्षरम ॥ ३६ ॥ 


वाक्य क्रोधसमाविष्ठ: खड्डमुद्यम्य सत्वर: । 
हन्तुं जनकराजस्यथ तनयां ताप्रलोचनः ॥ ३७॥ 


मन्दोदरी निवार्याह पतिं पतिहिते रता। 
त्यजैनां मानुषी दीनां दुःखितां कृपणां कृशाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
देवगन्धर्वनागानां बह्लयः सन्ति वराड्ना: । 
त्वामेव बरयच्स्‍्युच्चेर्मदमत्तविलोचना: ॥ ३९॥ 
ततोउब्रवीहृशग्रीवो राक्षसीर्विकृतानना: । 
यथा मे बशगा सीता भविष्यति सकामना । 
तथा यतथध्व॑ त्वरित तर्जनादरणादिशि: ॥ ४० ॥ 


ट्विमासाभ्यन्तरे सीता यदि मे वशगा भवेत्‌ । 
तदा सर्वसुखोपेता राज्य भोक्ष्यति सा मया ॥ ४१ ॥ 
यदि मासद्वयादूध्व॑मच्छय्यां नाभिनन्दति । 
तदा मे ग्रातराशाय हत्वा कुरुत मानुषीम्‌॥ ४२ ॥ 


इत्युक्त्वा प्रययो रत्रीभी रावणो5न्तःपुरालयम । 
राक्षस्यो जानकीमेत्य भीषयन्त्य: स्वतर्जनेः ॥ ४३ ॥ 


; तत्रेका जानकीमाह योवनं ते वृथा गतम्‌ । 


रावणेन समासाद्य सफलं तु भविष्यति ॥ ४४ ॥ 


अपरा चाह कोपेन कि बिलम्बेन जानकि । 
इंदानीं छेद्यतामड़ विभज्य च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ४५ ॥ 


अन्या तु खड्डमुद्यम्य जानकी हन्तुमुद्यता । 
अन्या करालवबदना विदार्यास्यमभीषयत्‌ ॥ ४६ ॥ 





होकर तू यमलोकको जायगा, उस समय ही तू अमानव 


रामको जानेगा। अरे राक्षसाधम ! इसमें सन्देह नहीं; तू 
शीघ्र ही देखेगा कि तुझे युद्धमें मारनेके लिये भाई 


. | लक्ष्मणसहित भगवान्‌ राम समुद्रको सुखाकर अथवा 


उसपर बाणोंका पुल बनाकर यहाँ आयेंगे ॥ ३२---३५॥ 
और तुझे पुत्र और सेनाके सहित मारकर मुझे अयोध्यापुरी 
ले जायेंगे |” । 

जानकीजीके ये कठोर वचन सुनकर राक्षसराज 
रावणको अत्यन्त क्रोध हुआ और वह क्रोधसे नेत्र छाल 
कर तुरंत ही खड़ खींचकर जनकनन्दिनी सीताजीको 
मारनेपर उतारू हो गया ॥ ३६-३७ ॥ तब, पतिके हितमें 
तत्पर रहनेवाली महारानी मन्दोदरीने अपने पतिको रोकते 
हुए कहा---पतिदेव ! इस दीना, क्षीणा, दुःखिया एवं 
कातर मानवीको छोड़ दीजिये। ३८॥ आपके लिये 
तो देवता, गन्धर्व ओर नागादिकोंकी ऐसी अनेकों 
मदमत्तनयना मनोहारिणी महिलाएँ हैं, जो बड़े चावसे 
आपहीको वरण करना चाहती हैं” ॥ ३९ ॥ 

तब रावणने बहुत-सी विकराल वदनवाली 
राक्षसियोंसे कहा--''हे निशाचरियो ! भय अथवा आदर 
जिस उपायसे भी सीता कामनायुक्त होकर शीघ्र ही मेरे 
अधीन हो जाय, तुम सब लोग वही करो ॥ ४० ॥ यदि दो 
महीनेके भीतर वह मेरे वशीभूत हो जायगी तो सर्व-सुख- 
सम्पन्न होकर वह मेरे साथ राज्य भोगेगी ॥ ४१ ॥ और 
यदि दो महीनेतक भी यह मेरी शय्यापर आना स्वीकार न 
करे तो इस मानवीको मारकर मेरा प्रातः:कालका कलेवा 
बना देना” ॥ ४२ ॥ 

ऐसा कह रावण अपनी सर्नियोंके साथ अन्तःपुरको 


' चला गया और राक्षसियाँ सीताजीके पास आकर उन्हें 


अपने-अपने उपायोंसे भयभीत करने लगीं॥ ४३ ॥ 
उनमेंसे एक बोली--“जानकि ! तेरा यौवन व॒था ही 
गया, यदि तू रावणका सहवास करे तो यह सफल हो 


| जाय” ॥ ४४ ॥ दूसरीने क्रोध दिखाते हुए कहा-- 


“जानकि ! अब (हमारी बात माननेमें) देर क्यों करती 
है ?' इसी प्रकार कोई खड़ निकालकर जानकीजीको . 
मारनेके लिये तैयार होकर बोली कि “इसके अंगोंको 

काटकर अभी अलग-अलग कर डालो ।” तथा कोई 


भयंकर मुखवाली राक्षतसी अपना मुख फाड़कर डराने ० - 
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एवं तां भीषयन्तीस्ता राक्षसीर्विकृतानना: । 
निवार्य त्रिजटा वृद्धा राक्षती वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ४७ ॥ 


श्रृणुध्वं दुष्टराक्षस्यों मद्बाक्यं वो हित॑ भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 


न भीषयध्वं रुदंतीं नंमस्कुरुतं जानकीम्‌। 
इदानीमेव मे स्वप्ने राम: कमललोचन: ॥ ४९ ॥ 


आरुहरावतं शुभ्र लक्ष्मणेन समागतः । 


दग्ध्वा लड्जापुरीं सर्वां हत्वा रावणमाहवे ॥ ५०॥ 


आरोप्य जानकी स्वाड्डे स्थितो दृष्टोउगमूर्थनि । 

रावणो गोमयहुदे तेलाभ्यक्तो दिगम्बरः ॥ ५१ ॥ 
अगाहत्पुत्रपोत्रेश्च कृत्वा बदनमालिकाम्‌ । 
विभीषणस्तु रामस्य सन्निधो हृष्टमानसः ॥ ५२ ॥ 
सेवां करोति रामस्य पादयोर्भक्तिसंयुतः । .. 
सर्वथा रावण रामो हत्वा सकुलमझसा ॥ ५३ ॥ 
विभीषणायाधिपत्यं दत्त्ता सीतां शुभाननाम्‌ । 

अड्डे निधाय स्वपुरी गमिष्यति न संशय: ॥ ५४ ॥ 
त्रिजटाया वच: श्रुत्वा भीतास्ता राक्षसस्त्रिय: । 
तृष्णीमासंस्तत्र तत्र निद्रावशमुपागता: ॥ ५५ ॥ 
तर्जिता राक्षसीभि: सा सीता भीतातिविह्ला । 


* जतारं नाथिगछठन्ती दुःखेन परिमूत्छिता ॥ ५६ ॥ 


| : अश्रुभि: पूर्णनयना चिन्तयन्तीदमंत्रंवीत्‌ । 


प्रभाते भक्षयिष्यन्ति राक्षस्यो मां न संशय: । 


इदानीमेव मरणं केनोपायेन मे भवेत्‌ ॥ ५७॥ 
एवं सुदुःखेन परिप्ुता सा 


विमुक्तकण्ठ.. रुदतीचिराय । 


६ आल्म्ब्य शाखां कृतनिश्चया मृतो 





लगी ॥ ४०-४६ ॥ तब सीताजीको इस प्रकार डराती हुई । 
उन विकृतवदना राक्षसियोंको रोककर त्रिजटा नामकी एक 
वुद्धा राक्षी बोली--- ॥ ४७ ॥ अरी दुष्टा राक्षसियो ! | 
मेरी बात सुनो, इसीसे तुम्हारा हित होगा ॥ ४८ ॥ तुम इन 


रोती-बिलखती जानकीजीको मत डराओ, बल्कि इन्हें 
नमस्कार करो। मैंने अभी-अभी स्वप्रमें देखा है कि 
कमललोचन भगवान्‌ राम लक्ष्मणके साथ श्वेत ऐराबत 
हाथीपर चंढ़कर आये हैं और मैंने उन्हें सम्पूर्ण रुँंकापुरीको 
जलाकर तथा रावणको युद्धमें मारकर सीताजीको अपनी 
गोदमें लिये पर्वत-शिखरपर बैठे हुए देखा है। रावण 
गलेमें मुण्डमाला पहने, शरीरमें तैल लगाये, नंगा होकर 


॥ अपने पुत्र-पौत्रोंके साथ गोबरके कुण्डमें डुबकी लगा रहा 


है और विभीषण प्रसन्नचित्तसे रघुनाथजीके पास बैठा हुआ 
अति भत्तिपूर्वक उनकी चरण-सेवा कर रहा है। इससे 
निश्चय होता है कि रामचन्द्रजी अनायास ही रावणका 
कुलसहित नाश कर विभीषणको लंकाका राज्य देंगे और 
सुमुखी सीताको गोदमें बिठाकर निस्सन्देह अपने नगरको 
चले जायेंगे! ॥ ४९--- ५४ ॥ 

त्रिजटाके ये वचन सुनकर राक्षसियाँ डर गयीं। वे 
चुपचाप जहाँ-तहाँ बैठ गयीं और कुछ देर पीछे उन्हें नींद 
आ गयी ॥ ५५॥ राक्षसियोंके डरानेसे सीताजी अत्यन्त 


| भयभीत ओर विह्नल हो गयीं ओर अपना कोई सहायक न 


देखकर वे दुःखसे मूरच्छित हो गयीं ॥ ५६ ॥ फिर आँखोंमें 
आँसू भरकर अति चिन्ताकुल होकर इस प्रकांर कहने 


लगीं--“इसमें सन्देह नहीं, प्रातःकाल होते ही राक्षसियाँ 


मुझे खा जायँंगी। ऐसा कौन उपाय है जिससे मुझे अभी 
मौत आ जाय” ॥ ५७ ॥ इस प्रकार मौतका निश्चय करके 
भी उसका कोई साधन न देखकर कल्याणी सीता वृक्षकी 
शाखा पकड़े हुए अत्यन्त दुःखसे भरकर बहुत देरतक 


न जानती कश्चिदुपायमड़ना ॥ ५८ ॥ | फूट-फूटकर रोती रहीं ॥ ५८ ॥ 
गा 
इति श्रीमद॒ध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे सुन्दरकाण्डे द्वितीय: सर्ग: ॥ २ ॥ 


च्तत्नफकैतततत 
| 
हद 
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' विलोक्य 
; झनेः झनेः सूक्ष्मरूपो जानक्या: श्रोत्रग बच: ॥ ३ ॥ 


' सर्ग ३ ] >> बीबी. 


घनननननननत रत तन नस पर नम पर प न >> >>सस<<+८<_+_+-_-_-......ह__ . सुन्दरकाण्ड २०९ 
तृतीय सर्ग . 


जानकोीजीसे भेंट, वाटिका-विध्वंस और ब्रह्मपाद्म-बन्धन 


श्रीमहादेव उवाच 
उद्दन्धनेन वा मोक्ष्ये झरीरं राघबं विना। 
जीवितेन फल किं स्ान्मम रक्षोउथिमध्यतः: ॥ १ ॥ 
दीर्घा वेणी ममात्यर्थमुहवन्धाय भव्िष्यति पा 
एवं निश्चितबुद्धिं तां मरणायाथ जानकीम्‌॥ २ ॥ 


हनुमान्किझिद्विचार्यतदभाषत । 


इक्ष्वाकुवंशसम्भूतो राजा दशरथो महान .. 


: अयोध्याधिपतिस्तस्य चत्वारो लोकविश्वुता: ॥ ४ ॥ 


पुत्रा देवसमाः सर्वे लक्षणेरुपलक्षिता: । 


, रामश्च॒ लक्ष्मणश्नेव भरतश्लैव झत्रुहा ॥ ५॥ 


ज्येष्टो रामः पितुर्वाक्याहण्डकारण्यमागत: । 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया भाययया सह।॥ ६ ॥ 


उबास गोतमीतीरे पश्चवट्यां महामना: । 
तत्र नीता महाभागा सीता जनकनन्दिनी ॥ ७ ॥ 


रहिते रामचन्द्रेण रावणेनः दुरात्मना। 
ततो रामो5तिदुःखारतों मार्गगाणो5थ जानकीम्‌ ॥:८ ॥ 
जटायुष॑ पक्षिराजमपइ्यत्पतितं भुवि। 
तस्मे दत््वा दिव शीघ्रमृष्यमूकमुपागमत्‌ ॥ ९ ॥ 
सुग्रीवेण कृता मैत्री रामस्य विदितात्मनः | - 


.  तद्धार्याहारिणं हत्वा वालिन रघुनन्दनः ॥ १०॥ 


._ राज्येअभिषिच्य सुग्रीव मित्रकार्य चकार सः । 
: सुग्रीवस्तु समानाप्य वानरान्वानरप्रभुः॥ ११॥ 


प्रेषषमामास परितो वानरान्परिमार्गणे। _ 
सीतायास्तत्र चैको5हं सुग्रीवसचिवों हरि: ॥ १२ ॥ 


सम्पातिवचनाच्छीप्रमुल्लड्डय शतयोजनम्‌ । 
समुद्र नगरीं लड्ढां विचिन्वज्ञानकीं शुभाम्‌ ॥ १३ ॥ 





श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! इस प्रकार 


हू! रोते-रोते सीताजीने सोचा--“अच्छा तो, मैं फाँसी 


लगाकर ही अपना दरीर क्यों न छोड़ दूँ ? इन राक्षसियोंके 


बीचमें रहकर रघुनाथजीके बिना जीनेसे लाभ ही क्या 
है 7॥ १॥ फाँसी लगानेके लिये मेरी लंबी बेणी पर्याप्त 
। होगी ।'” जानकीजीको इस प्रकार मरनेका निश्चय करती - 
| देख सूक्ष्मरूपधारी श्रीहनुमानजी हृदयमें कुछ विचारकर 
|| उनके कानोंमें पड़नेयोग्य धीमी वाणीसे शनैः-शनैः इस 


प्रकार कहने लगे ॥ २-३ ॥ “इक्ष्वाकु-वंझमें उत्पन्न हुए 
अयोध्याधिपति महाराज दशरथ बड़े प्रतापी थे। उनके 
त्रिक्षोकीमें विख्यात चार पुत्र हुए। वे राम, लक्ष्मण, भरत 


- | और शत्रुन्न चारों ही देवताओंके समान शुभ लक्षणोंसे 


सम्पन्न हैं ॥ ४-५ ॥ उनमेंसे बड़े भाई राम भ्राता लक्ष्मण 
ओर भार्या सीताके सहित अपने पिताकी आज्ञासे 
दण्डकारण्यमें आये थे। वे महामना वहाँ गौतमी नदीके 
तीरपर पदञ्चवटी-आश्रममें रहते थे। उस आमश्रमसे 
श्रीरामचन्द्रजेकी अनुपस्थितिमें दुरात्मा रावण महाभागा 
जनकनन्दिनी सीताजीको ले गया | तब अति शोकाकुल 
भगवान्‌ रामने जानकीजीको इधर-उधर ढूँढ़ते हुए पृथ्वीपर 
पड़े पक्षिगाज जटायुको देखा | उसे तुरंत ही दिव्यधाम 


पहुँचाकर वे ऋष्यमूक-पर्वतपर आये ॥ ६--९ ॥ वहाँ हु ँ 


आकर आत्मदर्शी भगवान्‌ रामने सुग्रीवसे मित्रता की और 
उसकी स्त्रीका हरण करनेवाले दुष्ट वालीको मारकर उसे 
राज्यपदपर अभिषिक्त किया। इस प्रकार श्रीरघुनन्दनने 
मित्रका कार्य सिद्ध किया वानरराज सुग्रीवने भी समस्त 
वानरोंको बुलाकर सब ओर सीताजीकी खोज करनेके 


लिये भेजा । उन्हींमेंसे एक मैं भी सुग्रीदका मन्त्री वानर हूँ। 
मैं सम्पातिके कथनानुसार सौ योजन समुद्र लाँधकर तुरंत 


लड्जपुरीमें आया और यहाँ सर्वत्र शुभलक्षणा सीताजीको 


च्द 





कमक्ापकः ० उक..... कु मानकर. 
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ध्ययं व | ढ 


__ सर्ग३ 





आनैरशोकवनिकां विचिन्वञ्‌ शिंशपातरूम्‌ । 
अद्राक्षं जानकीमत्र शोचन्ती दुःखसम्पताम्‌ ॥ १४ ॥ 


रामस्य महिषीं द्वेवीं कृतकृत्योडहहमागतः । 
मारुतिर्बुद्धिमत्तरः ॥ १५॥। 


सीता क्रमेण तत्सरव॑ श्रुत्वा विस्मयमाययो । 
किमिदं मे श्रुतं व्योप्नि वायुना समुदीरितम्‌ ॥ १६ ॥ 


स्वप्नो वा मे मनो भ्रान्तिर्यदि वा सत्यमेव तत्‌ । 
निद्रा मे नास्ति दुःखेन जानाम्येतत्कुतों भ्रम: ॥ १७ ॥ 


येन मे कर्णपीयूष॑ वचन समुदीरितम्‌ । 


स दृश्यतां महाभाग: प्रियवादी ममाग्रतः ॥ १८ ॥ 


श्रुव्वा तज्जानकीवाक्य हनुमान्पत्रखण्डत: । 


अवतीर्य शनेः सीतापुरत: समवस्थितः ॥ १९ ॥: 


कलबविड्जुप्रमाणाड़ो रक्तास्यः पीतवानरः । 
ननाम शनके: सीतां प्राज्ललि: पुरत: स्थित: ॥ २० ॥ 


दृष्ठा तं जानकी भीता रावणो5यमुपागतः । 
मां मोहयितुमायातो मायया वानराकृतिः ॥ २१॥ 


इत्येव॑ चिन्तयित्वा सा तृष्णीमासीदधोमुखी । 
पुनरप्याह तां सीतां देवि यत्त्व विशद्डेसे ॥ २२ ॥ 


नाहँ तथाविधो मातस्त्यज शड्जी मयि स्थिताम्‌ । 
दासो5ह कोसलेद्रस्थ रामस्य परमात्मन: ॥ २३ ॥ 


सचिवो5हं हरीद्धस्य सुग्रीवस्य शुभप्रदे । 
वबायो: पुत्रोडहहमखिलंग्राणभूतस्य शोभने ॥ २४ ॥ 


तच्छुत्वा जानकी प्राह हनूमन्ते कृताझ्ललिम्‌ । 
वानराणां मनुष्याणां सड़तिर्घटते कथम्‌॥ २५ ॥ 


यथा त्वं रामचन्द्रस्य दासोइहमिति भाषसे । 


: तामाह मारुति प्रीतो जानकीं पुरतः स्थित: ॥ २६ ॥ 


ऋष्यमूकमगाद्राम: शबर्या नोदितः सुधीः । 
सुग्रीवो ऋष्यमूकस्थो दृष्टवान रामलक्ष्मणो ॥ २७॥ 


ढूँढ़ा । शनैः-शनैः अशोकवाटिकामें ढूँढ़ेते-ढूँढ़ते मैंने यह 


शिंशपा व॒क्ष देखा और यहाँ रामचन्द्रजीकी महारानी देवी 
जानकीजीको अतिक्लेशसे शोक करते पाया। इनके 
दर्शनसे मेरा यहाँ आना सफल हो गया ।” ऐसा कहकर 


पंरम बुद्धिमान्‌ श्रीहनुमानजी मौन हो गये ॥ १०--१५॥ 


क्रमशः ये सब बातें सुनकर सीताजीको बड़ा विस्मय 
हुआ और बे कहने लगीं, 'मैंने जो आकाझमें शब्द सुना है 
वह क्या वायुका उच्चारण किया हुआ है ?॥ १६॥ 
| अथवा स्वप्न या मेरे मनकी भ्रान्ति है ? अथवा यह सब 
| सत्य ही तो नहीं है, क्योंकि दुःखके कारण नींद तो मुझे 


आती नहीं, (फिर स्वप्न कैसे हो सकता है ?) ओर मैं 


प्रत्यक्ष सुन रही हूँ इसलिये यह भ्रम भी कैसे हो सकता 

| है? (अतः निश्चय ही यह सब यथार्थ है) ॥ १७॥ 

सुतरां, जिसने मेरे कानोंको अमृतके समान प्रिय 

| लग॑नेवाले ये वचन कहे हैं वह प्रियभाषी महाभाग मेरे 
सामने प्रकट हों! ॥ १८ ॥ 


जानकीजीके ये वचन सुनकर हनुमानजी शनेः-शने 
उस वृक्षके पत्र-भागसे उतरकर सीताजीक़े सामने खड़े हो 
गये ॥ १९ ॥ उस समय उन्होंने अरुण बदन, पीतवर्ण 
और कलविंक (चटक) पक्षीके बराबर आकारवाले 
वानरके रूपसे धीरेसे सामने आकर सीताजीको हाथ 
जोड़कर प्रणाम किया ॥ २०.॥ उसे देखकर जानकीजीको 
यह भय हुआ कि मुझे फँसानेके लिये मायासे वानररूप 


धारणकर यह रावण ही आया है ॥ २१ ॥ यह सोचकर वे. 
चुपचाप नीचेको मुख किये बैठी रंहीं। तब हनुमानजीने | 
| सीताजीसे फिर कहा--“'देवि | आप जैसी आशंका कर: 


रही हैं मैं वह नहीं हूँ | हे मातः ! मेंरे विषयमें आपको जो 
श्जा हो रही है उसे दूर करें। हे शुभप्रदे ! मैं तो 


क्र का बा 
कु से अनोकि <>ममा य् 


| कोसलाधिपति परमात्मा रामका दासं ओर वानररशज , 


सुग्नीवका मत्री हूँ तथा हे शोभने ! सम्पूर्ण जगतके . 


प्राणस्वरूप पवनदेवका मैं पुत्र हूँ” ॥ २२--२४ ॥ 


यह सुनकर श्रीजानकीजीने हाथ बाँधे खड़े हुए ; 


हनुमानजीसे कहा--“तुम जो कहते हो कि मेँ 
श्रीरामचन्द्रजीका दास हूँ, सो भला वानर और मनुष्योंकी 


मित्रता कैसे हो सकती है ?” तब सामने खड़े हुए. 
'हनुमानजीने प्रसन्न होकर जानकीजीसे कहा ॥ २५-२६ ॥ . 


शबरीकी प्रेरणासे परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ राम ऋष्यमू्क , 


पर्वतपर आये। उस पर्वतपर बैठे हुए सुग्रीवने जब 
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“२०३ 


अमए को।..समाााा।.. मम. ाहा-नुकऋ कर्ज “जा * 


भीतो माँ प्रेषयामास ज्ञातुं रामस्य हृक्तम्‌। ल्‍ शाम और लक्ष्मणको आते देखा तो मनमें भय 
ब्रह्मचारिवपुर्धुत्वा गतो5ह॑ रामसन्निधिम्‌ ॥ २८ ॥| | मानकर मुझे उनका आहय जाननेके लिये भेजा। तब मैं 
ज्ञात्वा रामस्य सद्धावं स्कन्थोपरि निधाय तौ। ' ब्रह्मचारीका वेष बनाकर रामजीके पास आया ॥ २७-२८ ॥ 


और उनका शुद्ध भाव जानकर उन्हें कन्धेपर चढ़ा 
सुग्रीवके पास ले गया तथा (राम और सुग्रीव) दोनोंकी 
मित्रता करा दी ॥ २९ ॥ सुग्रीवकी पत्नीको वालीने छीन 
लिया था। रघुनाथजीने उसे एक ही बाणसे मारकर 
| सुग्नीवको वानरोंके राज्यपदपर अभिषिक्त कर दिया। तब 
सुग्रीवने आपकी खोजके लिये बड़े-बड़े वीर और पराक्रमी 
वानरोंको दिशा-विदिशाओंमें भेजा ॥ ३०-३१॥ उस 
समय मुझे चलता देख श्रीरघुनाथजीने मुझसे आदरपूर्वक 
| कहा ॥ ३२ ॥ 'हे पवननन्दन ! मेरा सब काम तुम्हारे ऊपर 
निर्भर है । तुम सीताजीसे मेरी और लक्ष्मणकी सब कुशल 
कहना ॥ ३३ ॥ तथा अपनी पहचानके लिये मेरी यह 
उत्तम अँगूठी जिसपर मेरे नामके अक्षर खुदे हुए हें, 
सीताजीको अति सावधानीसे दे देना' ॥ ३४ ॥ ऐसा 
| कहकर उन्होंने अपनी अँगुलीसे उतारकर वह अंगूठी मुझे 
दी। मैं उसे बड़ी सावधानीसे लाया हूँ। देवि ! आप यह 
अँगूठी देखिये” ॥३५॥ ऐसा कह हनुमानजीने वह 
अँगूठी देवी जानकीजीको दे दी और नमस्कार कर हाथ 
जोड़े हुए दूर खड़े हो गये ॥ ३६॥ उस रामनामाज्डिता 
मुद्रिकाको देखकर सीताजी अति आनन्दित हुईं और उसे 
सिससे लगाकर नेत्रोंसे आनन्दाश्रु बहाने लगीं॥ ३७॥ 


नीत्वा सुग्नीवसामीप्य सख्यं चाकरव तयो: ॥ २९ ॥ 


सुग्रीवस्य हता भार्या वालिना ते रघूत्तम: । 
जघानैकेन बाणेन ततो राज्येडभ्यषेचयत्‌ ॥ ३० ॥ 


सुग्रीव॑ वानराणां स॒ प्रेषयामास वानरान्‌ । 
दिग्भ्यो महाबलान्वीरान भवत्या: परिमार्गणे ॥ ३१ ॥ 


गछ्छन्त राधवों दृष्ठा मामभाषत सादरम्‌॥ ३२ ॥ 
त्वयि कार्यमशेषं मे स्थितं मारुतनन्दन । 
ब्रृहि मे कुशलं सर्वे सीताये लक्ष्मणस्य च ॥ ३३ ॥ 
अल्जुलीयकमेतन्मे. परिज्ञानार्थमुत्तमम्‌ । 
सीतायै दीयतां साथु मन्नामाक्षरमुद्रितम ॥ ३४ ॥ 
इत्युक्त्वा प्रददो महां कराग्रादडुलीयकम । 
प्रयल्लेन मयानीत॑ देवि पश्याडुलीयकम्‌॥ ३५॥ 
इत्युक्त्वा प्रददो देव्ये मुद्रिकां मारुतात्मज: । 
नमस्कृत्य स्थितो दूराहड्धाज्ललिपुटो हरिः ॥ ३६॥ 
दृष्ठा सीता प्रमुद्ता रामनामाड्लितां तदा। 
मुद्रिकां शिरसा धृत्वा सत्रवदानन्दनेत्रजा ॥ ३७ ॥ 


कप 4 बुद्धिमानसि तदनन्तर वे कहने लगीं---“कपिंवर ! तुम मेरे 
अल 2 2 ल्‍ जि । ३८॥ | /णदाता हो | तुम बड़े ही बुद्धिमान और रघुनाथजीके 
भक्त तथा प्रियकारी हो । मुझे निश्चय है, उनको भी तुम्हारा 
नो चेन्मत्सन्निधि चान्य॑ पुरुष प्रेषयेत्कथम्‌ । ही पूर्ण विश्वास है ॥ ३८ ॥ यदि ऐसा न होता तो तुम 
हनूमन्दृष्टमखिलं मम दुःखादिक त्वया ॥ ३९ ॥ | पर-पुरुषको वे मेरे पास क्यों भेजते ? हनुमन्‌ ! मेरी सारी 
सर्व कथय रामाय यथा में जायते दया। आए सर बा क ॥ ३९ पक 
मासद्दयावधि प्राणा: स्थास्यन्ति सुना देना जिससे उन्हें मुझपर दया उत्पन्न हो। है 
का १2 कं 4 साधुश्रेष्ठ ! अब मेरे प्राण दो ही मास और रहेंगे ॥ ४० ॥ 
नागमिष्यति चेद्रामो भक्षयिष्यति मां खलः । यदि इस बीचमें रघुनाथजी न आये तो यह दुष्ट मुझे खा 
अतः शीघ्र कपीन्रेण सुप्रीवेण समन्वितः ॥ ४१ ॥ | जायगा। अतः यदि भगवान्‌ राम वानरराज सुग्रीवके 
वानरानीकपैः सार्थ हत्वा रावणमाहवे । सहित अन्य वानस्यूथपोंकों लेकर तुरंत ही रावणको पुत्र . 
सपुत्र सबलं रामो यदि मां मोचयेत्मभु: ॥ ४२ ॥ 


और सेनाके सहित संग्राममें मारकर मुझे छुड़ायेंगे तो ही 
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२०४ 


तत्तस्य सदृशं वीर्य बीर वर्णय वर्णितम । 


यथा मां तारयेद्रामो हत्वा शीक्ष दशाननम्‌ ॥ ४३ | 


तथा यतस्व हनुमन्वाचा धर्ममवाघुहि | द 


हनूमानपि तामाह देवि दृष्टो यथा मया॥ ४४ ॥ 


रामः सलक्ष्मण: शीघ्रमागमिष्यति.सायुथ: क्‍ | ' 


सुग्रीवेण ससेन्येन हत्वा दशमुखं बलात्‌॥ ४५॥ 


समानेष्यति देवि त्वामयोध्यां नात्र संशय: । 
तमाह जानकी. राम: कर्थ वारिधिमाततम्‌ ॥.४६ ॥ 
तीर्त्वायास्यत्यमेयात्मा वानरानीकपैः सह । 
हनूमानाह मे स्कन्धावारुद्म पुरुषर्षभो ॥ ४७ ॥ 
आयास्यतः ससेन्यश्व सुग्रीवो वानरेश्वर: । 
विहायसा क्षणेनेव तीर्त्वा वारिधिमाततम्‌ ॥ ४८ ॥ 


निर्दहिष्यति रक्षोघांस्त्वत्कृते नात्र संशय: । 
अनुज्ञां देहि मे देवि गच्छामि त्वरयान्वितः ॥ ४९ ॥ 


द्र्॑ राम॑ सह भ्रात्रा त्वरयामि तवान्तिकम्‌ । 
देवि किश्चिदभिज्ञानं देहि मे येन राघव: ॥ ५० ॥ 
विश्वसेन्मां प्रयत्लेन ततो गन्ता समुत्सुक: । 
ततः किझ्चिद्विचार्याथ:सीता कमललोचना ॥;:५१-॥ 


विमुच्य केशपाशान्ते स्थितं चूडामणिं ददो । 
अनेन विश्वसेद्रामस्त्वां कपीन्र सलक्ष्मण: ॥ ५२ ॥ 


अभिज्ञानार्थमन्यश्चन॒वदामि तब सुत्रत। 
चित्रकूटगिरो पूर्वमेकदा रहसि स्थित: । 
मदड़े शिर आधाय निद्राति रघुनन्दनः ॥ ५३॥ 


ऐजन्र: काकस्तदागत्य नखैस्तुण्डेन चासकृत । 
बिददारामिषाशया ॥ ५४ ॥ 


ततो राम: प्रबुद्ध्याथ दृष्ठा पादं कृतत्रणम । 
केन भद्दे कृत चैतद्विग्रियं मे दुरात्मना॥ ५५॥ 


अध्यात्मरामायण 


उनका यह पुरुषार्थ ठीक होगा । और तभी तुम इस वर्णन 
किये पुरुषार्थका वर्णन करना । हे हनुमन्‌ ! तुम भी ऐसी 


| युक्तिसे उनसे सब बातें कहना जिससे वे शीघ्र ही रावणको 


मारकर मेरा उद्धार करें | ऐसा करके तुम भी वाचिक पुण्य 
प्राप्त करो ।” द | 
तंब हनुमानजीने उनसे कहा--“देवि ! मैंने जैसा 
कुछ देखा है उससे तो यही प्रतीत होता है कि लक्ष्मणके 
सहित श्रीरामचन्द्रजो शीघ्र ही अख्न-शख्त्र लेकर सेनायुक्त 
सुग्रीवके सहित आयेंगे और रावणको बलपूर्वक मारकर 


। | तुम्हें अयोध्या ले जायेंगे। देवि ! इसमें किसी प्रकारका 


सन्देह नहीं है ।”” 

इसपर जानकीजी कहने लगीं, “भगवान्‌ राम 
अमेयात्मा हैं, (उनके शरीरका कोई माप नहीं है, वे 
सर्वव्यापक हैं) किन्तु वानर-यूथपोंके साथ वे किस प्रकार 
समुद्रको पार करके यहाँ आयेंगे 2” हनुमानजी बोले-- 
“बे दोनों नरश्रेष्ठ मेरे कन्धोंपर चढ़कर आयेंगे और 
वानरराज सुग्रीव सेनासहित इस विस्तीर्ण समुद्रको 


| आकाश-मार्गसे एक क्षणमें पारकर तुम्हें प्राप्त करनेके 


लिये सम्पूर्ण राक्षस-समूहको भस्म कर डालेंगे। इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं है । हे देवि ! अब मुझे आज्ञा दो; मैं 


| अभी-अभी अनुजसहित भगवान्‌ रामका दर्शन करनेके 


ल्यि जाता हूँ ओर उन्हें तुरंत तुम्हारे पास लानेका प्रय् 
करता हूँ! देवि! मुझे कोई ऐसा चिह्न दो जिससे 
श्रीरघुनाथजी मेरा विश्वास करें। उसे लेकर में बड़ी 


| सावधानीसे उत्सुकतापूर्वक उनके पास जाऊँगा |” 


तब कमललोचना सीताजीने कुछ सोच-विचारकर 
अपने केशपाशमें स्थित चूडामणिको निकाला और उसे 
हनुमानजीको देकर कहा--'हे कपिवर ! इससे भगंवान्‌ 
राम और लक्ष्मण तुम्हारा विश्वास करेंगे ॥ ४१--५२ | 
हे सुब्रत ! उनको विश्वास दिलानेके लिये एक बात और 
बतलाती हूँ---एक दिन चित्रकूट पर्वतपर श्रीरघुनाथजी 


| एकान्तमें मेरी गोदमें सिर रखे सो रहे थे ॥ ५३ ॥ इसी 


समय इन्द्रका पुत्र (जयन्त) काक-वेषमें वहाँ आया और 


मांसके लोभसे मेरे पैरके लाल-लाल अँगूठेको अपनी 
| चोंच तथा पंजोंसे फाड़ डाला ॥ "४ ॥ तदनन्तर जब 


श्रीरामचन्द्रजी जागे तो मेरे पैरमें घाव हुआ देखकर 


बोले---''प्रिये | किस दुरात्माने मेरा यह अप्रिय किया 
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5 अध्याय आस 


दल 


. बुभुक्षितः कपि: प्राह दर्शनात्पारणं मम । 


ब् क अमन कम, ञ 


द इत्युक्त्वा पुरतो5पश्यद्वायसं मां पुनः पुनः । 


'इन्द्रब्नरह्मादिभिश्चापि न शक्यो रक्षितुं तदा ॥ ५८ ॥ 
“ शामस्थ पादयोरग्रेषपतद्धीत्या दयानिधेः। 
. अमोधघमेतदरख्न मे दत्तेकाक्षमितो ब्रज। 
: सब्यं दत्त्वा गतः काक एवं पोरुषवानपि ॥-६० ॥ 


: उपेक्षते किमर्थ मामिदानीं सोडपि राघव: । 
 हनूमानपि तामाह श्रुत्वा सीतानुभाषितम्‌॥ ६१ ॥ 


, देबि त्वां यदि जानाति स्थितामत्र रघूत्तमः । 
. करिष्यति क्षणाद्धर्म लड्ढों राक्षसमण्डिताम्‌ ॥ ६२ ॥ 


ः श्रुत्वा तद्गचन देव्यै पूर्वरूपमरदर्शयत्‌ । 


. समर्थोज्सि महासत्त्व द्रक्ष्यन्ति त्वां महाबलम्‌ । 
' राक्षस्यस्ते शुभः पन्था गच्छ रामान्तिक हृुतम ॥। ६६ | 


सर्ग ३ ] 




















हट रे 


है 7 ॥ ५०॥ वे यह कह ही रहे थे कि उन्होंने अपने 
सामने उस कौएको बारम्बार मेरी ओर आते देखा । उसकी 
चोंच और पंजे रुधिरसे सने हुए थे । उसे देखकर उन्हें बड़ा 
क्रोध हुआ ॥ ५६ ॥ उन्होंने तुरंत ही एक तृण उठाया और 
उसपर दिव्यास्त्रका प्रयोग करके उस प्रज्वलित अस्त्रको 
लीलासे ही उस-कोएकी ओर फेंक दिया | तब वह काक 
| भी भयभीत होकर भागा ओर त्रिलोकीमें भटकता फिरा; 
किन्तु जब इन्द्र, ब्रह्म आदिसे भी उसकी रक्षा न हो सकी 
तो बहुत ही डरता-डरता दयानिधान भगवान्‌ रामके 
| चरणोंमें गिरा । उसे शरणागत देख श्रीरामचन्द्रजीने उससे 
कहा-- ॥ ५७--५९ ॥ 'मेरा यह अख्तर अमोघ है (यह 
कभी व्यर्थ नहीं जा सकता) । अतः तू केवल अपनी एक 
आँख देकर यहाँसे चला जा ।' तब वह काक अपनी बायीं 
आँख देकर चला गया। जो ऐसे पुरुषार्थी हैं वे ही 
श्रीरघुनाथजी न जाने इस समय क्‍यों मेरी उपेक्षा 
कर रहे हैं ?' 

सीताजीका यह कथन सुनकर हनुमानजीने कहा-- 
“देवि | जिस समय श्रीरघुनाथजीको तुम्हारे यहाँ 
होनेका पता चलेगा उस समय इस गरक्षस-मण्डल- 
मण्डिता रंकाको वे एक क्षणमें ही भस्म कर 
डालेंगे” ॥ ६०---६२ ॥ 

जानकीजीने कहा--“वत्स ! तुम अत्यन्त सूक्ष्म 
| शरीरवाले हो, अतः राक्षसोंसे कैसे छड़ सकोगे ? और 
सब वानर भी तो तुम्हारे ही समान होंगे ?' ॥ ६३ ॥ 
-. देवी जानकीजीके ये वचन सुनकर हनुमानजीने उन्हें 
अपना पूर्वरूप दिखलाया जो मेरु और मन्दर पर्वतके 
समान अति विद्ञाल और राक्षसोंको भय उत्पन्न करनेवाला 
था॥ ६४॥ हनुमानजीको महापर्वतके समान 
विद्ञालकाय देखकर सीताजीकों अपार आनन्द हुआ और 
वे उन कपिश्रेष्ठसे कहने लगीं-- ॥ ६५ ॥ "हे महासत्त्व ! 
तुम बड़े ही सामर्थ्यवान्‌ हो; अच्छा, अब. तुम शीघ्र ही 
श्रीरामचन्द्रजेके पास जाओ; अन्यथा तुझ महाबली 
वीरको राक्षसियाँ देख लेंगी, तुम्हारा मार्ग कल्याणमय 
हो” ॥ ६६॥ हनुमानजीको भूख लगी हुई थी। वे 
बोले--''देवि ! आपका दर्शन कर चुका, अब मुझे 


अभिद्रवन्तं रक्ताक्तनखतुण्ड चुकोप ह॥ ५६॥ 


तृणमेकमुपादाय दिव्यास्रेणाभियोज्य तत्‌। 
चिक्षेप लीलया रामो वायसोपरि तज्ज्वलत्‌ ॥ ५७ ॥ 


अध्यद्रवद्वायसश्र भीतो लोकान्‌ भ्रमन्पुनः । 


शरणागतमालोक्य_ रामस्तमिदमब्रवीत्‌ ॥ ५९ ॥ 


जानकी प्राह त॑ं वत्स कथ॑ लव योत्यसेउसुरैः । 
अतिसूक्ष्मवपु: सर्वे बानराश्च भवादूशा: ॥ ६३ ॥ 


मेरुमन्दरसड्राअं. रक्षोगणविभीषणम्‌ ॥ ४ ॥ 


दृष्ठा सीता हनूमन्त॑ महापर्वतसन्निभम्‌। 
हर्षेण महताविष्टा प्राह त॑ कपिकुझरम ॥ ६५ ॥ 


भविष्यति फलै: सर्वैस्तव दृष्टो स्थितेहिं मे ॥ ६७ ॥ 
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२०६... _ अध्यात्मरामायण [सर्ग३ 
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आपके सामने लगे हुए फलोंसे पारण करना है” ॥ ६७॥ 
तब जानकीजीके “बहुत अच्छा” कहनेपर कपिवरने वे 
फल खाये ओर उनके विदा करनेपर उन्हें प्रणाम करके 
चल दिये। फिर कुछ दूर चलनेपर उन्होंने अपने मनमें 
सोचा ॥ ६८ ॥ “जो दूत अपने स्वामीके कार्यके लिये 
आकर उसमें किसी प्रकारका विघ्न न करनेवाला कोई और 
कार्य न करके यों ही चला जाता है वह अधम ही 
है ॥ ६९ ॥ अतः मैं कुछ और भी करूँगा और रावणसे 
मिलकर तथा बातचीत कर फिर श्रीरघुनाथजीके दर्शनार्थ 
जाऊँगा” ॥ ७० ॥ 


मनमें ऐसा निश्चय कर महाबली हनुमानजीने वक्षोंको 
उखाड़कर अशोकवाटिकाको एक क्षणमें ही व॒क्षहीन कर 
दिया ॥ ७१॥ जिसके नीचे श्रीसीताजी बैठी थीं 
उस वृक्षको छोड़कर शेष समस्त वाटिकाको उन्होंने 
उजाड़ डाला। उन्हें वन उजाड़ते देख राक्षसियोंने 
जानकीजीसे पूछा, “यह वानराकार विकट वीर कौन 
है 7?” ॥ ७२-७३ ॥ 


जानकीजी बोलीं--इस राक्षसी मायाको आप 
ही लोग जानें। दुःख और शोकसे आतुर मैं क्‍या 
जानूं ? ॥ ७४॥ जानकीजीके इस प्रकार कहनेपर 
भयपीडिता राक्षसियोंने रावणके पास जा उसे हनुमानजी- 
को सारी करतूत कह सुनायी ॥ ७०५॥ वे कहने : 


तथेंत्युक्त: स जानक्या भक्षयित्वा फलं कपि: । 
ततः प्रस्थापितो5गच्छजानकीं प्रणिपत्य सः । 
किद्चिदूरमथो गत्वा स्वात्मन्येवान्बचिन्तयत्‌ ॥ ६८ ॥ 


कार्यार्थभागतो दूतः स्वामिकार्याविरोधत: । 
अन्यत्किश्निदसम्पाद्य गच्छत्यधम एव सः ॥ ६९॥ 


अतो5ह किद्धिदन्यच्च कृत्वा दृष्टाथ रावणम्‌ । 
. सम्भाष्य च ततो रामदर्शनार्थ ब्रजाम्यहम्‌॥ ७० ॥ 












इति निश्चित्य मनसा वृक्षखण्डान्महाबल: । 
उत्पाट्याशोकबनिकां निर्वक्षामकरोत्क्षणात्‌ ॥ ७१ ॥ 


सीताश्रयनगं त्यक्त्वा वन॑ शून्यं चकार सः । 
उत्पाटयन्त विपिन दृष्टा राक्षसयोषित: ॥ ७२ ॥ 


अपृच्छञ जानकी को5सो वानराकृतिरुद्धट: ॥ ७३ ॥ 


जानक्युवाच 
भवत्य एव जानन्ति मायां राक्षसनिर्मिताम्‌ । 
नाहमेन॑ विजानामि दुःखशोकसमाकुला ॥ ७४ ॥ 


इत्युक्तास्तव्वरितं गत्वा राक्षस्यों भयपीडिता: । 
हनूमता कृत सर्व रावणाय न्यवेदयन्‌ ॥ ७५ ॥ 


देव कश्चिन्महासत्तो वानराकृतिदेहभृत्‌ । 


सीतया सह सम्भाष्यहाशोकवनिकां क्षणात्‌ । लगी न 

उत्पाव्य चैत्पप्रासादं बभज्ञामितविक्रम:॥ ७६॥ | लगीं---“देव ! एक बड़े वानराकार प्राणीने 
सीताजीसे सम्भाषण कर एक क्षणमें ही सारी 

प्रासादरक्षिण: सर्वान्हत्वा तत्रेव तस्थिवान्‌ । अशोकवाटिका उजाड़ दी है । उस महापराक्रमीने मन्दिरके 


 प्रासादको भी तोड़ डाला और उसके सब रक्षकोंको 
मारकर इस समय भी वह वहीं बैठा हुआ है।” 
वनविध्वंसका यह महान्‌ अप्रिय समाचार सुनकर 
राक्षसराज रावण तुरंत उठा और उसने दस लाख 
सेवकोंको भेजा। इधर, पर्वताकार हनुमानजी लोहेके 
खम्भको शस््ररूपसे लिये हुए उस टूटे-फूटे मन्दिरके प्रथम 
| भागमें बैठे थे । उनकी पूँछ कुछ-कुछ हिल रही थी, तथा 
| मुख अरुणवर्ण ओर आकृति भयानक थी ॥ छ६---७९ ॥ 
राक्षसोंके समूहको आया देख उन्होंने घोर सिंहनाद किया, 


तच्छुत्वा तूर्णमुथाय बनभड़ं महाप्रियम ॥ ७७ ॥ 
किड्डराग्रेषयामास नियुतं राक्षसाधिपः । 


निभमचैत्यप्रासादप्रथमान्तरसंस्थित।.._॥ ७८॥ 
हनुमान्पर्वताकारो लोहस्तम्भकृतायुध: । 
रक्तास्यो भीषणाकृति: ॥ ७९ ॥ 
आपतन्तं सिह राक्षसानां दर्द्श सः। 
चकार सिहनाद॑ च॒ श्रुत्वा ते मुमुहर्भशम ॥ ८० ॥ 


च्क 


न आल अकल_नूनन्‍ू 
हू की ब्म्य 
हे हे नयी | ण्ण्फ 





७-0. ५५50५ 3039५वा ४व्वाद्या$ (0॥8०॥०7. एांद्रां260 0५ 8587060[ 


*  जगाम वबायुपुत्रस्य समीप॑ वीरविक्रम: । 


. . उत्पपात नभोदेशं गरुत्मानिव मारुति: । 
+ ततो भ्रमन्तं नभसि हनूमन्ते शिलीमुखेः || ९४ ! 


। | हा रह * 
सर्ग ३ ] सुन्दरकाण्ड ५४.8, विजिशलिलिकिलिलल लिन जिम जटक ३ पक न मा उप य २०७ 


हनूमन्तमथो दूृष्ला राक्षसा भीषणाकृतिम्‌ | 
निर्जघुर्विविधार्रोघै: सर्वराक्षसघातिनम्‌॥ ८१ ॥ 


तत उत्थाय हनुमान्मुद्रेण समनन्‍्ततः । 
निष्पिपेष क्षणादेव मशकानिव यूथप:ः ॥ ८२॥। 


निहतान्किड्डूराज शुत्वा रावण: क्रोथमूर्च्छितः । 
पञ्ञ॒ सेनापतींस्तत्र प्रेषयामास दुर्मदान्‌॥ ८३ ॥ 











जिसे सुनकर वे सब अत्यन्त स्तब्ध हो गये ॥ ८० ॥ फिर 
सम्पूर्ण राक्षसॉंकी मारनेवाले भीषणाकार हनुमानजीको 
| देखकर राक्षसोंने उनपर नाना प्रकारके अख््र-शखस्त् 
छोड़े ॥ ८१ ॥ तदनन्तर, यूथपति गजराज जैसे मच्छरोंको 
| मसल डालता है वैसे ही हनुमानजीने उठकर अपने मुद्रसे 
एक क्षणमें ही सबको चारों ओरसे पीस डाला ॥ ८२ ॥ 





























अपने किड्जूरोंका मरण सुनकर रावण क्रोधसे पागल 

| हो गया और उसने वहाँ पाँच बड़े बाँके सेनापतियोंको 

| (अपनी सेनाके साथ) भेजा ॥ ८३ ॥ हनुमानजीने अपने 

लोह-स्तम्भसे तुरंत ही उन सबको मार डाला | तब उसने 

अति क्रोधित होकर सात मन्त्रिपत्नोंको भेजा ॥ ८४ ॥ 

वानराधीश पवननन्दनने वहाँ आनेपर उन सबको भी 
| पहलेकी भाँति एक क्षणमें ही उस लोहस्तम्भसे मार 
डाला ॥ ८५॥ और अपने पूर्वस्थानमें ही बैठकर अन्य 

| राक्षसोंके आनेकी बाट देखने लगे। तब अति बलवान्‌ 
और प्रतापशाली राजकुमार अक्ष आया ॥ ८६॥ उसे 
देखकर हनुमानजी अपना मुद्रर लेकर आकाझमें उड़ गये 
और बड़े वेगसे ऊपरसे ही उसके मस्तकपर मुदृरका प्रहार 
किया। इस प्रकार अक्षको मारकर उसकी सेनाका भी 
नामो-निशान मिटा दिया ॥ ८७-८८ ॥ 


हनूमानपि तान्सर्वॉल्लोहस्तम्भेन चाहनत्‌ । 
ततः क्रुछो मन्त्रिसुताल्ओेषयामास सप्त सः ॥ ८४ ॥ 


आगतानपि तान्सर्वान्पूर्ववद्दानरेश्वर: । 
क्षणान्रिःशेषतो हत्वा लोहस्तम्भेन मारुति: ॥ ८५॥ 


पूर्बस्थानमुपाभ्रित्य प्रतीक्षन्‌ राक्षसान्‌ स्थित: । 
ततो जगाम बलवान्कुमारो5क्ष: प्रतापवान ॥ ८६ ॥ 


: तमुत्पपात हनुमान दृष्ठाकारो समुद्गरः। 
: गगनात्त्वरितो मूध्नि मुद्रेण व्यताडयत्‌॥ <७॥ 


हत्वा तमक्षं निःशेषं बले सर्व चकार सः ॥ ८८ ॥ 


ततः श्रुत्वा कुमारस्थ वध राक्षसपुद्नवः । 
क्रोथेन महताविष्ट. इन्द्रजेतारमब्रवीत्‌ ॥ ८९ ॥ 


पुत्र गच्छाम्यहं तत्र यत्रास्ते पुत्रहा रिपु:। 
हत्वा तमथवा बदध्वा आनयिष्यामि ते5न्तिकम्‌ ॥ ९० ॥ 


राजकुमार अक्षके वधका वृत्तान्त पाकर राक्षसराज 

रावण अत्यन्त क्रोधमें भरकर इन्द्रजितते बोला-- 
“बेटा ! जहाँ मेरे पुत्रको मारनेवाला मेरा शत्रु है में वहाँ 
जाता हूँ और उसे मारकर या बाँधकर तेरे पास लाता 
हूँ” ॥ ८९-९० ॥ इन्द्रजितने पितासे कहा--' हे 
| महामते ! शोक न कीजिये; मेरे रहते हुए. आप ऐसे 
| दुःखमय वचन क्यों बोलते हैं ? ॥ ९१ ॥ मैं उस वान्॒र्को 
| शीघ्र ही ब्रह्मपाशमें बाँधकर लिये आता हूँ।” ऐसा 
बह महापराक्रमी वीर र्थपर चढ़ा और बहुत-से राक्षसोंके 
साथ पवनपुत्र हनुमानके पास पहुँचा। तब, वीर्यवान्‌ 

हनुमानजी भयड्डूर सिंहनाद सुन हाथमें स्तम्भ लिये 
गरुड़के समान आकाशरमें उड़ गये । उन्हें आकाझमें उड़ते 


इन्द्रजित्पितरं प्राह त्यज शोक॑ महामते । 
मयि स्थिते किमर्थ त्वं भाषसे दुःखिते बच: ॥ ९१ ॥ 


बदध्वानेष्ये हुत॑ तात वानरं ब्रह्मपाशतः । 
इत्युक्वा रथमारुह्य राक्षसैर्बहुभि्वृत:ः ॥ ९२ ॥ 


ततो5तिगर्जित श्रुत्वा स्तम्भमुद्यम्य वीर्यवान्‌ ॥ ९३ ॥ 
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२०८ ; अध्यात्मरामायण [ सर्ग ४ 


- 


विद्ध्वा तस्य शिरोभागमिषुमिश्चाष्टरि: पुनः । 


. । देख इन्द्रजितने आठ बाणोंसे उनके सिरको बींधा, फिर छ 
हृदयं॑ पादयुगलं षड़्भिरेकेन वालधिम्‌॥ ९५.॥ | बाणोंसे उत्तके हृदय ओर दोनों चरणोंको तथा एकसे उनकी 
भेदयित्वा ततो घोरं सिंहनादमथाकरोत्‌। पूँछको बींधकर वह: घोर: सिंहनाद करने लगा। तब 
ततो5तिहर्षाद्धनुमान स्तम्भमुद्यम्य वीर्यवान्‌ ॥ ९६ ॥ महाबलवान्‌ हनुमानजीने भी अति प्रसन्नतासे स्तम्भ 
जघान सारथिं साथ्व॑ रथ चाचूर्णयत्क्षणांत्‌ उठाकर एक क्षणमें ही उसके सारथीको मार डाला और 
ततोउन्यं॑ रथमादाय मेघनादोी महाबल: ॥ ९७ क्‍ ॥ | घोड़ोंके सहित उसके रथको चूर्ण कर दिया | तब महाबली 
शीघ्र ब्रह्मात्रमादाय बद्ध्वा वानरपुड़वम्‌। | मेघनाद (इन्द्रजित) ने दूसरे रथपर चढ़कर तुरंत ही 


वानरश्रेष्ठ हनुमानजीको ब्रह्मंपाशसे बाँध लिया और उन्हें 
राक्षसराज रावणके पास ले गया ॥ ९२--९८ ॥ 

। उज्ञानकर्मकृतबन्धन॑ क्षणात्‌। . _ | जिनके नामका निरन्तर जप करनेवाले भक्तजन एंक 
, सद्य एव परिमुच्य तत्पदं : | क्षणमें ही अज्ञानकृत बन्धनको काटकर करोड़ों सूर्योकि 
| यान्ति कोटिरविभासुर॑ शिवम्‌॥ ९९ ॥ | समान प्रकाशमान उनके परम कल्याणमय पदको तत्काल 


निनाय निकटं राज्ञो रांवणस्य महाबल: ॥ ९८॥ 
यस्य नाम सतत जपन्ति ये- 








; तस्यैव रामस्य पदाम्बुजं॑ सदा प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं भगवान्‌ रामके चरणकमलोंको सदा 
४ हत्पद्ममध्ये सुनिधाय मारुति:। . अपने हृदयकमलमें धारण करतेसे हनुमानजी सदा: ही 
| निर्मुक्तसमस्तबन्धन: | समस्त बन्धनोंसे छूटे हुए हैं। उन्नका-ब्रह्मपाश अथवा और 
कि तस्य पाशेरितैश्व॒ बन्धनैः ॥ १०० ॥ | किसी बन्धनसे क्या-हो सकता है? ॥ ९९-१००॥ . 
; इति श्रीमद॒ध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे सुन्दरकाण्डे तृतीयः सर्ग: ॥ ३ ॥ 

चतुर्थ स्ग. 


हनुमान्‌ ओर रावणका संवाद तथा लड्ढादहन 


जा लपारजर श्रीमहादेवजी ब्ोले--हे पार्वति ! ब्रह्मपाशसे बैंधे 
विलोकयन्ते नगर. विभीतवत्‌ । पड श्रीहनुमान्‌जी जब डरे हुएके समान नगर देखते जा रहे 
अताउकुछितली:.. सुकोपना, | उस समय डे देलेके ये इधर उघञ के हु 
पोरा समन्तादनुयान्त ईक्षितुम ॥ ९ ॥ पुरवासी उनके पीछे-पीछे चलते हुए उन्हें क्रोधपूर्वक 
ब्रह्मास्रमेन क्षणमात्रसड्रम॑ घूँसोंसे मारने लगे॥ १॥ . ब्रह्माजीके वरके प्रभावसे 
कृत्वा गत॑ ब्रह्ममरेण सत्वम। | जल हनुमानजीके शरीरका क्षणभरके लिये स्पर्श कर 
ज्ञात्वा हनूमानपि फल्गुरजुभि-.... | “त़ चल्ा गया। यह बात जानकर भी श्रीहनुमानजी 
र्धुती ययो कार्यविशेषगोरवात्‌ ॥२)॥। | विशेष कार्य सम्पादन करनेके लिये तुच्छ रस्सियोंसे ही 
« * , । बंधे हुए रावणके पास चले गये ॥ २ ॥ तब इन्द्रजित्‌ उन्हें 
॥ ' .. | सभामें स्थित.रावणके सामने ले; गया और बोला--“'मैं 
“| इस वानरको ब्रह्माके व॒रके प्रभावसे बाँध लाया 
समागतोधनेन ह॒ता , महासुराः ॥ ३-॥ | हमारे बड़े-बड़े वीर राक्षस मारे हैं॥३॥ हल 
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सर्ग ४ ] क्‍ सगे ४ । 3 35 सरतरतमाए मम नमन ं 
यद्युक्तमत्रार्य विचार्य मन्त्रिभि- क्‍ मन्त्रियोंक साथ विचारकर इसके लिये जैसा उचित प्र 
बिंधीयतामेष न लोकिको हरि:। * | बैसा विधान करें | यह कोई साधारण वानर नहीं है।” तब 









ततो विलोक्याह स॑ राक्षसेश्वर: 

प्रहस्तमग्रे.. स्थितमझनाद्रिभम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रहस्त पृच्छैनमसो किमागत: 

किमत्र कार्य कुत एवं बानरः। 
बने किमर्थ सकले विनाशितं _ 

हता: किमर्थ मम राक्षसा बलात्‌॥ ५ ॥ 


ल्‍ रावणने सामने बैठे हुए कज्जलगिरिके समान 
कृष्णवर्ण प्रहस्तससे कहा-- ॥ ४ ॥ 

“प्रहस्त ! इस बंदरसे पूछो तो सही, यह यहाँ क्‍यों 
आया है ? इसका क्या कार्य है ? यह कहाँसे आया है ? 
| इसने मेरा सारा वन क्‍यों उजाड़ डाला ? ओर मेरे राक्षस 
वीरोंको बलात्‌ क्‍यों मारा 2?” ॥ ५॥६ 

तब  प्रहस्तनने हनुमानूजीसे . आदररपूर्वक 
पूछा--“वानर ! तुम्हें किसने भेजा है ? तुम डरो मत; 
| राजणजेश्वरके सामने सब बात सच-सच बतला दो; फिर 
में तुम्हें छुड़ा दूँगा'' ॥ ६ ॥ 
तब अपने शत्रु त्रिछोकीके कण्टकरूप राक्षसराज 
| रावणको देखकर पवननन्दन हनुमानजीनें हृदयमें बारम्बार 
श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण कर अति हर्षित हो क्रमसे 
रघुनाथजीकी सुन्दर कथा कहनी आरम्भ की ॥ ७॥ 

वे कहने लगे--“हे देवादिके शत्रु रावण ! तुम 
साफ-साफ सुनो; कुत्ता जिस प्रकार हविको चुरा ले जाता 
है उसी प्रकार तुमने अपना नाश करानेके लिये जिन 
अखिलेश्वरकी साध्वी भार्याको हर लिया हैं, में उन्हीं 
सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ रामका दूत हूँ॥ ८ ॥ 
उन श्रीरघुनाथजीने मतड़पर्वतपर आकर अग्रिके 
साक्ष्यमें सुग्नीवसे मित्रता की ओर एक ही बाणसे वालीको 
मारकर सुग्रीवको वानरोंका राजा बना दिया ॥ ९॥ 


ततः प्रहस्तो हनुमन्तमादरात्‌ 
पप्रच्छ केन प्रहितोड्सि बानर। 
भयं च ते मास्तु विमोक्ष्यसे मया 
सत्य॑ वदस्वाखिलराजसन्निधो ॥ ६ ॥ 


ततो5तिहर्षात्पतनात्मजो.._ रिपुं 
निरीक्ष्य लोकत्रयकण्टकासुरम्‌ । 
वबक्तुं प्रचक्रे. रघुनाथसत्कथां 
द क्रमेण राम॑ मनसा स्मरन्मुहु:॥ ७ ॥ 
भ्रूण स्फुटं देवगणाद्ममित्र हे 
, . रामस्य दूतो5हमशेषहत्स्थिते: । 
यस्याखिलेशस्य हताधुना त्वया 
। भार्या स्वनाशाय शुनेव सद्धविः ॥ ८ ॥ 


स॒ राघवो5भ्येत्य मतड़पर्व॑त 
सुग्रीवमैत्नीममलस्य सन्निधो । 
कृत्वैकबाणेन निहत्य. वालिन 
सुग्रीवमेवाधिपतिं चकार तम्‌॥ ९ ॥ 
स॒ वानराणामधिपो महाबली 
.._महाबलेवरनिरयूथकोटिभि: । 
रामेण सार्थ सह लक्ष्मणेन भोः 
प्रवर्षणेअमर्षयुतो5वरतिष्ठ ते ॥ १० ॥ 


सश्चोदितास्तेन महाहरीश्वरा 


हे रावण ! इस समय वे महाबली वानरराज और भी 
| करोड़ों महाशूरवीर वानर-यूथोंक साथ राम और 
| लक्ष्मणके सहित अति क्रोधयुक्त हो प्रवर्षण पर्वतपर 
विराजमान हैं ॥ १० ॥ 


उन्होंने श्रीजानकीजीको ढूँढ़नेके लिये दसों दिशाओंमें 

धरासुतां मार्गयितुं दिशों दश। बड़े-बड़े वानरेश्वर भेजे हैं । उन्हींमेंसे एक वानर मैं वायुका 

तत्राहमेक: पवनात्मज:ः कपि: पुत्र हूँ, मैं सीताजीको धीरे-धीरे ढूँढ़ता हुआ यहाँ आया 
सीतां विचिन्वज्छनकेः समागतः ॥ ११ ॥ | हूँ॥ ११॥ क्‍ 


।। बक 5 
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दृष्ठा मया पद्मपलाशलोचना . 

सीता कपित्वाद्विपिनं विनाशितम्‌ | 
दूष्ला ततोडहह रभसा समागता- 

न्मां हन्तुकामान्‌ धृतचापसायकान्‌ ॥ १२ ॥ 
मया हतास्ते परिरक्षितं वपुः 

प्रियो हि देहोडखिलदेहिनां प्रभो। 
ब्रह्मासँ्नपाशेन निबध्य मां ततः 

समागमन्मेघनिनादनामकः 
स्पृष्टट- मां ब्रह्मवरप्रभावत- 

स्यक्त्वा गत॑ सर्वमवेमि रावण । 
तथाप्यह॑ बद्ध इवागतो हिते 

प्रवक्तुकाम: करुणारसार्द्रधी: ॥ १४ ॥ 
विचार्य लोकस्य विवेकतो गति 

न॒ राक्षसीं बुद्धिमपेहि रावण। 
देैवीं गति संसृतिमोक्षहैतुकी 

समाश्रयात्यन्तहिताय 
त्व॑ ब्रह्मणो छात्तमवंशसम्भव: 

पोलस्त्यपुत्रोससि कुबेरबान्धव: । 
देहात्मबुद्धयापि चर पह्य राक्षसो 

नास्थात्मबुद्धया किमु राक्षमो नहि ॥ १६॥ 
शरीरबुद्धीन्द्रियदु:खसन्तति- 

न॑ ते न च त्व॑ तव निर्विकारत: । 
अज्ञानहेतोश्व तथेव सन्तते- 

रसत्त्वमस्या: स्वपतो हि दृश्यवत्‌ ॥ १७ ॥ 
इृदें तु सत्यं तब नास्ति विक्रिया 

विकारहेतुन च तेडद्वयत्वत: । 
यथा नभः सर्वगतं न लिप्यते 

तथा भवान्देहगतो5पि सूक्ष्मक: । 

स्तववात्मेति बुद्ध्वाखिलबन्धभाग्भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
चिन्मात्रमेवाहमजो5हमक्षरो 

प्रमुच्यते । 


देहिनः ॥ १५. 


ह्ानन्दभावो5हमिति 
देहोउप्यनात्मा  पृथिवीविकारजो 
न प्राण आत्मानिल एप एवं सः ॥ १९ ॥ 


अध्यात्मरामाबण 


॥ १३ ॥| 


[ सर्ग ४ 








मैं कमलदललोचना जानकीजीका दर्शन कर चुका हूँ, 


फिर अपने वानर-स्वभावसे मैंने वन उजाड़ दिया और जब 


मैंने राक्षमोंको बड़े वेगसे धनुष-बाण आदि लेकर 
अपनेको मारनेके लिये आते देखा, तो उन्हें मारकर अपनी 


| शरीर-रक्षा की, क्योंकि हे राजन्‌ ! अपना शरीर तो सभी 
देहधारियोंको प्यारा होता हैं। फिर यह मेघनाद नामक 


राक्षस मुझे ब्रह्मपाशमें बाँधकर यहाँ ले आया 

॥ १२-१३ ॥ हे रावण ! में यद्यपि यह जानता था कि 
ब्रह्माजीके वरके प्रभावसे वह ब्रह्मपाश मुझे छूते ही चला 
गया, तथापि करुणावश तुम्हारे हितकी ब्रात बतानेके लिये 
में बैंधे हुएके समान यहाँ चला आया ॥ १४ ॥ हे रावण ! 
तुम विवेकपूर्वक संसारकी गतिका विचार करो; राक्षसी 
बुद्धिको अड्रीकार मत करो ओर संसार-बन्धनसे 
छुटानेवाली प्राणियोंकी अत्यन्त हितकारिणी देवी गतिका 


आश्रय लो॥ १५॥ तुम ब्रह्माजीके अति उत्तम वंशमें ' 


उत्पन्न हुए हो तथा पुलस्त्यनन्दन विश्रवाके पुत्र और 
कुबेरके भाई हो; अतः देखो, तुम तो देहात्मबुद्धिसे भी 
राक्षस नहीं हो; फिर आत्मबुद्धिसे राक्षस नहीं हो--इसमें 
तो कहना ही क्या है 7 ॥ १६॥ (तुम वास्तवमें कौन हो 
सो मैं बतलाता हूँ---) तुम सर्वथा निर्विकार हो; इसलिये 
शरीर, बुद्धि, इन्द्रियाँ और दुःखादि---ये.न तुम्हारे (गुण) 
हैं ओर न तुम स्वयं हो । इन सबका कारण अज्ञान है और 
स्वप्रदृश्यके समान ये सब असत्‌ हैं॥ १७॥ यह 
बिलकुल संत्य है कि तुम्हारे आत्मस्वरूपमें कोई विकार 


| नहीं है। क्योंकि अद्वितीय होनेसे उसमें कोई विकारका 
| कारण ही नहीं है। जिस प्रकार आकाश सर्वत्र होनेसे भी 
(किसी पदार्थके गुण-दोषसे) लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार 


तुम देहमें रहते हुए भी सूक्ष्मरूप होनेसे उसके 
सुख-दुःखादि विकारोंसे लिप्त नहीं होते। “आत्मा देह, 
इन्द्रिय, प्राण ओर शरीरसे मिला हुआ है' ऐसी बुद्धि ही 
सारे बन्धनोंका कारण होती है ॥ १८ ॥ और "मैं चिन्मात्र 
अजन्मा अविनाशी तथा आनन्दस्वरूप ही हूँ' इस बुद्धिसे 
जीव मुक्त हो जाता है । पृथ्वीका विकार होनेसे देह भी 
अनात्मा है ओर प्राण वायुरूप ही है, अतः यह भी आत्मा 


| नहीं है ॥ १९ ॥ 
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मनोउप्यहड्डारविकार एवं . नो 
, न चापि बुद्धि: प्रकृतेविकारजा। 
आत्मा चिदानन्दमयो5विकारवा- 
न्देहादिसड्वाइयतिरिक्त.. ईश्वर: ॥ २० ॥ 
निरक्षनो मुक्त उपाधितः सदा 
ज्ञात्ववमात्माममितो. विमुच्यते । 


अहंकारका कार्य मन अथवा प्रकृतिके विकारसे उत्पन्न 
हुई बुद्धि भी आत्मा नहीं है। आत्मा तो चिदानन्दस्वरूप, 
अविकारी तथा देहादि सज्ञातसे पृथक्‌ ओर उसका स्वामी 
है ॥ २० ॥ वह निर्मल और सर्वदा उपाधिरहित है; उसका 
इस प्रकार ज्ञान होते ही मनुष्य संसारसे मुक्त हो जाता है| 
| अतः हे महामते ! में तुम्हें आत्यन्तिक मोक्षका साधन 


अतो5हमात्यन्तिकमो क्षसाधन । बतलाता हूँ, सावधान होकर सुनो ॥ २१॥ भगवान्‌ 
वक्ष्ये  श्रृणुघ्रावहितो महामते ॥ २९ ॥ | विष्णुकी भक्ति बुद्धिको अत्यन्त शुद्ध करनेवाली है, 
विष्णोरहिं भक्ति: सुविशोधन धिय- उसीसे अत्यन्त निर्मल आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञानसे 


जुद्ध आत्मतत्त्वका अनुभव होता है और उससे दृढ़ बोध 

हो जानेसे मनुष्य परमपद प्राप्त करता है ॥ २२ ॥ इसलिये 
क्‍ तुम प्रकृतिसे परे, पुराणपुरुष, सर्वव्यापक आदिनारायण, 
_लक्ष्मीपति, हरि, भगवान्‌ रामका भजन करो। अपने 
हृदयमें स्थित शत्रुभावरूप मूर्खताको छोड़ दो और 
जरणागतवत्सछ रामका भजन करो। सीताजीको आगे 
कर अपने पुत्र ओर बन्धु-बान्धवोंके सहित भगवान्‌ 
रामकी शरण जाकर उन्हें नमस्कार करो | इससे तुम भयसे 
छूट जाओगे॥ २३ ॥ जो पुरुष अपने हृदयमें स्थित 
अद्वितीय सुखस्वरूप परमात्मा रामका भत्तिपूर्वक ध्यान 
नहीं करता वह दुःख-तस्ज्ावलिसे पूर्ण इस संसार- 
समुद्रका पार कैसे पा सकता है ? ॥ २४ ॥ यदि तुम 
भगवान्‌ रामका भजन न करोगे तो अज्ञानरूपी अग्निसे 
| जलते हुए अपने-आपको हात्रुके समान सुरक्षित नहीं रख 
सकोगे और उसे अपने किये हुए पापोंसे उत्तरोत्तर नीचेकी 
| ओर ही ले जाओगे; फिर तुम्हारे मोक्षकी कोई सम्भावना न 
| रहेगी” ॥ २५॥ 


. स्ततो भवेज्ज्ञाननतीव निर्मलम। 
विशुद्धतत्त्वांनुभवो भवेत्तत: 
सम्यग्विदित्वा परम॑ पद ब्रजेत्‌॥ २२ ॥ 
अतो भजस्वाद्य हरि रमापतिं 
राम पुराणं प्रकृतेः पर॑ विभुम्‌ | 
विसंज्य मोर्ख्ं हृदि शन्नुभावनां 
भजस्व॒ राम॑ शरणागतप्रियम्‌ । 
सीतां पुरस्कृत्य॒ सपुत्रबान्धवो 
राम॑ नमस्कृत्य विमुच्यसे भयात्‌॥ २३ ॥ 
राम॑. परात्मानमभावयञ्जनो 
भक्‍्त्या. हृदिस्थं सुखरूपमदठ्ठयम्‌ । 
कर्थ परं तीरमवाधुयाज्नो 
भवाम्बुधेर्दु:खतरंड्रमालिन: ॥ २४ ॥ 
नो चेत्त्वमज्ञानमयेन वह्निना 
ज्वलन्तमात्मानमरक्षितारिवत्‌ू._। 
नयस्यधो5ध: स्वकृतैश्न पातके- 
विमोक्षशाड्डा न च ते भविष्यति ॥ २५॥ 
श्रुत्वामृतास्वरादसमानभाषितं 
, तट्बयुसूनोर्दशकन्धरोथ्सुरः । 
अमृष्यमाणोउतिरषा._ कपीश्चरं 
जगाद रक्तान्तविलोचनो ज्वलन्‌॥ २६॥ 
कर्थ ममाग्रे विलपस्यभीतवत्‌ 
प्रवड्ठमानामधमोडसि . दुष्टथीः । 
क एष रामः कतमों वनेचरो 
निहन्मि सुग्रीवयुतं नराधमम्‌ ॥ २७॥ 


पवनसुतके इस अमृतसदूद्य मधुर भाषणकों सुतकर 
राक्षसराज रावण उसे सहन न कर सका ओर अत्यन्त 
'क्रोधसे नेत्र लालकर मन-ही-मन जलता हुआ , 
हनुमानजीसे बोला--॥ २६॥ “ओरे दुष्टबुद्धे ! तू 
 । बानरोंमें अधम है। मेरे सामने इस प्रकार निर्भयके समान 
कैसे प्रछाप कर रहा है ? यह राम और वनचर सुम्रीव हैं 
क्या चीज ? उस नराधमको तो सुग्रीवके सहित में ही मार 
डालैगा॥ २७॥ 
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। . सचिह्ो गछ्छतु हरिय॑ दृष्ठायास्यति हुतम ॥ ३२ ॥ 





२१२ ५ ्् 4 सके राज [ सर्ग ४ 


ऐ, वानर ! पहले तो आज तुझे ही मारूँगा, फिर 
जानकीका वध करूँगा, तदनन्तर लक्ष्मणके सहित रामको 
मारूगा और उनसे पहले उस बड़े बली वानरराज 
सुग्रीवको उसकी वानरसेनाके सहित कुछ ही देरमें मार 
डा्ूँगा ।” रावणके ये वचन सुनकर हनुमानजी अपने बढ़े 
हुए क्रोधसे उसे जलाते हुए-से बोले--- ॥ २८ ॥ “'ओरे 
अधम ! मेंरी समानता तो करोड़ रावण भी नहीं कर 
सकते; जानता नहीं, मैं भगवान्‌ रामका दास हूँ, .मेरे 
| पराक्रमका कोई ठिकाना नहीं है ।” हनुमानजीके ये बचन 
सुनकर रावणने अत्यन्त क्रोधपूर्वक अपनी बगलमें खड़े 
हुए एक राक्षससे कहा--'अरे ! इस वानरके टुकड़े- 
टुकड़े करके मार डाल, जिससे सब राक्षस, मित्र तथा 
| बन्धुगण इस कौतुकको देखें ।' तब विभीषणने, हथियार 
लेकर मारनेके लिये तैयार हुए उस प्रचण्ड राक्षसकों 


त्वां चाद्य हत्वा जनकात्मजां ततो 

निहन्मि राम॑ सहलक्ष्मणं ततः । 
सुग्रीवमग्रे बलिन॑ कपीक्ररं 
सवानरं हन्म्यचिरेण बानर | 
: श्रुत्वा दशग्रीववचः स॒ मारुति- 

विंवृद्धकोपेन दहन्निवासुरम्‌ ॥ २८ ॥ 
न मे समा रावणकोटयो5थम 

रामस्य दासो5हमपारविक्रमः । 


श्रुवातिकोपेन हनूमतो बच्चो 
दशाननो राक्षसमेवमब्रवीत्‌ ।। २९ ॥ 


पाश्वे स्थितं मारय खण्डश: कपिं 

पहयन्तु सर्वेड्सुरमित्रबान्धवा: । 
निवारयामास॒ ततो विभीषणो 

महासुरं सायुधमुद्यत॑ं बधे। 
: राजन्वधाहों न भवेत्कथश्ञन 

प्रतापयुक्ते: परराजवानरः ॥ ३० ॥ 
हते5स्मिन्वानरे दूते वार्ता को वा निवेदयेत्‌ । 
रामाय त्वे यमुदिश्य वधाय समुपस्थित: ॥ ३१॥ 


अतो वधसमं किदझ्ञिदन्यचिन्तय वानरे। 









वानर-दूतको किसी प्रकार भी न मारना चाहिये 
॥ २९-३० ॥ यदि यह बानर-दूत मारा गया तो जिनका 
| वध करनेके लिये आप उद्यत हुए हैं उन रामको यह 
समाचार कोन सुनावेगा ? ॥ ३१५॥ अतः इस बानरके 
लिये, वधके समान ही कोई और दण्ड निश्चय कीजिये, 
जिसका चिह्न लेकर यह वानर जाय और उसे देखकर 
| सुप्रीवके सहित राम तुरंत ही आयें और फिर उनसे 
आपका युद्ध हो ।” विभीषणका कथन सुनकर रावण भी 
यों बोला ॥ ३२-३३ ॥ “वानरोंको पुँछपर बड़ी ममता 
| होती है। अतः इसकी पूँछको वस्नादिसे खूब लपेट दो , 
ओर फिर उसमें आग लगाकर इसे नगरमें चारों ओर 
घुमाकर छोड़ दो, जिससे समस्त वानरयूथपति इसकी वह 
दुर्दशा देखें ॥ ३४-३५ ॥ 


तब राक्षसोंने 'बहुत अच्छा' कह हनुमानजीकी पुँछ ह 
सनके पट्टोंसे और तेलमें भीगे हुए नाना अकारके चिथड़ोंसे 
बड़ी दृढ़तासे लपेटी; और पूँछके सिरेपर थोड़ी-सी आग 
लगाकर उन्हें दृढ़तापूर्वक रस्सीसे बाँधकर कुछ बलवान्‌ 
| राक्षस उन्हें मारते और बारम्बार तुरही बजाकर यह कहते 
हुए कि 'यह चोर है' न्गरमें सब ओर घुमाने 


राम: सुग्रीवसहितस्ततो युद्ध भवेत्तव । - 
* विभीषणवच: श्रुत्वा रावणो5प्येतदब्रबीत्‌ ॥ ३३ ॥ 
वानराणां हि लाडूले महामानो भवेत्किल । 
अतो वस्त्रादिभि: पुच्छ वेष्टयित्वा प्रयत्नत: ॥। ३४॥ 
वहिना योजयित्वैन॑ भ्रामयित्वा पुरेडभित: । 
विसर्जयत पह्यन्तु सर्वे वानरयूथपा: ॥ ३५॥ 
तथेति शणपईश्व बस््रैरन्यैरनेकदा: । 
तलाक्तिवेंष्टयामासु्लाड्ल ष््या के मारतेर्दृढ़म्‌ ॥ ३६ ॥ 
: पुच्छाग्ने किद्धिदनलं दीपयित्वाथ राक्षसा: । 
* रजुभि: सुदृढ़ बद्ध्वा धृत्वा तं बलिनो5सुरा: ॥ ३७॥ 
इयन्तो " मुह॒र्मुह ॥ ३८ ॥ 


क्र डा 
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रोककर कहा--“राजन्‌ ! प्रतापी पुरुषोंको अन्य राज्यके 


सूक्ष्मो बभूव बन्धेभ्यो नि सुद पुनरप्यसो | ' 


... तन्रैकं स्तम्भमादाय हत्वा तान्‌ रक्षिण: क्षणात्‌:। . 


कक जक ., ४६2 


 व्याप्ताः प्रासादशिखरे5प्यारूढा देत्ययोषितः .॥ ४३ ॥ 


| 


' तंत' उत्प्रत्य जलधो हनूमान्मारुतात्मज: । 





। लगे ॥ ३६--३८ ॥ हनुमानजीने भी कुछ कोतुक 


हनूमतापि तत्सर्व॑ सोढं किश्विच्चिकीर्षुणा | 
गत्वा तु पश्चिमद्वारसमीपं॑ तत्र मारुति: ॥ ३९ ॥ | करनेकी इच्छासे यह सब सहन कर लिया | जिस समय वे 
पश्चिमद्वार॒पर पहुँचे उस समय तुरंत ही सूक्ष्मकूप होकर उन 
बन्धनोंमेंसे निकल गये और फिर पर्वताकार हो उछलकर 
द्वारके कँंगूरेपर चढ़ गये ॥ ३९-४० ॥ वहाँसे उन्होंने एक 
स्तम्भ उखाड़कर एक क्षणमें ही उन समस्त रक्षकॉंको मार 
डाला और फिर अपना होष कार्य निश्चय कर उस प्रासादके 
अग्रभागसे एक घरसे दूसरे घरपर छलाँग मारते हुए अपनी 
| जलती हुई लंबी पुँछसे महल, अटारी और बन्दनवारादिसे 
युक्त समस्त लंकापुरीमें आग लगा दी ॥ ४१-४२ ॥ उस 
समय 'हा तात ! हा पुत्र | हा नाथ !' कहकर सब ओर 
फैली हुई, महलोंके ऊपर भी चढ़ी हुई तथा अम्निमें गिरती 
| हुईं समस्त दैत्यस्त्रियाँ देवताओंके समान मालूम होती थीं 
इस प्रकार हनुमानजीने विभीषणके घरकों छोड़कर ओर 
सारा. नगर भस्म कर डाला ॥ ४३-४४ ॥ तदनन्तर' 
पवनात्मज हनुमानजी उछलकर समुद्रमें कूद पड़े और 
अपनी पुँछ बुझाकर स्वस्थचित्त हो गये।॥ ४५॥ 
| सीताजीकी प्रार्थनासे तथा वायुका प्रिय मित्र होनेके कारण 
अग्निने हनुमानजीकी पुँछ नहीं जलायी | उनके लिये वह _ 
अत्यन्त शीतल हो गया ॥ ४६ ॥ 

जिनके नाम-स्मरणसे मनुष्य समस्त पापोंसे छूटकर 

स्तापत्रयानलमपीह तरन्ति सद्यः । तुरंत ही तापत्रयरूप अग्निको पार कर जाते हैं उन्हीं 

तस्वैव कि रघुवरस्य विशिष्टदूत:.. -* * * « | श्रीरघुनाथजीके विशिष्ट दूतकों“यह आ्राकृत अम्नि भला 
: , सन्तप्यते कथमसौ प्रकृतानलेन ॥ ४७ ॥ | किस प्रकार ताप पहुँचा सकता था ? ॥ ४७ ॥ 














बभूव॒पर्वताकारस्तत उत्पपुत्य गोपुरम्‌ ॥ ४० ॥ 


विचार्य कार्यशेषं स्‌ प्रासादाग्रादगृहाद गृहम्‌ ॥ ४१ ॥ 
उत्पुत्योत्प॒त्य सन्‍्दीप्तपुच्छेन महता कपि: । 
ददाह लड्डामखिलां साइप्रासादतोरणाम्‌ ॥ ४२ ॥ 


हा तात पुत्र नाथेति क्रन्दमाना: समन्ततः । 


देवता इब दृश्यन्ते पतन्त्यः पावकेडखिला: .। 
विभीषणगहं त्यक्त्वा सर्व भस्मीकृत पुरम्‌ ॥॥ ४४ ॥ 


लाडूलं मजयित्वान्त स्वस्थचित्तो बभूवसः ॥ ४५ ॥ 


वबायो: प्रियसखित्वाच्च सीतया प्रार्थितोडनल: । 
टदाह हरे: पुच्छे बभूवात्यन्तशीतलः ॥ ४८६ ॥ 


यन्नामसंस्मरणधूतसमस्तपापा- 


इति श्रीमदध्यात्मरमायणे उमामहेश्वरसंवादे सुन्दरकाण्डे चतुर्थ: सर्गः॥४॥ - 
. पदञ्ञम सर्ग 
हनुमानजीका सीताजीसे विदा होना और श्रीरामचन्द्रजीको उनका सन्देश सुनाना 
| , श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! तदनन्तर 
ततः सीतां नमस्कृत्य हनूमानब्रवीद्गचः । श्रीहनुमानजीने सीताजीके पास जाकर उन्हें प्रणाम करके 
आज्ञापयतु मां देवि भवती रामसन्निधिम्‌ ॥ १ ॥ | कहा--देवि ! आप मुझे आज्ञा दीजिये; अब में 
श्रीरघुनाथजीके पास जाता हूँ, वे शीघ्र ही भाई 





..._गंच्छामि रामस्तां द्रष्टमागमिष्यति सानुजः । लक्ष्मणसहित आपसे मिलनेके लिये यहाँ आयेंगे 233 ऐसा 
, . इत्युक्त्वा त्रिःपरिक्रम्य जानकीं मारुतात्मजः ॥ २ ॥| | कह पवननन्दन हनुमानजीने जानकीजीकी तीन परिक्रमाएँ 
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9 कक 8 अन्य लाराभायण रा ॥ सा ु अध्यात्मरामायण 





प्रणम्य प्रस्थितो गन्तुमिदं वचनमत्रवीत्‌। 


देवि गच्छामि भद्रं ते तूर्ण द्रक्ष्यसि राघवम ॥ ३ ॥ 


लक्ष्मणं च ससुग्रीव॑ वानरायुतकोटिपि: । 

ततः प्राह हनूमन्ते जानकी दुःखकर्शिता ॥ ४ ॥ 

त्वां दृष्ठा विस्मृतं दुःखमिदानीं त्व॑ं गमिष्यसि । 

इतः पर॑ कथ॑ वर्ते रामवार्ताशरुति बिना॥ ५ ॥ 
मारुतिर॒ुवाच 

यदोव देवि मे स्कन्धमारोह क्षणमात्रतः । 

रामेण योजयिष्यामि मन्यसे यदि जानकि ॥ ६ ॥ 


सीतोवाच 
रामः सागरमाशोष्य बद्ध्वा वा शरपझ्लरे: । 
आगत्य वानरे: सार्थ हत्वा रावणमाहवे ॥ ७ ॥ 


मां नयेद्यदि रामस्य कीर्तिरभवति शाश्वती । 
अतो गच्छ कथ्थ॑ चांपि प्राणान्सन्धारयाम्यहम्‌ | ८ ॥ 


इति प्रस्थापितों वीर: सीतया प्रणिपत्य ताम्‌ । 
जगाम पर्वतस्याग्रे गन्तुं पारं महोदथे: ॥ ९ ॥ 


तत्र गत्वा महासत्त्व: पादाभ्यां पीडयन गिरिप्‌ ! 
जगाम वायुवेगेन, पर्वतश्च॒ महीतलूम्‌ ॥ १० ॥ 


गतो महीसमानंत्व॑ त्रिंशद्योजनमुच्छित: । . 
मारुतिर्गगनान्तःस्थो महाशब्दं चकार सः ॥ ११॥ 


त॑ श्रुत्वा वानरा: सर्वे ज्ञात्वा मारुतिमागतम्‌ । 
हर्षेण महताविष्टा: शब्द चक्कुर्महास्वमम ॥| १२ ॥ 


 शब्देनैव विजानीम: कृतकार्य: समागत: । 


हनूमानेव पह्यध्व॑ बानरा वानर्भम्‌।॥ १३ ॥ 


एवं ब्लुव॒त्सु वीरेषु वानरेषु स मारुति: । 
अवतीर्य गिरेमूध्ति वानरानिदमत्रवीत्‌॥ १४ ॥ 


दृष्टा सीता मया छड्ढा धर्षिता च सकानना । 


सम्भाषितो दह्ग्रीवस्ततोहह॑ पुनरागतः ॥ १५ ॥ 


' श्र हे 
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कर उन्हें प्रणाम किया और जानेके लिये कुछ दूर चलकर 
बोले---'देवि ! मैं जाता हूँ, आपका शुभ हो, आप शीघ्र 
ही सुग्रीव ओर करोड़ों अन्य वानरोंके सहित भगवान्‌ राम 
और लक्ष्मणको देखेंगी ।'' तब दु:खसे दुर्बल हुईं जानकीने 
हनुमानजीसे कहा---' तुम्हें देखकर में अपना दुःख भूल 
गयी थी। अब तुम जा रहे हो; अब श्रीरामचन्द्रजीका 
समाचार. सुने बिना में कैसे रहूँगी ?'' ॥ १---५॥ 


हनुमानजी बोले--हे देवि ! यदि ऐसी बात है और 
आप स्वीकार करें तो हे जनकनन्दिनी ! आप मेरे कन्धेपर 
चढ़ लीजिये, में एक क्षणमें ही श्रीरामचन्द्रजीसे आपको 
मिला दूँगा ॥ ६॥ । 


सीताजीने कहा--यदि श्रीरामचन्द्रजी समुद्रको 
सुखाकर या उसे बाणोंसे बाँधकर यहाँ वानरोंके साथ आयें 
और रावणको युद्धमें मारकर मुझे ले जाये तो इससे उन्हें 
अमर कीर्ति प्राप्त होगी । इसलिये तुम जाओ, मैं जैसे-तैसे 
प्राण धारण करूँगी ॥ ७-८ ॥ 


सीताजीसे इस प्रकार विदा हो वीरवर हनुमान उन्हें 
प्रणामकर महासागरके पार जानेके लिये पर्वत-शिखरपर 
चढ़ गये॥९॥ वहाँ पहुँचकर महावीर हनुमानजी 


पर्वतको अपने पैरोंसे दबाकर वायुवेगसे चले और (उनके 


दबानेसे) वह तीस योजन ऊँचा पर्वत पृथ्वीमें घुसकर 
समतल हो गया | हनुमानजीने आकाझमें जाते समय बड़ा 
घोर शब्द किया ॥ १०-११ ॥ उसे सुनकर सब वानरगण 
यह जानकर कि हनुमानजी लोट रहे हैं, बड़े आनन्दमें 
भरकर घोर शब्द करने लगे ॥ १२ ॥ (वे आपसमें कहने 
लगे-) “इस सिंहनादसे ही मालूम होता है कि 
हनुमानजी कार्य सिद्ध करके लौटे हैं | हे वानरगण ! देखो, 


| देखो, ये कपिश्रेष् हनुमानजी ही तो हैं” ॥ १३ ॥ 


वानरवीरोंके इस प्रकार कहते-कहते हनुमानजी उस 
गिरिशिख़रपर उतर आये और उनसे यों कहने 
लगे ॥ १४ ॥ “मैंने सीताजीको देखा, अशोकवनसहित 


| >काका विध्वंस किया और रावणसे भी बातचीत की | 


उसके पश्चात्‌ मैं यहाँ आया हूँ॥ १५॥ 
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४ सन्तुष्टा राघवं द्रष्ठ॑ं गच्छामोउ््येव सानुजम्‌ ॥ २० ॥ 


४ हनूमान्कृतकार्योईय॑ पिबतेतत्मसादत: । 
... जक्षध्व फलमूलानि त्वरित हरिसत्तमाः ॥ २१ ॥ 


द ५ ततः ; प्रविश्य हरयः पातुमारेभिरे मथु । 
४. रक्षिणस्ताननादृत्य दक्षिवक्त्रेण नोदितान्‌॥ २२ ॥ 


पिबतस्ताडयामासुर्वानरान्वानरर्ष भा: ! 


. दृष्लागतो, न सन्‍्देहः सीतां पवननन्दनः ॥ २६। 
. नो चेन्चथुवन हरे समर्थ: को भवेन्मम। 
; तत्रापि वायुपुत्रेण कृतं कार्य न संशय: ॥ २७ ॥ 
: श्रुत्वा सुग्रीववचन हष्टो रामस्तमब्रवीत्‌। 
: किमुच्यते त्वया राजन्वच: सीताकथान्वितम्‌ ॥ २८ ॥ 


. सुग्रीवस्त्वब्रवीद्वाक्य॑ देव दृष्टावनीसुता । 
_ “हनूमत्ममुखा सर्वे प्रविष्टा मधुकाननम्‌॥ २९॥। 


: इदानीमेव - गच्छामो रामसुग्रीवसन्निधिम.। । 


: गछछन्तो ददूशुर्वीरा बन सुग्रीवरक्षितम्‌ । 


 ततो दंधिमुखः क्रुद्धः सुग्रीवस्य स मातुल: ॥” 
. जगाम रक्षिभि: सार्थ यत्र राजा कपीश्वर: ॥ २४ ॥ 
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अब हम इसी समय राम ओर सुग्रीवके पास 
चलेंगे।” हनुमानूजीके इस प्रकार कहनेपर सब 
| बानरोंने अत्यन्त हर्षसे उन्हें गले लगाया, किन्हींने 
उनकी पुँछ चूमी ओर कोई अति उत्साहसे नाचने लगे। 
तदनन्तर हनुमानजीके साथ वे सब प्रस्लनवण पर्वतपर 
गये ॥ १६-१७॥ 


इत्युक्ता वानरा: सर्वे हर्षेणालिड्र्य मारुतिम्‌ ॥ १६ ॥ 


3220 झे ननृतुः केचिदुत्सुका: । 
_हनूमता समेतास्ते जग्मुः प्रस्नवर्ण गिरिम्‌॥ १७॥ 


मधुसंज्ञं तदा प्राहरड्डदें वानरपेभाः ॥ १८ ॥ | 
क्षुधिता: स्मो बय॑ बीर देहानुज्ञां महामते । 


भक्षयामः: फलान्यद्य पिबामो5मृतवन्मश्रु ॥ १९॥ 


जिस समय वे वीर वानरगण जा रहे थे उनको दृष्टि 
सुग्रीवद्वारा सुरक्षित मधुबनपर पड़ी। उसे देखकर वे 
अड्गभदजीसे बोले ॥ १८ ॥ “हे वीर ! हमें बड़ी भूख लगी 
'है। अतः है महामते ! हमें आज्ञा दीजिये जिससे आज हम 
इस वनके फल खाकर अमृततुल्य मधु पियें॥ १९ ॥ 
उसके पश्चात्‌ हम तृप्त होकर भाई लक्ष्मणसहित 
रघुनाथजीके दर्शन करनेके लिये चलेंगे ॥ २० ॥ 


अड्गभदजी बोले--हनुमानजीने कार्य सिद्ध किया है, 
अतः हे वानरश्रेष्ठणण ! इनकी कृपासे तुम शीघ्र ही 
| फल-मूल खाओ और मधु-पान करो ॥ २१॥ 


अड्गभद उवाच 


अड्डभादजीकी आज्ञा पा वानरगण उस वनमें घुसकर 
दधिमुखके भेजे हुए वनरक्षकोंकी उपेक्षा कर मधु पीने 
लगे ॥ २२ ॥ जब उन वानरोंने उन्हें मधुपान करते देखकर 
मार तो वे उन्हें लात और घुँसोंसे कुचलछकर मधु पीते 
| रहे ॥ २३॥ तब सुग्रीवका मामा द््धिमुख अन्य 
वनरक्षकोंके साथ अति क़रुद्ध हो जहाँ वानरराज सुग्रीव थे 
वहाँ गया ॥ २४ ॥ वहाँ पहुँचकर वह बोल्ा-- राजन ! 
तुमने चिरकालसे जिस मधुवनकी रक्षा की थी उसे आज ' 
| युवराज अड्भद ओर हनुमानने उजाड़ डाला” ॥ र२५॥ 
दध्िमुखकी बात सुनकर सुग्रीव प्रसन्न होकर कहने 
लगे---''इसमें सन्‍्देह नहीं पवनकुमार सीताजीको देख 
आये हैं; नहीं तो, मेरे मघुवनकी ओर देखनेकी भला किसे 
| सामर्थ्य थी ? और उनमें भी निस्सन्देह यह कार्य किया 
हनुमानजीने ही है ॥ २६-२७ ॥ 


सुग्नीवके वचन सुनकर भगवान्‌ सामने प्रसन्न हो 
उनसे पूछा--'राजन्‌ ! यह सीता-सम्बन्धी तुम क्या बात 
| कह रहे हो ?” ॥ २८ ॥ सुग्रीवने कहा-- भगवन्‌ ! 
माल्‌म होता है भूमिसुता जानकीजीका पता लग गया है, 
क्योंकि हनुमान्‌ आदि समस्त वानरगण मधुवनमें घुसकर 


ततस्तान्मुष्टिभि: पादैश्वूर्णयित्वा पपुर्मधु ॥ २३ ॥ 


गत्वा तमब्रवीदेव चिरकालाभिरक्षितम्‌ । 
नष्ट॑ मधुवन तेज्य कुमारेण हनूमता॥ २५॥ 


श्रुव्वा दधिमुखेनोक्ते सुग्रीवो हृष्टमानसः । 
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उसके फल खा रहे हैं और उसके रक्षकोंको मारते हैं। 
बिना आपका कार्य किये तो वे मेरे मधुवनकी ओर देख भी 
नहीं सकते थे। अतः यह निश्चय होता है कि वे देवी 
जानकीजीसे मिल आये हैं। रक्षको ! तुम डरो मत, उन्हें 
जाकर मेरी आज्ञा सुनाओ ओर उन अज्जदादि बानरोंको मेरे 
पास ले आओ | " सुग्रीवकी आज्ञा सुनकर वे वायुवेगसे 
' चले और हनुमान्‌ आदिसे कहा--“'महाराजकी आज्ञा है, 
आपलोग तुरंत वहाँ जाइये; क्योंकि राम और लक्ष्मणके 
सहित महाराज सुग्रीव आपलोगोंसे मिलना चाहते हैं । हे 
महावीरगण ! आपलोगोंसे प्रसन्न होकर वे आपको बहुत 
| शीघ्र बुला रहे हैं ।'” तब वे वानरश्रेष्ठ 'बहुत अच्छा' कह 
आकाशमें चढ़कर चलने लगे | वे सब वानरगण हनुमान्‌ 
और युवराज अज्भदको आगे कर चले और तुरंत ही राम 
और सुग्रीवके सामने पृथ्वीपर उतर आये ॥ २९--३५॥ 
हनुमानजीने पहले श्रीरघुनाथजीको और फिर 
वानरराज सुग्रीवको साष्टराड़ प्रणाम कर श्रीरामचन्द्रजीसे 
कहा--'मैं सीताजीको सकुशल देख आया हूँ॥ ३६॥ 
हे राजेन्द्र ! शोकमग्रा जानकीजीने आपको अपना कुशल 
समाचार सुनानेके लिये कहा हे। वे अशोकवाटिकाके 
| बीचमें शिंशपा वृक्षके तले बैठी हैं, और हे प्रभो ! सदा 
राक्षसियोंसे घिरी रहती हैं, अन्न-जल छोड़ देनेके कारण वे 
अत्यन्त दुर्बल हो गयी हैं और निरन्तर 'हा राम ! हा 
राम !' हा राम ! कहकर शोक करती रहती हैं, उनके वस्त्र 
मलिन हो गये हैं तथा बालोंकी मिलकर एक वेणी हो गयी. 
है--ऐसी अवस्थामें मैंने सीताजीको देखा और ध्ररे-धीरें 
उन्हें ढाँढ़स बैंधाया | वहाँ जाकर पहले मैंने सूक्ष्मरूपसे 
वृक्षके पत्तोंमें छिपे-छिपे संक्षेपमें आपकी सब कथा 


भक्षयन्ति सम सकलें ताडयन्ति सम रक्षिण: । 
अकृत्वा देवकार्य ते द्रष्ठ मधुवनं मम ॥ ३० ॥ 


न समर्थास्ततो देवी दृष्टा सीतेति निश्चितम्‌ । 
रक्षिणो वो भयं मास्तु गत्वा ब्रूत ममाज्ञया ॥ ३१ ॥ 
बानरानड्रदमुखानानयध्व॑ _ममान्तिकम्‌ । 
श्रुत्वा सुग्रीववचनं गत्वा ते बायुवेगत: ॥ ३२ ॥ 


हनूमत्ममुखानूचुर्गच्छतेश्वरशासनात्‌ू .._। 
द्रष्टमिच्छति सुग्रीवः सरामो लक्ष्मणान्वित: ॥ ३३ ॥ 


युष्मानतीव हृष्टास्ते त्वरयन्ति महाबला: । 
तथेत्यम्बरमासाद्य. ययुस्ते वानरोत्तमाः ॥ ३४ ॥ 


हनूमन्त पुरस्कृत्य युवराज तथाड्ूदम्‌। . 
रामसुग्रीवयोरग्रे  निपेतुर्भवि सत्वरम्‌ ॥ ३५ ॥ 
हनूम्ान्‌ राघवं प्राह दृष्टा सीता निरामया । 
साष्टाड़े प्रणिपत्याग्रे राम॑ पश्चाद्धरीश्वरम ॥ ३६ ॥ 
कुशल प्राह राजेन्र जानकी त्वां शुच्ान्विता । 
अशोकवनिकामध्ये शिंशपामूलमाश्रिता ॥ ३७ ॥ 


राक्षसीभि: परिवृता निराहारा कृशा प्रभो । 
हा राम राम रामेति शोचन्ती मलिनाम्बरा ॥ ३८ ॥ 


एकवेणी मया दृष्टा शनैराधासिता शुभा । 
वृक्षशाखान्तरे स्थित्वा सूक्ष्मरूपेण ते कथाम्‌ ॥ ३९ ॥ 


जन्मारभ्य तवात्यर्थ दण्डकागमन तथा । 
दशाननेन हरर्ण जानक्या रहिते त्वयि ॥|४०॥ 
सुग्रीवेण यथा का मेत्री कृत्ता वालिनिब्हणम । 
मार्गणार्थ च वेदेह्या: सुग्रीवेण विसर्जिता: ॥ ४९१ ॥ 
महाबला महासत्त्वा हरयो जितकाहिन: । 

गताः सर्वत्र सर्वे बे तत्रेकोहहमिहागत: ॥ ४२ ॥ 
अहं सुग्रीवसचिवो दासो5ह॑ राघवरस्य हिं।- . 
दृष्टा यजानकी भाग्यात्ययासः फलितो5द्य मे ॥ ४३ ॥ 


आना हुआ, आपकी अनुपस्थितिमें रावणने' सीताजीको , 
हरा तथा जिस प्रकार सुग्रीवसे मित्रता कर आपने वालीको 
| मारा--- (वह सब सुनाकर फिर मैंने कहा कि) सुग्रीवद्वारा 
सीताजीकी खोजके लिये भेजे हुए बड़े बलवान्‌, पराक्रमी 
और विजयशाली वानरगण सब दिद्ञाओंमें गये हैं और 
उनमेंसे एक में सुग्रीवका मन्‍त्री और रघुनाथजीका दास, 
यहाँ आया हूँ। आज भाग्यवश मैंने जानकीजीको देख 
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सुनायी, जिस प्रकार जन्मसे लेकर आपका दण्डकारण्यमें 


| लिया | अतः मेरा प्रयास सफल हो गया | ३७--४३॥  * 





सर्ग ५ ] सर्ग ८ ॥ आस सस्तरव मम द 
इत्युदीरितमाकर्ण्य सीता विस्फारितेक्षणा । 
'केन वा कर्णपीयूष श्रावित मे शुभाक्षरम्‌ ॥ डंडे ॥ 
यदि सत्यं तदायातु महर्शनपर्थ तु सः | क्‍ 
, ततोऊ5हं वानराकारः सूक्ष्मरूपेण जानकीम्‌ ॥ ४५.॥। 
प्रणम्य प्राज्नलिभूत्वा दूरादेव स्थित: प्रभो । 
पृष्टोईहं सीतया करस्त्वमित्यादि बहुविस्तरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
मया सर्व क्रमेणेैव विज्ञापितमरिन्दम । 
पश्चान्मयार्पितं देव्ये भवद्त्ताडुलीयकम्‌॥ ४७ ॥ 


“मेरा यह कथन सुनकर सीताजीके नेत्र खिल गये 
ओर वे कहने लगीं--“मुझे ये कर्णामृतरूप शुभ संवाद 
किसने सुनाया है ? यदि यह सब सत्य है-- (मुझे भ्रम 
हुआ है) तो इस संवादको सुनानेवाला मेरे सामने 
आवे ।” हे प्रभो ! तब में सूक्ष्मरूपसे बंदरके आकारमें 
उनके सामने उपस्थित हुआ ओर दूरहीसे प्रणाम कर हाथ 
जोड़कर खड़ा हो गया | तब जानकीजीने मुझसे “तुम कौन 
हो ?' इत्यादि बहुत-सी बातें पूछीं ॥ ४४--४६ ॥ ओर 
हे शत्रुदमन ! मैंने उन्हें क्रमशः सब बातें बतल्ा दीं । 
इसके पश्चात्‌ मैंने उन्हें आपकी दी हुई अंगूठी निवेदन 
की ॥ ४७ ॥ इससे उन्हें मुझपर पूर्ण विधास हो गया ओर 
वे मुझसे इस प्रकार कहने लगीं---हनुमन्‌ ! जिस प्रकार 
इन राक्षसियोंके त्राससे तुमने मुझे अहर्निश दुःख उठाते 
देखा है वह सब ज्यों-का-त्यों रघुनाथजीको सुना देना ।' 
मैंने कहा--''देवि ! रघुनाथजी भी तुम्हारी ही चिन्तासे 
ग्रस्त रहते हैं और तुम्हारा समाचार न मिलनेसे रात-दिन 
| तुम्हारी ही चिन्ता करते रहते हैं। में अभी जाकर उन्हें 
तुम्हारी स्थिति सुनाऊँगा ॥ ४८--५० ॥ और रघुनाथजी 
उसे सुनते ही सुग्रीव, लक्ष्मण और अन्यान्य वानर 
सेनापतियोंके साथ तुम्हारे पास आयेंगे॥ ५१॥ तथा 
रावणको कुट॒म्बसहित मारकर तुम्हें अपनी राजधानी 
अयोध्याको ले जायैंगे । हे देवि ! तुम मुझे कोई ऐसा चिह्न 
' दो जिससे भगवान्‌ मेरा विश्वास करें” ॥ ५२ ॥ मेरे इस 
प्रकार कहनेपर उन्होंने अपने केशपाशमें स्थित अपनी 
| प्रिया चूडामणि दीं और पहले चित्रकूट पर्वतपर काकके 
साथ जो कुछ हुआ था वह सब भी सुनाया तथा नेत्रॉमें 
| जल भरकर कहा--“रघुनाथजीसे मेरी कुशल कहना 
और लक्ष्मणजीसे कहना कि हे कुलनन्दन ! मैंने पहले 
तुमसे जो कुछ कठोर वचन कहे थे उन अज्ञानवश कहे 
हुए वाक्योंके लिये मुझे क्षमा करें। इसके सिवा जिस 
प्रकार रघुनाथजी कृपा करके मेरा उद्धार करें वही चेष्टा 
करना ॥ ५३---५५ ॥ ४ 

“ऐसा कहकर सीताजी महान्‌ दुःखमें भरकर रोने 
लगीं; मैंने भी उन्हें आपका सब वृत्तान्त सुनाकर ढाँडस 
बैंधाया और फिर उनसे विदा होकर आपके पास चला 
आया। आती बार मेने रावणकी प्रिय अशोकवाटिका 



























तेन मामतिविश्वस्ता बचने चेदमब्रवीत्‌ू॥ 
यथा दृष्टास्मि हनुमन्पीड्यमाना दिवानिशम्‌ ॥ ४८ ॥ 


राक्षसीनां तर्जनैस्तत्सरव कथय राघवे । 
मयोक्ते देवि रामो5पि त्वचिन्तापरिनिष्ठितः ॥ ४९ ॥ 


परिशोचत्यहोरात्र त्वद्वार्ता नाधिगम्य सः । 
इदानीमेव गत्वाहं स्थितिं रामाय ते ब्रुवे ॥ ५० ॥ 


राम: अ्रवणमात्रेण सुग्रीवेण सलक्ष्मण: । 
वानरानीकपै: सार्थमागमिष्यति तेडन्तिकम्‌ ॥ ५१ ॥ 


रावणं सकुलं हत्वा नेष्यति त्वां स्वक॑ पुरम्‌ । 
अभिज्ञां देहि मे देवि यथा मां विश्वसेद्विभु: ॥ ५२ ॥ 


इंत्युक्ता सा शिरोरलं चूडापाशे स्थितं प्रियम्‌ । 
दत््वा काकेन यदवृत्तं चित्रकूटगिरों पुरा ॥ ५३ ॥ 


तदप्याहाश्रुपूर्णाक्षी कुशलं ब्रूहि राघवम्‌ । 
लक्ष्मणं ब्रूहि मे किश्ञिहुरुक्ते भाषितं पुरा ॥ ए४ ॥ 


तत्क्षमस्वाज्ञभावेन भाषितं॑ कुलनन्दन । 
तारयेन्मां यथा रामस्तथा कुरु कृपान्वित: ॥ ५५॥ 


इत्युक्त्वा रुदती सीता दुःखेन महताबृता । 
मयाप्याश्रासिता राम वदता सर्वमेव ते॥ ५६ ॥ 


ततः प्रस्थापितो राम त्वत्समीपमिहागतः । 
तदागमनवेलायामशोकवनिकां प्रियाम्‌॥ ५७ ॥। 
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उजाड़ दी ओर एक क्षणमें ही बहुत-से राक्षस मार डाले | 
रावणके पुत्रको भी मारा ओर रावणसे वार्तालाप कर 
लंकाको सब ओरसे जलाकर फिर क्षणभरमें ही यहाँ चला 
आया | 

हनुमानजीके ये वचन सुन श्रीरामचन्द्रजी अति प्रसन्न 
होकर कहने लगे ॥ ५६--५९ ॥ “हनुमन्‌.! तुमने जो 
कार्य किया है वह देवताओंसे भी होना कठिन है, मैं इसके 
बदलेमें तुम्हाशा क्यां उपकार करूँ--सो नहीं 
जानता ॥ ६० ॥ लो, मैं अभी तुम्हें अपना सर्वस्व सौंपता 
हूँ।” ऐस् कह उन्होंने वानरश्रेष्ठ हनुमानजीको खींचकर 
गाढ़ आलिड्नन किया ॥ ६१॥ उनके नेत्रोंमें जल भर 
आया और हृदयमें परम प्रेम उमड़ने लूगा। तब 
भक्तवत्सल रघुनाथजीने हनुमानूजीसे कहा--- ॥ ६२ ॥ 
“संसारमें मुझ परमात्माका आलिड्रन मिलना अंत्यन्त 
दुर्लभ है, वानस्श्रेष्ठ ! (तुम्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है) 
अतः तुम मेरे परम भक्त और प्रिय हो” ॥ ६३ ॥ 

हे पार्वति ! जिनके चरणारविन्दयुगलका तुलसीदल 
' आदिसे पूजन कर भक्तजन अतुलनीय विष्णुपद प्राप्त करते 
हैं, उन्हीं रामने जिनके शरीरका आलिड़न किया उन पवित्र 
कर्म करनेवाले पवनपुत्रके विषयमें क्‍या कहा 
जाय ? ॥ ६४ ॥ 

। ++++++औ तर 

-+ इतिं श्रीमदध्यात्मंरामायणे उमामहेंश्वरंसंवादे सुन्दरकाण्डे पञ्चम: सर्ग:ः ॥ ५॥ 


समाप्तमिदं सुन्दरकाण्डम्‌। 


नल 
औ 
१७७ाांगंगाा जज] 


उत्पाट्य राक्षसांस्तत्र बहुन्हत्वा क्षणादहम्‌ । 
रावणस्य सुतं हत्वा रावणेनाभिभाष्य च ॥ ५८ ॥ 


लड्ढामशेषतो दग्ध्वा पुनरप्यागर् क्षणात्‌। 
श्रुत्वा हनूमतोः वाक्य रामोउत्यन्तप्रहष्टधी: ॥ ५९ ॥ | 


हनूमंस्ते कूंतं कार्य देवैरपि सुदुष्करम्‌ । 
उपकार न पश्यामि तब प्रत्युपकारिण: ॥ ६० ॥ 


इदानीं ते प्रयच्छामि सर्वस्वं मम मारुते । 
इत्यालिड्रय समाकृष्य गाढं वानरपुड़वम्‌ ॥ ६१ ॥ 


सा्द्रनेत्रो रघुश्रेष्ठ; परां प्रीतिमवाप सः । 
हनूमन्तमुवाच्नेदे राघवो. भक्तवत्सल: ॥ ६२ ॥ 


परिरम्भो हि मे लोके दुर्लभ: परमात्मन: । 
अतस्त्वं मम भक्तो5सि प्रियोडसि हरिपुड्डत ॥ ६३ ॥ 


यत्पादपद्ययुगलं॑ तुलसीदलाहे: 
सम्पूज्य विष्णुपदवीमतुलां प्रयान्ति । 
तेनेव कि पुनरसो परिरब्थमूर्ती 
रामेण॑ बायुतनयः कृतपुण्यपुञ्ल: ॥ ६४ ॥ | 
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आअध्यात्मरामायण 
युद्धकाण्ड 
सततततत औट सतत 
प्रथम सर्ग 


वानर-सेनाका प्रस्थान 


श्रीमहादेव उवाच 
यथावद्धाषितं वाक्य श्रुत्वा रामो हनूमतः । 
उवाचानन्तरं वाक्य हर्षेणः महतावृतः ॥ १॥ 


कार्य कृत हनुमता देबेरपि सुदुष्करम । 


' मनसापि यदन्येन स्मर्तु शकक्‍्य न भूतले॥ २॥ 


शतयोजनविस्तीर्ण लड्डयेत्कः पयोनिधिम्‌। 
लड्ढां च राक्षसेगुप्तां को वा धर्षयितुं क्षम: ॥ ३ ॥ 
भृत्यकार्य हनुमता कृत॑ सर्वमशेषतः । 
सुग्रीवस्येद्शों लोके न भूतो न भविष्यति ॥ ४ ॥ 
अहँ च रघुवंशश्व॒ लक्ष्मणश्च॒ कपीश्वरः । 
जानक्या दर्नेनाद्य रक्षिता: स्मो हनूमता ॥ ५॥ 
सर्वथा सुकृतं कार्य जानक्या: परिमार्गणम्‌ । 
समुद्र मनसा स्मृत्वा सीदतीव मनो मम ॥ ६॥ 
कर्थ नक्रझषाकीर्ण समुद्र शतयोजनम्‌। 
लड़यित्वा रिपुं हन्यां कथ द्रकष्यामि जानकीम्‌ ॥| ७ ॥ 
अुत्वा तु रामबचन सुग्रीवः प्राह राघवम्‌। 
समुद्र लड्कयिष्यामो महानक्रझषाकुलम्‌॥ ८ ॥ 
लड्ढ च विधमिष्यामो हनिष्यामोउद्य रावणम । 
चिन्तां त्यज रघुश्रेष्ठ चिन्ता कार्यविनाशिनी ॥ ९ ॥ 


[74 ] अ० रा० ८... 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! हनुमानजीके 
ज्यों-के-त्यों कहे हुए वाक्योंको' सुननेके अनन्तर 


श्रीरामचन्द्रजीने अति हर्षसे भरकर ये वचन 


कहे--- ॥ १॥ “हनुमानजीने जो कार्य किया है उसका 
करना देवताओंको भी अति कठिन है, पृथ्वीतकपर और 
कोई तो उसका मनसे भी स्मरण नहीं कर सकता ॥ २ ॥ 
भला, ऐसा कोन है जो सौ योजन विस्तारवाले समुद्रको 
लाँघने और राक्षसोंसे सुरक्षिता लड्ढापुरीका ध्वंस करनेमें 
समर्थ हो?॥३॥ हनुमानने सुग्रीवके समग्र 
सेवक-धर्मको खूब निभाया | संसारमें ऐसा न कोई हुआ 
और न आगे होगा ही॥४॥ हंनूमानने जानकीजीको 
देखकर आज मुझको तथा रघुवंश, लक्ष्मण और सुग्रीव 
आदि सभीको बचा लिया है ॥ ५ ॥ जानकीजीकी खोजका 
कार्य तो बिलकुल ठीक हो गया, किन्तु समुद्रकी याद 
आनेसे मेरा मन व्यथित-सा होने रूगता है ॥ ६ ॥ नाके 
और मकरोंसे भरे हुए सो योजन विस्तारवाले समुद्रको 
लाँधकर में शत्रुको कैसे मारूँगा ? ओर जानकीजीको कैसे 
देख सकूँगा 2” ॥ ७॥ 

श्रीरघधुनाथजीके ये वचन सुनकर सुग्रीव उनसे 
बोला--“हम बड़े-बड़े नाके और मछलियोंसे पूर्ण 


| समुद्रको लाँध जायैँंगे ओर शीघ्र ही लड्लको विध्वंसकर 


रावणका भी नाश करेंगे। रघुनाथजी ! आप चिन्ता 
छोड़िये, चिन्ता तो कार्य बिगाड़नेवाली होती है ॥ ८-९॥ - 
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आप इन महापराक्रमी ओर शूरवीर वानरवीरोंको 
देखिये। ये आपका प्रिय करनेके लिये अग्रिमें प्रवेश 
करनेको भी तैयार हैं ॥ १० ॥ पहले समुद्रपार करनेका 
विचार कीजिये, फिर लड्जाके तो दर्शन होते ही हम 
रावणको मरा हुआ ही समझते हैं ॥ ११॥ हे राघवं ! 
त्रिलोकीमें मुझे ऐसा कोई वीर दिखायी नहीं देता जो 
आपके धनुष ग्रहण करनेपर युद्धमें सामने डटा 
रहे ॥ १२॥ हे राम ! इसमें तनिक भी सन्देह नहीं सब 
प्रकारसे जीत हमारी ही होगी, क्योंकि मुझे सब ओर ऐसे 
ही कारण (शकुन) दिखायी दे रहे हैं" ॥ १३ ॥ 

सुग्रीवके ये भक्ति और पुरुषार्थसे भरे वचन सुनकर 
भगवान्‌ रामने उन्हें सादर स्वीकार किया ओर फिर सामने 
खड़े हुए हनुमानजीसे कहा-- ॥ १४ ॥'हम जैसे-तैसे 
समुद्र तो पार करेंगे ही, किन्तु तुम लड्डाका रूप तो 
बताओ । सुना है, उसे जीतना तो देवता और दानवोंको भी 


एतान्पश्य महासत्त्वान्‌ शूरान्वानरपुड्भतान्‌ । 
त्वत्मियार्थ समुद्रुक्तात्रवेष्ठगपि पावकम्‌॥ १० ॥ 


समुद्र॒तरणे बुद्धि कुरुष्च प्रथम॑ ततः ।' 
दृष्ठा लड्ढां दशग्रीवो हत इत्येब मन्महे ॥ ११॥ 
नहि पद्याम्यहं कश्नित्रिषु लोकेषु राघव । 
गृहीतथधनुषो यस्ते तिष्ठेदभिमुखो रणे ॥ १२॥ 


सर्वथा नो जयो राम भविष्यति न संशय: । 
निमित्तानि च पद्यामि तथा भूतानि सर्वशः ॥| १३ ॥ 






सुग्नीववचन श्रुत्वा भक्तिवीर्यसमन्वितम्‌ । 
अड़ीकृत्याब्रवीद्रामो हनूमन्त पुरःस्थितम्‌ ॥ १४ ॥ 
येन केन प्रकारेण लड्गयामो महार्णवम्‌ । 
लड्ढास्वरूप मे ब्रूहि दुःसाध्यं देवदानवे: ॥ १५॥ 
ज्ञात्वा तस्य प्रतीकारं करिष्यामि कपीश्वर । 
श्रुत्वा रामस्य बचने हनूमान्विनयान्वितः ॥ १६ ॥। 


उवाच प्राज्जलिदेव यथा दूृष्टे ब्रवीमि ते। 
लड्ढा दिव्या पुरी देव त्रिकूटशिखरे स्थिता ॥ १७ ॥ 


विदित होनेपर में उसका कोई प्रतीकार सोचूँगा ।' 
रामचन्द्रजीके ये वचन सुनकर हनुमानजीने विनय- 
पूर्वक हाथ जोड़कर कहा--''देव ! मेंने जैसा कुछ देखा 
| है वह आपसे निवेदन करता हूँ। दिव्यपुरी लड्ढा 
| त्रिकूटपर्वतके शिखरपर बसी हुई है ॥ १६-१७ ॥ उसका 
सोनेका परकोटा है और उसमें सोनेकी ही अट्टालिकाएँ हैं 
तथा वह निर्मल जलसे भरी खाइयोंसे घिरी हुई है ॥ १८ ॥ 
अनेकों उपवनोंके कारण उसकी अत्यन्त शोभा हो रही है 


स्वर्णाइलकसंयुता । 
परिखाभि: परिवृता पूर्णाभिर्निर्मलोदके: ॥ १८ ॥ 


अत्यन्त कठिन है॥ १५॥ हे कपीश्वर ! उसका स्वरूप . 





नानोपवनशोभाढ्या दिव्यवापीभिरावृता । 
गृहेर्विचित्रशो भ तम्भमये शुभेः ॥ १९ ॥। 


पश्चिमद्वारमासाद्या गजवाहा: सहस्नवः । 


उत्तरे द्वारि तिष्ठन्ति साश्चवाहा: सपत्तयः ॥ २० ॥ 


तिष्ठ न्यर्बुदसड्डूयाका: प्राच्यामपि तथेव च । 
रक्षिणो राक्षसा वीरा द्वारं दक्षिणमाश्रिता: ॥ २१ ॥ 


द मध्यकक्षेः्प्यसड्डूयाता गजाश्चरथपत्तय: । 
: रक्षय्यन्ति सदा लड्ढीं नानाख्रकुशला: प्रभो ॥ २२ ॥ 


सडक्रमेर्विविधलड़ा शतप्नीभिश्च संयुता । 
एवं स्थितेषपि देवेश श्रृणु मे तत्र चेष्टितम्‌ ॥ २३ ॥ 


और उसमें जहाँ-तहाँ बहुत-सी बावड़ियाँ तथा विचित्र 
शोभासम्पन्न मणिस्तम्भयुक्त भवन शोभायमान हैं ॥ १९ | 
उसके पश्चिमद्वारपर हजारों गजारोही, उत्तरद्वारपर पैदल 
सेनाके सहित बहुत-से घुड़सवार, पूर्वद्वारपर एक अरब 
राक्षस वीर ओर दक्षिणद्वारपर भी इतने ही रक्षक रहते 
हैं ॥ २०-२१ ॥ हे प्रभो | उसके मध्यभागमें भी हाथी, 
घोड़े, रथ ओर पैदलॉंकी असंख्य सेना रहकर नगरकी रक्षा 
करती है। वे सब नाना प्रकारके शज््र चलानेमें अत्यन्त 
कुशल हैं ॥ २२ ॥ इस प्रकार लड्ढामें जानेका मार्ग नाना 
प्रकारके संक्रम (सुरंग) और झतप्नियों (तोपों) से 
सुरक्षित है; किन्तु हे देवेश्वर ! यह सब कुछ होते हुए भी 
मैंने जो कुछ किया है वह सुनिये ॥ २३ ॥ 
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दशाननबलोघस्य ॒चतुर्थाशों मया हतः। 
दग्ध्वा लड्डां पुरी स्वर्णप्रासादो धर्षितो मया ॥ २४ ॥ 


शतध्न्य: सद्क्रमाश्चेव नाशिता मे रघूत्तम । क्‍ 
देव त्वद्र्शनादेव लड्ढा भस्मीकृता भवेत्‌॥ २५॥ 


प्रस्थानं कुरु देवेश गच्छामों लवणाम्बुधे: । 
तीर॑ सह महावीरेर्वानरोघे: समनन्‍्ततः ॥ २६ ॥ 


श्रुव्वा हनूमतो वाक्यमुवात्र रघुनन्दन: । 
सुग्रीवसेनिकान्सर्वाग्रस्थानायाभिनोदय ॥ २७ ॥ 
इदानीमेव विजयो मुहूर्त: परिवर्तते। 
अस्मन्मुहूतें गत्वाहं लड्ढां राक्षससड्डुलाम्‌ ॥ २८ ॥ 
सप्राकारां सुदुर्धर्षा नाशयामि सरावणाम्‌ । 
आनेष्यामि च सीतां मे दक्षिणाक्षि स्फुरत्यध: ॥ २९ ॥ 
प्रयातु वाहिनी सर्वा वानराणां तरस्विनाम्‌ । 

रक्षन्तु यूथपा: सेनामग्रे पृष्ठे च॒ पार्श्रयो: ॥ ३० ॥ 
हनूमन्तमथारुह्य गच्छाम्यग्रेड्डडद_ ततः । 
आरुह्य लक्ष्मणो यातु सुग्रीव त्व॑ं मया सह ॥ ३१ ॥ 


गजो गवाक्षी गवयो मैन्दो द्विविद एव च। 
नलो नील: सुषेणश्र जाम्बवांश्र तथापरे ॥ ३२ ॥ 
सर्वे गछछन्तु सर्वत्र सेनाया: शत्रुघातिन: । 
इत्याज्ञाप्य हरीन्‌ राम: प्रतसस्‍थे सहलक्ष्मण: ॥ ३३ ॥ 


सु्रीवसहितो हर्षात्सेनामध्यगतो विशभुः । 
वारणेन्रनिभा: सर्वे वानरा: कामरूपिण: ॥ ३४ ॥ 


ध्वेलन्त: परिगर्जन्तो जम्मुस्ते दक्षिणां दिशम्‌ । 
भक्षयन्तो ययुः सर्वे फलानि चर मधूनि च ॥ ३५ ॥ 


ब्रुवन्तो राघवस्याग्रे हनिष्यामोउद्य रावणम्‌ । 
एवं ते बानरश्रेष्ठा गच्छन्त्यतुलविक्रमा: ॥ ३६॥ 


हरिभ्यामुहामानो तो शुशुभाते रघूत्तमो । 


नक्षत्र: सेवितो यहदचचन्रसूरयाविवाम्बरे ॥ ३७॥ 
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मैंने रावणकी चौथाई सेना मार डाली और लड्भापुरीको 


जलाकर उसका सोनेका महल नष्ट कर दिया ॥ २४ ॥ हे 
| रघुश्रेष्ठ । संक्रमों ओर तोपोंको मैंने तोड़ डाला | हे देव ! 


(मुझे तो विश्वास है) आपकी दृष्टि पड़ते ही लड्ढ 
भस्मीभूत हो जायगी ॥ २५ ॥ हे देवेश्वर ! अब चलनेकी 
तैयारी कीजिये। हम सब ओरसे महाबलवान्‌ वानर- 
वीरोंकी सेना लेकर क्षार (खारे पानीके) समुद्रके तटपर 
चलें' ॥ २६ ॥ 


हनुमानजीका कथन सुनकर श्रीरघुनाथजीने कहा-- 
“सुग्रीव ! सब सैनिकोंको इसी समय कूच करनेकी आज्ञा 
दो, क्योंकि इस समय विजयनामक मुहूर्त्त बीत रहा है । इस. 
मुहूर्तमें जाकर मैं राक्षससंकुलित लड्डाको, जो परकोटे * 
आदिके कारण अति दुर्जय है; रावणके सहित नष्ट कर 
दूँगा और सीताजीको ले आऊँगा। इस समय मेरी दायीं ._ 
आँखका नीचेका भाग फड़क रहा है ॥| २७--२९ ॥ इसी 
समय बलवान वानरोंकी सम्पूर्ण सेना चले; जो यूथपति हों; 


| वे अपने-अपने यूथकी आगे-पीछे ओर इधर-उधरसे रक्षा 


करें ॥ ३० ॥ मैं हनुमानके कन्धेपर चढ़कर सबसे आगे ' 
चलता हूँ, उसके पीछे लक्ष्मण अंगदके ऊपर चढ़कर 


| चलें और हे सुग्रीव ! तुम मेरे साथ चलो ॥ ३१ ॥ गज, 


गवाक्ष, गवय, मैन्द, द्विविद, नल, नील, सुषेण ओर 
जाम्बवान्‌ तथा शत्रुओंका नाश करनेवाले ओर भी समस्त 
सेनापतिगण सेनाके चारों ओर चलें ।'' वानरोंको इस 
प्रकार आज्ञा दे श्रीरामचन्द्रजीने छष््मणजीके सहित कूच 
किया ॥ ३२-३३ ॥ 


भगवान्‌ राम अति हर्षसे सुग्रीवके साथ सेनाके बीचमें ! 


जा रहे थे। समस्त वानरगण गजराजके समान बड़े .* 


डीलवाले और इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले 
थे॥ ३४ ॥ वे सब बड़े वेगसे उछलते-कूदते, गरजते 


| और फल तथा मधु खाते दक्षिण दिशाको चले ॥ ३५॥ 


इस प्रकार वे अतुल पराक्रमी वानस्श्रेष्ठ श्रीरघुनाथजीके * 
सामने 'हम आज ही रावणको मार डालेंगे' ऐसा कहते हुए. ' 
जा रहे थे ॥ ३६ ॥ हनुमान्‌ ओर अंगदके कन्धोंपर जाते . 
हुए वे दोनों रघुश्रेष्ठ ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो 
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२२२ 


अध्यात्मरामायबण 


क्ञ कयाति नम थे ही 








आवृत्य पृथिवीं कृत्ल्लां जगाम महती चमू: । 
प्रस्फोटयन्त: पुच्छाग्रानुद्वंहन्तश्न॒ पादपान्‌ ॥ ३८ ॥ 


चैलानारोहयन्तश्ष॒ जम्मुर्मारुतवेगतः । 
असच्जूयाताश्व सर्वत्र वानरा: परिपूरिता: ॥ ३९ ॥ 
हष्टास्ते जम्मुरत्यर्थ रामेण परिपालिताः । 
गता चर्मूर्दिवारात्र क्रचिन्नासजत क्षणम्‌॥ ४० ॥ 
काननानि विचित्राणि पश्यन्मलयसह्ायो: । 
ते सहां समतिक्रम्य मलयं चर तथा गिरिम्‌॥ ४१ ॥ 
आययुश्चानुपूर्व्येण समुद्र भीमनिःस्वनम्‌ । 
अवतीर्य हनूमन्तं राम: सुग्रीवर्संयुत: ॥ ४२ ॥ 
सलिलाभ्याशमासाद्य रामो वचनमत्रवीत्‌। 
आगताः स्मो वयं सर्वे समुद्र मकरालयम्‌॥ ४३ ॥ 


इतो गन्तुमशक्यं नो निरुपायेन वानराः । 


श्रुत्वा रामस्थ बचने सुग्रीव: सागरान्तिके । 
सेनां न्‍्यवेशयत्त्क्षिप्र॑ रक्षितां कपिकुझरे: ॥ ४५ ॥ 


ते पश्यन्तो विषेदुस्त सागर भीमदर्शनम्‌। 
महोन्नततरड्भाढ्य भीमनक्रभयड्डजूरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अगाध॑ गगनाकारं सागर वीक्ष्य दुःखिता: । 
तरिष्याम: कर्थ घोर सागरं वरुणालयम्‌ ॥ ४७ ॥ 


हन्तव्योउस्माभिरदेव रावणो राक्षसाधम: । 
इति चिन्ताकुला: सर्वे रामपाश्शवे व्यवस्थिता: ॥ ४८ ॥ 


राम: सीतामनुस्मृत्य दुःखेन महतावृतः । 
विलप्य जान्कों सीतां बहुधा कार्यमानुष: ॥| ४९ ॥ 
अद्वितीयश्चिदात्मैकः परमात्मा सनातन: । 
यस्तु जानाति रामस्य स्वरूप तत्त्वतो जनः ॥ ५० ॥ 


ते न स्पृशति दुःखादि किमुतानन्दमव्ययम्‌ । 
दुःखहर्षभयक्रो धलो भमो हम दादय : ॥ ५१ ॥ 





आकाइश-मण्डलमें नक्षत्रोंसे सुसेवित सूर्य और चन्द्रमा 
हों ॥ ३७ ॥ वह महान्‌ सेना सम्पूर्ण पृथिवीको घेरकर चल 
रही थी। वानरगण अपनी पूँछ फटकारते और पेड़ोंको 
उखाड़ते हुए पर्वतोंपर उछलते-कूदते वायुवेगसे जा रहे 
थे | उस समय सब ओर असंख्य वानर भरे हुए दीख पड़ते 
थे॥ ३८-३९ ॥ भगवान्‌ रामसे सुरक्षित होकर वे 
प्रसन्नतापूर्वक बड़ी तेजीसे जा रहे थे। वह वानर-सेना 


रात-दिन चलती थी, कहीं एक क्षणको भी न रुकती 


थी ॥४०॥ अन्तमें वे सब लोग मलयाचल, ओर 
सह्याद्रिके विचित्र बनोंको देखते हुए उन दोनों पर्वतोंको 
पार कर क्रमशः भयड्डूर गर्जना करनेवाले समुद्रके तटपर 
पहुँच गये। तब श्रीरामचन्द्रजी हनुमानजीके कन्धेसे 


| उतरकर सुग्रीवके साथ जलके निकट आये ओर बोले-- 
“है बानरगण ! हमलोग मकरादिसे पूर्ण समुद्रके तटपर्‌ _ 
तो आ गये, किन्तु अब आगे बिना कोई विशेष उपाय किये .. 


हम नहीं जा सकते । अत: अब यहीं सेनाकी छावनी डाली 


| जाय | हमलोग समुद्र पार करनेके विषयमें परस्पर परामर्श 
अन्न सेनानिवेशोउस्तु मन्त्रयामो5स्य तारणे ॥ ४४ ॥ 


करेंगे” ॥ ४१---४४ ॥ 

रामके वचन सुनकर सुग्रीवने तुरंत ही समुद्रके निकट 
सेनाका पड़ाव डाला और बहुत-से प्रधान-प्रधान॑ 
वानर-बीर उनकी रक्षा करने लगे ॥ ४५ ॥ वे लोग उत्ताल 


तसज्ञोंसे पूर्ण तथा दारुण नाके आदिके कारण भयद्डूर , 


समुद्रको देखकर मन-ही-मन विषाद करने लगे ॥ ४६ ॥ 


उस आकाशके समान अगाध समुद्रको देखकर उन्हें बड़ा,. 


दुःख हुआ और वे सोचने लंगे कि 'हम इस घोर 


| वरुणाछलयको कैसे पार करेंगे ॥ ४७ ॥ राक्षसाधम 
| रावणको तो हमें आज ही मारना है (पर मारें कैसे ?): 


इस प्रकार सब लोग अति चित्ताग्रस्त हो श्रीरघुनाथजीके 
पास बैठ गये ॥ ४८ ॥ । 


इधर श्रीरामचन्द्रजी भी सीताकी यादकर महान्‌ दुःखमें ] 
डूब गये। वे यद्यपि एक अद्वितीय चिन्मात्र परमात्मा / 
सनातन पुरुष थे, तथापि कार्यवश मनुष्यरूप होनेके : 


कारण जानकीजीके लिये नाना प्रकारसे विलाप करने 
लगे | जो पुरुष परमात्मा रामका वास्तविक स्वरूप जानता 
है उसे भी दुःखादि स्पर्श नहीं कर सकते, फिर आनन्द 
स्वरूप अविनाशी भगवान्‌ रामकी तो बात ही क्या 
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है 


॥ 


न व न । सर्ग ४ जा ष्‌ 


| 
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अज्ञानलिड्रान्येतानि कुतः सन्ति चिदात्मनि । 
देहाभिमानिनो दुःखं न देहस्य चिदात्मनः ॥ ५२ | 


सम्प्रसादे इयाभावात्सुखमात्र॑ हि दृश्यते। 
बुद्धयाद्यभावास्संशुद्धे दुःखं तत्र न दृश्यते । 
अतो दुःखादिक सर्व बुद्धेरेव न संशय: ॥ ५३ ॥ 


राम: परात्मा पुरुष: पुराणों 
नित्योदितो नित्यसुखो निरीह: । 
मायागुणसड्तोउसो 


तथापि 





है ? दुःख, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह और मद आदि 
सब अज्ञानके ही चिह्न हैं; चिदात्मा राममें ये कैसे हो सकते 
हैं ? देहका दुःख देहाभिमानीको ही होता है, चेतन 
आत्माको नहीं ॥ ४९---५२ ॥ समाधि-अवस्थामें 


| द्वेत-प्रपश्लका अभाव हो जानेके कारण वहाँ केवल, 


सुखका ही साक्षात्कार होता है। उस अवस्थामें बुद्धि! 
आदिका अभाव हो जानेसे शुद्ध आत्मामें दुःखका लेश भी ' 
दिखायी नहीं देता । अतः इसमें सन्देह नहीं ये दुःखादि सब 
बुद्धिके ही धर्म हैं॥५३॥ भगवान्‌ राम परमात्मा, 
पुराणपुरुष, नित्यप्रकाश-स्वरूप, नित्यसुख-स्वरूप ओर 
निरीह हैं; किन्तु अज्ञानी पुरुषोंको वे मायिक गुणोंके 


सुखीब दुःखीब विभाव्यतेडबुथैः ॥ ५४ ॥ | सम्बन्धसे सुखी या दुःखी-से प्रतीत होते हैं॥ ५४ ॥ 


स्त्तततल्औरत्तचचचतन 
| 3 २ पा. +०००-ममामाकाह. 


इति श्रीमद॒ध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे प्रथम: सर्ग: ॥ १ ॥ 


तततततत्जऔ तततततन रु 


द्वितीय सर्ग 


रावणद्वारा विभीषणका तिरस्कार - (2 


श्रीमहादेव उवाच 
लड्ढायां रावणो दृष्टरा कृतं कर्म हनूमता। 
दुष्करं देवतेर्वापि हिया किशल्निदवादमुखः ॥ १॥ 
आहय मन्त्रिण: सर्वानिदं वचनमत्रवीत्‌। 
हनूमता कृत॑ कर्म भवद्धिर्दष्टणेव तत्‌ ॥ २ ॥ 
'प्रविश्य लड्डां दुर्धर्षा दृष्ठा सीतां दुरासदाम्‌ । 
हत्वा च राक्षसान्वीरानक्ष॑ मन्दोदरीसुतम्‌॥ ३ ॥ 
दःध्वा लड्ढडामशेषेण लड्डयित्वा च सागरम्‌ । 
युष्मान्सर्वानतिक्रम्य स्वस्थोडग़ात्पुरव सः ॥ ४ ॥ 
कि कर्तव्यमितोउस्माभियूय मन्त्रविशारदाः । 
मन्त्रयध्व॑ प्रयत्लेन य॒त्कृतं मे हित॑ भवेत्‌॥ ५॥ 
रावणस्य वच्तः श्रुत्वा राक्षसास्तमथान्नुवन्‌ | 
देव शट्ढा कुतो रामात्तव लोकजितों रणे॥ ६॥ 
इन्द्रस्तु बदध्वा निश्षिप्तः पुत्रेण तब पत्तने । 
जित्वा कुबेरमानीय पुष्पर्क भुज्यते त्वया ॥ ७॥ 





श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! इधर लड्ढामें ' 
श्रीहनुमानजीका देवताओंके लिये भी दुष्कर कृत्य देख ' 


रावणने अपने समस्त मन्त्रियोंको बुलाकर लज्जासे सिर : 
नीचा करके कहा--“'हनुमानने जो-जो कर्म किया वह 
सब आपलोगोंने देखा ही है॥ १-२ ॥ वह दुष्प्रवेश्य : 


लड्ढमें घुसकर सर्वथा दुष्प्राप्प सीतासे मिला तथा उसने ' 


अन्य राक्षस वीरोंके साथ मन्दोदरीके पुत्र अक्षकों मारकर ' 


सम्पूर्ण ल्ढाको जला दिया ओर फिर आप सब लोगोंका '* 


तिरस्कार कर कुशलवपूर्वक समुद्र-..-लाँचबकर लौट 
| गया ॥ ३-४ ॥ आप सब लोग नीति-त्रिंपुण हैं, अतः अब _.. 
हमें क्या करना चाहिये ओर क्या करनेसे हमारा हितहों 
सकता है---इसका प्रयत्रपूर्वक विचार कीजिये” ॥ ५॥ 02 


रावणके वचन सुनकर राक्षसोंने उससे कहा-- 


“देव | आपको रामसे क्‍या शंका है ? आपने तो युद्धमें ः 


समस्त "लोकॉोंको जीत लिया है॥६॥ आपके पुत्रने 
 इन्द्रको बाँधकर अपनी राजधानीमें डाल लिया था और 


आप स्वयं भी कुबेरको जीतकर उसका पुष्पके विमान 
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कक... 





रद .. अध्यक्तिनाण अचचननिसन अध्यात्मरामायण [ सर्ग २ 
है ले 





भोगते हैं ॥ ७ ॥ हे प्रभो | आपने यमराजको भी 
| जीत लिया, उसके कालदण्डसे भी आपको कोई भय नहीं. 
हुआ तथा वरुण और समस्त राक्षसोंको आपने हुंकारसे ही 
जीत लिया था ॥ ८ ॥ ओर महासुरोंकी तो बात ही क्‍या है, 
स्वये मयासुर भी आपके भयसे आपको अपनी कन्या 
देकर आजतक आपके अधीन बना हुआ है॥९॥ 
हनुमानने जो हमारा तिरस्कार किया है वह तो हमारी ही... 
| उपेक्षासे हुआ है । हमने यह सोचकर कि यह वानर है इसे 
पुरुषार्थ दिखानेमें क्या रखा है उसकी उपेक्षा कर दी थी, 
नहीं तो वह हमारी अवज्ञा क्या कर सकता था 2 ॥ १० ॥ 
अतः असावधान रहनेके कारण यदि हमें हनुमानूने ठग | 
लिया तो इससे क्या हुआ ? यदि हम सब उसे जानते तो 


यमो जितः कालदण्डाद्धयं नाभूत्तव प्रभो । 
वरुणो हुड्कृतेनेव जितः सर्वेपि राक्षमा: ॥ ८ ॥| 




















|... भयो महासुरो भीत्या कन्यां दत्त्वा स्वयं तब । 
क्‍ त्वद्दशे वर्ततेज्यापि किमुतान्ये महासुरा:॥ ९ ॥ 


हनूमद्धर्षणं यत्तु तदवज्ञाकृत च नः। 
वानरो5य॑  किमस्माकमस्मिन्पोरुषदर्शने ॥ १० ॥ 


इत्युपेक्षितमस्माभिर्धर्षणं तेन कि भवेत्‌ । 
बय॑ प्रमत्ता: कि तेन वश्चिताः स्मो हनूमता ॥ ११ ॥ 


* ज्ञानीमो यदि त॑ सर्वे कर्थ जीवन गमिष्यति । वह जीता हुआ केसे जा सकता था ? आप हमें आज्ञा... 
। क्‍ जग्कृत्म्रमवानरममानुषम्‌ ॥ सब अभी जाकर पृथ्वीको वानर और. | 
आज्ञापय त्त्रमवानरममानुषम्‌ ॥ १२ ॥ | दीजिये, हम सब अ पृ तह 
के मनुष्योंसे शून्य कर आते हैं । अथवा हममेंसे एक-एकको . 
' कृत्वायास्यामहे सर्वे प्रत्येके वा नियोजय । ही इस कार्यके लिये नियुक्त कीजिये ।'' 


कुम्भकर्णस्तदा प्राह रावणं राक्षसेश्वरम्‌ ॥ १३ ॥ ह 
तदनन्तर राक्षसराज रावणसे कुम्भकर्ण बोला--: 

| ॥ ११५--१३ ॥ “आपने जो कार्य आरम्भ किया है वह ' 
केवल आपका नाश करनेके लिये ही है। सोभाग्यवश 
इतना ही अच्छा हुआ कि सीताजीको चुरानेके समय ; 
महात्मा रामने आपको नहीं देखा ॥ १४ ॥ हे रावण ! यदि. *« 
उस समय राम आपको देख लेते तो आप जीते-जागते: ल्‍ 
नहीं लौट सकते थे | राम कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं, वे. 
| साक्षात्‌ अव्यय नारायणदेव हैं ॥ १५॥ भगवान्‌ रामकी 
पत्नी यशस्विनी सीताजी साक्षात्‌ भगवती लक्ष्मी हैं, उस 
सुन्दरीको आप राक्षसोंके नाशके लिये ही लाये हैं ॥ १६ ॥ 
जिस प्रकार कोई महामत्स्य विषका पिण्ड निगल जाय उसी 
| प्रकार आप (अपंने नाशके लिये) जानकीको ले आये हैं, 
न जाने आगे क्‍या होना है ?॥ १७ ॥ यद्यपि आपने 
अनजानमें यह बड़ा ही अनुचित कार्य किया है, तथापि 
आप शान्त होइये, में सब काम ठीक किये देता हूँ || १८ ॥ 
कुम्भकर्णके ये वचन सुनकर इन्द्रजित्‌ बोला--प्रभो / 


आरब्धं यत्त्या कर्म स्वात्मनाशाय केवलम्‌ । 
: न दृष्टोइसि तदा भाग्यात्त्वं रामेण महात्मना ॥ ९४ ॥ 


, यदि पद्चयति रामस्त्वां जीवन्नायासि रावण । 
रामो न मानुषो देव: साक्षान्नारायणो5व्यय: ॥ १५ ॥ 


सीता भगवती लक्ष्मी रामपत्नी यशस्विनी । 
राक्षसानां विनाशाय त्वयानीता सुमध्यमा ॥ १६ ॥ 


विषपिण्डमिवागीर्य महामीनो यथा तथा | 
आनीता जानकी पश्चात्त्यया कि वा भविष्यति ॥ १७ ॥ 


यद्यप्यनुचितं कर्म त्ववा कृतमजानता। 
सर्व सम॑ करिष्यामि स्वस्थचित्तो भव प्रभो ॥ १८ ॥ 


दल जज 
र्णवचः श्रुत्वा वाक्यमिन्द्रजिदब्रवीत्‌ । आप मुझे आज्ञा दीजिये, में अभी लक्ष्मणके सहित राम, 
देहि देव ममानुज्ञां हत्वा राम॑ सलक्ष्मणम्‌ । | सुग्रीव और समस्त वानरोॉंकों मारकर आपके पास लौट 
सुग्रीव॑ वानरांश्रेव पुनर्यास्थामि तेडन्तिकम्‌॥ १९ ॥ | आता हूँ” ॥ १९॥ 
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सर्ग २ 
तत्रागतो भागवतप्रधानो 

विभीषणो बुद्धिमतां वरिष्ठ: । 
श्रीरामपादद्वय एकतान: 

प्रणम्य देवारिमुपोपविष्ट: ॥ २० ॥ 
विलोक्य कुम्भश्रवणादिदेत्या- 

न्मत्तप्रमत्तानतिविस्मयेन । 
विलोक्य कामातुरमप्रमत्तो 

दशाननं॑ प्राह विशुद्धबुद्धि: ॥ २९ ॥ 


न कुम्भकर्णेन्द्रजतो च राजं- 

सतथा महापार्श्नहोदरा तो। 
निकुम्भकुम्भो चर तथातिकाय: 

स्थातुं न शक्ता युधि राघवस्य ॥ २२ ॥ 


सीताभिधानेन महाग्रहेण 
ग्रस्तोषइसि राजनू न च ते विमोक्ष: । 
तामेव. सत्कृ्य_ महाधनेन 


दत््वाभिरामाय सुखी भव त्व्म्‌ ॥ २३ ॥ 


यावन्न रामस्य शिताः शिलीमुखा 
लड्ढामभिव्याप्य शिरांसि रक्षसाम्‌ । 
छिन्दन्ति तावद्रघुनायकस्थ भो- 


स्‍्तां जानकीं त्व॑ प्रतिदातुमहसि ॥॥ २४ ॥ 


यावन्नगाभा: कपयो महाबला 
हरीन्द्रतुल्या.. नखरदंष्टयोधिन: । 
लड्ढां समाक्रम्प विनाशयन्ति ते 


तावददुत॑ देहि रघूत्तमाय ताम्‌॥ २५॥ 


जीवन्न रामेण विमोक्ष्यसे त्वें 
गुप्त. सुरेन्द्रेषि. श्ढरेण। 

न देवराजाड्रगतोी न मृत्यो: 
पाताललोकानपि. सम्प्रविष्ट: ॥ २६ ॥ 


शुभ हित॑ पवित्र च विभीषणवच: खलः । 


प्रतिजग्राह नैवासो प्रियमाण इवोषधम्‌॥ २७॥ 
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इसी समय वहाँ भागवत-प्रधान बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ 
विभीषणजी आये | उनके अन्तःकरणकी तवृत्ति एकाग्रता- 
पूर्वक भगवान्‌ रामके चरणयुगलमें लगी हुई थी। वहाँ 
आकर वे देवशन्रु रावणको प्रणाम कर उसके पास बेठ 
गये ॥ २० ॥ वहाँ बैठकर उन्होंने एक बार कुम्भकर्ण 
आदि समस्त मदोन्‍्मत्त राक्षसोंकी अति विस्मयके साथ 
देखा | फिर यह भी देखा कि रावण कामातुर है, (वह 
किसीकी माननेवाला नहीं है) | तथापि अति निर्मल- 
बुद्धि होनेसे वे अपने कर्तव्यमें सावधान थे, इसलिये 
उन्होंने रावणसे कहा-- ॥ २१॥ “हे राजन्‌ ! युद्धमें 
रघुनाथजीके सामने कुम्भकर्ण, इन्द्रजितू, महापार्श्व, 
महोदर, निकुम्भ, कुम्भ तथा अतिकाय आदि कोई भी नहीं 
ठहर सकते ॥ २२ ॥ 

है राजन्‌ ! आपको सीता नामक एक प्रबल ग्रहने ग्रस्त 
कर लिया है, इससे आपका छुटकारा इस तरह नहीं हो 
सकता । अब आप उसे सत्कारपूर्वक बहुत-से धनके 
साथ श्रीरामचन्द्रजेको लोटा दीजिये और सुखी हो 
जाइये ॥ २३॥ जबतक अश्रीरामचन्द्रजीके तीक्ष्ण बाण 
लंकामें व्याप्त होकर राक्षसोंके सिर नहीं काटते, तबतक ही 


| उचित है कि आप उन्हें जानकीजी सौंप दें ॥ २४ ॥ नख 
ओर दाढ़ोंसे ही लड़नेवाले, सिंहके समान महाबलवान्‌ वे 


पर्वताकार वानरगण जबतक लंकामें फैलकर उसे नष्ट- 

भ्रष्ट नहीं करते तभीतक आप सीताजीको जल्दी-से-जल्दी 

श्रीरघुनाथजीको सौंप दीजिये ॥ २५॥ नहीं तो, भले ही. 
इन्द्र और शंकर भी आपकी रक्षा करें अथवा देवराज इन्द्र 
और मृत्यु भी आपको गोदमें लेकर बचायें या आप 
पातालमें भी घुस जाय, तो भी रामसे आप जीवित नहीं 
बच सकते' ॥ २६ ॥ 


विभीषणके इन शुभ, हितकर ओर पवित्र वचनोंकों 
दुष्ट रावणने इसी प्रकार ग्रहण नहीं किया जैसे मरनेवांला 
पुरुष ओषध ग्रहण नहीं करता॥ २७॥ बल्कि 
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[ सर्ग २ 





कालेन नोदितो दैत्यो विभीषणमथात्रवीत्‌। 
मद्दत्तभोगैः पुष्टाड़ो मत्समीपे. वसन्नपि ॥ २८ ॥ 


प्रतीपमाचरत्येष. ममेव हितकारिणः । 
मित्रभावेन शतन्नुमें जातो नास्त्यत्र संशयः ॥ २९॥ 


अनार्येण कुसप्लेन स़तिमें न युज्यते । 
विनाशमभिकाझ्डन्ति ज्ञातीनां ज्ञातय: सदा ॥ ३० ॥ 
योबन्यस्त्वेबंविधं ब्रूयाद्माक्यमेक॑ निशाचर: । 
हन्मितस्मिन क्षण एव धिक् त्वां रक्ष: कुलाधमम्‌ ॥ ३१ ॥ 
रावणोनैवपुक्त: सन्परुष स॒विभीषणः । 
उत्पपात सभामध्यादगदापाणिर्महाबल: ॥ ३२ ॥ 
चतुर्भिर्मन्त्रिभि: सार्थ गगनस्थोउब्रवीहथ: |... 


क्रोधेन महताविष्टो रावण दशकन्धरम्‌ ' 
मा विनाशमुपैहि त्व॑ं प्रियवादिनमेव माम्‌ ॥ ३३ ॥ 


धिक्करोषि तथापि लव ज्येष्टो भ्राता पितु: सम: । 


कालो राघवरूपेण जातो दशरथालये ॥ ३४ ॥ 


काली सीताभिधानेन जाता जनकनन्दिनी । 
तावुभावागतावत्र भूमेर्भारापनुत्तये ॥| ३५ ॥ 


तेनेव प्रेरितस्त्व॑ तु न श्रृणोषि हित॑ मम । 
श्रीराम: प्रकृतेः साक्षात्परस्तात्सर्वदा स्थित: ॥ ३६ ॥ 


बहिरन्तश्न भूतानां सम: सर्वत्र संस्थितः । 
नामरूपादिभेदेन  तत्तन्मय इवामल: ॥ ३७॥ 


यथा नाताप्रकारेषु वृक्षेप्रेको महानलः। 
तत्तदाकृतिभेदेन भिद्यतेजज्ञानचक्षुषाम्‌ ॥ ३८ ॥ 


पञ्चकोशादिभेदेन तत्तन्मय इवाबभो | 
नीलपीतादियोगेन निर्मलः स्फटिको यथा ॥ ३९ ॥ 


स एव नित्यमुक्तोडपि स्वमायागुणबिम्बित: । 


काल: प्रधान पुरुषो्व्यक्ते चेति चतुर्विध: ॥ ४० ॥ 





वह दुष्ट दैत्य कालकी प्रेरणासे विभीषणसे इस प्रकार . 


कहने लगा--“देखो, यह मेरे ही दिये हुए भोगोंसे पुष्ट 
होकर और मेरे ही पास रहकर भी मुझ अपने हित-कर्ताके 
ही विरुद्ध चलता है; निःसन्देह यह मित्ररूपसे मेरा शत्रु ही 
प्रकट हुआ है ॥ २८-२९ ॥ इस अनार्य और कृतप्नका मेरे 
साथ रहना ठीक नहीं है | प्रायः यह देखनेमें आता है कि 
जातिवाले अपने ही जाति-भाइयोंके नाशकी सदा इच्छा 
किया करते हैं ॥ ३० ॥ यदि कोई और राक्षस ऐसा एक भी 
वाक्य कहता तो मैं उसे उसी क्षण मार डालता। ओरे 


नीच ! तू राक्षसकुलमें अत्यन्त अधम है, तुझे धिक्कार॒- 
| है” ॥ ३१ ॥ 


रावणके इस प्रकार कट॒ुवचन कहनेपर महाबली 
विभीषण हाथमें गदा लेकर सभासे उड़े ॥ ३२॥ 
और अपने चार मन्त्रियोंके साथ आकाझमें स्थित 
होकर अत्यन्त क्रोधमें भरकर दशशीश रावणसे 
कहा--- ॥ ३३ ॥ “मैं तुम्हारे हितकी बात कहनेवाला हूँ, 


फिर भी तुम मुझे धिक्कारते हो ! तथापि मैं चाहता हूँ कि . 


तुम्हारा नाश न हो, क्‍योंकि तुम मेरे बड़े भाई हो; अतः 
पिताके समान हो। तुम्हारा काल रघुनाथजीके रूपसे 
महाराज दद्वरथके घरमें प्रकट हो गया है ॥. ३४ | ओर 
महाशक्ति काली 'सीता' नामसे जनकजीकी पुत्री हुईहैं । ये 
दोनों पृथ्वीका भार उतारनेके लिये ही यहाँ आये 
हैं ॥ ३५ ॥ उन्हींकी प्रेरणासे तुम मेरा हितकर वचन नहीं 
सुनते। भगवान्‌ राम सर्वदा साक्षात्‌ प्रकृतिसे परे 
हैं ॥ ३६ ॥ वे प्राणियोंके बाहर-भीतर सर्वत्र समानभावसे 
स्थित हैं और नित्य निर्मल होते हुए भी नाम-रूप आदि 
से विभिन्न-से भासते हैं ॥ ३७ ॥ जिस प्रकार अज्ञानी 
पुरुषोंकी दृष्टिमें एक ही महाम्मि नाना प्रकारके वृक्षोंमें उनके 
आकार-भेदसे भिन्न-भिन्न प्रतीत होता है, अथवा जैसे 
शुद्ध स्फटिकमणि नील-पीतादि रंगोंकी सन्निधिमात्रसे ही' 


नील-पीत आदि वर्णोंवाली प्रतीत होती है, वैसे हीं ५ 


पञ्चकोश . आदिके भेदसे आत्मा तद्भूप-सा भासता 
है ॥ ३८-३९ ॥ वे (श्रीभगवान्‌ ही) नित्यमुक्त होकर भी 
अपनी मायाके गुणोंमें प्रतिबिम्बित होकर काल, प्रधान, 


पुरुष और अव्यक्त इन चार प्रकारके नामोंसे कहे जाते .' 


हि । 
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प्रधानपुरुषाभ्यां स जगत्कृत्स्न सृजत्यज: | 
कालरूपेण कलनां जगत: कुरुतेउव्ययः ॥ ४२॥ 


कालरूपी स भगवान्‌ रामरूपेण मायया ॥ ४२ ॥ 


ब्रह्मणा प्रार्थितो देवस्त्वद्रधार्थमिहागत: । 
तदन्यभथा कर्थ॑ कुर्यात्सत्यसंकल्प ईश्वर: ॥ ४३ ॥ 
हनिष्यति त्वां रामस्तु सपुत्रबलवाहनम्‌ | 
हन्यमानं न शक्तोमि द्रछ्ल॑ रामेण रावण ॥ ४४ ॥ 


त्वां राक्षसकुलं कृत्स्ने ततो गच्छामि राघवम्‌ । 
मयि याते सुखीभूत्वा रमस्व भवने चिरम्‌॥ ४५ ॥ 


विभीषणो रावणवाक्यतः क्षणा- 

ट्विसज्य सर्व सपरिच्छदं . गृहम । 
रामस्थ पदारविन्दयो: 

सेवाभिकाड्नी . परिपूर्णमानस: ॥ ४६॥ 


जगाम 





हैं ॥ ४० ॥ वे अजन्मा होकर भी प्रधान और पुरुषरूपसे 
| सम्पूर्ण जगत्‌की रचना करते हैं ओर अविनाशी होकर भी 


कालरूपसे जगत्‌का संहार करते हैं ॥४१॥ वे ही 
कालरूपी भगवान्‌ ब्रह्माकी प्रार्थासे आपका वध 
करनेके लिये मायासे रामरूप होकर यहाँ आये हैं। ईश्वर 
सत्यसंकल्प हैं, इसलिये वे अपनी प्रतिज्ञाको अन्यथा कैसे 


| कर सकते हैं ॥ ४२-४३ ॥ अतः राम अवश्य ही आपको 


पुत्र, सेना ओर वाहनादिके सहित मारेंगे। हे रावण ! में 
ग्रमद्वारा सम्पूर्ण राक्षसवंश और आपका संहार होता नहीं 


| देख सकता | अतः मैं रघुनाथजीके पास जाता हूँ। मेरे 


चले जानेपर आप आननदपूर्वक अपने महलमें बहुत 
समयतक भोग भोगना” ॥ ४४-४५ ॥ 

इस प्रकार, सन्तुष्टचित्त विभीषण रावणके कठोर 
भाषणसे एक क्षणमें ही समस्त सामग्रीके सहित अपने 
घरको छोड़कर भगवान्‌ रामके चरणकमलोंकी सेवाकी 
कामनासे उनके पास चले गये ॥ ४६ ॥ 


न्न्न्न्न्न्कततततततः 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे द्वितीय: सर्ग: ॥ २ ॥ 
तृतीय सर्ग 


विभीषणकी शरणागति, समुद्रका त्रास तथा सेतु-बन्धका आरभ्भ 


विभीषणो महाभागश्चतुर्भिर्मन्त्रभि: सह । 
आगत्य गगने रामसम्मुखे समवस्थितः ॥ १ ॥ 


उच्चैसवाच भो: स्वामिन्‌ राम राजीवलोचन । 
रावणस्यानुजोहह॑ ते. दारहर्तुर्विभीषण: ॥ २ ॥ 


नाप्ना भश्रात्रा निरस्तो5ह॑ त्वामेव शरण गतः । 


. हितमुक्ते मया: देव तस्य चाविदितात्मनः ॥ ३ ॥ 


सीतां रामाय बैदेहीं प्रेषयेति पुनः पुनः । 
उक्तोषपि न श्रृणोत्येव कालपाशवर्श गत: ॥ ४ ॥। 


हन्तुं मां खड़मादाय प्राद्रवद्राक्षसाधमः । 
ततो5चिरेण सचिवैश्वतुर्भि: सहितों भयात्‌॥ ५॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! तदनन्तर 
महाभाग विभीषण अपने चार मन्त्रियोंके साथ आकर 
आकाझमें श्रीरघुनाथजीके सामने उपस्थित हुए॥ १॥ 


और ऊँचे स्वर्से कहने लगे---''हे कमलनयन प्रभो राम ! 


मैं आपकी भार्याका हरण करनेवाले रावणका छोटा भाई 
हूँ। मेरा नाम विभीषण है। मुझे भाईने निकाल दिया है, 
इसलिये मैं आपकी शरणमें आया हूँ। हे देव ! मैंने उस 
अज्ञानीके हितकी बात कही थी ॥ २-३ ॥ उससे बार-बार 
कहा है कि 'तुम विदेहनन्दिनी सीताकों रामके पास भेज 
दो,' तथापि कालके वशीभूत होनेके कारण वह कुछ 
सुनता ही नहीं है ॥ ४ ॥ इस समय वह राक्षसाधम मुझे 
तलवारसे मारनेके लिये दौड़ा; तब मैं भयसे तुरंत ही अपने 
चार मन्त्रियोंक सहित संसार-पाशसे मुक्त होनेके लिये 
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अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ३ 





त्वामेव भवमोक्षाय मुमुक्षु: शरणं गतः । 
विभीषणवच: श्रुत्वा सुत्नीवो वाक्यमत्रवीत्‌ ।। ६ ॥ 


विश्वासाहों न ते राम मायावी राक्षसाथम: । 
सीताहर्तुर्विशेषेण रावणस्यानुजो बली॥ ७ ॥ 
मन्त्रिभि: सायुथैरस्मान्‌ विवरे निहनिष्यति । 
तदाज्ञापप मे देव वानरेहनयतामयम्‌ ॥ ८ ॥ 


ममैव भाति ते राम बुद्धया कि निश्चित वद । 
श्रुत्वा सुग्नीववचन राम: सस्मितमब्रवीत्‌॥ ९ ॥ 


यदीच्छामि कपिश्रेष्ठ लोकान्सर्वान्सहेश्वरान्‌ । 
निमिषार्थेन संहन्यां सृजामि निमिषार्धतः ॥ १० ॥ 
अतो मयाभयं दत्त शीघ्रमानय राक्षसम्‌॥ ११ ॥ 
सकूदेव प्रपन्नाय तवास्मीति क्ष याचते | 
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतदत़ते मम ॥ १२॥ 


रामस्य वचन श्रुत्वा सुग्रीवो हष्टमानस: । 
विभीषणमथानाय्य दर्शयामास राघवम्‌॥ १३ ॥ 


-विभीषणस्तु साष्टाड़ प्रणिपत्य रघूत्तमम्‌ । 


हर्षगद्दया वाचा भकत्या च परयान्वितः | 
हर्षगद्दय रयान्वित: ॥ १४॥ विभीषणको लाकर रघुनाथजीसे मिलाया ॥ १३ ॥ 


राम शयाम॑ विशालाक्ष प्रसन्नमुखपंकजम्‌ । 
धनुर्बाणधरं शान्त॑ लक्ष्मणेन समन्वितम ॥ १५॥ 
कृताझलिपुटो भूत्वा स्तोतुं समुपच्रक्रमे ॥ १६ ॥ 
विभीषण उवाच 
नमस्ते राम राजेन्द्र नमः सीतामनोरम । 
नमस्ते चण्डकोदण्ड नमस्ते भक्तवत्सल ॥ १७॥ 
नमो&नन्ताय शान्ताय रामायामिततेजसे । 
सुग्रीवमित्राय च्र ते रघूणां पतये नमः ॥ १८ ॥ 
जगदुत्पत्तिनाशानां कारणाय महात्मने । 
त्रैलोक्यगुरवेडनादिगृहस्थाय नमो नमः ॥ १९ ॥ 





मुमुक्षु होकर आपकी ही शरणमें चल्ला आया हूँ।' 
विभीषणके ये वचन सुनकर सुग्रीवने कहा--- 
॥ ५-६॥ 'हे राम ! इस मायावी राक्षसाधमका कुछ 
विश्वास न करना चाहिये | (यदि कोई ओर होता तब कोई 
विशेष चिन्ताकी बात भी नहीं थी; किन्तु) यह तो सीताका 
हरण करनेवाले रावणका ही छोटा भाई है ओर वैसे भी 
बहुत बलवान्‌ दिखायी देता है ॥ ७ ॥ यह अपने सशस्त्र 
मन्त्रियोंके साथ किसी समय एकान्तमें हमें मार डालेगा | 
अतः हे प्रभो ! मुझे आज्ञा दीजिये मैं इसे वानरोंसे मरवा 
डाल ॥ ८ ॥ हे राम ! मुझे तो ऐसा ही जैंचता है, आपका 


| इस विषयमें क्‍या निश्चय है, सो कहिये ।' सुओवके वचन 


सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने मुसकराकर कहा--- ॥ ९ ॥ “हे 
कपिश्रेष्ठ ! यदि मेरी इच्छा हो तो में आधे निमेषमें 


| ही लोकपालोंके सहित सम्पूर्ण लोकोंको नष्ट कर 


सकता हूँ और आधे निमेषमें ही सबको रच सकता हूँ, 
अतः (तुम किसी प्रकारकी चिन्ता न करो) मैं इस 
राक्षषको अभयदान देता हूँ, तुम इसे शीघ्र ही ले 
आओ ॥ १०-११ ॥ मेरा यह नियम है कि जो एक बार भी 
मेरी शरण आकर 'में तुम्हारा हूँ" ऐसा कहकर मुझसे 
अभय माँगता हे, उसे मैं समस्त प्राणियोंसे निर्भय कर 
देता हूँ” ॥ १२ ॥ 

रामके ये वचन सुनकर सुग्रीवने अति प्रसन्नचित्तसे 


विभीषणने रघुनाथजीको साष्टाड़ प्रणाम किया ओर हर्षसे 
गद्गदकण्ठ हो परम भत्तिपूर्वक हाथ जोड़कर शान्तमूर्ति 
प्रसन्नवदनारविन्द विशालनयन इयामसुन्दर धनुर्बाणधारी 
भगवान्‌ रामकी लक्ष्मणजीके सहित स्तुति करनी आरम्भ 


| की ॥ १४--१६ ॥ 


विभीषण बोले--'हे राजराजेश्वर राम ! आपको 
नमस्कार है। हे सीताके मनमें रमण करनेवाले ! आपको 
नमस्कार है | हे प्रचण्डधनुर्धर ! आपको नमस्कार है | हे 
भक्तवत्सछ ! आपको बारम्बार नमस्कार है॥ १७ ॥ हे 
अनन्त, शान्त, अतुलतेजोमय, सुग्रीवसखा रघुकुलनायक 
भगवान्‌ राम ! आपको नमस्कार है ॥ १८ ॥ जो संसारकी 
उत्पत्ति और नाशके कारण हैं, त्रिलोकीके गुरु और 
अनादिकालीन गृहस्थ* हैं उन महात्मा रामको बारम्बार 





* अ्रकृतिरूपा पत्नीके साथ भगवानका अनादि सम्बन्ध है, इसलिये वे अनादि गृहस्थ हैं । 
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त्वमादिरजगतां राम त्वमेव स्थितिकारणम्‌ । 


त्वमन्ते निधनस्थानं स्वेच्छाचारस्त्वमेव हि।॥ २० ॥ 


चराचराणां भूतानां बहिरन्तश्न॒ राघव | 
व्याप्यव्यापकरूपेण भवान्‌ भाति जगन्मय: ॥ २१ ॥ 


त्वन्मायया हतज्ञाना नष्टात्मानों विचेतस:ः । 


गतागतं प्रपद्चन्ते पापपुण्यवशात्सदा ॥ २२॥ 


तावत्सत्यं जगद्धाति शुक्तिकारजतं यथा। 


यावन्न ज्ञायते ज्ञानं चेतसानन्यगामिना॥ २३ ॥ 


त्वदज्ञानात्सदा युक्ता: पुत्रदारगृहादिषु । 


रमन्ते विषयान्सवॉनन्ते दुःखप्रदान्विभो ॥ २४ ॥ 


त्वमिन्द्रोडईपरिर्यमो रक्षो वरुणश्र तथानिल: । 
कुबेरश्च॒ तथा रुद्वस्त्वमेव पुरुषोत्तम ॥ २५॥ 


त्वमणोरप्यणीयांश्व स्थूलात स्थूलतरः प्रभो । 
त्वें पिता सर्वलोकानां माता धाता त्वमेव हि ॥| २६ ॥ 


आदिमध्यान्तरहितः परिपूर्णोज्च्युतोउव्ययः । 
त्व॑ पाणिपादरहितश्रक्षुःश्रोत्रविवर्जित: ॥ २७ ॥ 


श्रोता द्रष्टा अहीता च जवनस्त्व॑ं खरान्तक । 
कोशेभ्यो व्यतिरिक्तस्त्वं निर्गुणो निरुपाअ्रय: ॥ २८ ॥ 


निर्विकल्पो निर्विकारो निराकारो निरीश्वरः । 


._षड्भावरहितो5नादिः पुरुष: प्रकृतेः पर: ॥ २९ ॥ 


मायया गृह्माणस्त्वं मनुष्य इब भाव्यसे । 
ज्ञात्वा त्वां निर्गुणमजं वैष्णवा मोक्षणामिनः ॥ ३० ॥ 


अहं त्वत्पादसद्धक्तिनि:श्रेणीं प्राप्प राघव । 
इच्छामि ज्ञानयोगाख्यं सोधमारोदुमीश्चर ॥ ३१ ॥ 


नमः सीतापते राम नमः कारुणिकोत्तम । 
रावणारे नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्‌ ॥ ३२ ॥ 





नमस्कार है॥ १९ ॥ हे राम ! आप संसारकी उत्पत्ति और 
स्थितिके कारण हैं तथा अन्तमें आप ही उसके लयस्थान 
हैं; आप अपने इच्छानुसार विहार करनेवाले हैं ॥ २० ॥ है 
राघव ! चराचर भूतोंके भीतर ओर बाहर व्याप्य-व्यापक- 
रूपसे आप विश्वरूप ही भास रहे हैं॥ २१५ ॥ आपकी 
मायाने जिनका सदसद्विवेक हर लिया है, वे नष्ट-बुद्धि मूढ़ 
पुरुष अपने पाप-पुण्यके वशीभूत होकर संसारमें बारम्बार 
आते-जाते रहते हैं ॥ २२ ॥ जबतक मनुष्य एकामग्रचित्तसे 
आपके ज्ञानस्वरूपको नहीं जानता तभीतक सीपीमें 
चाँदीके समान यह संसार सत्य प्रतीत होता है ॥ २३ ॥ हे 


| विभो ! आपको न जाननेसे ही लोग पुत्र, स्त्री ओर गृह 


आदिमें आसक्त होकर अन्तमें .दुःख देनेवाले विषयोंमें 
सुख मानते हैं ॥ २४ ॥ हे पुरुषोत्तम | आप ही इन्द्र, अप्नि, 
यम, निर्क्रति, वरुण और वायु हैं तथा आप ही कुबेर ओर 


| रुद्र हैं॥२५॥ हे प्रभो! आप अगु-से-अणु और 


महान-से-महान्‌ हैं तथा आप ही समस्त लोकोंके पिता, 
माता और धाता (धारण-पोषण करनेवाले) हैं॥ २६॥ 


| आप आदि, मध्य ओर अन्तसे रहित सर्वत्र परिपूर्ण 


अच्युत और अविनाशी हैं। आप हाथ-पाँवसे रहित तथा 
नेत्र ओर कर्णहीन हैं ॥ २७ ॥ तथापि हे खरान्तक ।! आप 
सब कुछ देखनेवाले, सब कुछ सुननेवाले, सब कुछ 
ग्रहण करनेवाले ओर बड़े वेगवान हैं। हे प्रभो ! आप 
अन्नमय आदि पाँचों कोशोंसे रहित तथा निर्गुण और 
निराश्रय हैं ॥ २८ ॥ आप निर्विकल्प, निर्विकार और 
निराकार हैं, आपका कोई प्रेरक नहीं है, आप (उत्पत्ति, 
वृद्धि, परिणाम, क्षय, जीर्णता ओर नाश--इन) छः 
भाव-विकारोंसे रहित हैं तथा प्रकृतिसि अतीत अनादि 
पुरुष हैं॥२९॥ मायाके कारण ही आप साधारण 
मनुष्यके समान प्रतीत होते हैं, वैष्णवजन आपको निर्गुण 
और अजन्मा जानकर मोक्ष प्राप्त करते हैं॥ ३० ॥ हे 
राघव ! हे प्रभो ! मैं आपके चरण-कमलकी विशुद्ध 


| भक्तिरूप सीढ़ी पाकर ज्ञानयोग नामक राजभवन्नके 


शिखर॒पर चढ़ना चाहता हूँ॥३१५॥ हे कारुणिकश्रेष्ठ 
सीतापते राम ! आपको नमस्कार है; हे रावणारे । आपको 


बास्म्बार नमस्कार है; आप इस संसार-सागरसे मेरी रक्षा 


कीजिये'' ॥ ३२ ॥ 
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अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ३ 





ततः प्रसन्नः प्रोवाच श्रीरामो भक्तवत्सलः । 

बरं वृणीष्र भद्गं ते वाउ्छितं वरदोउस्म्यहम्‌ ॥ ३३ ॥ 
26८9) विभीषण उवाच 

धन्यो5स्मि कृतकृत्यो5स्मि कृतकार्योडस्मि राघव । 
त्वत्पाददर्शनादेव विमुक्तोडस्मि न संशय: ॥ ३४ ॥ 


नास्ति मत्सदृशो धन्यो नास्ति मत्सदृशः शुचिः । 
नास्ति मत्सदृशो लोके राम त्वन्यूत्िदर्शनात्‌ ॥ ३५ ॥ 


कर्मबन्धविनाशाय त्वज्ज्ञानं भक्तिलक्षणम्‌ । 
'त्वद्ध्यानं परमार्थ चर देहि मे रघुनन्दन ॥ ३६॥ 


न याचे राम राजेन्द्र सुखं विषयसम्भवम्‌ । 


त्वत्यादकमले सक्ता भक्तिरेव सदास्तु मे ॥ ३७ ॥ 


ओमित्युक्त्वा पुन: प्रीतो राम: प्रोवाच राक्षसम्‌ । 
श्रूणु वश्ष्यामि ते भद्गे रहस्ये मम निश्चितम्‌ ॥ ३८ ॥ 


मद्धक्तानां प्रशान्तानां योगिनां वीतरागिणाम । 
हृटये सीतया नित्य वसाम्यन्न न संशय: ॥ ३९॥ 


तस्मात्त्वं सर्वदा शान्तः सर्वकल्मषवर्जित: । 


मां ध्यात्वा मोक्ष्यसे नित्यंघोरसंसारसागरात्‌ ॥ ४० ॥. 


स्तोत्रमेतत्पठेद्यस्तु लिखेद्यः श्रृणुयादपि । 
मत्मीतये ममाभीष्ठं सारूप्यं समवाप्रुयात्‌ ॥ ४१ ॥ 


इत्युक्त्वा लक्ष्मणं प्राह श्रीरामो भक्तभक्तिमान्‌ । 
' पश्यत्विदानीमेवेष मम सन्दर्शने फलम्‌॥ ४२ ॥ 


लड्ढाराज्येउभिषेक्ष्यामि जलमानय सागरात्‌ । 


_यावच्चन्धश्न॒ सूर्यश्र यावत्तिष्ठतति मेदिनी॥ ४३ ॥ 


यावन्मम कथा लोके तावद्राज्यं करोत्वसो । 
इत्युक्त्वा लक्ष्मणेनाम्बु द्ञानाय्य कलशेन तम्‌ ॥। ४४ ॥ 





*कारयामास॒ सचिबेर्लक्ष्मणेन विशेषतः ॥ ४५ ॥ 





तब भक्तवत्सल भगवान्‌ रामने प्रसन्न होकर 
कहा---''विभीषण ! तेरा कल्याण हो, मैं तुझे बर देना 


| चाहता हूँ; अतः तेरी जो इच्छा हो वही वर माँग 


ले” ॥ ३३ ॥ 
विभीषण बोले---''हे रघुनन्दन ! मैं तो आपके 


| चरणोंका दर्शन पाकर ही धन्य और कुतकृत्य हो गया; मुझे 


जो कुछ पाना था वह मिल गया । अब तो मैं निःसन्देह 
मुक्त हो गया ॥ ३४ ॥ हे राम ! आपकी मनोहर मूर्तिका 
दर्शन करनेसे आज मेरे समान कोई धन्य ओर पवित्र नहीं 
है, अब इस संसारमें (किसी भी प्रकार) मेरी समता 
करनेवाला कोई नहीं है॥३५॥ हे रघुनन्दन ! 
कर्म-बन्धनको नष्ट करनेके लिये आप मुझे अपनी भक्तिसे 
प्राप्त होनेवाला ज्ञान और अपने पसमार्थ-स्वरूपका साक्षात्‌ 
करानेवाला ध्यान दीजिये ॥ ३६ ॥ हे राजराजेश्वर राम ! 
मुझे विषयजन्य सुखकी इच्छा नहीं है; मैं तो यही चाहता हूँ 
कि आपके चरण-कमल्ोंमें सर्वदा मेरी आसक्तिरूपा 
भक्ति बनी रहे” ॥ ३७॥ 

तब रघुनाथजीने 'तथास्तु' कहकर विभीषणसे प्रसन्न 


होकर कहा--“'भद्र । सुनो,.में तुम्हें अपना निश्चित रहस्य" 


सुनाता हूँ॥ ३८ ॥ जो मेरे शान्तस्वभाव, विरक्त और 
योगनिष्ठ भक्त हैं, उनके हृदयमें में सीताजीके सहित सदा 
रहता हूँ--इसमें सन्देह नहीं ॥ ३९ ॥ अतः तुम सर्वदा 
शान्त ओर पापरहित रहकर मेरा ध्यान करनेसे घोर संसार- 
सागरसे पार हो जाओगे ॥ ४० ॥ जो पुरुष मुझे प्रसन्न 
करनेके लिये इस स्तोत्रको पढ़ता, लिखता अथवा सुनता 


। है वह मेरा प्रिय सारूप्यपद प्राप्त करता है'' ॥ ४१ ॥ 


विभीषणसे ऐसा कह भक्तवत्सल श्रीरामने 
लक्ष्मणजीसे कहा--''लक्ष्मण ! यह अभी मेरे दर्शनका 
फल देखे ॥ ४२ ॥ तुम समुद्रसे जल ले आओ; मैं इसे 
लंकाके राज्यपर अभिषिक्त किये देता हूँ। जबतक 


| चन्द्र-सूर्य ओर पृथ्वीकी स्थिति हैं तथा जबतक लोककें 
मेरी कथा रहेगी तबतक यह लंकाका राज्य करेगा |” 


ऐसा कह श्रीरमापतिने लक्ष्मणजीसे कलशमें जल 
मैंगवाया ओर मन्त्रियों तथा विशेषतः लक्ष्मणजीसे उसे 
लुँकाके राज्यपदपर अभिषिक्त कराया ॥४३--४५॥| 


, 
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' साधु सांध्विति ते सर्वे बानरास्तुष्ठवुर्भृगम । 


उस समय समस्त वानर प्रसन्न होकर 'धन्य है, धन्य 


सुग्रीवोषपि परिषृज्य विभीषणमथाब्रवीत्‌ ॥ ४६ ॥ | है” ऐसा कहने लगे; और सुग्रीवने विभीषणको गले 


विभीषण व्यय सर्वे रामस्य परमात्मन: । 

किड्डू रास्तत्न मुख्यस्त्वं भकक्‍्त्या रामपरिग्रहात्‌ । 

रावणस्य .विनाशे त्वं साहाय्य॑ कर्तुमहसि ॥ ४७ ॥ 
विभीषण उवाच 

अहं कियान्सहायत्वे रामस्थ परमात्मन: | 

किंतुदास्य करिष्येडहं भक्त्याशक्त्याह्ममायया ॥ ४८ ॥ 


* द्शग्रीवेण सन्दिष्ट: शुको नाम महासुरः । 
' संस्थितो ह्म्बरे वाक्य सुग्रीवमिदमब्रवीत्‌ ॥ ४९ ॥ 


'" त्वामाह रावणो राजा भ्रातरं राक्षसाधिप: । 


क्र 
का पहला... "नस असम मन इइ॒ममबूकझ।. व परम. धाम था. ना ऋ. का चन्‍न्‍क कक | आम पहन ' मम काना. चर... वा. 
है बन 


महाकुलप्रसूतस्त्व॑ राजासि वनचारिणाम्‌॥ ५० ॥ 


मम भ्रातृसमानस्त्व॑ तब नास्त्यर्थविप्ठवः । 
' अहँ यदहरं . भारयां राजपुत्रस्य कि तब ॥ ५१ ॥ 


किष्किन्धां याहिहरिभिर्लड्डा शक्या नदेवतेः । 
प्रापुं कि. मानवैरल्पसत्तर्वानरयूथपै: ॥ ५२ ॥ 
ते प्रापयन्तं। बचने तूर्णमुत्यत्य वानराः । 
प्रापद्यन्त तदा क्षिप्रं निहन्तुं दृढमुपष्टिभिः ॥ ५३ ॥ 
वानरैहन्यमारमस्तु शुको राममथाब्रवीत्‌। 
न दूतान्‌ प्नन्ति राजेन्द्र वानरान्वारय प्रभो ॥ ५४ ॥ 
राम: श्रुत्वा तदा वाक्य शुकस्य परिदेवितम्‌ । 
मा वधिष्ठेति रामस्तान्वारयामास वानरान्‌ ॥ ५५॥ 


पुनरम्बरमासाद्य शुकः सुग्रीवमब्रवीत्‌। 


ब्रृहि राजन्दरैग्रीवं कि वक्ष्यामि ब्रजाम्यहम्‌ ॥ ५६ ॥ 


| अपने भाई वालीको मारा था, हे राक्षसाधम ! उसी प्रकार 
तू भी अपने पुत्र, सेना और वाहनादिके सहित मेरे हाथसे 
मारा जायगा | तू हमारे रामचन्द्रजीकी भार्याका हरण करके - 


सुग्रीव उवाच 


. * यथा बाली मम भ्राता तथा त्वं राक्षसाधम । 
: 'हन्तव्यस्त्तं मया यत्रात्सपुत्रबलवाहनः ॥ ५७ ॥ 


ब्रेहि से रामचन्द्रस्य भार्यां हत्वा क् यास्यसि । 


तैतो रामाज्ञया धृत्वा शुक बध्वान्त्रक्षयत्‌ ॥ ५८ ॥ 





लगाकर कहा--- ॥ ४६॥ '“'विभीषण | हम सब 
परमात्मा रामके दास हैं, तथापि तुम हम सबमें प्रधान हो; 
क्योंकि तुमने केवल भक्तिसे ही उनकी शरण ली है । अब 


| तुम्हें रावणका नाश करानेमें हमारी सहायता करनी 
| चाहिये” ॥ ४७ ॥ 


विभीषण बोले---मैं परमात्मा रामकी क्या सहायता 
कर सकता हूँ, तथापि मुझसे जेसी कुछ बनेगी निष्कपट 
होकर भक्तिभावसे उनकी सेवा करता रहूँगा ॥ ४८ ॥ 

इसी समय रावणका भेजा हुआ शुक नामका महादैत्य 
आकाझशमें स्थित होकर सुग्रीवसे इस प्रकार 
बोला ॥ ४९ ॥ “राक्षसराज रावण तुम्हें अपने भाईके 


| समान मानते हैं, उन्होंने तुम्हारे लिये कहा है कि तुम बड़े 
| कुलमें उत्पन्न हुए हो ओर वानरोंके राजा हो ॥ ५० ॥ तुम 
| मेरे भाईके समान हो और तुम्हारा कोई स्वार्थघात भी नहीं 


हुआ है । यदि मैंने किसी राजकुमारकी स््रीको हर ही लिया 
तो उससे तुम्हें क्या 2? ॥ ५१ ॥ अतः तुम अपने वानरोंके 
सहित किष्किन्धाको लोट जाओ। लंकाको पाना तो 
देवताओंके लिये भी कठिन है, फिर अल्पशक्ति मनुष्य 
ओर वानरयूथपोंकी तो बात ही क्या है ?'' ॥ ५२ ॥ जिस 
समय झुक इस प्रकार सन्देश सुना रहा था, वानरोंने अपने 


लिया ॥ ५३ ॥ वानरोंके मारनेपर शुकने श्रीरामचन्द्रजीसे 
कहा---' हे राजेन्द्र | (विज्ञजन) दूतको मारा नहीं करते, 
अतः हे प्रभो ! इन वानरोंको रोकिये'” ॥ ५४ ॥ ज्ुकका 
यह करुणायुक्त वचन सुनकर रामने 'इसे मत मारो' ऐसा 
कहकर वानरोंकों रोक दिया ॥ ५५॥ तब ज्ञुकनें फिर 
आकाशरमें चढ़कर सुग्रीवसे कहा--“'हे राजन्‌ ! मैं जाता 


दूँ 7?” ॥ ५६ ॥ । 
सुग्रीवने कहा--उससे कहना, जिस प्रकार मैंने 


अब कहाँ जा सकता है ? तदनन्तर भगवान्‌ रामकी 
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हूँ; कहिये, रावलणको आपकी ओरसे क्‍या उत्तर 


आज्ञासे शुकको पकड़ उन्होंने बन्धनमें डालकर वानरोंकी 
रक्षामें छोड़ दिया ॥ ५७-५८ ॥ ५: कंस 





रु हद 





/ रह न्‍जननननननन-न-ननननननननननननननननननिनिननननननननतततततततततततततत तन न__-+ 


अध्यात्मरामायण 


[.सर्ग ३ 





* शार्दूलो5पि ततः पूर्व दृष्ठा कपिबलं महत्‌ । 


यथावत्कथयामास रावणाय स राक्षस: ॥ ५९ ॥ 


दीर्घचिन्तापरो भूत्वा निःश्वसन्नास मन्दिरे 
ततः समुद्रमावेक्ष्य रामो रक्तान्तलोचन: ॥ ६० ॥ 


पश्य लक्ष्मण दुष्टोउसो वारिधिर्मामुपागतम्‌ । 
नाभिनन्दति दुष्टात्मा दर्शनार्थ ममानघ ॥ ६१ ॥ 


जानाति मानुषो5यं मे कि करिष्यति वानरे: । 
अद्य पश्य महाबाहो शोषयिष्यामि वारिधिम्‌ ॥ ६२ ॥ 


' पादेनेव गमिष्यन्ति वानरा विगतज्वराः । 
इत्युक्त्वा क्रोधताम्राक्ष आरोपितधनुर्धर: ॥ ६३ ॥ 


तूणीराह्मणमादाय कालाभ़िसदृशप्रभम्‌ । 
' सन्धाय चापमाकृष्य रामो वाक्यमथात्रवीत्‌ ॥ ६४ ॥ 


पहयन्तु सर्वभूतानि रामस्य शरविक्रमम्‌। 


इदानीं भस्मसात्कुर्या समुद्र सरितां पतिम्‌॥ ६५ ॥ 


एवं ब्लुवति रामे तु सशेलवबनकानना । 
चचाल वसुधा द्योश्व दिशश्व॒ तमसावृता: ॥ ६६ ॥ 


चुक्षुमे सागरो वेलां भयाद्योजनमत्यगात्‌ | 
तिमिनक्रझषा मीनाः प्रतप्ता: परितत्रसु: ॥ ६७ ॥ 


एतसिमिन्नन्तरे साक्षात्सागरो दिव्यरूपधूक्‌ | 
दिव्याभरणसम्पन्न: स्वभासा भासयन्‌दिश: ॥ ६८ ॥ 


५ स्वान्तःस्थदिव्यरत्रानि कराभ्यां परिगृहा सः । 
< पादयोः पुरतः क्षिप्त्वा रामस्योपायनं बहु॥ ६९ ॥ 


। _ दण्डवत्प्रणिपत्याह राम॑ रक्तान्तलोचनम । 
। त्राहि त्राहि जगन्नाथ राम बत्रेलोक्यरक्षक || ७० ॥ 


; | जडो5हं राम ते सृष्ट: सुजता निखिलं जगत्‌ । 
' » स्वभावमन्यथा कर्तुं कः शक्तो देवनिर्मितम ॥ ७१ ॥ 





शुकसे पहले ही शार्दूल नामक राक्षसने वानरोंकी 
महान्‌ सेना देखकर रावणसे उसका यथावत््‌ वर्णन कर 
दिया था॥ ५५ ॥ यह सब सुनकर रावणको बड़ी चिन्ता 
हुई और वह दीर्घ निःधास छोड़ता अपने महलमें बैठा 
रहा । इसी समय भगवान्‌ रामने समुद्रकी ओर देखकर 
क्रोधसे नेत्र छाल कर कहा--- ॥ ६० ॥ “लक्ष्मण ! 
यह समुद्र कैसा दुष्ट है ? में इसके तीरपर आया हूँ; किन्तु 
हे अनघ | इस दुरात्माने दर्शन करके भी मेरा अभिनन्दन 
नहीं किया ॥ ६१ ॥ यह समझता है, “यह एक मनुष्य ही 
तो है, वानरोंके साथ मिलूकर भी यह मेरा क्या कर सकता 
है ?' सो हे महाबाहो ! देखो, आज मैं इसे सुखाये डालता 
हूँ॥ ६२ ॥ फिर वानरगण निश्चिन्त होक़र पैदल ही इसके 
पार चले जायैंगे ।'' ऐसा कह भगवान्‌ रामने क्रोधसे नेत्र 


' छाल कर अपना धनुष चढ़ाया और तृणीरसे एक 


कालाम्रमिके समान तेजोमय बाण निकाल कर उसे धनुषपर 
रखकर खींचते हुए कहा--- ॥ ६३-६४ ॥ “समस्त प्राणी 


| रामके बाणका पराक्रम देखें; में इसी समय नदीपति 


समुद्रको भस्म किये डालता हूँ” ॥ ६५॥ 


भगवान्‌ रामके. ऐसा कहते ही वन और पर्वतादिके 
सहित सम्पूर्ण पृथ्वी हिलने लगी तथा आकाश ओर 
दिशाओंमें अन्धकार छा गया ॥ ६६ ॥ समुद्र क्षुभित हो 
गया और भयके कारण अपने तटसे एक योजन आगे बढ़ 
आया; तथा बड़े-बड़े मत्स्य, नाकें, मकर और मछलियाँ 


सन्तप्त होकर भयभीत हो गये ॥ ६७ ॥ इसी समय नाना 


प्रकारके दिव्य आभूषण धारण किये दिव्यरूपधारी समुद्र, 
हाथोंमें अपने ही भीतर स्थित दिव्य रल्न लिये, अपने 
प्रकाशसे दसों दिशाओंको प्रकाशित करता, स्वयं उपस्थित ._ 
हुआ और भगवान्‌ रामचन्द्रजीके चरणोंके आगे नाना 
प्रकारके उपहार रख, जिनके नेत्रोंके मध्यभाग क्रोधसे ._ 
लाल हो रहे हैं उन रघुनाथजीको साष्टाड़ दण्डवत्‌ कर 
बोला-- है त्रैलोक्यरक्षक जगत्पति राम ! मेरी रक्षा करो, 
रक्षा करो | ६८--७० ॥ हे राम ! सम्पूर्ण संसारकी 
रचना करते समय आपने मुझे जड ही बनाया था; फिर 
आपके बनाये स्वभावको कोई कैसे बदल सकता 
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. स्थूलानि पञ्चभूतानि जडान्येव स्वभावत:। 
सृष्टानि भवतेतानि त्वदाज्ञां लड्डयन्ति न ॥ ७२॥ 
तामसादहमो राम भूतानि प्रभवन्ति हि। 
कारणानुगमात्तेषां जडत्व॑ तामस॑ स्वतः ॥ ७३ ॥ 
निर्गुणस्त्व॑ निराकारो यदा मायागुणाग्रभो । 
लीलयाड्रीकरोषि त्व॑ तदा बैराजनामवान्‌॥ ७४ ॥ 
गुणात्मनो विराजश्न सत्त्वाद्ेवा बभूविरे। 
रजोगुणात्मजेशाद्या. मन्योर्भूतपतिस्तव ॥ ७५ ॥ 
त्वामहँ मायया छन्ने लीलया मानुषाकृतिम्‌ ॥ ७६ ॥ 


जडबुद्धिर्जडो मूर्ख: कर्थ जानामि निर्गुणम । 
दण्ड एव हि मूर्खाणां सन्मार्गप्रापक: प्रभो | ७७॥ 
भूतानाममंरश्रेष्ल॒_ पशूनां लगुडो यथा। 
शरणं ते ब्रजामीशं शरण्यं भक्तवत्सल। 
अभयं देहि मे राम लड्ज्ामार्ग ददामि ते ॥ ७८ ॥ 
श्रीराम उवाच 
अमोघो5यं महाबाण:ः कस्मिन्देशे निपात्यताम । 
लक्ष्यं दर्शय मे शीघ्र बाणस्यामोघपातिन: ॥ ७९ ॥ 
रामस्य वचन श्रुत्वा करे दृष्ठा महाशरम्‌। 
महोदधिमहातेजा राघवं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ८० ॥ 
रामोत्तरप्रदेशे तु ह्ुमकुल्य इति श्रुतः । 
प्रदेशस्तत्र बहवः पापात्मानो दिवानिशम्‌॥ ८१॥ 
बाधन्ते मां रघुश्रेष्ठ तत्नं ते पात्यतां शरः । 
रामेण सृष्टो बाणस्तु क्षणादाभीरमण्डलम्‌॥ ८२ ॥ 
हत्वा पुनः समागत्य तूणीरे पूर्ववत्स्थितः । 
ततोउब्रवीद्रघुश्रेष्ठ सागरो विनयान्वितः ॥ ,८३ ॥ 
नल: सेतुं करोत्वस्मिन्‌ जले मे विश्वकर्मण: । 
सुतो धीमान्‌समर्थो5स्मिन्कार्ये लब्धवरों हरि: ॥ ८४ ॥ 


कोर्ति जानन्तु ते लोका: सर्वलोकमलापहाम्‌ । 
इत्युक्त्वा राघवं नत्वा ययो सिन्धुरटृश्यताम्‌ ॥ ८५ ॥ 





है ? ॥ ७१ ॥ पाँचों स्थूल भूतोंको आपने स्वभावसे जड 
ही बनाया है, वे आपकी आज्ञाका उल्लड्डन नहीं कर 
सकते ॥ ७२ ॥ हे राम ! भूत तामस अहंकारसे उत्पन्न 
होते हैं, अतः अपने कारणका अनुगमन करनेसे उनमें 
तमोरूप जडत्व तो स्वतःसिद्ध है ॥ ७३ ॥ हे प्रभो । आप 
निर्गुण ओर निराकार हैं। जिस समय आप लीलासे ही 
मायिक गुणोंको अज्जीकार करते हैं उस समय आपका नाम 
“वैराज' पड़ जाता है॥७४॥ उस गुणमय विराटके 
सात्तिकांशसे देवगण, राजसांहासे प्रजापतिगण और 
तामसांशसे रुद्रगण उत्पन्न होते हैं ॥ ७५॥ हे नाथ ! 
लीलावश मायासे आच्छन्न होकर मनुष्यरूप हुए आप 
निर्गुण परमात्माको में जडबुद्धि मूर्ख कैसे जान सकता हूँ; 
हे अमसश्रेष्ठ प्रभो ! पशुओंको जैसे लाठी ठीक-ठीक 
मार्गमें ले जाती है उसी प्रकार (मुझ-जैसे) मूर्ख जीवोंके 
लिये तो दण्ड ही सन्मार्गपर लानेवाला होता है। हे 
भक्तवत्सछ भगवान्‌ राम ! आप इहारणागतरक्षककी मैं 
शरण हूँ। आप मुझे अभयदान दीजिये। मैं आपको 
लड्ढामें जानेका मार्ग दूँगा ॥ ७६---७८ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी बोले--मेरा यह महाबाण व्यर्थ 


जानेवाला नहीं है; अतः इसे किस ओर चलावें; शीघ्र ही 


मुझे इस अमोघ बाणका लक्ष्य बताओ ॥ ७९ ॥ 

रामका यह वचन सुनकर और उनके हाथमें वह 
महाबाण देखकर महातेजस्वी समुद्रने रघुनाथजीसे 
कहा-- ॥ ८०॥ “हे राम! उत्तरी ओर एक 
द्वमकुल्य' नामक देश है | वहाँ बहुत-से पापी रहते हैं । वे 
मुझे रात-दिन पीड़ा पहुँचाते हैं। हे रघुश्रेष्ठ । आप अपना 
यह बाण वहीं गिराइये ।'' तदनन्तर रामका छोड़ा हुआ वह 


। बाण एक क्षणमें ही समस्त आभीर-मण्डलुकों मारकर 


फिर पूर्ववत्‌ तरकशमें लोट आया। तब समुद्रने 
रघुनाथजीसे अति विनीत भावसे कहा--- ॥ ८१-८३ ॥ 
“हे राम ! विश्वकर्माका पुत्र नल मेरे जलपर पुल निर्माण 
करे | वह चतुर वानर वरके प्रभावसे इस कार्यको करमेमें 
समर्थ है॥ ८४॥ इससे संब लोग आपकी संसार- 
मलापहारिणी कीर्ति जान जायँंगे।” रघुनाथजीसे इस 
प्रकार कह समुद्र उन्हें प्रणामकर अन्तर्धान हो 
गया ॥ ८५.॥ 
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अध्यात्मरामानचण 
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ततो रामस्तु सुग्रीवलक्ष्मणाभ्यां समन्वितः । 


तदनन्तर सुग्रीव और लक्ष्मणके सहित श्रीरामचन्द्रजी 


नलमाज्ञापयच्छीघ्रं बानरैः सेतुबन्धने ॥ ८६ ॥ | ने नंछको वानरोंकी सहायतासे तुरंत पुल बाँधनेकी आज्ञा 


ततो5तिहष्ट:  प्लवगेन्द्रयूथपे दी॥ ८६॥ तंब नलने, महापर्वतके समान अन्य 
महानगेन्द्रप्रतिमयता._ नलः । वानरयूथपतियोंके साथ, अति प्रसन्नतापूर्वक पर्वत और 
बबन्ध सेतुं शंतयोजनायतं व॒क्षादिकोंसे एक सौ योजन लंबा अति विस्तीर्ण और 
सुविस्तृत॑ पर्वतपादपेर्ट्ढम ॥ ८७ ॥ | सुदृढ़ पुल बनाया ॥ ८७ ॥ 
--+-++औै +++++- 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे तृतीय: सर्ग: ॥ ३ ॥ 
सन्त: 
चतुर्थ सर्ग 


श्रीमहादेव उवाच 
सेतुमारभमाणस्तु _तत्र रामेश्वर शिवम्‌ । 
संस्थाप्य पूजयित्वाह रामो लोकहिताय च ॥ १॥ 
प्रणमेत्सेतुबन्ध॑यो दृष्ठी रामेश्वरं शिवम्‌ । 
ब्रह्महत्यादिपापेभ्यो मुच्यते मदनुगहात्‌ ॥ २ ॥ 


. सेतुबन्धे नरः स्त्रात्वा दृष्ठा रामेश्वरं हरम्‌। 
सड्डल्पनियतो भूत्वा गत्वा वाराणसीं नरः ॥ ३ ॥ 


आनीय गड़ासलिलं रामेशमभिषिच्य च। 
समुद्रे क्षिप्ततद्धारो ब्रह्म प्राप्नोत्ससंशयम्‌॥ ४ ॥ 
कृतानि प्रथमेनाह्ना योजनानि चतुर्दश । 
द्वितीयेन तथा चाह्ना योजनानि तु विंशति: ॥ ५॥ 
तृतीयेन तथा चाह्ना योजनान्येकविंशति: । 
चतुर्थेन तथा चाह्ना द्वाविंशतिरिति श्रुतम॥ ६॥ 
पञ्चममेन त्रयोविंशद्योजनानि समन्तंतः । 
बबन्ध सागरे सेतुं नलो वानरसत्तम: ॥ ७॥ 


तेनेव जम्मुः कपयो योजनानां शत छुतम्‌। 


असझ्डयाता: सुवेलाद़िं रुरुधुः प्रवगोत्तमा: ॥ ८ ॥ 
आरुह्म मारुति रामो लक्ष्मणो5प्यड्रदं तथा । 


. दिदृक्षू राघवों लड्भामारुरोहाचलं महत्‌॥ ९॥ 





समुद्र-तरण, लड्ढजा-निरीक्षण तथा रावण-शुक-संवाद 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! सेतुबन्धके 
आरम्भ होनेपर भगवान्‌ रामने रामेश्वर महादेवकी स्थापना 
कर उनका पूजन करते हुए लोकहितके लिये इस प्रकार 


| कहा-- ॥ १ ॥ 


“जो पुरुष रामेश्वर शिवका दर्शन कर सेतुबन्धको 
प्रणाम करेगा वह मेरी कृपासे ब्रह्महत्या आदि पापोंसे मुक्त 
हो जायगा ॥ २ ॥ यदि कोई पुरुष सेतुबन्धमें स्नान कर 
रामेश्वर महादेवके दर्शन करे और फिर संकल्पपूर्वक 
काशी जाकर वहाँसे गड़जाजल लावे तथा उससे रामेश्वरका 
अभिषेक कर उस जलके पात्रको समुद्रमें डाल दे तो वह 


| निःसन्‍्देह ब्रह्मको प्राप्त कर लेता है” ॥ ३-४॥ 


सुना जाता है वानसश्रेष्ठ नलने पहले दिन चौदह योजन, 
दूसरे दिन बीस योजन, तीसरे दिन इक्तीस योजन, चौथे 
दिन बाईस योजन ओर पाँचवें दिन तेईस योजन समुद्रपर 
पुल बाँधा ॥ ५---७ ॥ उसी पुलसे वानरगण तुरंत ही सौ 
योजन समुद्रके उस पार चले गये | और फिर असंख्य 
वानरवीरोंने सुवेल-पर्वतको घेर लिया ॥ ८ ॥ 


. फिर, श्रीरामकी लड्जा देखनेकी इच्छा होनेपर 
रामचन्द्रजी हनुमानंके और लक्ष्मणजी अड्भदके ऊपर 
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दृष्ठा लड्ढां सुविस्तीर्णा नानाचित्रध्वजाकुलाम्‌ । 
चित्रप्रासादसम्बाधां स्वर्णप्राकारतोरणाम्‌ ॥ १० ॥ 


परिखाभिः शतप्लीभिः सब्क्रमैश्न विराजिताम्‌ । 
प्रासादोपरि बिस्तीर्णप्रदेशे दशकन्धरः ॥११॥ 


मन्त्रिभिः सहितो वीरै: किरीटदशकोज्ज्वल: । 
नीलाद्रिशिखरशाकार: कालमेघसमप्रभः ॥ १२ ॥ 
रल्दण्डै: सितच्छत्ैरनेकै: परिशोभितः । 
एतस्मिन्नन्तरे बद्धो मुक्तो रामेण वे शुकः ॥ १३ ॥ 
वानरैस्ताडित: सम्यग्‌ दशाननमुपागतः । 
प्रहसन्‌ रावण: प्राह पीडितः कि परे: शुक ॥ १४ ॥। 


बैठकर उस महान्‌ पर्वतपर चढ़ गये ॥ ९ ॥ उन्होंने देखा 
। कि लड्ढापुरी अति विस्तीर्ण है। वह नाना प्रकारकी 
ध्वजाओं, विचित्र प्रासादों तथा सुवर्णनिर्मित परकोटों और 
तोरणोंसे सुसज्जित है॥ १०॥ वह (सब ओरसे) 
खाइयों, तोपों और संक्रमों (सुरंगों) से सुशोभित है। _ 


























वीर मन्त्रियोंके सहित रावण बैठा है। उसके सिरोंपर दस 
मुकुट सुशोभित हैं, वह नीलाचलके शिखरके समान 
आकारवाला एवं श्याम मेघकी-सी आभावाला 
है॥ ११-१२ ॥ नाना प्रकारके रल्लदण्डयुक्त श्वेत छत्रोंसे 
उसकी अपूर्व शोभा हो रही है। इसी समय भगवान्‌ 
रामद्वारा बाँधकर छोड़ा हुआ श्ुक नामक दैत्य वानरोंसे 
| भली प्रकार मार खाकर रावणके पास पहुँचा। उसे 
देखकर रावणने हँसते हुए पूछा, ''शुक ! क्या उात्रुओंने 


..__ रावणस्य बच: शर॒त्वा शुको वचनमत्रवीत्‌ । तुम्हें कुछ कष्ट पहँंचाया है ?” ॥ १३-१४ ॥ 


सागरस्योत्तरे तीरेउब्रव॑ ते बचने यथा। 
तत उत्प्रत्य कप्यो गृहीत्वा मां क्षणात्तत: ॥ १५॥ 


मुष्टिभिर्नखदन्तेश्व हन्तुं लोपुं प्रचक्रमुः । 
ततो मां राम रक्षेति क्रोशन्तं रघुपुड़्वः ॥ १६॥ 


विसृज्यतामिति प्राह विसृष्टोःह॑ कपीश्वरे: । 
तंतो5हमागतो भीत्या दृष्टा तद्घानर बलम्‌॥ १७॥ 


रावणके वचन सुनकर शुकने कहा--“समुद्रके 
उत्तरतटपर जाकर ज्यों ही मैं आपका सन्देश सुनाने लगा 


लिया ॥ १५॥ और मुझे घूँसों, नखों एवं दाँतोंसे मारने 
तथा लुप्त करनेका आयोजन क़रने लगे | तब, 'हे राम ! 
मेरी रक्षा करो' इस प्रकार मुझे पुकारते सुन रघुश्रेष्ठ रामने 
कहा, 'इसे छोड़ दो ।' इससे उन वानरोंने मुझे छोड़ दिया । 
तब मैं वानरोंकी सेना देखकर बड़ा डरता-डरता यहाँ आया 
हूँ॥ १६-१७ ॥ मेरे विचारसे देव और दानवोंके समान 
राक्षसोंक दकबल और वानरोंकी सेनामें किसी प्रकार मेल 
नहीं हो सकता ॥ १८ ॥ हे प्रभो ! वे शीघ्र ही नगरके 
परकोटेपर आनेवाले हैं, आप दोनोंमेंसे कोई एक काम 
कीजिये--या तो उन्हें सीता दे दीजिये और या उनके साथ 
युद्ध कीजिये ॥ १९ ॥ रामने मुझसे कहा है कि 'शुक ! 
रावणसे मेरी ओरसे कहना कि जिस दक्तिके भरोसे तुमने 
हमारी जानकीको हरा है उसे भली प्रकार अपनी सेना और 
बन्धु-बान्धवोंके सहित मुझे दिखलाना । तू कल ही प्राकार 
और तोरणादिके सहित लंकापुरी ओर राक्षसोंकी सेनाको 
| मेरे बाणोंसे विध्वस्त हुई देखेगा। रावण ! उस समय में 
भयंकर क्रोध छोड़ैंगा, तू अपने बलको स्थिर 


राक्षसानां बलोघस्य वानरेच्द्रबलस्य च। 
नेतयोर्विद्यते सन्धि्देवदानवयोरिव ॥ १८ ॥ 


पुरप्राकारमायान्ति . क्षिप्रमेकतर॑ कुरु । 
सीतां वास्मै प्रयच्छाशु युद्ध वा दीयतां प्रभो ॥ १९ ॥ 


मामाह रामस्त्वं ब्रूहि रावण मद्गबत्त: शुक | 
यहले च समाश्रित्य सीतां मे हतवानसि ॥ २० ॥ 


तहर्शय यथाकाम ससेन्यः सहबान्धव: । 
श्रःकाले नगरी लड्ढां सप्राकारां सतोरणाम्‌ ॥ २१ ॥ 


राक्षस च बल पहय शर्रेविध्वंसितं मया। 
घोररोषमहं मोक्ष्ये बल धारय रावण ॥ २२ ॥ 
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उसके एक राजभवनके ऊपर अति विस्तृत भागमें अपने . 


त्यों ही कुछ वानरोंने उछलकर मुझे तत्क्षण पकड़ . 
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इत्युक्वोपररामाथ राम: कमललोचन: | रखना ॥ २०--२२ ॥ ऐसा कहकर कमलनयन 
एकस्थानगता यत्र चत्वारः पुरुषर्षभा: ॥ २३ । | भगवान्‌ राम चुप हो गये । 

श्रीरामो लक्ष्मणश्नैव सुग्रीवश्ष विभीषण: |: :. . - | ऐ अभो ! और सब वानर एक ओर रहें तो भी, एक 
एत एवं समर्थास्ते लड्ढां नाशयितुं प्रभो॥ २४॥ | "ये मिल जानेपर, लंकाको जड़से उखाड़कर उसे भस्म 


क्‍ ओर नष्ट करनेमें तो राम, लक्ष्मण 
उत्पाट्य भस्मीकरणे सब तिष्ठन्तु वानराः। . | विभीषण--ये चार पुरुषश्रेष्ठ ही पर्याप्त हैं ओर मैंने ४ 
तस्य यादृग्‌ बल दुष्ट रूप प्रहहणानि च॥ २५॥ यह 


उनके बल, रूप और अख्-शर््रादि देखे हैं उससे तो यही 
वधिष्यति पुरं सर्वमेकस्तिष्ठन्तु .ते त्रयः । 


मालूम होता है कि और तीनों अन्यत्र रहें, अकेले राम ही 
पहश्य वानरसेनां तामस्जूयातां प्रपूरिताम्‌॥ २६ ॥ | समस्त नगरको नष्ट कर सकते हैं। अब सब ओर फैली 
गर्जन्ति बानरास्तत्र पश्य पर्वतसन्निभा:। 


हुई बनरोंकी उस असंख्य सेनाको देखिये ॥ २३--२६ ॥ 
न शक्यास्ते गणयितुं प्राधान्येन ब्रवीमि ते ॥ २७ ॥ 


देखिये, ये पर्वतसदृश वानरवीर कैसे गर्ज रहे हैं। इन्हे 
द गिना नहीं जा सकता, इसलिये मैं आपको इनमेंसे 
एष यो5भिमुखो लड्डां नर्स्तिष्ठति वानर: । 
यूथपानां सहस्नाणां शतेन परिवारितः ॥ २८॥ 


| अधान-अधान बतलाता हूँ॥ २७ ॥ यह वानर जो लंकाकी 
सुग्नीवसेनाधिपति्नीलो .नामाम्िनन्दन: । 
एव पर्वतश्ूड्राभ: पद्मकिज्ञल्कसन्निभः ॥ २९॥ 


यूथपतियोंसे घिरा हुआ है, वानरराज सुग्रीवका सेनापति 
अग्निनन्दन 'नील' है। जो कमरल-केशरकी-सी 
_आभावाला तथा पर्वत-शिखरके समान विश्ञालकाय है 


तल लाडूलं च पुनः पुनः । एवं रोषपूर्वक बारम्बार अपनी पूँछ पटक रहा है, वह अति 
युवराजो&डदो नाम वालिपुत्रोडतिवीर्यवान्‌ ॥ ३० ॥ | वीर्यवान्‌ वालिपुत्र युवराज अज्जभद' है॥ २८--३० ॥ 
येन दृष्टा जनकजा रामस्यातीववल्लभा | जिसने रामकी अत्यन्त प्रिया जनक-नन्दिनी सीताको देखा 


और आपके पुत्रका वध किया, यह वही विख्यात वीर 
'हनुमान्‌' है॥ ३१ ॥ जिसकी कान्ति चाँदीके समान शुक्ल 
वर्ण है, जो बड़ी शीघ्रतासे सुआऔववके पास आकर फिर लौट 
जाता है तथा जो महाबुद्धिंमान्‌, पुरुषार्थी और सिंहके 
समान अतुलित पराक्रमी वानर इधर देख रहा है वह 
रम्भ' है। लंकाको नष्ट करनेमें यह अकेला ही समर्थ 
 है॥ ३२-३३॥ हे राजेश्वर ! यह दूसरा वानर, जो 
लूकाकी ओर इस प्रकार देखता है मानो जला ही डालेगा, 
करोड़ यूथपतियोंका नायक 'शरभ' है॥ ३४॥ इनके 
। अतिरिक्त महापराक्रमी पनस, मैन्द, द्विविद और सेतु 
बॉधनेवाला विश्वकर्माका पुत्र महाबली नल--यें सब भी 
 अधान-प्रधान योद्धा हैं ॥ ३५ ॥ इन वानरोंका वर्णन करने 
और गिननेकी सामर्थ्य किसमें है। ये 'सभी बड़े शूरवीर, 
विशालकाय और युद्धके लिये उत्सुक हैं॥३६॥ 
राक्षसोंके सहित लंकाको चूर्ण करनेमें ये सभी समर्थ हैं। 
अब में इनमेंसे प्रत्येककी सेनाकी संख्या बतलाता हूँ, 


हनूमानेष विख्यातो हतो येन तवात्मज: ।। ३१॥ 

श्ेतो रजतसड्डाशो महाबुद्धिपराक्रम: । क्‍ 

तूर्ण सुग्नीवमागम्य पुनर्गच्छति वानर:॥ ३२॥ 

। यस्त्वेष सिंहसड्भाश: पह्यत्यतुलविक्रम:। 
“रम्भो नाम महासत्त्वो लड्डां नाशयितुं क्षम: ॥ ३३ ॥ 
एष पश्यति वे लड्ढां दिधक्षन्निव बानर: । 

शरभो नाम राजेन्र कोटियूथपनायक: ॥ ३४ ॥ 

पन्सश्च॒महावीर्यों मैन्दश्न॒ द्विविदस्तथा । 

नलश् सेतुकर्तासो विश्वकर्मसुतो बली॥ ३५॥ 

वानराणां वर्णने वा सढख्याने वा क ईश्वर: । 

शूराः सर्वे महाकाया: सववे युद्धाभिकाड्लिण: ॥ ३६ ॥ 

शक्ताः सर्वे चूर्णयितुं लड्ढां रक्षोगणे: सह । 

एतेषां बलसदख्यान॑ प्रत्येक वच्मि ते शरूणु ॥ ३७॥ 
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ओर. देखकर बारम्बार गर्ज रहा है और एक लाख 


। 
॥ 
! 
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एषां कोटिसहस्त्राणि नव पश्च च सप्त च । 


सावधान होकर सुनिये ॥ ३७ ॥ इनमेंसे प्त्येकके नीचे 
तथा शब्भूसहस्नाणि तथार्बुदशतानि च॥ ३८ ॥ 


इक्कीस हजार करोड़, हजारों शंख ओर सैकड़ों अरब 
सेना है ॥ ३८ ॥ 























सुग्रीवसचिवानां ते बलमेतत्प्रकीर्तितम्‌ । 


अन्येषां तु बल नाहं वक्तु शक्तो5स्मि रावण ॥ ३९॥ 'हे रावण ! यह तो मैंने सुग्रीवके मन्लियोंकी ही सेना 


बतायी है, उनके अतिरिक्त औरोंकी सेना गिनानेमें तो में 
सर्वथा असमर्थ हूँ॥ ३९ ॥ राम भी कोई साधारण मनुष्य 
नहीं हैं, वे साक्षात्‌ आदिनारायण परमात्मा हैं; और सीताजी 
| जगत॒की कारणरूपा साक्षात्‌ जगद्गरूपिणी चित्‌-गक्ति 
हैं ॥ ४० ॥ इन दोनोंसे ही समस्त स्थावर-जड्भम संसार 
उत्पन्न हुआ है, अतः राम और सीता स्थावर-जज्जभम 
| जगतके माता-पिता हैं। हे पृथिवीपते ! सोचो तो, उनका 
बैरी कोई कैसे हो सकता है ? आप जिस जानकीको 
अनजानमें ले आये हैं, वे साक्षात्‌ जगन्माता ही 
हैं ॥ ४१-४२ ॥ हे राजन ! क्षण-क्षणमें नष्ट होनेवाले 
संसारमें चौबीस तत्त्वों * के समूहरूप इस क्षणभंगुर 
' पाञ्ठभौतिक शरीरमें जिसमें मल, मॉस, अस्थि आदि 
| दुर्गन्‍धयुक्त पदार्थोकी ही अधिकता है और जो अहंकारका 
आश्रयस्थान तथा जडरूप है आप क्या आस्था करते हैं ? 
आप तो इससे सर्वथा पृथक्‌ हैं ॥ ४३-४४ ॥ हाय | जिस 
चारीरके लिये आपने ब्रह्महत्यादि अनेकों पाप किये हैं, 
सम्पूर्ण भोगोंका भोक्ता वह शरीर तो यहीं पड़ा रह 
जायगा ! ॥४५॥ सुख-दुःखके कारणरूप (पूर्व- 
जन्मकृत) पाप-पुण्य जीवके साथ ही जाते हैं और वे ही 
देह-सम्बन्ध आदिके द्वारा जीवको अहर्निश सुख-दुःखकी 
प्राप्ति कराते हैं॥ ४६ ॥ जबतक अज्ञानजन्य अध्यासके 
कारण जीव "मैं देह हूँ, मैं कर्त्ता हूँ' ऐसा अभिमान करता 
है तभीतक उसे विवश होकर जन्म-मृत्यु आदि भोगने 
पड़ते हैं ॥४७॥ अतः है महामते ! आप देह आदिमें 
अभिमान छोड़िये। आत्मा तो अत्यन्त निर्मल, शुद्ध- 
स्वरूप, विज्ञाममय, अविचल और अविकारी है ॥ ४८ ॥ 
अपने अज्ञानके कारण ही वह बन्धनमें पड़कर मोहको प्राप्त 
होता है। अत: आप आत्माको शुद्ध भावसे जानकर नित्य 


रामो न मानुषः साक्षादादिनारायण: परः । 
सीता साक्षाजगज़ेतुश्चिच्छक्तिजगदात्मिका ॥ ४० ॥ 


ताभ्यामेव समुत्पन्न॑ जगत्स्थावरजड्डरमम्‌ । 
तस्माद्रामश्न सीता च जगतस्तस्थुषश्च तो ॥ ४१ ॥ 


. पितरो पृथिवीपाल तयोवैंरी कथ्थ भवेत्‌। 
. : अजानता त्वयानीता जगन्मातेव जानकी ॥ ४२ ॥ 


* क्षणनाशिनि संसारे 39255: । 
पञ्ञभूतात्मके राज॑श्षतुर्विशञतितर् ॥ ४३ ॥ 


मलमांसास्थिदुर्गन्‍धभूयिष्ठेष्हड्डतालये.। 
, कैवास्था व्यतिरिक्तस्य काये तव जडात्मके ॥ ४४ ॥ 


यत्कृते ब्रह्महत्यादिषातकानि कृतानि ते। 
भोगभोक्ता तु यो देहः स देहो5न्न पतिष्यति ॥ ४५ ॥ 


- पुण्यपापे समायातो जीवेन सुखदुःखयो: । 
. कारणे देहयोगादिनात्मनः कुरुतोडईनिशम्‌ ॥ ४६ ॥ 


यावह्देहोउस्मि कर्तास्मीत्यात्माहंकुरुतेआब्शः । 
अध्यासात्तावदेव स्याजजन्मनाशादिसम्भवः ॥ ४७ ॥ 





तस्मात्त्वे त्यज देहादावभिमानं महामते । 
* आत्मातिनिर्मलः शुद्धो विज्ञानात्माचलोउव्यय: ॥ ४८ ॥ 


स्वाज्ञानवशतो बन्ध॑ प्रतिपद्य विमुहाति | 
तस्मात्त्व शुद्धभावेन ज्ञात्वात्मानं सदा समर ॥ ४९॥ 


____॒ ॒ ७फ  र_ 0 र॒/_  _“ उ“उ“फखिरररऱफपफण।णणथ,थझ,:/:।झख/ 
* प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, ग्यारह इन्द्रियाँ, पञ्चभूत और शब्द-स्पर्श आदि उनके पाँच विषय--ये सब मिल्लाकर चौबीस तत्त्व 
कहलाते हैं। 
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उसीका स्मरण कीजिये ॥ ४९ ॥ पुत्र, रत्री और गृह आदि 
सभीसे उपराम हो जाइये, क्योंकि भोग तो कुत्ते और 
शूकरादिकी योनिमें तथा नरकादिमें भी मिल सकते 
हैं॥ ५० ॥ सदसदू-विवेक-बुद्धिसे युक्त मनुष्य-शरीर 
पाकर, उसमें भी विशेषत: द्विजत्व पाकर और अति दुर्लभ 
कर्मभूमि भारतवर्षमें जन्म ग्रहण कर, ऐसा कौन 

होगा जो देहमें आत्मबुद्धि कर भोगोंका सेवन करेगा ? 
“अतः आप ब्राह्मण-शरीर और सो भी पुलस्त्यनन्दन 
| विश्रवाके पुत्र होकर अज्ञानीके समान सदा ही इन भोगोंकी 
ओर व्यर्थ क्‍यों दौड़ते हैं ? आज॑ंसे आप सब प्रकारका 
संग छोड़कर अति भक्तिभावसे सदा परमात्मा रामका ही 
| आश्रय लीजिये और सीताजीको भगवान्‌ रामके अर्पण 
कर उनके चरणकमलोंकी सेवा कीजिये ॥ ५१--५४ ॥ 
यदि आप ऐसा करेंगे तो सब पापोंसे छूटकर विष्णुलोक 
प्राप्त करेंगे, नहीं तो पुनः ऊपर लौटनेसे वच्चित रहकर 
उत्तरोत्तर नीचेके ल्त्ेकोंमें ही जाते रहेंगे । मैं आपके हितकी 
ही बात कहता हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिये ॥ ५५ ॥ हे 
रावण ! आप अहर्निश सत्संग कीजिये और जिनके 


विरति भज सर्वत्र पुत्रदारगृहादिषु । 
निरयेष्षपि भोग: स्थाच्छृवशूकरतनावपि ॥ ५० ॥ 


देह लब्ध्वा विवेकाढ्य द्विजत्वं च विशेषतः । 
तत्रापि भारते वर्षे कर्मभूमो सुदुर्लभम्‌॥ ५१ ॥ 
को विद्वानात्मसात्कृत्वा देह भोगानुगो भवेत्‌ । 
अतस्त्वं ब्राह्मणो भूत्वा पोलस्यतनयश्च सन्‌ ॥ ५२ ॥ 
अज्ञानीव सदा भोगाननुधावसि कि मुधा । 
इत: पर वा त्यक्त्वा त्वं सर्वसड़ं समाश्रय ॥ ५३ ॥ 
राममेव परात्मानं भक्तिभावेन सर्वदा। 
सीतां समर्प्य रामाय तत्पादानुच्रो भव ॥ ५४ ॥ 


विमुक्त: सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं प्रयास्यसि । 
नो चेद्मिष्यसेडथोड्थ: पुनरावृत्तिवर्जित: । 
अड्जीकुरुष्च मद्दाक्य॑ हितमेव बदामि ते ॥ ५५ ॥ 


सत्सड़ूति कुरु आर भजस्व हरि शरण्यं शरीरकी कान्ति मरकतमणिके समान है तथा सुम्रीव, 
बे समेत मॉपिश श्रीराघ न मरकतोपलकान्तिकान्तम्‌ । ! लक्ष्मण और विभीषण जिनके चरणकमलोंकी सेवा कर 
गीतासमेतमनिश॑ धृतचापबाणं रहे हैं, उन शरणागतवत्सल, धुर्बाणधारी श्रीरघुनाथजीका 


पुआवलक्ष्मणविभीषणसेविताडप्रिम्‌ ॥ ५६ ॥ | सीताजीके सहित भजन कीजिये” ॥ ५६ ॥ 
हज 3 व रिलनण आया 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे चतुर्थ: सर्गः ॥ ४ ॥ 


पश्चम सर्ग 
शुकका पूर्व चरित्र, माल्यवानका रावणको समझाना तथा 
वानर-राक्षस-संग्राम 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! शुकके मुखसे 


भुत्वा शुकमुखोद़ीत॑ वाक्यमज्ञाननाशनम | निकले हुए इन अज्ञाननाशक 

। बिल न वचनोंको सुनकर रावण 
रावण: क्रोधताग्राक्षो दह तमब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ | क्रोधसे मानो जलता हुआ उससे आँखें लाल करके 
अनुजीव्य जे सुदु्बुद्धे गुरुवद्धापे कथम्‌। | "7 ॥ १॥ “ओे दुरबद्धे | मेरे ही टुकड़ोंसे पलकर 
शासिताहं त्रिजगतां स्व मां शिक्षज्ञ छजसे ॥ २॥ | का न कर 2 ७ कैसे बोलता है ? तीनों लोकोंका 
हि. कम गन हम यो वक्त ते सन करनेवाला तो में हूँ, मुझे उपदेश देते हुए तुझको 
८ 5 किन्तु पू व । लज्जा नहीं आती ? ॥ २॥ तू यद्यपि वध करनेयोग्य है 
.._ स्मरामि तेन रक्षामि त्वां यद्यपि वधोचितम्‌॥ ३ ॥ | और मैं तुझे अभी मार डालता, परन्तु तेरे पूर्व कृत्योंको 
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इतो गच्छ विमूढ त्वमेवं श्रोतुं न मे क्षमम्‌ । 


करके मैं तुझे छोड़े देता हूँ ॥ ३ ॥ अरे मूढ़ ! तू तुरंत 
महाप्रसाद इत्युक्त्वा वेपमानो गृहं ययो॥ ४ ॥ 


यहाँसे टल जा, मैं ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता ।” 
रावणके ये वचन सुनकर झुक 'महाराजकी बड़ी कृपा है 
ऐसा कहकर काँपता हुआ अपने घर चला गया ॥ ४ ॥| 
























._ झुको5पि ब्राह्मण: पूर्व ब्रह्चिष्ठो ब्रह्मवित्तम: । 
. “वबानप्रस्थविधानेन बने तिष्ठन्‌ स्वकर्मकृत्‌ 
हु कि 3, पूर्वजन्ममें जुक एक वेदज्ञ ओर ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण था 
| तथा वानप्रस्थ-विधिसे अपने धर्म-कर्ममें तत्पर हुआ 
बनमें रहता था॥ ५॥ इस महामतिने देवताओंकी वृद्धि 
और दैत्योंके नाशके लिये लगातार बहुत-से बड़े-बड़े यज्ञ 
किये ॥ ६॥ अतः देवताओंके हितमें लगे रहनेके कारण 
शुकका राक्षसोंसे विरोध हो गया। उस समय वज़दंष्टर 
| नामक एक महान्‌ राक्षस शुकका अपकार करनेपर उतारू 
होकर अवसर देखने लगा। 


एक दिन मुनिवर शुकके आश्रममें महर्षि अगस्त्य 
पधारे ॥ ७-८ ॥ शुकने अगस्त्यजीकी पूजा कर उन्हें 
भोजनके लिये निमन्त्रित किया। जिस समय महर्षि 
अगस्त्य स्नानके लिये गये हुए थे उस राक्षस (वच्रदेष्ट) ने 
अपना मौका देखकर अगस्त्यका रूप बनाया ओर शुकसे 


देवानामभिवृद्धयर्थ विनाशाय सुरद्दिषाम । 
चकार यज्ञविततिमविच्छिन्नां महामतिः॥ ६ ॥ 


राक्षसानां विरोधो5भूच्छुको देवहितोद्यतः । 
बच्रर्दष्ट इति ख्यातस्तत्रेको राक्षतों महान्‌॥ ७ ॥ 


अन्तर प्रेप्सुरातिप्ठच्छुकापकरणोद्यतः । 
- कदाचिदागतोडउगस्त्यस्तस्याश्रमपर्द मुने: ॥ ८ ॥ 


|| 
तेन सम्पूजितो5गस्त्यो भोजनार्थ निमन्त्रितः । 
* गते स्त्रातुं मुनो कुम्भसम्भवे प्राप्य चान्तरम्‌॥ ९ ॥ 


अगस्त्यरूपधृक्‌ सो5पि राक्षस: शुकमन्रवीत्‌ । 
'दास्यसि मे ब्रह्मन भोजन देहि सामिषम्‌ ॥ १० ॥ 
भहि वाजसि मे अति थ तो मांसयुक्त अन्न खिलाओं ॥ ९-१० ॥ मैंने बहुत दिनोंसे 


बहुकाले न भुक्ते मे मांस छागाड्सम्भवम्‌ । छाग (बकरे) का मांस नहीं खाया है । ० तब शुकने 'जो 

तथेति कारयामास मांसभोज्यं सविस्तरम ॥ ११॥ | आज्ञा' कह बड़ी तैयारीसे मांसमय भोजन 
| बनवाया ॥ ११ ॥ 

उपविष्टे मुनो भोक्तं राक्षसोउतीव सुन्दरम । 


जिस समय मुनि भोजन करने बेठे उस दुष्ट राक्षसने 
शुककी पत्नीका अति सुन्दर रूप धारण किया और उसे 
ज्ञुककी स्त्रीको) आश्रमके भीतर ही मूरच्छित कर 
मुनिवरको नाना प्रकारसे बनाया हुआ नरमोस परोसा । उसे 
परोसकर वह राक्षस अन्तर्धान हो गया। मुनिवर अगस्त्य 
अपने आगे अभक्ष्य नस्मोंस देखकर अति क्रोधित हुए 
और जशुकसे बोले--'हे दुर्मते ! तुमने मुझे अभक्ष्य 
नरमांस खानेको दिया है, अतः तुम मनुष्यभोजी राक्षस 
होकर रहो ।” अगस्त्यजीके इस प्रकार शाप देनेपर शुकने 
| डरते-डरते कहा--''मुने ! आपने अभी कहा था कि 


शुकभार्यावपुर्धत्वा तां चान्तमोहयन्‌ खलः ॥ १२ ॥ 


नरमांसं ददो तस्मे सुपक्क बहुविस्तरम्‌। 
दत्वैवान्तर्दधे रक्षस्ततो दृष्ठा चुकोप सः॥ १३ ॥ 


अमेध्यं मानुष मांसमगस्त्य: शुकमत्रवीत्‌ । 
:  अभक्ष्यं मानुषं मांस दत्तवानसि दुर्मते ॥ १४ ॥ 


महां लव राक्षसों भूत्वा तिष्ठ त्वे मानुषाशनः । 
इति शप्तः शुको भीत्या प्राहागस्त्यं मुने तवया ॥ १५ ॥ 


| आज मुझे नाना प्रकारका मास खानेको दो; हे देव ! मैंने 
मे इदानीं भाषितं मेउद्य मांस देहीति विस्तरम्‌ । आपके आज्ञानुसार ही आपको मोस दिया है फिर आप 
: त्थैब दत्त भो देव किं मे शाप॑ प्रदास्यसि ॥ १६ ॥ | मुझे शाप क्यों देते हैं ?” ॥ १२--१६॥ 
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कहा--“ब्रह्मन्‌ ! यदि तुम मुझे भोजन कराना चाहते हो... 








प्रेषितो रावणेन त्वं चारो भूत्वा रघूत्तमम । 


२४० क्‍ । नी ध्या्मामिण | सा] 



















शुकके वचन सुनकर महाबुद्धिमान्‌ अगस्त्यजीने एक 
मुहूर्ततक ध्यानस्थ होकर राक्षसकी सब करतूत जान ली | 
तब वे शुकसे बोले--- ॥ १७ ॥ “हे मुनिश्रेष्ठ ! यह सब 
करतूत तुम्हारे अपकार-कर्ता राक्षसकी है, मैंने तुम्हें बिना 
विचारे ही शाप दे दिया ॥ १८ ॥ तथापि मेरा वचन वृथा 
जानेवाला नहीं है, इसलिये होगा ऐसा ही । तुम राक्षसका 
जरीर धारण कर रावणकी तबतक सहायता करते रहो 
जबतक कि उसका नाश कररनेके लिये श्रीरामचन्द्रजी 
वानरोंके सहित रंकाके समीप न आयें ॥ १९-२० ॥ 
| इसके पश्चात्‌ तुम रावणके भेजनेसे उसके दूत होकर 
रघुनाथजीके पास जाओगे और उनका दर्शन कर शापसे 
मुक्त हो जाओगे, फिर रावणको तत्त्वज्ञानका उपदेश कर 
मुक्त होकर परमपद प्राप्त करोगे ।” 


श्रुववा शुकस्य वचन मुहूर्त ध्यानमास्थित: । 
ज्ञात्वा रक्षःकृतं सर्वे ततः प्राह शुक सुधी: ॥ १७ ॥ 


तवापकारिणा सर्व राक्षसेन कृतं त्विदम्‌ । 
अविचार्येब मे दत्त: शापस्ते मुनिसत्तम ॥ १८ ॥ 


तथापि मे वचो5मोघमेबमेव भविष्यति। 
राक्षस वपुरास्थाय रावणस्य सहायकृत्‌ ॥ १९ ॥ 


तिष्ठ तावद्ादा रामो दशाननवधाय हि। 
आगमिष्यति लड्जाया: समीप॑ वानरे: सह ॥ २० ॥ 


दृष्ठा शापाद्विनिर्मुक्ती बोधयित्वा च रावणम्‌ ॥ २१ ॥ 
तत्त्ज्ञानं ततो मुक्त: पर॑ पदमवाप्स्यसि । 
इत्युक्तो5गस्त्यमुनिना शुको ब्राह्मणसत्तम: ॥ २२ ॥ 


बभूव राक्षस: सद्यो रावणं प्राप्य संस्थितः । 
इंदानीं चाररूपेण दृष्ठ्ठा राम॑ सहानुजम्‌॥ २३ ॥ 
रावर्ण तत्त्वविज्ञानं बोधयित्वा पुनर्द्ृतम । 
पूर्ववद्गाह्मणो भूत्वा स्थितो वैखानसै: सह ॥ २४॥ 
ततः समागमद्गुद्धो माल्यवान्‌ राक्षसो महान्‌ । 
बुद्धिमान्नीतिनिपुणो राज्ञो मातु: प्रियः पिता ॥| २५ ।॥। 
प्राह ते राक्षस बीर॑ प्रशान्तेनान्तरात्मना । 
श्रृणु राजन्वचो मेउ्य भ्रुत्वा कुरु यथेप्सितम्‌ ॥ २६ ॥ 
यदा प्रविष्टा नगरीं जानकी रामवल्लभा |. 
तदादि पुर्या दृश्यन्ते निमित्तानि दशानन ॥ २७॥ 


घोराणि नाशहेतूनि तानि मे बदत श्रूणु । 
खरस्तनितनिधोधा मेघा अतिभयड्डरा: ॥ २८॥ 


शोणितेनाभिवर्षन्ति लड्ढामुष्णेन सर्वदा। 
रुदन्ति देवलिड़ानि स्विद्यन्ति प्रचलन्ति च || २९॥ 


कालिका पाए्ड्रे्टन्तेः प्रहसत्यग्रतः स्थिता । 
खरा गोषु प्रजायन्ते मूषका नकुलैः सह ॥ ३०॥ 


मुनिवर अगस्त्यके ऐसा कहनेपर विप्रवर शुक राक्षस 
होकर तुरंत रावणके पास आकर रहने लगे। इस समय 
रावणके दूतरूपसे लक्ष्मणसहित भगवान्‌ रामका दर्शन 
कर तथा रावणको तत्त्वज्ञानका उपदेद्ञ दे वे फिर शीघ्र ही 
पूर्ववत्‌ ब्राह्मण-शरीर हो वानप्रस्थोंके साथ रहने 
लगे ॥ २१-२४ ॥ 


(शुकके चले जानेपर) राजा रावणकी माताका प्रिय 
| पिता अति बुद्धिमान्‌ और नीतिनिपुण वृद्ध राक्षस 
माल्यवान्‌ वहाँ आया ॥ २५॥ बह शान्तचित्तसे उस 
राक्षसवीर (रावण) से बोला--"'हे राजन्‌ ! मेरी प्रार्थना 
सुनिये, फिर आपकी जैसी इच्छा हो वह करना ॥ २६ ॥ हे 
दशानन ! जबसे नगरमें राम-भार्या जानकीका प्रवेश हुआ 
| है तभीसे यहाँ बड़े भयंकर नाशकारी हेतु दिखायी दे रहे हैं 
सो मैं आपको बतल्शता हूँ, सुनिये--अति भयंकर 
मेघगण तीक्ष्ण कड़कके साथ गर्जते हैं और सर्वदा लड्ढाके 
ऊपर गर्म-गर्म रक्तकी वर्षा करते हैं । देवमूर्तियाँ रोती हैं 
उनके झारीरमें पसीना आ जाता है और वे अपने स्थानसे 
| स्खलित हो जाती हैं ॥ २७---२९ ॥ कालिका राक्षसोंके 

आगे अपने पीले-पीले दाँत निकालकर हँसती है, गौओंके 
गधे उत्पन्न होते हैं और चूहे न्‍्योले तथा बिल्लीसे एवं सर्प. 
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माजरिण तु युध्यन्ति पन्नगा गरुडेन तु। 
करालो विकटो मुण्ड: पुरुष: कृष्णपिड्लः ॥ ३१ ॥ 


कालो गृहाणि सर्वेषां काले काले त्ववेक्षते ।. 
एतान्यन्यानि दृश्यन्ते निमित्तान्युद्धवन्ति च ॥ ३२ ॥ 


अतः कुलस्य रक्षार्थ शान्ति कुरु दशानन । 
सीतां सत्कृत्य सधनां रामायाशु प्रयच्छ भो: ॥ ३३ ॥ 


राम॑ नारायणं विद्धि विद्देष त्यज राघवे। 
यत्पादपोतमाश्रित्य ज्ञानिनो भवसागरम्‌॥ ३४ ॥ 


तरन्ति भक्तिपूतान्तास्ततो रामो न मानुषः । 
भजस्व भक्तिभावेन राम॑ सर्वहदालयम्‌॥ ३५.॥ 


यद्यपि त्वं दुराचारो भक्त्या पूतो भविष्यसि । 
मद्वाक्य॑ कुरु राजेन्द्र कुलकोशलहेतवे ॥ ३६ ॥ 


._तत्तु माल्यवतो वाक्य हितमुक्ते दशाननः । 
न मर्षयति दुष्टात्मा कालस्य बशमागतः ॥ ३७ ॥ 


मानव कृपणं राममेक॑ शाखामृगाश्रयम । 
समर्थ मन्यसे केन हीन॑ पित्रा मुनिप्रियम्‌॥ ३८ ॥ 


रामेण प्रेषितो नूनं भाषसे त्वमनर्गलम्‌ | 
गच्छ वृद्धोउसि बन्धुस्त्व॑ सोढं सर्व त्वयोदितम्‌ ॥ ३९ ॥ 


इतो मत्कर्णपदवीं दहत्येतद्वचस्तव । 
इत्युक्त्वा सर्वसचिबेः सहितः प्रस्थितस्तदा ॥ ४० ॥ 


प्रासादाग्रे समासीनः पश्यन्वानरसेनिकान । 
युद्धायायोजयत्सर्वराक्षसान्समुपस्थितानू ॥ ४१ | 


रामोषपि धनुरादाय लक्ष्मणेन समाहतम्‌ । 


दृष्ठा रावणमासीन॑ कोपेन कलुषीकृत: ॥ ४२ ॥ 


किरीटिन समासीन मन्त्रिभिः परिवेष्टितम्‌ । 
शशाड्डार्धनिभेनेव बाणेनेकेन राघवः ॥ ४३ ॥ 
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 । गरुड़से युद्ध करते हैं। समस्त राक्षसॉके घरोंको 


समय-समयपर काले ओर पीले रंगका एक महाभयड्डर 
विकरयालवदन मुण्डित-केश कालपुरुष देखा करता है। 
इस प्रकार ये तथा और भी बहुत-से अपशकुन उत्पन्न होते 
और दिखायी देते हैं ॥ ३०---३२ ॥ अतः हे दशशीश ! 


| अपने कुलकी रक्षाके लिये इनकी शान्ति कीजिये और 


तुरंत ही सीताको सत्कारपूर्वक बहुत-से धनके सहित 
रघुनाथजीको दे दीजिये॥ ३३ ॥ रामको आप साक्षात्‌ 
नारायण समझिये, इसलिये उनमें द्वेषभाव छोड़ दीजिये | 
इन रघुनाथजीके चरण-कमलरूप नौकाका आश्रय लेकर 
भक्तिसे पवित्र अन्तःकरण हुए योगीजन संसारसागरको 
पार कर जाते हैं | अतः ये कोई साधारण पुरुष नहीं हैं। ये 
सबके अन्तःकरणोंमें विराजमान हैं, आप भक्तिभावसे इन 


 रघुनाथजीका भजन कीजिये ॥ ३४-३५ ॥ यद्यपि आपका 


आचरण अच्छा नहीं है, तथापि उनकी भक्तिसे आप पवित्र 
हो जायँगे। हे राजेन्द्र ! अपने कुलकी कुशलताके लिये 


मेरा यह वचन मान लीजिये'' ॥ ३६ ॥ 


किन्तु माल्यवानके ये हितकर वाक्य दुष्टचित्त रावणको 
सहन न हुए, क्योंकि वह .कालके वशीभूत हो रहा 
था ॥ ३७ ॥ वह बोला--''इस बेचारे एक तुच्छ मनुष्य 
रामको, जिसने बंदरका आश्रय लिया हुआ है और जिसे 
उसके पिताने भी निकाल दिया है, तुम किस बातमें समर्थ 
मानते हो ? वह तो केवल वनवासी मुनिजनोंका ही प्यारा 
है॥ ३८ ॥ माल्म होता है, तुम्हें गामने ही भेजा है 


| इसीलिये तुम इस प्रकार ऊटपटांग बातें बनाते हो । जाओ, 
| तुम बूढ़े और अपने सगे-सम्बन्धी हो इसीलिये मैंने तुम्हारी 


सब बातें सहन कर ली हैं ॥ ३९ ॥ किन्तु अब तुम्हारे 

वचन मेरे कानोंको जलाते हैं ।'” ऐसा कहकर वह अपने 

समस्त मन्त्रियॉंसहित वहाँसे चल दिया ॥४० ॥ और 

अपने राजभवनके सर्वोच्च तलपर बैठकर वानरसैनिकॉको 

देखता हुआ अपने आस-पास बैठे हुए राक्षसोंकों युद्धके 
लिये नियुक्त करने लगा ॥ ४१ ॥ 

इधर, रामचन्द्रजीने रावणको बैठा देख अति 
क्रोधातुर॒ हो लक्ष्मणजीका लाया हुआ धनुष 
उठाया ॥ ४२ ॥ वह सिरपर मुकुट धारण किये अपने 
अनेकों मन्त्रियोंसे घिरा हुआ बैठा था। भगवान्‌ णामने 
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, रक्षसाश्व तदा भीमा द्वारेभ्यः सर्वतो रुषा ॥ ५७१ 


हे ति 5 
हे | हर! 7 है ज्क्न के 





रडर द क्‍ अध्यात्मरामायण [ सर्ग ५ ५ 
श्वैतच्छत्रसहस्नाणि किरीटदश्क॑ तथा । आधे निमेषमें ही एक अर्धचन्द्राकार बाणसे उसके हजारों 
चिच्छेद निमिषार्धेन तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ ४४ । शैत छत्र ओर दसों मुकुट काट डाले | यह बड़ा आश्चर्य- 
लज्जितो रावणस्तूर्ण विवेश भवन स्वकम्‌ । सा हो गया ॥ ४३-४४ ॥ इससे लज्जित होकर रावण तुरंत 


आहय राक्षसान्‌ सर्वाग्रहस्तप्रमुखान्‌ खल: ॥ ४५ ॥ | ने घरमें घुस गया; और उस दुष्टने शीघ्र ही प्रहस्त 
आदि मुख्य-मुख्य राक्षसोंको बुलाकर वानरोंके साथ युद्ध 


करनेकी आज्ञा दी। 














वानरे: सह युद्धाय नोदयामास सत्वरः । 
ततो भेरीमृदड़ाद्ेः पणवानकगोमुखे: ॥ ४६ ॥ 


महिषोष्टे: खरे: सिंहेद्ीपिभि: कृतवाहना: । 
खड़शूलधनु:पाशयष्टितोमरशक्तिभि: _ ॥ ४७ ॥ 


तब राक्षस लोग भेरी, मुदंग, पणव, आनक और 
गोमुख आदि बाजे बजाते भैंसों, ऊँटों, गधों, सिंहों और 
व्याश्नोंपर चढ़कर खड़््‌ग, शूल, धनुष, पाश, यहष्टि (डंडे), 
तोमर और शक्ति आदि अख्र-शस्त्रोंसे सुसज्जित हो 
ल्लके प्रत्येक द्वारपर आ गये | भगवान्‌ रामने वानरोंको 
पहले ही आज्ञा दे दी थी॥४५--४८ ॥ अतः वे 
पर्वतोंकी शिलाएँ तथा बड़े-बड़े शिखर उठाकर और नाना 
प्रकारके वृक्ष उखाड़कर युद्धके लिये चले और रावणकी 
वह पृथक्‌-पृथक्‌ सेना देखकर रघुनाथजीका प्रिय कार्य 
करनेके लिये लड्डापर चढ़ गये ॥ ४९-५० ॥ 


लक्षिता: सर्वतो लड्डां प्रतिद्वारमुपाययु: । 
तत्पूर्वमैव॒ रामेण नोदिता वबानरघंभा: ॥ ४८ ॥ 
उद्यम्य गिरिश्रूज्ञाण शिखराणि महान्ति च । 
तरूंश्ोत्पाट्य विविधान्युद्धाय हरियूथपा: ॥ ४९ ॥ 
प्रेक्षमाणा रावणस्य तान्यनीकानि भागश: । 
राधवप्रियकामार्थ लड्ढमारुरुहुस्तदा ॥ ५० ॥ 
ते छुमेः पर्वताग्रैश्व मुष्टिभिश्न प्रवड़मा: । 
ततः सहस्नयूथाश्र कोटियूथाश्र यूथपा: ॥ ५१ ॥ | 
कोटीशतयुताश्रान्ये रुरुधु्नगर॑ भुशम । 
आउ्वन्तः प्लवन्तश्व गर्जन्तश्व प्र॒वड़मा:॥ ५२ ॥ 
रामो जयत्यतिबलो लक्ष्मणश्न महाबल: । 
राजा जयति सुग्रीवों राघवेणानुपालित: ॥ ५३ ॥ | 
इत्येव॑ घोषयन्तश्व सम॑ युयुधिरेषरिभि: । 
हनूमानडदश्रेव कुमुदो नील एव च॥ ५४॥ 
नलश्न॒ शरभश्चैव मेन्दो द्विविद एवं च। 
जाम्बवान्दधिवक्त्रश्न केसरी तार एव च ॥ ५५ ॥ 


उनमेंसे कोई सहस्रयूथपति, कोई कोटियूथय और 
कोई शतकोटि-यूथनायक थे। उन बानरोंने उछलते- 
कूदते और गर्जते हुए वृक्ष, पर्वतशिखर और मुट्टियाँ 
तानकर नगरको सब ओरसे घेर लिया ॥ ५१-५२ ॥ 


'महाबली राम ओर वीरबर लक्ष्मणकी जय हो, 
रघुनाथजीसे सुरक्षित राजा सुग्रीवकी जय हो, इस प्रकार 
शब्द करते हुए वे शत्रुओंसे लड़ने लगे । हनुमान, अड्भद 
कुमुद, नील, नल, शरभ, मैन्द, द्विविद, जाम्बवान्‌, 
दधिमुख, केसरी, तार तथा अन्य समस्त बलवान्‌ वानर 
और यूथपतियोंने उछल-उछलकर लड्ढाके सब द्वारॉको 


अन्ये च बलिन: सर्वे यूथपाश्च प्रवड़मा: । चारों ओरसे घेर लिया | तब वे महाकाय वानरगण वृक्ष, 
बी पक सहाय सर्वतो रुरुधुर्भशम । पर्वतशिखर और नख तथा दाँतोंसे अति वेगपूर्वक उन 
तदा गा: पर्वताग्रैश्न बानरा: ॥ ५६ ॥ | रक्षसोंको मारने लगे। 

निजघ॒ुस्तानि रक्षांसि नखैर्दन्तेश्न बेगिता: । तब, महाभयानक और बड़े-बड़े डीलूवाले महाबली 


'रक्षसगण भी अति रोषपूर्वक सब द्वारोंसे निकलकर 
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सर्ग५] __ _ ैौैौै0/ : अयुयकाप्य कै आम नि सर्ग ५ | _ -.ै ७  अुकाए हक ० मम न मनन 
निर्गत्य भिन्दिपालेश्र खड्डेः जशुलेः परश्चथे: । 
निजघुर्वानरानीक॑ महाकाया महाबलाः: ॥ ५८ ॥ 
राक्षसांश्व॒ तथा जघुर्वानरा जितकाशिन: । 
तदा बभूब समरो मांसशोणितकर्दमः ॥ ५९ ॥ 
रक्षसां वानराणां च सम्बभूवाद्भुतोपमः । 
ते हयैश्न गजैश्नवेव रथेः काझनसन्निभैः ॥ ६० ॥ 


रक्षोव्याप्रा युयुधिरे नादयन्तो दिशो दश | 
राक्षसाश्ष कपीनाश् परस्परजयेषिण: ॥ ६१ ॥ 


खड््‌ग, शूल ओर परशु आदि विविध अख्न- 
शखस्तोंसे वानर-सेनापर प्रहार करने लगे ॥ ५३---०८ ॥ 
| इसी प्रकार विजयी वानरवीर भी राक्षसोंको मारने लगे। 
उस समय वहाँ राक्षसों और वानरोंका बड़ा विचित्र युद्ध 
छिड़ गया, जिससे उस रणभूमिमें रक्त और मासकी कीच 
हो गयी | वीर राक्षसकेसरी घोड़ों, हाथियों ओर सुवर्णमय 
रथोंपर चढ़कर अपने शब्दसे दसों दिशाओंको गुंजायमान 
करते हुए लड़ रहे थे ओर राक्षस तथा वानर दोनों ही 
परस्पर एक-दूसरेकों जीतना चाहते थे॥ ५९---६१ ॥ 
वानरगण राक्षसोंको और राक्षराल्ोग वानरोंकों मारने 
लगे | विष्णुरूप भगवान्‌ रामकी दृष्टि पड़नेसे देवताओंके 
अंञसे उत्पन्न हुए वानरगण बड़े प्रबल हो गये; और मानो 
 अमृतपान कर अति हर्षसे उत्साहपूर्वक, सीताजीको 
(हरण करते समय) स्पर्श करनेके कारण महापापी 
रावणसे पालित निस्तेज और बलहीन राक्षसोंकों मारने 
| लगे। धीरे-धीरे राक्षसोंकी सेना नष्ट होकर केवल एक 
चौथाई रह गयी ॥ ६२--६४ ॥ 

























राक्षसान्वानरा जघुर्वानरांश्रेव राक्षसा: । 
रामेण विष्णुना दृष्टा हरयो दिविजांशजा: ॥ ६२ ॥ 


बभूवुर्बलिनो हृष्टास्तदा पीतामृता इब। 
सीताभिमर्शपापेन रावणेनाभिपालितान्‌ ॥ ६३ ॥ 


हतश्रीकान्हतबलान्‌ राक्षसान्‌ जघ्ुरोजसा । 
चतुर्थाशावशेषेण निहते राक्षस बलम्‌॥ दंड ॥ | 
स्वसेन्यं निहत॑ दृष्ठा मेघनादो5थ दुष्ट्रधी: । 

ब्रह्मदत्ततर: श्रीमानन्तर्थान॑ गतोउसुरः ॥ ६७ ॥ 


अपनी सेनाको नष्ट हुई देख ब्रह्माजीके वरसे श्रीसम्पन्न 

| हुआ दुष्टबुद्धि राक्षस मेघनाद अन्तर्धान हो गया॥ ६५॥ 

वह दैत्य सब प्रकारके अद्र-शस्त्र चलानेमें कुशल था। 

| अतः वह आकाझामें चढ़कर ब्रह्माततरद्वारा वानर-सेनाको 

दलित करता हुआ सब ओर नाना प्रकारके शाख्र ओर 

बाणसमूह बरसाने लूगा। यह बड़ा आश्चर्य-सा होने 

लगा। अखवेत्ताओंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ गम भी ब्रह्मास्रका 

मान रखनेके लिये एक क्षणतक चुपचाप वानर-सेनाका 

पतन देखते रहे । अन्तमें वे रघुश्रेष्ठ क्रोधसे अग्निके समान 
प्रजजलित हो उठे | ६६---६८॥ और बोले-- 

“लक्ष्मण ! मेरा धनुष तो लाओ, में एक क्षणमें हीं इस 
दुष्ट दानवको ब्रह्माखसे भस्म कर डाढूँगा। हे रघुश्रेष्ठ ! 
आज तुम मेरा पराक्रम देखना ॥ ६९ ॥ 


सर्वाखत्रकुशलो व्योप्नि ब्रह्मास्रेण समन्ततः । 
नानाविधानि शस्त्राणि वानरानीकमर्दयन्‌॥ ६६ ॥ 


ववर्ष शरजालानि तदद्भुतमिवाभवत्‌ । 
रामो5पि मानयन्ब्राह्ममस्रमस्रविदों बरः ॥ ६७ ॥। 
क्षणं तृष्णीमुवासाथ दर्दर्श पतितं बलम्‌। 
वानराणां. रघु्रेष्ठश्षुकोपानलसब्निभः ॥ ६८ ॥ 
चापमानय सोमित्रे ब्रह्मास्त्रेणासुरं क्षणात्‌ । 
भस्मीकरोमि मे पश्य बलमद्य रघूत्तम ॥ ६९॥ 
मेघनादो5पि तच्छुत्वा रामवाक्यमतन्द्रितः । 
तूर्ण जगाम नगर मायया मायिकोउसुरः ॥ ७० ॥ 
पतितं वबानरानीकं दृष्ठा रामोउतिदु:खितः । 
: उबाच मारुति शीघ्र गत्वा क्षीरमहोदधिम्‌॥ ७१ ॥ 


मेघनाद भी बहुत सावधान था; रामचन्द्रजीके ये वाक्य 
सुनते ही वह महामायावी दैत्य मायापूर्वक तुरंत अपने 
नगरको चला गया ॥ ७० ॥ वानर-सेनाको नष्ट हुई देख 
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* तत्र द्रोणगिरिनाम दिव्योषधिसमुद्धवः । 
' तमानय हूुत॑ गत्वा सज्लीवय महामते ॥ ७२ । 
. बानरौघान्महासत्त्वान्कीर्तिस्ते सुस्थिरा भवेत्‌ । 





रडंड. | आम व्यास. सा! 


आज्ञा प्रमाणमित्युक्वा जगामानिलनन्दन: ॥ ७३ ॥ 
आनीय च गिरि सर्वान्वानरान्वानर्षभ: । 


जीवयित्वा पुनस्तत्र स्थापयित्वाययो द्तम्‌ ॥ ७४ ॥ | 


पूर्ववद्धेव॑ नादं बानराणां बलौघत: । 
श्रुत्वा विस्मयमापन्नो रावणो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ७५ ॥ 


' राघवो में महान्‌ शत्रुः प्राप्तो देवविनिर्मित: । 
' हन्तुं त॑ समरे शीघ्र गच्छन्तु मम यूथपाः ॥ ७६॥ 


मन्त्रिणो बान्धवा: शूरा येच मत्रियकाब्विण: । 
सवें ग॑च्छन्तु युद्धाय त्वरितं मम शासनात्‌ ॥ ७७ ॥ 
ये न गच्छन्ति युद्धाय भीरव: प्राणविप्लवात्‌ । 
तान्हनिष्याम्यहं सर्वान्मच्छासनपराड्रुखान्‌ ॥ ७८ ॥ 
तच्छुत्वा भयसन्त्रस्ता निर्जग्मू रणकोविदा: । 
अतिकाय: प्रहस्तश्न॒ महानादमहोदरों ॥ ७९ ॥ 


देवशन्रुर्निकृम्मश्चन॒  देवान्तकनरान्तकोौ । 
अपरे बलिनः सर्वे ययुर्युद्धाय वानरै: ॥ ८० ॥ 


. एते चान्ये च बहवः शूरा: शतसहस्रद: । 


प्रविश्य वानरं सैन्य ममन्धुर्बलदर्पिता: ॥ ८१ ॥ 


* भुशुण्डीभिन्दिपालेश्व बाण: खड्डेः परश्चथै: । 
अन्‍्येश्न प्ले नि-जपात 


नुहारियूथपान्‌ ॥ ८२ ॥ 


ते पादपै: पर्वताग्रेन॑खर्दृष्टेश्व॒ मुप्टिमि: । 
प्राणैविमोचयामासु: 





सर्वराक्षसयूथपान्‌ ॥ ८३ ॥ और 


रामेण निहताः केचित्सुप्रीवेण तथापरे। 
हनूमता चाडुदेन लक्ष्मणेन महात्मना। 
यूथपेर्वानराणां ते निहता: सर्वराक्षसा: ॥ ८४॥ 
रामतेज: समाविश्य वानरा बलिनो5भवन्‌ । 
रामशक्तिविहीनानामेवं शक्ति: कुतो भवेत्‌ ॥ ८५॥ 


[ सर्ग ५ 


“हनुमान्‌ ! तुम तुरंत ही क्षीर-सागरपर जाओ। वहां 
द्रोणाचल नामक पर्वत है, जिसपर नाना प्रकारकी दिव्य 
ओषधियाँ उत्पन्न होती हैं । हे महामते ! तुम झटपट जाकर 
उस पर्वतको ले आंओ और इन महापराक्रमी बानरयूथोंको 
जीवित करो । इससे तुम्हारी कीर्ति अविचल हो जायगी |” 
यह सुनकर पवनकुमार 'जो आज्ञा' ऐसा कहकर चल 
दिये ॥ ७१---७३ ॥ और तुरंत ही उस पर्वतको लाकर 
(उसकी ओषधियोंसे) समस्त वानरोंको जीवित कर उसे 


| फिर वहीं रख आये ॥ ७४ || 


तब वानर-सेनाका फिर पूर्वबत्‌ भयानक शब्द सुनकर 


रावण अति विस्मित होकर कहने लगा॥७५॥ 


'देवताओंका प्रकट किया हुआ यह राम मेरा महान्‌ श्र 
आया है। इसे युद्धमें मारनेके लिये मेरे सेनापति, मन्त्री, 


बन्धु-बान्धव तथा ओर भी जो शूर॒वीर मेरा हित चाहते हों, 
| वे सब मेरी आज्ञा मानकर तुरंत जाये ॥ ७६-७७ ॥ जो 
डरपोक अपने प्राणोंके भयसे युद्ध करने नहीं जायेंगे, 


अपनी आज्ञा न माननेवाले उन सबको मैं मार 


डार्लूँगा” ॥ ७८ ॥ रावणकी यह आज्ञा सुनकर अतिकाय, 


प्रहस्त, महानाद, महोदर, देवशत्रु, निकुम्भ, देवान्तक और 
नरान्तक आदि रणकुशल वीर तंथा और भी समस्त 


| बलवान्‌ योद्धा भयभीत होकर वानरोंके साथ युद्ध करनेके 


लिये चले॥ ७९-८०.॥ ये तथा और भी बहुत-से 


| सैकड़ों-सहस्रों शूर-वीर अपने-अपने बलके गर्वसे उन्मत्त 


हो वानरसेनामें घुसकर उसे दलित करने लगे ॥ ८१ ॥ वे 
भुशुण्डि, भिन्दिपाल, बाण, खड़, परशु तथा और भी नाना 
प्रकारके अख्नर-शस्त्रोंस वानर-यूथप प्रहार करने 
लगे ॥ ८२ ॥ 


इधर, ,वानरवीर भी वृक्षों, पर्वतशिखरों, नखों, दाढ़ों 
मुद्दियोंसे समस्त राक्षस-यूथपोंको निष्प्राण करने 


| लगे ॥ ८३ ॥ उन राक्षसोंमेंसे कोई श्रीरामके हाथसे, कोई 
सुग्रीवके द्वारा, कोई हनुमान और अड्गदके द्वारा, कोई 
महात्मा लक्ष्मणजीके हाथसे और कोई अन्यान्य वानर- 
| यूथपोंके द्वारा मारे गये | इस प्रकार उन समस्त राक्षसोंका 
अन्त हो गया ॥ ८४ ॥ राम-तेजके समावेशसे वानरगण 
' अत्यन्त प्रबल हो रहे थे। राम-शक्तिसे शून्य होनेपर इनमें 
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सर्वेश्वः  सर्वमयो विधाता इतनी सामर्थ्य कैसे हो सकती थी ? ॥ ८५॥ भगवान्‌ राम 
.. मायामनुष्यत्वविडम्बनेन ! सर्वेश्वर, सर्वमय, सबके नियन्ता ओर सर्वदा चिदानन्दमय 
सदा चिदानन्दमयोषपि रामो हैं, तथापि मायासे मानव-चरित्रका अनुकरण करते हुए 
युद्धादिलीलां वितनोति मायाम्‌॥ ८६ ॥ | युद्धादि लीलाका विस्तार करते हैं ॥ ८६ ॥ 
स्त्तत्त्डैटततततन 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे पञ्चम: सर्गः ॥ ५॥ 
, बस्न्‍चनाऔनतना 
घष्ठ सर्ग 
लक्ष्मण-मूर्छा, राम-रावण-संग्राम, हनुमानजीका ओषधि लेने जाना 
और रावण-कालनेमि-संवाद ह 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! युद्धमें अतिकाय 


श्रुत्वा युद्धे बले नष्टमतिकायमुर्ख महत्‌। 
रावणो दुःखसन्तप्त: क्रोथेन महतावृतः ॥ १ ॥ 
निधायेन्द्रजितं लड्ढारक्षणार्थ महाद्युति: । 
स्वयं जगाम युद्धाय रामेण सह राक्षस: ॥ २ ॥ 


आदि राक्षसोंकी महती सेनाको नष्ट हुई सुन रावण अति 
हो महान्‌ क्रोधसे भर गया ॥ १॥ और वह 
महातेजस्वी राक्षस लड्डाकी रक्षाके लिये इन्द्रजितको 
नियुक्त कर स्वयं रघुनाथजीसे लड़नेके लिये चला ॥ २ ॥ 
महाबली राक्षसराज समस्त शखस्त्राखसे सुसज्जित एक 
दिव्य रथपर आरूढ़ हो श्रीरामचन्द्रजीकी ओर ही 
| दौड़ा ॥ ३॥ उसने अपने सर्पके समान उग्र बाणोंसे 
बहुत-से वानरोंको मारकर सुग्रीव आदि यूथपतियोंको भी. 
पृथ्वीपर गिरा दिया ॥ ४ ॥ फिर महापराक्रमी विभीषणको 
वहाँ गदा लिये खड़ा देख उसने उसकी ओर मयदानवको 


दिव्य॑ स्थन्दनमारुह्य सर्वशख्त्राख्संयुतम्‌ । 
राममेबाभिदुद्राव राक्षसेनद्रों महाबल:॥ ३ ॥ 


वानरान्बहुशो हत्वा बाणैराशीविषोपमे: । 
पातयामास  सुग्रीवप्रमुखान्यूथनायकान्‌ ॥ ४ ॥ 


गदापाणिं महासत्त्व॑ तत्र दृष्ठा कर । दी हुई महान्‌ शक्ति छोड़ी॥५॥ उस शक्तिको 
उत्ससर्ज महाशक्ति मयद्तां वि ॥ + ' | विभीषणका नाश करनेके लिये बढ़ती देख 'रामने इसे 
तामापतन्तीमालोक्य विभीषण विघातिनीम्‌ । अभय दिया है, यह असुरकुमार वर्ध किये जानेयोग्य नहीं 


दत्ताभयो5यं रामेण वधाहों नायमासुरः ॥ ६ ॥ | है' ऐसा कहते हुए महावीर्यवान्‌ लक्ष्मणजी अपना प्रचण्ड 
धनुष लेकर विभीषणके आगे पर्वतके समात्न अचल 


होकर खड़े हो गये ॥ ६-७ ॥ 


उस छझक्तिकी सामर्थ्य अमोघ (कभी व्यर्थ न जाने- 
वाली) थी, अतः वह लक्ष्मणजीके दारीरमें घुस गयी । 
संसारमें मायासे जितनी शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं, महात्मा 
लक्ष्मणजी उन सबके आधार भगवान्‌ विष्णुके सवरूपभूत 
शोेषनागके अंशावतार हैं। उनका उस मायादक्तिसे क्या 
बिगड़ सकता था? ॥ ८-९॥ तथापि इस समय 
मनुष्यभाव अंगीकार करनेसे उसका अनुकरण करते हुए 


इत्युक्त्वा लक्ष्मणो भीम॑ चापमादाय वीर्यवान्‌ । 
विभीषणस्य पुरतः स्थितोडकम्प इवाचल: ॥| ७ ॥ 


सा शक्तिर्लक्ष्मणतनुं विवेशामोघशक्तितः । 
. यावन्त्य: शक्तयो लोके मायाया: सम्भवन्ति हि॥। ८ ॥ 


तासामाधारभूतस्य लक्ष्मणस्य महात्मन: । 
मायाशकत्या भवेत्कि वा शेषांशस्य हरेस्तनो: ॥ ९ ॥ 


'तथापि मानुषष भावमापन्नस्तदनुक्रतः । 
मूच्छित: पतितो भूमो तमादातुं दशाननः ॥ १० ॥ 
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:  हतस्यापि 


र्ंघध 


हस्तेस्तोलयितुं शक्तो न बभूवातिविस्मित: । 
सर्वस्थ जगतः सार विराज परमेश्ररम॥ ११। 
कं लोकाश्रयं विष्णुं तोलयेल्लघुराक्षस: । 
अहीतुकाम सोमित्रिं रावण वीक्ष्य मारुति: ॥ १२ ॥ 
आजघानोरसि क्रुद्धो वन्रकल्पेन मुष्टिना । 
तेन मुष्टिप्रहरेण जानुभ्यामपतद्भुवि ॥ १३ ॥ 
आस्यैश्व नेत्रश्रवणेरुद्ममन्‌ रुधिरं बहु। 
विघूर्णमाननयनो रथोपरथ उपाविशत्‌॥ १४ ॥ 
अथ लक्ष्मणमादाय हनूमान्‌ रावणार्दितम । 
आनयद्रामसामीप्य बाहुभ्यां परिगृह्य तम्‌॥ १५ ॥ 
हनूमत: सुहत्त्तेन भकत्या च परमेश्वर: । 
लघुत्वमगमद्देवो . गुरूणां 
सा शक्तिरपि त॑ त्यक्त्वा ज्ञात्वा नारायणांशजम्‌ । 
रावणस्य रथं प्रागाद्रावणो5षपि शनेस्ततः ॥ १७॥ 
संज्ञामवाप्य जग्राह बाणासनमथो रुषा । 
राममेबाभिदुद्राव दृष्ठा रामोडपि ते क्रुधा ॥ १८ ॥ 
आरुह्य जगतां नाथो हनूमन्तं महाबलम्‌। 
रथस्थं रावण दूृष्ठा अभिदुद्राव राघव: ॥ १९॥ 
ज्याशब्दमकरोत्तीत्रं. वच्रनिष्पेषनिष्ठरम्‌ । 
रामो गम्भीरया वाचा राक्षसेन्द्रमुबचाच ह॥ २० ॥ 
राक्षसाधम तिष्ठाद्य क्क गमिष्यसि मे पुरः । 
कृत्वापराधमेव॑ मे सर्वत्र समदर्शिन: ॥ २१॥ 
येन बाणेन निहता राक्षसास्ते जनालये। 
तेनेव त्वां हनिष्यामि तिष्ठाद्य मम गोचरे ॥ २२ ॥ 
श्रीरामस्य वच: श्रुर्वा रावणों मारुतात्मजम्‌ । 
वहन्त राघव सह्बूये शरेस्तीक्षणरताडयत्‌॥ २३ ॥ 
स्वतेजसा । 
व्यवर्धत पुनस्तेजो ननर्द चर महाकपि: ॥ २४॥ 


ततो दृष्ठा हनूमन्त॑ सत्रणं रघुसत्तम: । 


क्रोधभाहारयामास कालकरुद्र इवबापर:ः ॥ २५ ॥ 


अध्यात्मरामायण 


गुरुरप्यज: ॥ १६॥ 
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वे मूर्च्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़े। लक्ष्मणजीको ले 
जानेके लिये रावण उन्हें अपने हाथोंसे उठानेमें सफल न 
हुआ, अतः उसे बड़ा ही विस्मय हुआ । भला, जो 
जगतका सार परमेश्वर विराट्‌ पुरुष है उस निखिल 
लोकाधार विष्णुको एक क्षुद्र राक्षस कैसे उठा सकता था ।. 
जब हनुमानजीने देखा कि रावण लक्ष्मणजीको ले 


| जाना चाहता है तो उन्होंने अति क्रुद्ध होकर उसकी छातीमें ' 


एक वचज्ज-सदृश घूँसा मारा । उस घूँसेके आघातसे रावण : 
घुटनोंके बल पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ १०--१३ # और . 
अपने मुख, नेत्र और कानोंसे बहुत-सा रुधिर वमन करता : 


| हुआ घूमती हुई आँखोंसे रथके पिछले भागमें बैठ : 


गया॥ १४ ॥ तदनन्तर हनुमानजी रावणद्वारा आहत 
लक्ष्मणजीको अपनी भुजाओंपर उठाकर श्रीरामचन्द्रजीके 
पास ले आये ॥ १५ ॥ हनुमानजीके लिये, उनके सौहार्द 


ओर भक्तिभावके कारण वे अजन्मा और प्रकाश-स्वरूप -- 


परमेश्वर (लक्ष्मणजी) भारी-से-भारी होनेपर भी अत्यन्त : 
लघु (हलके) हो गये ॥ १६ ॥ श्रीलक्ष्मणजीको साक्षात्‌ 


| नारायणका अंश जानकर वह शक्ति भी उन्हें छोडकंर फिर 


रावणके रथपर चली गयी । इधर, रावणको भी जब घीरे- 
धीरे कुछ चेत हुआ तो उसने अत्यन्त क्रोधसे अपना धनुष 
उठाया और रामचन्द्रजीकी ओर दौड़ा | उसे (अपनी ओर ; 
आता) देख जगत्पति भगवान्‌ राम अति क्रुद्ध होकर [ 
महाबली हनुमानजीके कन्धेपर चढ़े और रावणको रथमें ं 


| बैठा देख उसकी ओर दौड़े॥ १७--१९ ॥ भगवान्‌ । 


रामने अपने धनुषकी प्रत्यज्ञाका ऐसा कठोर शब्द किया 


| जो मानो वच्ञको भी चूर्ण करनेवाला था और फिर अति 


गम्भीर वाणीसे राक्षसराज रावणसे ऐसा कहा-- ॥ २० ॥ 
अरे राक्षसाधम ! जरा ठहर तो, मुझ सर्वत्र समदर्शीका 
ऐसा अपराध करके तू कहाँ जा सकता है ? ॥ २१॥ 


| अरे ! तू तनिक मेरे सामने खड़ा रह, जिस बाणसे मैंने 


जनस्थानमें (खर-दूषणादिसे युद्ध करते समय) तेरे 
राक्षमोंकी मांगा था आज उसीसे तुझे भी मार 


| डा्लूँगा' ॥ २२ ॥ 


श्रीरामचच्रजीके ये वचन सुनकर रावणने उन्हें वहन 


किन्तु उन तीक्ष्ण बाणोंक ूगनेपर भी पवनपुत्रका तेज 
अपने प्रभावसे बराबर बढ़ता ही गया और वे महान 


कपीश्वर बड़े जोरसे गरजने लगे ॥ २४ ॥ जब रघुनाथरजीने 


ं। 
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करनेवाले हनुमानजीके बड़े तीखे बाण मारे ॥ २३:॥ : 


क्र 


* कालनेमिरुवाचेद 
अर्ध्यादिकं ततः कृत्वा रावणस्याग्रत: स्थित: ॥ ३७ । 
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साश्व॑ रथं ध्वजं सूतं शरसत्रोघं धनुरझसा। 


छत्न॑ पताकां तरसा चिच्छेद शितसायके: ॥ २६॥ 


ततो महाशरेणाशु रावण रघुसत्तमः । 


विव्याध वच्रकल्पेन पाकारिरिव पर्वतम्‌॥ २७॥ 


रामबाणहतो वीरश्वचाल चर मुमोह च। 


हस्तान्निपतितश्चापस्ते समीक्ष्य रघूत्तम: ॥ २८ ॥ 


अर्धचन्द्रेण चिच्छेद तत्किरीटं रविप्रभम्‌। 
अनुजानामि गच्छ त्वमिदानीं बाणपीडितः ॥ २९ ॥ 
प्रविश्य लद्भमाश्चवास्य श्र: पश्यसि बल मम । 
रामबाणेन संविद्धो हतदर्पोईथ रावण: ॥ ३० ॥ 
महत्या लज्जया युक्तो लड्ढां प्राविशदातुरः । 
रामो5पि लक्ष्मण दृष्टा मूर्च्छित पतितं भुवि ॥ ३१ ॥ 
मानुषत्वमुपाभश्रित्य लीलयानुशुशोच ह। 
ततः प्राह हनूमन्तं वत्स जीवय लक्ष्मणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
महोषधी: समानीय  पूर्वबद्वानरानपि । 
तथेति राघवेणोक्तो जगामाशु महाकपि: ॥ ३३ ॥ 


हनूमान्वायुवेगेन क्षणात्तीत्वा महोदधिम्‌। 
एतस्मिन्नन्तरे चारा रावणाय न्यवेदयन्‌॥ ३४ ॥ 


' .रामेण प्रेषितो देव हनूमान्‌ क्षीरसागरम्‌ । 


गतो नेतुं लक्ष्मणस्य जीवनार्थ महोषधी: ॥ ३५ ॥ 


श्रुव्वा तचारवचन राजा चिन्तापरो5भवत्‌ । 
जगाम रात्रावेकाकी कालनेमिगृहं क्षणात्‌ ॥ ३६ ॥ 


गृहागत समालोक्य रावणं विस्मयान्वितः । 
प्राज्ललिभयविह्नलः । 


कि ते करोमि राजेन्द्र किमागमनकारणम्‌ | 


कालनेमिमुवाचेदं॑ रावणो दुःखपीडितः ॥ ३८ ॥ | 


ममापि कालवबशतः कष्टमेतदुपस्थितम्‌ । 
मया शक्त्या हतो वीरो लक्ष्मण: पतितो भुवि ॥ ३९ ॥ 


युद्धकाण्ड 
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हनुमानजीको क्षत-विक्षत देखा तो दूसरे कालरुद्रके समान 
बड़ा भयंकर क्रोध धारण किया ॥ २५॥ ओर अपने 
तीक्ष्ण बाणोंसे बड़ी फुर्तीके साथ सुगमतासे ही रावणके 
घोड़ेसहित रथ, ध्वजा, सारथी, शख्बसमूह, धनुष, छत्र 
ओर पताका आदि काट डाले ॥ २६ ॥ फिर इन्द्रने जेसे 
पर्वतोंपर आक्रमण किया था वैसे ही उन्होंने एक वज़तुल्य 
महाबाणसे रावणको वेध डाला ॥ २७ ॥ भगवान्‌ रामका 


| बाण लगनेसे वह वीर विचलित हो गया, उसे मूर्च्छा आ 


गयी और उसक़े हाथसे घनुष छूट गया । उसकी ऐसी दशा 
देखकर रघुनाथजीने एक अर्धचन्द्राकार बाणसे उसका 
सूर्यसदुश प्रकाशमान मुकुट काट डाला और कहा-- 
'रावण ! तुम मेंरे बाणसे पीड़ित हो; अतः में तुम्हें आज्ञा 


| देता हूँ, इस समय तुम जाओ ॥ २८-२९ ॥ आज लड्डामें 


जाकर विश्राम करो, फिर कल मेरा पराक्रम देखना ।' 
तब श्रीरामचन्द्रजीके बाणसे विद्ध होनेके कारण सार 
दर्प चूर्ण हो जानेपर रावणने लज्जित और व्याकुल हो ._ 
लड्जामें प्रवेश किया | इधर रामचन्द्रजी भी लक्ष्मणजीको 
मूच्छित-अवस्थामें पृथिवीपर पड़े देख मनुष्यभावका 
आश्रय ले लीलासे शोक करने लगे ओर हनुमानजीसे 


| बोले--'वत्स ! पहली तरह ही (द्रोणाचलसे) महोषधि 
| छाकर लक्ष्मण और वानरोंको जीवित करो | रघुनाथजीके 


इस प्रकार कहनेपर महाकपि हनुमानजी “बहुत अच्छा' कह 


एक क्षणमें ही महासागरको पार कर वायुवेगसे चले । इसी 


समय रावणके गुप्तचरोंने उससे कहा--- ॥ ३०---३४ ॥ 
“स्वामिन्‌ ! रामने हनुमानको क्षीर-समुद्रपर भेजा है और 
वह लक्ष्मणको जीवित करनेके लिये महौषधि लेने गया 
है” ॥ ३५॥ उनके ये वचन सुनकर राक्षसराज अति 


| चिन्तातुर हुआ और उसी क्षण सात्रिमें ही अकेला 
| कालनेमिके घर गया ॥ ३६ ॥ 


रावणकों घर आया देख कालनेमिकों बड़ा आश्चर्य 
हुआ; वह उसे अर्ध्यादि दे उसके सामने खड़ा हो गया और 
अति भयभीत हो हाथ जोड़कर बोला ॥ ३७॥ 'राज- 
राजेश्वर ! आज किस निमित्तसे आना हुआ ? कहिये, मैं 
आपकी क्‍या सेवा करूँ ?” वब रावणने अति दुःखित 
होकर कालनेमिसे कहा ॥ ३८ ॥ “आज कालक्रमसे मुझे 
भी यह कष्ट उपस्थित हो गया। मेरी शक्तिसे आहत 
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अध्यात्मरामायण 





ते जीववितुमानेतुमोषधीहनुमान्‌ गत: । 
यथा तस्य भवेद्विप्नस्तथा कुरु महामते ॥ ४० ॥ 
मायया मुनिवेषेण मोहयस्व महाकपिम्‌। 
कालात्ययो यथा भूयात्तथा कृत्वेहि मन्दिरे ॥ ४१ ॥ 
रावणस्य वच: श्रुत्वा कालनेमिरुवाच तम्‌। 
रावणेश वचो मेउद्य श्रूणु धारय तत्त्वतः ॥ ४२ ॥ 
प्रियं ते करवाण्येव न प्राणान्‌ धारयाम्यहम्‌ । 
मारीचस्थ यथारण्ये पुराभून्यमृगरूपिण: ॥ ४३ ॥ 
तथेव में न सन्देहों भविष्यति दशानन। 
हताः पुत्राश्न पोन्नाश्च बान्धवा राक्षसाश्न ते ॥ ४४ ॥ 


घातयित्वासुरकुलं जीवितेनापि कि तब ! 
राज्येन वा सीतया वा कि देहेन जडात्मना ॥ ४५ ॥ 
सीतां प्रयच्छ रामाय राज्य देहि विभीषणे । 
वन याहि महाबाहो रम्ये मुनिगणाश्रयम ॥ ४६ ॥ 
स्रात्वा प्रात: शुभजले कृत्वा सन्ध्यादिका: क्रिया: । 
तत  एकान्तमाभ्रित्वय॒ सुखासनपरिग्रह: ॥ ४७ ॥ 
विसृज्य सर्वतः सड्ढडमितरान्विषयान्बहि: । 
बहि:प्रवृत्ताक्षण्णं शने: प्रत्यक्‌ प्रवाहय ॥ ४८॥ 
प्रकृतेभिन्नममात्मानं विचारय सदानघ । 
चराचरं जगत्कृत्स॑ देहबुद्धीन्द्रयादिकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं दृश्यते श्रूयत्ते च यत्‌। 
सैषा प्रकृतिरित्युक्ता सैव मायेति कीर्तिता | ५० ॥ 


सर्गस्थितिविनाशानां जगद्द॒क्षस्य कारणम्‌। 
सृजति सर्वदा ॥ ५१ ॥ 


कामक्रोधादिपुत्राद्यान्िंसातृष्णादिकन्यका: । 
मोहयन्त्यनिशं देवमात्मानं स्वैर्गुणैविभुम ॥ ५२ ॥ 


कर्तृत्वभोक्तृत॒वमुखान्‌ स्वगुणानात्मनीश्वरे । 
आरोप्य स्ववं कृत्वा तेन क्रीडति सर्वदा ॥ ५३ ॥ 


भा >> 








होकर वीर लक्ष्मण पृथिवीपर गिर पड़ा है॥ ३९ ॥ उसे 
जीवित करनेके लिये हनुमान्‌ ओषधि लेने गया है। हे 


महामते ! तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे उसके लानेमें 
| विन्न खड़ा हो जाय ॥ ४० ॥ तुम मायासे मुनि-वेष बनाकर 


हनुमान्‌को मोहित करो जिससे (उस ओषधिके प्रयोगका) 
समय निकल जाय | यह कार्य करके फिर अपने घर लौट 
आना” ॥ ४१ ॥ 

रावणके वचन सुनकर कालनेमिने उससे कहा--- 
'महाराज रावण ! मेरी बात सुनिये और उसे यथार्थ . 
समझकर धारण कीजिये ॥ ४२ ॥ मैं आपका प्रिय करूँगा 


| ही, उसके लिये मैं अपने प्राणोंकी परवा नहीं करता, 
(तथापि उससे क्‍या लाभ होगा ?) हे दशानन ! इसमें 


सनन्‍्देह नहीं जो कुछ दण्डकारण्यमें मृगरूपधारी मारीचका 
हुआ था वही दशा मेरी भी होगी। देखिये, आपके पुत्र, 
पोत्र और अनेकों सगे-सम्बन्धी राक्षसलोग मारे 
गये ॥ ४३-४४ ॥ इस प्रकार राक्षस-वंशका नाश कराकर 
आपके जीवन, राज्य, सीता अथवा इस जड देहसे भी क्या 
ल्वभ है ? ॥४५॥ हे महाबाहो ! आप रामचन्द्रजीको 
सीता और विभीषणको राज्य देकर मुनिगणसेवित सुरम्य 


तपोवनको जाइये ॥ ४६ ॥ वहाँ प्रातःकाल शुद्ध जलमें 


स्नानकर तथा सब्ध्योपासनादि नित्य-कर्मोसे निवृत्त हो 
एकान्त देशमें सुखमय आसनसे बैठिये ॥ ४७ ॥ और 
सब ओरसे निःसड्र हो बाह्य विषयोंको छोड़ अपनी 
बाह्य वृत्तिवाली .इन्द्रियोंको धीरे-धीरे अन्तर्मुख 
कीजिये ॥ ४८ ॥ हे अनघ ! अपने आत्माको सदा 
प्रकृतिसे भिन्न विचारिये । देह, बुद्धि और इन्द्रियादिसे युक्त 
सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ अर्थात्‌ ब्रह्मासे लेकर स्तम्ब 
(कोटविशेष) पर्यन्त जो कुछ दिखायी या सुनायी देता है 


| वह सब प्रकृति है और वही माया भी कहलाती 


है ॥ ४९-५० ॥ वही सर्वदा संसाररूपी वृक्षकी उत्पत्ति 
स्थिति और विनाशकी कारणरूप श्वेत (सात्तविक), 


| लोहित (राजस) और कृष्णवर्ण (तामस) प्रजा उत्पन्न 
| करती है॥ ५१ ॥ तथा वही अपने गुणोंसे अहर्निश 


सर्वव्यापक आत्मदेवको मोहितकर काम-क्रोधादि पुत्रों 
ओर हिंसा-तुष्णादि कन्याओंको उत्पन्न करती है ॥ ५२ | 
वह कतृत्व ओर भोक्तृत्व आदि अपने गुणोंको अपने प्रभु 
आत्मामें आरोपित कर उसे अपने वशीभूत कर उससे सदा 
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शुद्धोउप्यात्मा यया युक्त: पश्यतीव सदा बहि: । 
विस्मृत्य च॒ स्वमात्मानं मायागुणविमोहित: ॥ ५४ ॥ 


यदा सहुरुणा युक्तो बोध्यते बोधरूपिणा । 
निवृत्तदृष्टिरात्मानं पश्यत्येत सदा स्फुटम्‌॥ ५५ ॥ 


जीवन्मुक्त: सदा देही मुच्यते प्राकृतेर्गुणे: | 
त्वमप्येत॑ सदात्मानं विचार्य नियतेन्द्रिय: ॥ ५६ ॥ 


प्रकृतेरन्यमात्मान ज्ञात्वा मुक्तो भविष्यसि । 
ध्यातुं यद्यसमर्थोइंसि सगुणं देवमाश्रय ॥ ५७ ॥ 


हत्पद्यकर्णिके स्वर्णपीठे मणिगणान्विते | 
मृदुश्ल॒क्ष्णतरे तत्र जानक्या सह संस्थितम्‌॥ ५८ ॥ 


वीरासनं विशालाक्ष विद्युत्पुश्ञनिभाम्बरम्‌ । 
किरीटहारकेयूरकोस्तुभादिभिरन्वितम्‌ ॥ ५९॥ 


नूपुरैः कटकेर्भान्त तथैव वनमालया। 
लक्ष्मपणोन धनुईन्द्रकरेण  परिसेवितम्‌॥ ६० ॥ 


एवं ध्यात्वा सदात्मानं राम॑ सर्वहदि स्थितम्‌ । 
भक्त्या: परमया युक्तो मुच्यते नात्र संशय: ॥ ६१ ॥ 


श्रूणु बे चरितं तस्य भक्तेर्नित्यमनन्यथी: । 
एवं चेत्कृतपूर्वाणि पापानि च महान्त्यपि । 
क्षणादेव विनइयन्ति यथाग्रेस्तूलराशय: ॥ ६२ ॥ 


संग थे मुश्किल 
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खेलती रहती है॥ ५३ ॥ जिससे युक्त होकर आत्मा 
मायिक गुणोंसे मोहित होकर अपने स्वरूपको भूल जाता 
है, और नित्य शुद्ध होता हुआ भी सदा बाह्य विषयोंको 


| देखने लगता है ॥ ५४ ॥ जिस समय सदुरुका साक्षात्कार 


होता है ओर वे उसे निर्मल ज्ञानदृष्टिसे जाग्रत्‌ करते हैं उस 
समय वह बाह्य. विषयोंसे अपनी दृष्टि हटाकर अपने- 
आपको ही स्पष्ट देखता है ॥| ५५॥ ओर फिर यह देहघारी 
जीव जीवन्मुक्त होकर प्राकृत गुणोंसे छूट जाता है। 

है रावण ! आप संयतेन्द्रिय होकर इसी प्रकार अपने 
वास्तविक आत्मस्वरूपका चिन्तन कीजिये ॥ ५६ ॥ इससे 
आत्माको प्रकृतिसे भिन्न जानकर आप मुक्त हो जायेंगे। 
और यदि आप इस प्रकार ध्यान करनेमें असमर्थ हों तो 
सगुण-भगवानका आश्रय लीजिये ॥ ५७॥ (उस सगुण 
ध्यानकी विधि इस प्रकार है) हृदयकमलकी कर्णिकाओमें 
मणिगणजटित अति मृदुल और स्वच्छ सुवर्ण-सिंहासनपर 
जो जानकीजीसहित विराजमान हैं, जो वीरासनसे बैठे हें, 
जिनके नेत्र अति विशाल और वच्च विद्युल्लताके समान 
तेजोमय हैं तथा जो किरीट, हार, केयूर और कोस्तुभमणि 
आदि आशभूषणोंसे सुशोभित हैं; नूुपुर, कटक ओर 
वनमाला आदिसे जिनकी अपूर्व शोभा हो रही है तथा 
लक्ष्मणजी अपने हाथोंमें दो धनुष (एक अपना और एक 
प्रभु रामका) लिये जिनकी सेवामें खड़े हैं, उन सबके 
हृदयमें विराजमान अपने आत्मरूप भगवान्‌ रामका इस 
प्रकार सर्वदा अत्यन्त भक्तिपूर्वक ध्यान करनेसे आप मुक्त 


हो जायैँंगे--इसमें सन्देह नहीं॥ ५८--६१ ॥ नित्य 


अनन्यबुद्धि होकर उनके भक्तोंके मुखारविन्दसे उनके 
पवित्र चरित्र सुनिये | ऐसा करनेसे आपके पूर्वकृत महान 
पाप भी एक क्षणमें ही इस प्रकार भस्म हो जायेंगे जेसे 
अम्निसे रूईका ढेर भस्म हो जाता है॥६२॥ जो 


भजस्व॒ रामं॑ परिपूर्णमेक सर्वत्र परिपूर्ण हैं उन अद्वितीय भगवान्‌ रामके साथ वबैर 
' बिहाय. वेरं निजभक्तियुक्तः । छोड़कर आत्मप्रेमपूर्वक उन नाम-रूपरहित पुराणपुरुषकी 
हदा सदा भावितभावरूप- हृदयमें सगुणभावसे भावना कर उनका सर्वेदा भजन 
मनामरूपं पुरुष पुराणम॥ ६३ ॥ | कीजिये' ॥ ६३ ॥ क्‍ 
। नतततत्फ़ततततत 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे षष्ठ: सर्ग: ॥ ६॥ 
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सप्तम सर्ग 
कालनेमिका कपट, हनुमानजीद्वारा उसका वध, लक्ष्मणजीका सच्चेत होना 
ओर रावणका कुम्भकर्णको जगाना 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! जैसे अग्रिसे 
तपाया हुआ घृत जल डालनेसे छुनछुनाने लगता है बैसे ही 
कालनेमिके ये अमृततुल्य वचन सुनकर रावण जल उठा. 
ओर क्रोधसे उसके नेत्र लाल हो गये ॥ १ ॥ वह कहने 
लगा--“अरे ! मालूम होता है तू शत्रुसे कुछ लेकर ही 
| इस प्रकार रामके दासकी भाँति बातें बनाता है । याद रख, 
मेरी आज्ञाका उल्लट्ठन करनेवाले तुझ दुष्टको मैं अभी मार 
डालूँगा” ॥ २॥ तब कालनेमिने रावणसे कहा-- 
“देव ! क्रोधकी क्या बात है ? यदि आपको मेरा कथन 
अच्छा नहीं लगता तो मैं अभी जाकर (आप जैसा कहते 
हैं) वही करता हूँ”' ॥ ३ ॥ इतना कह महादैत्य कालनेमि 
रावणकी ही प्रेरणासे हनुमानजीके कार्यमें विन्न करनेके 
लिये वहाँसे तुरंत चल दिया ॥ ४ ॥ 

उसने हिमालयकी तराईमें पहुँचकर उधरसे जाते हुए... 
वायुपुत्र महात्मा हनुमानके मार्गमें एक तपोवन बनाया और 
वहाँ वह दुष्ट स्वयं मुनिवेष बनाकर हिंष्यवर्गसे घिरकर 
बैठ गया | 

जिस समय हनुमानजी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने वह सुन्दर 
आश्रम देखा ॥ ५-६ ॥ उसे देखकर श्रीमान्‌ पवननन्दन 
| मन-ही-मन सोचने लगे, “मैंने पहले तो यह उत्तम 
मुनिमण्डल देखा नहीं था ॥ ७ ॥ क्या मैं मार्ग भूल गया हूं 
या मेरे चित्तमें कोई भ्रम हो गया है? अथवा 
चलो, इस आश्रममें चलकर सब मुनीश्चरोंका दर्शन करूँ 
और जल पीऊँ, तदुपरान्त पर्वतश्रेष्ठ द्रोणाचलपर 
चलूँगा।' ऐसा विचार वे उस आश्रममें गये, वह सब 
ओरसे एक योजन विस्तारवाल्ता था तथा उसमें सब ओर 
पके हुए फलोंसे जिनकी शाखाएँ झुकी हुई हैं ऐसे 
कदली, शाल, खजूर और कटहल आदिके वृक्ष लगे हुए 
थे ॥ ८---१० ॥ वह शुद्ध और निर्मल आश्रम वैरभावसे 
सर्वथा रहित था। उस अति सुरम्य महाश्रममें राक्षस 


श्रीमहादेव उवाच 
कालनेमिवत्तः श्रुत्वा रावणो5मृतसन्निभम्‌ । 
जज्वाल क्रोधताग्राक्ष: सर्पिरद्धिरिवापिमत्‌ ।। १ ॥ 


_निहन्मि ल्वां दुरात्मानं मच्छासनपराछ्मुखम्‌ । 
परे: किश्चिदगृहीत्वा त्वे भाषसे रामकिंकर: ॥ २ ॥ 


कालनेमिरुवाचेद रावणं देव कि क्रुधा। 
न रोचते मे बचने यदि गत्वा करोमि तत्‌ ॥ ३ ॥ 


इत्युक्त्वा प्रययो शीघ्र कालनेमिर्महासुरः । 
नोदितो रावणेनेव हनूमद्विप्लकारणात्‌॥ ४ ॥ 


स॒गत्वा हिमवत्पाश्व तपोबनमकल्पयत्‌ । 
तन्न शिष्येः परिवृतो मुनिवेषधर: खलः ॥ ५ ॥ | 
गच्छतो मार्गमासाद्य वायुसूनोर्महात्मन: । 
ततो गत्वा दर्द्शाथ हनूमानाश्रमं शुभम्‌॥ ६ ॥ 
चिन्तयामास॒मंनसा श्रीमान्पवननन्दन: । 
पुरा न दृष्टमेतन्मे मुनिमण्डलमुत्तमम॥ ७ ॥ 
मार्गो विश्रेशितो वा मे भ्रमो वा चित्तसम्भव: । 
यद्गवाविश्याश्रमपर्द॑ दृष्ठा मुनिमशेषत: ॥ ८ ॥ 


पीत्वा जले ततो यामि द्रोणाचलमनुत्तमम्‌ । 
इत्युक्त्वा प्रविवेशाथ सर्वतो योजनायतम्‌॥ ९ ॥ 


आश्रम॑ कदलीशालखर्जूरपनसादिभि: । 
समावृत॑ पक्कफलेनग्रशाखैश्च॒ पादपै: ॥ १० ॥ 


* वैरभावविनिर्मुक्ति शुद्ध निर्मललक्षणम । 
तस्मिन्‍्महाश्रमे रम्ये कालनेमि: स राक्षस: ॥ ११ ॥ 





च्ध 
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इन्द्रयोगं॑ समास्थाय चकार शिवपूजनम । 
हनूमानभिवाद्याह गोरवेण महासुरम ॥ १२॥ 


भ्रगवन्‌ रामदूतो5ह॑ हनूमान्नाम नामतः । 


रामकार्येण. महता क्षीराब्धिं गन्तुमुद्यतः ॥ १३ ॥ 


तृषा मां बाथते ब्रह्मन्रुदक॑ कुन्र विद्यते। 
यथ्चच्छे पातुमिच्छामि कथ्यतां मे मुनीश्चर ॥ १४ ॥ 


तच्छुत्वा मारुतेर्वाक्य कालनेमिस्तमब्रवीत्‌ । 
कमण्डलुगतं तोयं मम त्व॑ पातुमहसि ॥ १५॥ 


भुद्क्ष्व चेमानि पक्कानि फलानि तदनन्तरम । 
निवसस्व सुखेनात्र निद्रामेहि त्वरास्तु मा॥ १६॥ 


भूतं॑ भव्यं भविष्यं च जानामि तपसा स्वयम्‌ । 


। उत्थितो लक्ष्मण: सर्वे वानरा रामवीक्षिताः ॥ १७ ॥॥ 


: तच्छुत्वा हनुमानाह कमण्डलुजलेन मे। 
' नशाम्यत्यधिका तृष्णा ततो दर्शाय मे जलम्‌ ॥ १८ ॥ 


* तथेत्याज्ञापपामास वटुं मायाविकल्पितम्‌। 


बटो दर्शय विस्तीर्ण बायुसूनोर्जलाशयम्‌॥ १९ ॥ 


““ निमील्य चाक्षिणी तोय॑ पीत्वागच्छ ममान्तिकम्‌ । 
उपकेक्ष्यामि ते मन्त्र येन द्रक्य्सि चोषधीः ॥ २० ॥ 


'तथेति दर्शितं शीघ्र बटुना सलिलाशयम्‌ । 
प्रविश्य हनुमांस्तोयमपिबन्मीलितेक्षण: ॥ २१ ॥ 


ततश्चागत्य मकरी महामाया महाकपिम्‌। 
अग्मसत्त महावेगान्मारुतिं घोररूपिणी ॥ २२ ॥ 


'ततो ददर्श हनुमान्‌ ग्रसन्‍्तीं मकरीं रुषा । 
दारयामास हस्ताभ्यां बदन सा ममार है ॥ २३ ॥ 


ततोउन्तरिक्षे ददृशे दिव्यरूपधराड्ना । 


'धान्यमालीति विख्याता हनूमन्तमथात्रवीत्‌॥ २४ ॥ 
' [74 ] अ० रा० ९--- ७ ८ ७: 





| कालनेमि इन्द्रजाल विद्याका आश्रय कर शिवजीका पूजन 


कर रहा था। हनुमानजीने उस महादैत्यको बड़े गौरवसे 


नमस्कार कर कहा--॥ ११-१२॥ “भगवन्‌! मैं 


भगवान्‌ रामका दूत हूँ, मेरा नाम हनुमान है और में 
श्रीरमचन्द्रजीके एक महान्‌ कार्यसे क्षीरसागरको जा रहा 
हूँ॥ १३ ॥ ब्रह्मन्‌ ! मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, मैं खूब 
जल पीना चाहता हूँ। हे मुनीध्चर ! कृपया बतलाइये यहाँ 
जल कहाँ है ?” ॥ १४ ॥ 


हनुमानजीके ये वचन सुनकर कालनेमिने कहा--- | 
“तुम मेरे कमण्डछुका जल पी सकते हो ॥ १५ ॥ यहाँ ये 


| फल मोजूद हैं, इन्हें खाओ और फिर सुखपूर्वक यहाँ 


विश्राम लेकर कुछ सो लो, ऐसी जल्दी मत करो ॥ १६ ॥ 
मैं अपने तपोबलसे भूत, भविष्यत्‌ ओर वर्तमान तीनों 
कालोंकी बात जानता हूँ। इस समय रामचन्द्रजीके 
देखनेसे ही लक्ष्मणजी और समस्त वानरगण सचेत होकर 
उठ बेठे हैं!॥१५७॥ यह सुनकर हनुमानजीने 
कहा--“मुझे बड़े जोर्की प्यास लगी हुई है, इस 
कमण्डलुके जलसे वह शान्त नहीं हो सकती, अतः मुझे 


| जलाशय ही दिखला दीजिये” ॥ १८ ॥ तब 'अच्छी बात 


है' ऐसा कहकर उसने एक माया-कल्पित ब्रह्मचारीको 
आज्ञा दी, “ब्रह्मचारिन्‌! हनुमानजीको वह विस्तृत 
जलाशय दिखला दो” ॥ १९॥ (फिर हनुमानजीसे 
बोला--) “देखो, तुम आँखें मुँदकर जल पीना ओर फिर 
तुरंत मेरे पास. चले आना । में तुम्हें एक मन्त्रका उपदेश 
करूँगा, जिससे तुम ओषधिको देख सकोगे”” ॥ २० ॥ 


तब बटुने 'जो आज्ञा' कह तुरंत ही जलाशय दिखला 


दिया | उसमें घुसकर हनुमानजी आँखें मूंदकर जल पीने 


लगे॥ २१५॥ इतनेहीमें वहाँ एक महामायाविनी 
घोररूपिणी मकरी आकर बड़ी शीघ्रतासे महाकंपि 
हनुमानजीकों निगलनें लगी ॥ २२ ॥ हनुमानजीने उस 
मकरीको अपनेको निगलते देख अति क्रुद्ध हो अपने . 
हाथोंसे उसका मुख फाड़ डाला, जिससे वह तत्काल मर 
गयी ॥ २३ ॥ 

इसी समय आकारशमें एक दिव्यरूपधारिणी स्त्री .' 
दिखलायी दी, उसका नाम धान्यमाली था। वह : 
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' त्वत्यसादादह॑ शापाहिमुक्तास्मि कपीश्चर । 
शप्ताह॑ मुनिना पूर्वमप्सराः कारणान्तरे ॥ २५॥ 


आश्रमे यस्तु ते दृष्ट: कालनेमिर्महासुरः । 
रावणप्रहितो मार्गे विप्न॑ कर्तु तवानघ ॥ २६ ॥। 


मुनिवेषधरो नासो मुनिर्विप्रविहिंसकः । 
जहि दुष्ट॑ गच्छ शीघ्र द्रोणाचलमनुत्तमम्‌ ॥ २७ ॥ 


गच्छाम्यहं ब्रह्मलोक॑ त्वत्स्पर्शाद्धतकल्मषा । 
इत्युक्त्वा सा ययो स्वर्ग हनूमानप्यथाश्रमम्‌ ॥| २८ ॥ 


आगतं त॑ समालोक्य कालनेमिरभाषत । 
कि विलम्बेन महता तव वानरसत्तम ॥ २९॥ 


गृहाण मत्तो मन्त्रांस्त्व देहि मे गुरुदक्षिणाम्‌ । 


इत्युक्तो हनुमान्मुष्टि दृढ बद॒ध्वाह राक्षसम्‌ ॥ ३० ॥॥ 


गृहाण दक्षिणामेतामित्युक्त्वा निजघान तम्‌ । 


। विसुज्य मुनिवेषं स कालनेमिर्महासुर: ॥ ३१ ॥ 


युयुधे वायुपुत्रेण नानामायाविधानतः । 


महामायिकदूतोइसो हनूमान्मायिनां रिपु:॥ ३२ ॥ 


| जघान मुष्टिना शीर्णिण भम्ममूर्धा ममार सः । 
ततः क्षीरनिधिं गत्वा दृष्ठा द्रोणं महागिरिम्‌ ॥ ३३ ॥ 


अदृष्ठा चोषधीस्तत्र गिरिमुत्याट्यू सत्वर: । 


,. गूहीस्वा वायुवेगेन गत्वा रामस्य सन्निधिम्‌॥ ३४ ॥ 


*. उबाच हनुमान्‌ राममानीतो5यं महागिरि: । 
हे यदयुक्ते कुरु देवेश विलम्बो नात्र युज्यते ॥ ३५॥ 


 श्रुत्वा हनूमतो वाक्य राम: सन्तुष्टमानस: । 


गृहीत्वा चोषधी: शीघ्र सुषेणेन महामतिः ॥ ३६ ॥ 


: चिकित्सां कारयामास लक्ष्मणाय महात्मने । 
: ततः सुप्रोश्थित इच बुद्ध्वा प्रोचाच लक्ष्ण: ॥ ३७॥ 
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हनुमानजीसे बोली-- ॥ २४ ॥ “हे कपीश्वर ! आपकी 
कृपासे मैं आज शापमुक्त हो गयी | पहले मैं एक. अप्सरा 
थी | किसी कारणवश मुझे एक मुनीश्वरने शाप दिया था। 
(इसीसे मैं मकरी हो गयी थी) ॥ २५॥ इस आश्रममें 
आपने जिस पुरुषको देखा है, वह कालनेमि नामक 
महादैत्य है। हे अनघ ! इसे रावणने आपके मार्ममें विप्न 
डालनेके लिये भेजा है॥ २६॥ यह मुनिवेष धारण 
करनेवांला वस्तुतः कोई मुनि नहीं है, बल्कि ब्राह्मणोंकी 
हिंसा करनेवाला है। इस दुष्टको शीघ्र ही मारकर आप 
पर्वतश्रेष्ठ द्रोणाचलको जाइये ॥ २७ ॥ मैं आपके स्पर्शसे 
निष्पाप होकर अब ब्रह्मलोकको जाती हूँ।'' ऐसा कह वह 
स्वर्गल्लोकको चली गयी ओर हनुमानजी भी आश्रमको 
चले ॥ २८ ॥ 

हनुमानजीको आये देख कालनेमिने कहा--“हे 
वानरश्रेष्ठ | अब बहुत विलम्ब करनेसे तुम्हें क्या लाभ 
है? ॥२९॥ लो, मुझसे मनन्‍ल ग्रहण करो और मुझे 
गुरुदक्षिणा दो ।”” उसके इस प्रकार कहनेपर हनुमानजीने 
अपनी मुट्ठी कसकर बाँधी ओर उस राक्षससे 
कहा--- ॥ ३० ॥ “लो दक्षिणा तो यह लो''---ऐसा कह 
उसके एक मुक्का मारा। उसके लगते ही महादैत्य 
कालनेमि मुनिवेष त्याग कर नाना प्रकारकी मायाओंसे 


पवनपुत्रके साथ लड़ने लगा। किन्तु हनुमानजी तो 


महामायावी (मायापति भगवान्‌ यम) के दूत और इन 
तुच्छ मायावी राक्षसोंके शत्रु थे, (उनपर इन तुच्छ 
मायाओंका क्‍या प्रभाव हो सकता था ?) ॥ ३१-३२ ॥ 
उन्होंने उसके सिरमें एक मुक्का मारा जिससे मस्तक फट 
जानेके कारण वह तुरंत मर गया | 

तदनन्तर वे क्षीर-समुद्रपर पहुँचे और महापर्वत 
द्रोणाचलको देखा। किन्तु उन्हें वह ओषधि न मिली | 
अतः फौरन ही उस पर्वतको उखाड़ लिया और उसे 
वायुवेगसे रामचन्द्रजीके पास ले जाकर उनसे कहा-- हे 
देवेश्वर ! में इस महापर्वतको ले आया हूँ । आप जो उचित 
समझें शीघ्र ही करें, इस कार्यमें विलम्ब करना ठीक नहीं. 
है” ३३--३५॥ 2225 

हनुमानजीका यह वचन सुनकर भगवान्‌ राम अति 
प्रसन्न हुए और उन महामति प्रभुने तुरंत ही उस पर्वतसे 
ओषधि लेकर सुषेणसे महात्मा लक्ष्मणकी चिकित्स| 
करायी । तब नींदसे उठे हुएके समान लक्ष्मणजीने सचेत 
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तिष्ठ तिष्ठ क्क गन्तासि हन्मीदानीं दशानन । 
इति ब्लुबन्तमालोक्य मूर्ध्यवप्नाय राघव: ॥ ३८॥ 


मारुति प्राह वस्साद्य त्वत्यसादान्महाकपे | 
निरामय॑ प्रपश्यामि लक्ष्मणं भ्रातरं मम ॥ ३९॥ 
इंत्युक्त्वा वानरैः सा्थ सुग्रीवेण समन्वित: । 
विभीषणमतेनेैवयुद्धाय. समवस्थितः ॥| ४० ॥ 
पाषाणै: पादपैश्नेव पर्वताग्रेश्न बानरा: । 
युद्धायाभिमुखा भूत्वा ययु: सर्वे युयुत्सवः ॥ ४१ ॥ 
रावणो विव्यथे रामबाणेर्विद्धो महासुरः । 
मातड़ इव सिंहेन गरुडेनेव पन्नगः ॥ ४२॥ 
अभिभूतो5गमद्राजा राघवेण महात्मना । 
सिंहासने समाविश्य राक्षसानिदमब्रवीत्‌ ॥ ४३ ॥ 
मानुषेणेव मे मृत्युमाह पूर्व पितामहः । 
मानुषो हि न मां हन्तुं शक्तोउस्ति भुवि कश्चन ॥ ४४ ॥ 


ततो नारायणः साक्षान्मानुषो5भून्न संशय: । 


रामो दाशरथिर्भूत्वा मां हन्तुं समुपस्थितः ॥ ४५ ॥ 


अनरण्येन यत्पूर्व॑शप्तोडह॑ राक्षसेश्वर । 


उत्पत्यते थे महूंशो परमात्मा सनातनः ॥ ४६॥ 


तेन त्वं पुत्रपोत्रेश्व बान्धवेश्व समन्वितः । 
हनिष्यसे न सनन्‍्देह इत्युक्त्वा मां दिवँ गतः ॥ ४७ ॥ 
स एवं रामः संजातो मदर्थे मां हनिष्यति |. 
कुम्भकर्णस्तु मूढात्मा सदा निद्रावश गतः ॥ ४८ ॥ 


त॑ विबोध्य महासत्त्वमानयन्तु ममान्तिकम्‌ | 
इत्युक्तास्ते महाकायास्तूर्ण गत्वा तु यत्नतः ॥ ४९ ॥ 


: बिबोध्य कुम्भश्रवर्ण निन्‍यू रावणसन्निधिम्‌ । 


नमस्कृत्य स राजानमासनोपरि संस्थित: ॥ ५० ॥. 


तमाह रावणो राजा भ्रातरं दीनया गिरा।. . 
कुम्भकर्ण निबोध त्वं महत्कष्टमुपस्थितम्‌॥ ५१ ॥ 
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| होकर कहा--- ॥ ३६-३७ ॥ “रे दुष्ट दशानन ! खड़ा 


रह, खड़ा रह, तू जायगा कहाँ ? में तुझे अभी मारे डालता 


| हूं।” उन्हें इस प्रकार कहते देख रघुनाथजीने उनका सिर 


सुँघकर हनुमानंजीसे कहा--“हे वत्स ! हे' महाकपे ! 
आज तुम्हारी कृपासे ही में अपने भाई लक्ष्मणकों सकुशल 
देख रहा हूँ” ॥ ३८-३९ ॥ हनुमानजीसे इस प्रकार कह 
श्रीरामचन्द्रजी सुग्रीाव और अन्यान्य वानरोंके साथ 
विभीषणकी सम्मतिसे युद्धकी तैयारी करने लगे ॥ ४० ॥| 
तब युद्धके लिये अत्यन्त उत्सुक समस्त वानरगण पाषाण, 
वृक्ष और पर्वतशिखर आदि लेकर लड़नेके लिये 
चले ॥ ४१॥ 

इधर, भगवान्‌ रामके बाणेंसे विद्ध होकर महाराक्षस 
रावण ऐसा व्याकुल हो रहा था जैसे सिंहसे हाथी और 
गरुड़से सर्प हो जाता है। अतः वह राक्षसराज महात्मा 
रामसे परास्त होकर लड्जपुरीमें गया ओर अपने 
राजसिंहासनपर बैठकर राक्षसोंसे इस प्रकार कहने 
लगा--- ॥ ४२-४३ ॥ “'पूर्वकालमें पितामह ब्रह्माजीने 
मेरी मृत्यु मनुष्यके ही हाथसे बतलायी थी, किन्तु संसारमें 
ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो मुझे मार सके ॥ ४४ ॥ अतः 
इसमें सन्देह नहीं साक्षात्‌ नारायणहीने मनुष्यका अवतार 
लिया है ओर वे दह्ारथकुमार राम होकर मुझे मारनेके 
लिये आये हैं ॥ ४५ ॥ पूर्वकालमें मुझे जो अनरण्यने शाप 
दिया था कि (हे राक्षसराज ! मेरे वंशमें सनातन पुरुष 
परमात्मा अवतार लेंगे और उन्हींके हाथसे तुम निःसन्देह 
अपने पुत्र, पोत्र ओर बान्धवोंके सहित मारे जाओगे! और 
ऐसा कहकर वह स्वर्गको चला गया था, सो उन्हीं रामने , . 
मेरे लिये अवतार लिया है और ये मुझे अवइय मारेंगे। ' 


| हमारा भाई कुम्भकर्ण तो बड़ा ही मूढ है, वह सदा ही 


निद्राके वशीभूत रहता है॥४६--४८ ॥ तुम उस १ 
महावीरको जगाकर मेंरे पास ले आओ ।” रावणके इस 
प्रकार कहनेपर ये महाकाय राक्षसगण तुरंत ही गये और 
प्रयलपूर्वक कुम्भकर्णकी जगाकर रावणके पास ले आये। . 
वहाँ पहुँचनेपर वह राजाको प्रणामकर आसन्पर*+बेठ 
गया ॥ ४९-५० ॥ ः 

तब राजा रावणने अत्यन्त दीन-वाणीसे उस अपने 
भाईसे कहा--“कुम्भकर्ण | इस समय हमारे ऊपर बड़ा. 
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रि अ्यासाम्रायण प्सा 
रामेण निहता: शूराः पुत्रा: पोत्राश्न बान्धवा: । 
कि कर्तव्यमिदानीं मे मृत्युकाल उपस्थिते ॥ ५२ ॥ 


एष दाशरथी राम: सुग्रीवसहितो बलो। 
समुद्र सबलस्तीत्वा मूल नः परिकृन्तति ॥ ५३ ॥ 


ये राक्षसा मुख्यतमास्ते हता वानरेयुधि । 
वानराणां क्षय युद्धे न पश्यामि कदाचन ॥ ५४ ॥। 


नाशयस्व महाबाहो यदर्थ परिबोधित:ः । 
भ्रातुरर्थ महासत्त्व कुरु कर्म सुदुष्करम ॥ ५५ ॥ 
श्रुत्वा तद्रावणेन्द्रय बचने परिदेवितम्‌ । 


कुम्भकर्णो जहासोच्चेर्वचचन॑ चेदमब्रवीत्‌ ॥ ५६ ॥ 


पुरा मन्त्रविचारे ते गदितं यन्मया नृप। 
तदद्य त्वामुपग्तं फले पापस्थ कर्मण: ॥ ५७ ॥ 


पूर्वमेव मया प्रोक्तो रामो नारायण: परः । 
सीता च योगमायेति बोधितो5पि न बुध्यसे ॥ ५८ ॥ 


एकदाहं बने सानो विशालायां स्थितो निशि । 
दृष्टो मया मुनि: साक्षान्नारदो दिव्यदर्शन: ॥ ५९ ॥ 


तमब्र॒व॑ महाभाग कुतो गन्तासि मे बद। 
इत्युक्तो नारद: प्राह देवानां मन्त्रणे स्थित: ॥| ६० ॥ 


। . तत्नोतपन्नमुदत्तं ते वक्ष्यामि शरूणु तत्त्वतः । 
युवाभ्यां पीडिता देवा: सर्वे विष्णुमुपागता: ॥ ६१ ॥ 


ऊचुस्ते देवदेवेशं स्तुत्वा भकत्या समाहिता: । 
जहि रावणमक्षोभ्यं देव त्रेलोक्यकण्टकम ॥ ६२ ॥ 


मानुषेण मृतिस्तस्य कल्पिता ब्रह्मणा पुरा। 
अतस्त्वं मानुषो भूत्ता जहि रावणकण्टकम ॥ ६३ ॥ 


तथेत्याह .महाविष्णु: सत्यसड्डल्प ईश्वर: । 
जातो रघुकुले देवो राम इत्यभिविश्रुतः ॥ ६४ ॥ 


अध्यात्मरामावण 
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संकट है, सो तुम सुनो ॥ ५१ ॥ रामने हमारे बड़े-बड़े वीर, 
पुत्र, पौत्र ओर बन्धु-बान्धवगण मार डाले हैं। भाई ! इस 
समय मेरा मृत्युकाल आ गया है, अब मुझे कया करना 
चाहिये ॥ ५२ ॥ यह महाबली दरशरथकुमार राम सुग्रीवके 


। सहित दलूबलके साथ समुद्र पारकर सब ओरसे हमारी 
जड़ काट रहा है ॥ ५३ ॥ हमारे जो मुख्य-मुख्य राक्षस थे 


वे सब युद्धमें वानरोंके हाथसे मारे गये, किन्तु इस युद्धमें 
हमें वानरोंका क्षय होता कभी दिखायी नहीं देता ॥ ५४ ॥ 
हे महाबाहो ! तुम इनका नाश करो, मैंने इसीलिये तुम्हें 
जगाया है। हे महावीर ! अपने भाईके लिये इस दुष्कर 
कार्यको करो''॥ ५५॥ 


राजा रावणके ये दुःखमय वचन सुनकर कुम्भकर्ण बड़े 
जोरसे ठट्ठा मारकर हँसा और इस प्रकार कहने 
लगा--- ॥ ५६ ॥ “राजन्‌ ! आपने जब पहले सम्मति 
की थी, उस समय मैंने जो कुछ कहा था आपके पापका 
वह फल आज उपस्थित हो ही गया॥ ५७॥ मैंने तो 
आपसे पहले ही कहा था कि राम साक्षात्‌ परब्रह्म नारायण 


हैं ओर सीताजी योगमाया हैं, किन्तु आप तो समझानेपर 
| भी नहीं समझते ॥ ५८ ॥ एक दिन मैं रात्रिके समय वनमें 
| एक विशाल शिल्श्रपर बैठा था | इसी समय मैंने दिव्यमूर्ति 
| साक्षात्‌ नारद मुनिको देखा ॥ ५९ ॥ उन्हें देखकर मैंने 
| कहा--“ हे महाभाग ! कहिये, इस समय आप कहाँ जा 

| रहे हैं ।”” मेरे इस प्रकार पूछनेपर नारदजीने कहा--'मैं .' 


अभीतक देवताओंकी एक गुप्त गोष्ठीमें था ॥ ६० ॥ वहाँ 
जो कुछ हुआ वह मैं तुम्हें ज्यों-का-त्यों सुनाता हूँ। तुम 
दोनों भाइयोंसे अत्यन्त पीड़ित होकर समस्त देवगण 


| विष्णुभगवानके पास गये ॥ ६१ ॥ और उन देवदेवेश्वरकी 


अत्यन्त भक्ति और एकाग्रतासे स्तुति कर कहने लगे-- है. 
देव | इस रावणके आगे हमारी कुछ नहीं चलती | आप 

इस त्रिल्लेकीके काँटेका शीघ्र ही संहार कीजिये ॥ ६२ ॥ 
पूर्वकालमें ब्रह्माजीने उसकी मृत्यु मनुष्यके हाथसे निश्चित 
की है, अतः आप मनुष्य होकर इस रावणरूप कण्टकको 


| नष्ट कीजिये” ॥ ६३ ॥ तब सत्यसंकल्प भगवान्‌ विष्णुने 


“बहुत अच्छा' कहा | अब वे रघुकुलमें अवतीर्ण होकर 
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स हनिष्यति वः सर्वानित्युक्त्वा प्रययो मुनि: । 


अतो जानीहि राम॑ त्वं परं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ ६५॥ 


|, त्यज वैरं भजस्वाद्य मायामानुषविग्नहम । 
' ' भजतो भक्तिभावेन प्रसीदति रघृत्तम: ॥ ६६॥ 


भक्तिर्जनित्री ज्ञानस्य भक्तिमेंक्षप्रदायिनी । 
भक्तिहीनेन यत्किझ्लित्कृतं सर्वमसत्समम्‌ ॥ ६७ ॥ 


अवताराः सुबहवो विष्णो्लीलानुकारिण: । 


तेषां सहस्नसदृशों रामो ज्ञानमयः शिव: ॥ ६८ ॥ 


राम॑ भजन्ति निपुणा मनसा वचसानिशम्‌ । 


अनायासेन संसार तीर्त्वा यान्ति हरेः पदम ॥ ६९ ॥ 


ये राममेव सतत भुवि शुद्धसत्त्वा 


ध्यायन्ति तस्य चरितानि पठन्ति सन्तः । 
मुक्तास्त एवं भवभोगमहाहिपारे: 
सीतापते: पदमनन्तसुख प्रयान्ति ॥ ७० ॥ 
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“अतः आप रामको सनातन परब्रह्म ही जानिये 
॥ ६५ ॥ और बैर छोड़कर उन मायामानवरूप भगवानका 


| भजन कीजिये। श्रीरघुनाथजी भक्तिभावसे भजन 


करनेवालेसे प्रसन्न हो जाते हैं ॥ ६६ ॥ भक्ति ही ज्ञानकी 


| जननी और मोक्षको देनेवाली है | भक्तिहीन पुरुष जो कुछ 


करता है वह सब न कियेके समान ही है ॥ ६७ ॥ भगवान्‌ 
विष्णुके अनेकों अवतार हुए हैं ओर वे सभी अपने 
स्वरूपके अनुसार लीला करनेवाले थे। किन्तु यह 
शिवस्वरूप ज्ञानमय रामावतार वैसे एक सहस्त्र अवतारोंके 
समान है ॥ ६८ ॥ जो लोग रात-दिन मन और वचनसे 


| भगवान्‌ रामका भली प्रकार भजन करते हैं वे बिना प्रयास 


ही संसारको पारकर श्रीहरिके परम धामको जाते 


। हैं॥ ६ं९॥ जो शुद्धचित्त महानुभाव इस भूमण्डलमें 


निरन्तर रामका ही ध्यान करते और उन्‍्हींके चरित्र पढ़ते हैं 
वे ही सांसारिक विषयरूप महान्‌ नागपाशसे छूटकर 
श्रीसीतापतिके अनन्त सुखमय चरणकमलोंको प्राप्त होते 
हैं”! ॥ ७० ॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे सप्तमः सर्गः ॥ ७॥ 


श्रीमहादेव उवाच 
कुम्भकर्णवच: श्र॒ुत्वा भ्रुकुटीविकठटाननः । 
दशआओीवो. जगादेदमासनादुत्पतन्निव ॥ १॥ 


त्वमानीतो न मे ज्ञानबोधनाय सुबुद्धिमान्‌। 
मया कृत समीकृत्य युध्यस्व यदि रोचते ॥ २ ॥ 


नोचेदूच्छ सुषुप्यर्थ निद्रा त्वां बाधते5धुना । 


रावणस्य बच: श्रुत्वा कुम्भमकर्णों महाबल: ॥ ३ ॥ 
रुष्टोउ्यमिति विज्ञाय तूर्ण युद्धाय निर्ययों । 


स॒ लड्डयित्वा प्राकारं महापर्वतसन्निभ: ॥ ४ ॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! कुम्भकर्णके ये 


वचन सुनकर रावणका मुख ओर भुकुटि (क्रोधसे) 


राम-नामसे विख्यात हुए हैं॥ ८६४ ॥ वे तुम सबको 
मारेंगे ।'' ऐसा कहकर नारद मुनि चले गये | 


विकराल हो गये | और उसने मानो आसनसे उछलते हुए. 


| इस प्रकार कहा--॥ १॥ 'मैं जानता हूँ तुम बड़े , 
बुद्धिमान हो, किन्तु इस समय मैने तुम्हें ज्ञनोपदेश करनेके .' 
लिये नहीं बुलाया है। यदि तुम्हें अच्छा लगे तो मेरे . 


कृत्यको ठीक मानकर युद्ध करो ॥ २॥ नहीं तो जाओ 


शयन करो; तुम्हें इस समय नींद सता रही होगी ।' 
रावणके ये वचन सुनकर महाबली कुम्भकर्ण, यह 
जानकर कि रावण सुष्ट हो गया है, तुरंत युद्धके लिये चल 


पड़ा । वह महापर्वतके समान विशालकाय राक्षस नगरके 
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निर्ययो नगरात्तूर्ण भीषयन्हरिसेनिकान.। 
स॒ ननाद महानादं समुद्रमभिनादयन्‌॥ ५ -॥ 


* बानरान्कालयामास बाह॒श्यां भक्षयन्‌ रुषा । 
' कुम्भकर्ण- तदा दृष्ठा सपक्षमिव्र पर्वतम्‌॥ ६. ॥ 


दुद्दुवुर्वानरा: सर्वे कालान्तकमिवाखिला:।._ 
भ्रमन्त हरिवाहिन्यां मुद्रेण महाबलम्‌॥ ७ ॥ 


कालयन्ते हरीन्वेगाद्धक्षयन्ते समनन्‍्ततः । 


चूर्णयन्त पद ण  पाजिपादरेकला ॥ 5८ , वानरसेनामें घूमते; ठौर-ठौर वानरोंको मारते, उन्हें अत्यन्त 


कुम्मकर्ण तदा दृष्ठा गदापाणिविंभीषण: । 
ननाम चरणं तस्य प्रातुर्ज्येप्रस्थ बुद्धिमान ॥ ९ ॥ 


विभीषणो३हं भ्रातुर्में दयां कुरु महामते । 
रावणस्तु मया भ्रातर्बहधा परिबोधितः ॥ १० ॥ 
सीतां देहीति रामाय राम: साक्षाजजनार्दन: । 
न थ्रूणोतिच मां हन्तुं खडगमुद्यम्य चोक्तवान्‌ ॥ ११॥ 


धिक्‌ त्वां गच्छेति मां हत्वा पदा पापिभिरावृतः । 
चतुर्भिमन्त्रिभि: साथ्थ राम॑ शरणमागत: ॥ १२॥ 


तच्छूत्वा कुम्भकणों5पि ज्ञात्वा भ्रातरमागतम्‌ । 


समालिडूय च वत्स त्वें जीव रामपदाश्रयात्‌ ॥ १३ ॥ | 


कुलसंरक्षणार्थाय राक्षसानां हिताय च।. 
महाभागवतो5सि त्व॑ पुरा मे नारदाच्छुतम्‌॥ १४ ॥ 


गच्छ तात ममेदानीं दृश्यते न च किझ्लन । 


_...._मदीयों वा परो वापि मदमत्तविलोचन: ॥ १५॥ 


इत्युक्तो5श्रुमुखो भ्रातुअरणावभिवन्द्य सः । 

._ रामपाश्च॑मुपागत्य॒चिन्तापर उपस्थित: । । १६ ॥ 
_ कुम्भकर्णोडपि हस्ताभ्यां पादाभ्यां पेषयन्हरीन । 
_ चचार वानरीं सेनां कालयन्‌ गन्धहस्तिवत्‌ ॥ १७ ॥ 


* :  दृष्ठा ते राघवः क्ुद्धो वायव्यं शर्त्रमादरात्‌ । 


चिक्षेप .कुम्भकर्णाय तेन चिच्छेद रक्षसः॥ १८ ॥ . 


' अध्यात्मरामायण 





[ सर्ग ८ 


परकोटेको लाँघकर बाहर आया. (क्योंकि अत्यन्त 


दीर्घकाय होनेके कारण वह नगरके संकुचित द्वारोंमें होकर 


नहीं निकल सकता था।) और सम्पूर्ण वानर सैनिकोंको 


: | भयभीत करते हुए उंसने बड़ा घोरं शब्द किया ज़िससे ' 
'समुद्र भी गूज उठा ॥ ३---५॥ फिर वह अत्यन्त क्रुद्ध हो 


अपनी भुजाओंसे वानरोंको निगल-निगलकर नष्ट करने 
लगा । तब तो जिस प्रकार समस्त प्राणी यमरांजको देखकर 


भागंते हैं उसी प्रकार सपक्ष पर्वतके समान विशालकाय 
| कुम्भकर्णको देखकर समस्त वानरगण भागने लगे | 


इसी समय, महाबली कुम्भकर्णको, मुद्वर धारण कर 


वेगसे भक्षण करते और अपने मुद्दर तथा छात और 
घूँसोंसे नाना प्रकार कुचलते देख परम बुद्धिमान्‌ गदापाणि 
विभीषणने उस अपने ज्येष्ठ भ्राताके चरणोंमें प्रणाम 
किया ॥ ६--९॥ और कहा--"हे “महामते ! .मैं 
आपका भाई विभीषण हूँ, आप मुझपर दया करें | भाई ! 
मेंने रावणको बारम्बार समझाया कि राम साक्षात्‌ 
विष्णुभगवान्‌ हैं, तुम उन्हें सीताजीको सौंप दो, किन्तु 
उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी ओर मुझे मारनेके लिये तलवार 


| खींचकर कहा कि "तुझे धिक्कार है, तू यहाँसे टल जा ।' 


पापी मन्त्रियोंसे घिरे हुए भाई रावणने ऐसा कहकर मेरे. 
लात मारी तब मैं अपने चार मन्त्रियोंक सहित भगवान्‌ 
रामकी शरणमें चला आया” ॥ १०--१२ ॥ 
ऐसा सुन. कुम्भकर्णन भी अपने भाईको आया जान 
उन्हें हृदयमें लगाया ओर कहा--“वत्स ! भगवान्‌ 
रामके चरणका आश्रय पाकरं/ अपने:कुलूकी रक्षा और 
राक्षसोंके कल्याणके.लिये तुम चिरकालतक जीवित रहो । 
पूर्वकालमें मैंने नारदजीसे सुना था कि तुम बड़े ही 
भगवद्धक्त हो ॥ १३-१४ ॥ भैया | अब तुम जाओ, मेरे 
नेत्र मदसे मंतवाले हो रहे हैं, अत: इस समय मुझे अपना- 
पराया कुछ नहीं सूझता' ॥ १५॥ भाई कुम्भकर्णके इस 
प्रकार कहनेपर विभीषणके नेत्रोंमें जल भर आया और वे 
उसके चरणोंमें प्रणाम कर चिन्ताग्रस्त हो भगवान्‌ रामके 
पास आकर खड़े हो गये॥ १६ ॥ इधर कुम्भकर्ण भी 
मदमत्त गजराजके समान.अपने हाथ और पैरोंसे वानरोंको 
रौंदता हुआ समस्त वानर-सेनामें घूमने गा ॥ १७ ॥ 
कुम्भकर्णनी देखकर . श्रीरघुनाथजीने क़रुद्ध हो 
वायव्यासत्र चढ़ाया और उसे सावधानीसे उसकी ओर छोड़ .० 
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समुद्र दक्षहस्त तेन घोर॑ ननाद सः। 
स हस्त: पतितो भूमावनेकानर्दयन्कपीन्‌॥ १९॥ 
पर्यन्तमाश्रिता: सर्वे बानरा भयवेपिताः। 
रामुराक्षसयोर्युद्ध॑ पश्यन्त: पर्यवस्थिता: ॥ २०॥ 
कुम्भकर्णरिछन्नहस्त: शालमुद्दम्य वेगत: । 
समरे राघवं हन्तुं दुद्गराब तमथो5च्छिनत्‌॥ २९१ ॥ 
शालेन सहित वामहस्तमैन्द्रेण राघव: । 
छिन्नबाहुमथायान्त नर्दन्ते वीक्ष्य राघवः ॥ २२॥ 
द्ववर्धचन्द्रे निशिताबादायास्य पदद्वयम। 
चिच्छेद पतितो पादो लड्ढाद्वारि महास्वनो ॥ २३ ॥ 
निकुत्तपाणिपादो5पि कुम्भकर्णोइतिभीषण: । 
बडब्नामुखवह्क्त॑व्यादाय रघुनन्दनम ॥ २४ ॥ 
आअभिदुद्रावः निनदन्नाहुश्चद्धमसं यथा । 
अपूंरयच्छिताग्रश्च सायकैस्तद्रघृत्तम: ॥ २५॥ 
शरपूरितवक्त्रोन्‍इओ चुक्रोशातिभयड्डरः । 
अथ  सूर्यप्रतीकाशमेन्द्र शरमनुत्तमम्‌॥ २६ ॥ 
वच्नाशनिसमं रामश्रिक्षेपासुरमृत्यवे । 
स| तत्पर्वतसड्भाशं स्फुरत्कुण्डलदप्टकम्‌ ॥ २७॥ 


दिया। उस अख्से उन्होंने उस राक्षसका मुद्गृरसहित 
दाहिना हाथ काट डाला | इससे वह महाभयेकर गर्जना 
करने लगा। उसका वह (कटा हुआ) हाथ अनेकों. 
क्‍ कुचलता हुआ पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ १८-१९॥ 
तब, इधर-उधर खड़े हुए समस्त वानरगण भयसे काँपते 
हुए भगवान्‌ राम और राक्षस कुम्भकर्णका युद्धः देखने 
| लगे ॥ २० ॥ अपने दायें हाथके कट जानेपर कुम्भकर्ण 
युद्धमें रघुनाथजीको मारनेके लिये एक शाल-वुक्ष उठाकर 
बड़े वेगसे दोड़ा। किन्तु रघुनाथजीने ऐन्द्र शख्रसे 
शालसहित उसका बायाँ हाथ भी काट डाला। दोनों 
भुजाओंके कट जानेपर भी जब श्रीरामचन्द्रजीने उसे 
गर्ज-गर्जकर अपनी ओर आते देखा तो दो अत्यन्त तीष्ण 
अर्द्धचन्द्राकार बाण चढ़ाकर उसके दोनों चरण भी काट 
डाले। वे दोनों चरण बड़ा शब्द करते हुए लड्डूके द्वारपर 
गिरि॥ २१---२३॥ हाथ-पाँवोंके कट जानेपर भी 
महाभयानक कुम्भकर्ण राहु जैसे चन्द्रमाकी ओर दौड़ता है 
 बैसे ही घोड़ीके समान मुख फाड़कर चिग्घाड़ता हुआ 
भगवान्‌ रामकी ओर दोड़ा। किन्तु रघुनाथजीने उसे- 
अत्यन्त तीक्ष्ण बाणोंसे भर दिया ॥ २४-२५॥ बाणोंसे* 
मुख भर जानेपर वह अति भयंकर राक्षस चिल्लाने लगा | 
| तब रघुनाथजीने सूर्यके समान देदीप्यमान अति उत्तम ऐन्द्र 
बाण चढ़ाया और वह वज्ज्के समान कठोर बाण उस 
राक्षसका वध करनेके लिये छोड़ा | इन्द्रके वज़ने जिस 
प्रकार व॒त्रासुरका सिर काटा था, उसी प्रकार उस बाणने 
उसका पर्वत-सदृश सिर, जिसमें कुण्डल ओर दाढ़ें चमक 























“ चअरकर्त रक्षोदधिपतेः शिरो वृत्रमिवाशनिः । रही थीं, काट डाला। कुम्भकर्णका सिर लड्ढके द्वार॒पर 
तच्छिर: पतितं लड्भाद्वारि कायो महोदधो ॥ २८ ॥ | और उसका धड़ समुद्रमें गिरा ॥२६--२८॥ उस . 

मस्तकने लड्जाके द्वारको रोक लिया और घड़ने बहुत-से 

शिरोउस्य रोधयदद्वारं कायो नक्रादचूर्णयत्‌ । नाके आदि जलजन्तुओंको कुचल डाला। इस प्रकार 


:- ज्ञत्नों देवा: सऋषयो गन्धर्वा: पन्नगा: खगाः ॥ २९ ॥ 


॥ 


' राममिन्दीवरश्याममुदाराडंं. थनुर्धरम। 


कुम्भकर्णके मारे जानेपर ऋषियोंके सहित देवगण तथा 
अप्सराओंके सहित गन्धर्व, नाग, पक्षी, सिद्ध, यक्ष और ' 
गुह्मक आदि अति प्रसन्न होकर श्रीरघुनाथजीपर पुष्पावली . 
बरसाते हुए उनकी स्तुति करने लगे ॥ २९-३० ॥ 
| इसी समय अपने प्रकाशसे सम्पूर्ण दिशाओंको . 
प्रकाशित करते हुए देवर्षि नारद भगवान्‌ रामका दर्शन , 
करनेके लिये तुरंत ही आकाशसे आये॥३१॥ जो ' 
नीलकमलके समान इयामवर्ण, अति मनोहरमूर्ति ओर 

धनुष धारण किये हुए हैं, जिनके नेत्र अति विशाल और 


सिद्धा यक्षा गुह्मकाश्च अप्सरोभिश्व राघवम्‌ । 
इंडिर. कुसुमासारैर्वर्धन्तश्चाभिनन्दिता: ॥ ३० ॥ 


आजगाम तदा राम॑ द्रष्ट देवमुनीधरः । 
नारदो गगनातूर्ण स्वभासा भासयन्दिशः ॥ ३१॥ 





॥ ३२ ॥ 
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दयाद्रदृष्टया पहयन्त वानराज्छरपीडितान्‌ । 


: दृष्ठा गढ़दया वाचा भक्त्या स्तोतुं प्रचक्रमे ॥ ३३ ॥ 


नारद उवाच 
देवदेव जगन्नाथ परमात्मन्‌ सनातन । 
नारायणाखिलाधार विश्वसाक्षिन्नमोउस्तु ते ॥ ३४ ॥ 


, विशुद्धज्ञानरूपो5पि त्व॑ लोकानतिवश्धयन्‌ । 


कं 
कक है 





दल 
४, किक 


मायया मनुजाकारः सुखदुःखादिमानिव ॥ ३५ ॥ 
तव मायया गुहामान:ः सर्वेषां हृदि संस्थित: । 
स्वयंज्योतिः:स्वभावस्त्वं व्यक्त एबामलात्मनाम्‌॥ ३६ ॥। 


उन्मीलयन्‌ सृजस्येतन्नेत्रे राम जगत्लयम्‌। 
उपसंहियते सर्व त्वया चक्षूर्निमीलनात्‌॥ ३७॥ 


' यसिमन्सर्वमिंदं भाति यतश्रैतच्चराचरम । 


हू] 
बह 
कब बह नह. शा 


यस्मान्न किड्ञिल्लोकेउसिसंस्तस्मे ते ब्रह्मणे नमः.॥ ३८ ॥ 
प्रकृति पुरुष काले व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणम । 
ये जानन्ति मुनिश्रेष्टास्तस्मे रामाय ते नमः ॥ ३९ ॥ 
विकाररहितं शुद्ध ज्ञानरूपं श्रुतिर्जगो। 
त्वां सर्वजगदाकारपूर्ति चाप्याह सा श्रुति: ॥ ४० ॥ 


विरोधो दृश्यते देव वैदिको वेदवादिनाम्‌। 
निश्चय नाधिगच्छन्ति त्वव्मसादं विना बुधा: ॥ ४१ ॥ 


मायया क्रीडतो देव न विरोधो मनागपि। 


रहिमज़ालं रवेर्यह्ददुश्यते जलबद्‌ भ्रमात्‌ ॥ ४२ ॥ 


भ्रान्तिज्ञानात्तथा राम त्वयि सर्व प्रकल्प्यते । 
मनंसो5विषयो देव रूप॑ ते निर्गुणं परम्‌॥ ४३ ॥ 


र : कर्थं दृश्यं भवेद्देव दृश्याभावे भजेल्कथम । 
५ , अतस्तवावतारेषु रूपाणि निपुणा भुवि॥ ४४॥ 


भजन्ति बुद्धिसम्पन्नास्तरन्येव भवार्णवम्‌ । 


. कामक्रोधादयस्तत्र बहवः परिपन्थिन: ॥ ४५ ॥ 





कुछ अरुणवर्ण हैं तथा भुजाएँ ऐन्द्राख्नसे सुशोभित हैं, जो 


अपनी दयामयी दृष्टिसे बाणोंसे पीड़ित वानरोंकी ओर देख 
रहे हैं, उन भगवान्‌ रामका दर्शन कर श्रीनारदजी भक्तिसे 


| गद्ददकण्ठ हो इस प्रकार स्तुति करने छगे ॥ ३२-३३ ॥ 


नारदजी बोले--हे देवाधिदेव ! हे जगत्पते | हे 


| परमात्मन्‌ ! हे सनातन पुरुष ! हे नारायण ! हे सर्वाधार ! 
हे विश्वसाक्षिन! आपको नमस्कार है॥ ३४॥ आप 


विशुद्ध विज्ञानस्वरूप हैं, तथापि ल्लेकोंकी वज्ञना करनेके 
लिये आप अपनी मायासे मनुष्याकार धारणकर सुखी- 
दुःखी-से दिखायी देते हैं॥ ३५॥ आप अपनी मायासे 
आच्छादित होकर (अन्तर्यामीरूपसे) सबके अन्‍्तः- 
करणोंमें स्थित हैं। आप स्वभावसे ही स्वयंप्रकाश हैं और 
जशुद्धचित्त व्यक्तियोंको ही आपका साक्षात्कार होता 
है ॥ ३६॥ हे राम ! आप नेत्र खोलकर ही इस सम्पूर्ण 
त्रिकोकीकी रचना कर देते हैं ओर आपके नेत्र मूँदते ही इस 
सबका लय हो जाता है॥ ३७॥ जिसमें यह सम्पूर्ण 
चराचर जगत्‌ भास रहा है, जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है 
तथा जिसके अतिरिक्त संसारमें और कुछ भी नहीं है, वह 
ब्रह्म आप ही हैं; आपको नमस्कार है॥ ३८ ॥ जिन्हें .' 
मुनिश्रेष्ठगण प्रकृति, पुरुष, काल और व्यक्ताव्यक्तस्वरूप , ; 
जानते हैं उन्हीं श्रीरमरूप आपको नमस्कार है॥ ३९॥ 
श्रुतिने विकाररहित, शुद्ध ओर ज्ञानस्वरूप कहकर आपका 
वर्णन किया है और वही आपको सम्पूर्ण जगद्गूप भी 


बतलाती हे ॥ ४० ॥ हे देव | इस प्रकार बेदवादियोंको े ८ 


यह वैदिक (वेद-वचनोंमें) विरोध दिखायी देता है; किन्तु 
आपकी कृपाके बिना तो विज्ञजन भी किसी निश्चयपर नहीं 
पहुँचते ॥ ४१ ॥ हे देव ! आप मायासे ही लीला कर रहे 
हैं, अतः इन वेदवाक्योंमें कुछ भी विरोध नहीं है। जिस 
प्रकार सूर्यका किरणसमूह भ्रमसे जलंके समान प्रतीत 


होता है, हे राम ! उसी प्रकार यह सम्पूर्ण जगत्‌ अज्ञानसे . ; 
क्‍ ही आपमें कल्पित हुंआ है; आपका वास्तविक निर्गुणरूप .' 


तो मनका अविषय है ॥ ४२-४३ ॥ हे देव | वह किस 
प्रकार किसीको दिखायी दे सकता है ? और दिखायी न 
देनेसे कोई उसका भजन भी कैसे कर सकता है ? अतः . 


संसारमें बुद्धिमान और निपुणलोग आपके अवतार- . ! 
स्वरूपोंका ही चिन्तन करते हैं और वे ज्ञानसम्पन्न होकर ' , 


संसार-सागरको पार कर ही लेते हैं। इस भक्तिमार्गमें । 
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भीषयन्ति सदा चेतो मार्जारा मूषकं यथा । 
त्वन्नाम स्मरतां नित्य त्वद्रप्मपि मानसे॥४६॥ 


त्वत्यूजानिरतानां ते कथामृतपरात्मनाम । 


त्वद्धक्तसड़िनों राम संसारो गोष्यदायते ॥ ४७॥ 


अतस्ते सगुणं रूप॑ ध्यात्वाहं सर्वदा हृदि। 


मुक्तश्चरामि लोकेषु पूज्योडह॑ सर्वदेवतेः ॥ ४८ ॥ 


राम त्वया महत्कार्य कृतं देवहितेच्छया । 


कुम्भकर्णवधेनाद्य भूभारोडयं गतः प्रभो ॥ ४९ ॥ 


श्रो हनिष्यति सोमित्रिरिन्द्रजेतारमाहवे । 
हनिष्यसे5थ राम त्व॑ं परश्रो दशकन्धरम्‌ ॥ ५० ॥ 


पश्यामि सर्व देवेश सिद्धे: सह नभोगतः । 
अनुगुह्लीष्र मां देव गमिष्यामि सुरालयम्‌॥ ५१ ॥ 


इत्युक्त्वा राममामन्त्य नारदो भगवानृषि: । 
ययो देबेः पूज्यमानो ब्रह्दलोकमकल्मषम्‌॥ ५२ ॥ 


भ्रातरं निहतं श्रुत्वा कुम्भकर्ण महाबलम्‌ । 
रावण: शोकसनन्‍्तप्तो रामेणाहक्लिष्टकर्मणा ॥ ५३ ॥ 
मूर्च्छित: पतितो भूमावुत्थाय बिललाप ह। 
पितृव्यं निहतं श्रुत्वा पितरं चातिविनहलम्‌॥ ५४ ॥ 
इन्द्रजित्माह शोकार्त त्यज शोक महामते । 
मयि जीवति राजेद्ध मेघनादे महाबले॥ ५५ ॥ 


दुःखस्यावसर: कुत्र देवान्तक महामते । 
व्येतु ते दुःखमखिलं स्वस्थो भव महीपते ॥ ५६ ॥ 
सर्व समीकरिष्यामि हनिष्यामि च वे रिपून्‌ । 
गत्वा निकुम्भिलां सद्यस्तर्पयित्वा हुताशनम्‌ ॥ ५७ | 
लब्ध्वा रथादिकं तस्मादजेयो5हं भवाम्यरेः । 
इत्युक्त्वा त्वरित गत्वा निर्दिष्ट हवनस्थलम्‌॥ ५८ ॥ 


रक्तमाल्याम्बरधरो. रक्तगन्धानुलेपन: । 
निकुम्मिलास्थले मौनी हवनायोपचक्रमे ॥ ५९॥ 





काम, क्रोध आदि बहुत-से विद्न भी होते हैं ॥ ड४-४५।॥ '- 


वे बिल्ली जिस प्रकार चूहेको डराती है उसी प्रकार चित्तको 
सर्वदा भयभीत करते रहते हैं, हे राम ! जो लोग निरत्तर 
आपका नाम-स्मरण करते हैं, आपके रूपका हृदयमें . 
ध्यान करते हैं, आपकी पूजामें तत्पर रहते हैं, आपके 
कथामृतका पान करते रहते हैं तथा आपके भक्तोंका सड्ढ 
करते हैं उनके लिये यह संसार (जो कि समुद्रके समान 
दुस्तर है) गोखुरके समान तुच्छ हो जाता है ॥ ४६-४७ | 
अतः मैं हृदयमें सर्वदा आपके सगुण रूपका ध्यान करता 
हुआ जीवन्मुक्त होकर लोकान्तरोंमें विचरता हूँ और समस्त 


| देवताओंसे पूजित होता हूँ॥४८॥ हे राम ! आपने 
देवहितकी कामनासे यह बहुत बड़ा काम किया है; हे * 


प्रभो | इस कुम्भकर्णके वधसे आज पृथिवीका (बहुत- 
कुछ) भार उतर गया ॥ ४९ ॥ कल लक्ष्मणजी युद्धमें 


इन्द्रजित्‌को मारेंगे और परसों आप रावणका वध . 
करेंगे ॥ ५० ॥ हे देवेश्वर ! में सिद्धोंक साथ आकाझरमें - 


स्थित होकर यह सब चरित्र देखूँगा | हे देव | आप मुझपर 
दयादृष्टि रखें, अब मैं स्वर्गलोकको जाता हूँ॥ ५१ ॥ ऐसा 
कह मुनिवर भगवान्‌ नारदजी श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पा 
देवताओंसे पूजित हो पापहीन ब्रह्मलोकको चले 


| गये॥ ५२ ॥ 


बिना प्रयास ही अद्भुत कर्म करनेवाले भगवान्‌ रामद्वारा 
महाबली भाई कुम्मकर्णको मारा गया सुन रावण अत्यन्त 
शोकाकुल हुआ और मूर्च्छित होकर पृथिवीपर गिर पड़ा 


तब इन्द्रजितने अपने चचाको मारा गया और पिताको अति 


विहल सुन अपने शोकाकुल पितासे कहा--हे 
महामते | शोक दूर कीजिये हे राजेन्द्र ! मुझ महाबली 


अवश्य मार डालँगा। इस समय में निकुम्भिला गुफामें 
जाता हूँ, वहाँ अम्निको तृप्तकर रथ आदि प्राप्त करूंगा 


वह निर्दिष्ट यज्ञशालामें गया ॥| ५७-५८ ॥ उस निकुम्मिला 


करना आरम्भ किया ॥ ५९९॥ _ 
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जा कर रूम मा गहन थ. 


| तथा (मूर्च्छा निवृत्त होनेपर) उठकर विलाप करने लगा। * 


मेघनादके जीते हुए आपके दुःखका कारण ही कहाँ है ? हे ... 
देबताओंके कालस्वरूप महाबुद्धिमान्‌ पृथिवीपते ! अपना 
समस्त दुःख छोड़कर आप शान्त होइये ॥ ५३--५६ ॥ मैं . 

' अभी सब कुछ ठीक किये देता हूँ, इन शत्रुओंको में 


इससे में शत्रुओंके लिये अजेय हो जाऊँगा |” ऐसा कह , 


(नामकी देवी) के स्थानमें उसने रक्तवर्ण वस्त्र, रक्त 
पुष्पॉकी माला और रक्त चन्दनका लेप धारण कर हवन - 


| 7? 
री 
त॒ 
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विभीषणो5थ तच्छुत्वा मेघनादस्य चेष्टितम्‌ । 
प्राह रामाय सकल होमारम्भ॑ दुरात्मनः ॥ ६० ॥ 
समाप्यते चेद्धोमोई्य॑ मेघनादस्य॒दुर्मतेः । 
तदाजेयो भवेद्राम मेघनादः सुरासुरेः ॥ ६१ ॥ 
अतः शीघ्र लक्ष्मणेन घातयिष्यामि रावणिम्‌। 
आज्ञापय मया सार्थ लक्ष्मणं बलिनां वरम्‌। 
हनिष्यति न सनन्‍्देहों मेघनादं॑ तवानुजः ॥ ६२ ॥ 
अहमेवागमिष्यामि हलन्तुमिन्द्रजितं रिपुम्‌ । 
आम्रेयेन महास्रेण सर्वराक्षसघातिना ॥ ६३ ॥ 
विभीषणोउपि तं॑ प्राह नासाबन्यर्निहन्यते । 
यस्तु द्वादश वर्षाणि निद्राहारविवर्जित: ॥ ६४ ॥ 
तेनेव मृत्युर्निदिष्टो ब्रह्मणास्थ दुरात्मन: । 
लक्ष्मणस्तु अयोध्याया निर्गम्यायात्त्वया सह ॥ ६५ ॥ 
तदादि निद्राहारादीत्न जानाति रघृत्तम । 
सेवार्थ तब राजेन्द्र ज्ञातं सर्वरमिदं मया।॥ ६६॥ 
तदाज्ञापय देवेश लक्ष्मणं त्वरया मया। 
हनिष्यति न सन्‍्देह: शेष: साक्षाद्धराधर: ॥ ६७ ॥ 


त्मेव साक्षाजगतामधीशो 
नारायणो लक्ष्मण एव होषः । 
युवां धराभारनिवारणार्थ 


जातो .. जगन्नाटकसूत्रधारो ॥ ६८ ॥ 


_अध्यात्मरामायण 


जब विभीषणको मेघनादके इस कार्यका पता लगा: 
तब उन्होंने उस दुरात्माके होमारम्भका सारा समाचार.- 
श्रीरामचन्द्रजीको सुनाया ॥ ६० ॥ (और कहा--) “हे 
राम ! यदि दुरात्मा मेघनादका यह होम निर्विन्न समाप्त हो , 
गया तो वह देवता या असुर किसीसे भी नहीं जीता जा : 


सकेगा ॥ ६१ ॥ अतः मैं शीघ्र ही लक्ष्मणजीके द्वारा उस 


रावण-कुमारका वध कराये देता हूँ । आप बलवानोंमें श्रेष्ठ 


श्रीलक्ष्मणजीको मेरे साथ जानेकी आज्ञा दीजिये। इसमें 


सन्देह नहीं, आपके छोटे भाई लक्ष्मणजी मेघनादको 
अवच्य मार डालेंगे ॥ ६२ ॥ । 

श्रीरामचन्द्रजी बोले---समस्त राक्षसोंको मारनेवाले 
महान्‌ आम्रेय-अख्त्॒रसे अपने शत्रु इन्द्रजित॒को मारनेके 
लिये में स्वयं ही आऊँगा ॥ ६३ ॥ 

तब विभीषणने कहा--“यह राक्षस किसी ओरसे नहीं 
मारा जा सकता। जिसने बारह वर्षतक निद्रा और: 
आहारको छोड़ दिया हो, ब्रह्माजीने इस दुरात्माकी मृत्यु: 
उसीके हाथ निश्चित की है हे रघुनाथजी ! ये लक्ष्मणजी 
जबसे अयोध्यासे निकलकर आपके साथ आये हैं, 
तभीसे, आपकी सेवामें लगे रहनेके कारण, ये निद्रा ओर 
आहारादि तो जानते ही नहीं । हे राजेन्द्र ! मैं ये सब बातें 
जानता हूँ॥ ६४--६६ ॥ अतः हे देवेश्वर ! आप शीतघ्र 


ही लक्ष्मणजीको मेरे साथ जानेकी आज्ञा दीजिये। ये 


साक्षात्‌ धराधारी शेषनाग हैं, इसमें सन्देह नहीं, उस 


| 
[ सर्ग ९, “ 


राक्षसको ये अवश्य मार डालेंगे ॥ ६७ ॥ आप ही साक्षातू.. 


जगत्पति नारायण हैं और लक्ष्मणजी ही शेषनाग हैं । आप 
दोनों इस संसाररूपी नाटकके सूत्रधार हैं और पृथिवीका 
भार उतारनेके लिये ही आपने जन्म लिया है' ॥ ६८ ॥ 


स्तन फुट सतततन+ 
इति श्रीमदध्यात्मरमायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डेष्टम: सर्ग: ॥ ८ ॥ क्‍ 
स्तनन-औ तन । 
नवम सर्ग 
बम श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! विभीषणके 
वेभीषणवच्: श्रुत्वा रामो वाक्यमथाब्रवीत्‌ । वचन सुनकर श्रीरघुनाथजीने कहा--''विभीषण ! उस 


* जानामि तस्य रौद्गस्य मायां कृत्म्नां विभीषण ॥ १॥ महाभयडडर दैत्यकी मैं सारी माया जानता हूँ॥ शक | 
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' 'विभीषणश्च सचिव: सह त्वामभियास्यति ॥ 


स हि ब्रह्मस््रविच्छूरो मायावी च महाबल: । 


जानामि लक्ष्मणस्यापि स्वरूप मम सेवनम्‌॥ २ ॥ 


ज्ञात्ववासमहं तृष्णी भविष्यत्कार्यगौरवात्‌ । 
इत्युक्त्वा लक्ष्मणं प्राह रामो ज्ञानवतां वर: ॥ 
गच्छ लक्ष्मण सेन्येन महता जहि रावणिम्‌ | 
हनूमत्ममुखे: सर्वेर्यूथपे: सह लक्ष्मण.॥ ४ ॥ 
जाम्बवानृक्षराजो5यं सह सैन्येन संवृतः । 

५ ॥ 
अभिन्ञस्तस्य देशस्य जानाति बिवराणि सः । 
रामस्य बचने श्रुत्वा लक्ष्मण: सविभीषण: ॥ 
जग्राह कार्मुक॑ श्रेष्ठमन्यद्धीमपराक्रम: । 
रामपादाम्बुंज स्पृष्टा हष्टः सोमित्रिरत्रवीत्‌॥ ७ ॥॥ 


अद्य मत्कार्मुकान्पुक्ता: शरा निर्भिद्य रावणिम्‌ । 


६ ॥। 


/ गमिष्यन्ति हि पाताले र्रातुं भोगवतीजले ॥ ८ ॥ 


“ अपश्यइ्नलसड्डातं 


एवमुक्त्वा स सोमित्रि: परिक्रम्य प्रणम्य तम्‌ । 
इन्द्रजिन्निधनाकाड्डी ययो त्वरितविक्रम:॥ ९ ॥ 


वानरैबहसाहसहनूमान्पृष्ठतोडन्‍वगात्‌ू._। 
विभीषणश्च सहितो मन्त्रिभिस्त्वरितं ययो ॥ १० ॥ 


जाम्बवत्ममुखा ऋक्षा: सोमित्रि त्वर्यान्वयु: । 
गत्वा निकुम्मिलादेश लक्ष्मणो वानरैः सह ॥ ११ ॥ 
दूराद्राक्षससडुलम । 
धनुरायम्य सोमित्रिर्यत्तो3भूद्धूरिविक्रमः ॥ १२ ॥ 


अड्गभदेन च॒ बीरेण जाम्बवान्‌ राक्षसाधिप: । 
तदा विभीषण: प्राह सोमित्रिं पय राक्षसान्‌ ॥ १३ । 


यदेतद्राक्षमानीक॑ मेघश्याम॑ विलोक्यते । 
अस्यानीकस्य महतो भेदने यत्रवान्‌ भव ॥ १४ ॥ 


राक्षसेन्द्रसुतोउप्यस्मिन भिन्ने दृश्यों भंविष्यति । 
अभिद्रवाशु यावद्वै नैतत्कर्म समाप्यते ॥ १५॥ 
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३ ॥. 








वह ब्रह्मासत्न-विद्याका जाननेवला,: बड़ा' शूरवीर 
'मायावी और महाबली है | तथा लक्ष्मण मेरी जैसी सेवा: 
:. “ | करते हैं में उसका स्वरूप भी जानता हूँ (अर्थात्‌ मुझे यह 
. पता है कि मेरी सेवाके कारण उन्होंने निद्रा ओर आहार 


आदिको ,छोड़ रखा है).॥ २॥ किन्तु इस आगामी 
'कार्यकी कठिनताका विचार करते ही मैंने यह सब 


जान-बूझकर भी अभीतक कुछ नहीं कहा |” क्‍ 
विभीषणसे इस प्रकार कह ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ 


| रामचन्द्र लक्ष्मणजीसे बोले ॥ ३ ॥ “भैया लक्ष्मण ! तुम 


ओर हनुमान्‌ आदि समस्त यूथपति, बहुत बड़ी सेनाके 


। साथ जाओ ओर रावणके पुत्र मेघनादको मारो ॥ ४ ॥ 


अपनी सेनाके सहित ऋक्षराज जाम्बवान्‌ और मन्त्रियोंके 
सहित विभीषण तुम्हारे साथ जायँंगे॥ ५॥ ये विभीषण 
उससे परिचित हैं और उसके छिपनेकी समस्त कन्दराओं- 
को ज़ानते हैं, (अतः इनसे तुम्हें उसका पता लगानेमें बहुत 
सहायता मिलेगी) |” रामचन्द्रजेके वचन सुनकर 
महापराक्रमी लक्ष्मणजीने विभीषणको साथ ले अपना 
एक दूसरा उत्तम धनुष उठाया और अति प्रसन्नतापूर्वक 
भगवान्‌ रामके चरणकमलका स्पर्श कर कहा ॥ ६-७ ॥ 
“प्रभो । आज मेरे धनुषसे छूटे हुए बाण रावण-पुत्र 
इन्द्रजितके शरीरको भेदकर भोगवती (पाताल-गल्ढा) के 
जलमें स्नान करनेके लियें पातालऊ-लोकको चले 


। जायेंगे” ॥ ८ ॥ 


रघुनाथजीसे इस प्रकार कह सुमित्रानन्दन लक्ष्मणजीने 
उनकी परिक्रमा की और इन्रजित॒को मारनेके लिये बड़ी 
तेजीसे चले ॥ ९॥ उनके पीछे हजारों वानरोंके साथ 


हनुमानजी और मन्त्रियोंक सहित विभीषणने भी बड़ी 


शीघ्रतासे कूच किया ॥ १० ॥ तथा जाम्बवान्‌ आदि 
रीछ भी तुरंत ही श्रीकृक्ष्मणजीके साथ चले | जिस समय 


'वानरोंके सहित लक्ष्मणजी निकुम्मिलाके स्थानपर पहुँचे, 


उन्होंने दूरसे ही वहाँ राक्षसोंकी बड़ी भारी सेना एकत्रित 


| देखी | तब महापराक्रमी लक्ष्मणजी धनुष चढ़ाकर सावधान 


हो गये ॥ ११-१२॥ उनके साथ ही वीरबर अड्डदके ., 
सहित जाम्बवान्‌ भी सावधान हो गये। तब राक्षसराज 
विभीषणजीने लक्ष्मणजीसे कहा--'लक्ष्मणजी ! इन 
राक्षसोंकों देखिये। सामने जो मेघके समान द्यामवर्ण 


| राक्षस-सेना दिखायी दे रही है, इस प्रबल अनीकको नष्ट 


करनेका यत्न कीजिये ॥ १३-१४ इंसके नष्ट हो जानेपर 
राक्षसराज रावणाका पुत्र इन्द्रजित्‌ भी दिखायी देने लगेगा। 


१, 


नन्हे 
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जहि वीर दुरात्मान हिंसापरमधार्मिकम्‌ । 
विभीषणवच्त: श्रुत्वा लक्ष्मण: शुभलक्षण: ॥ १६॥ 


ववर्ष शरवर्षाणि राक्षसेन्रसुतं प्रति । 
पाषाणै: पर्वताग्रैश्व वृक्षेश्ष हरियूथपा: ॥ १७॥ 


: निर्ज्लुः सर्वतो दैत्यांस्तेषपि बानरयूथपान्‌। 
परश्रथैः.. शितैर्बाणैरसिभिर्यष्टितोमरैः ॥ १८ ॥ 


निर्जघुर्वानरानीक॑ तदा शब्दों महानभूत्‌। 
स॒सम्प्रहारस्तुमुल: संजज्ञे हरिरक्षसाम्‌॥ १९ ॥ 


इन्द्रजित््वबले सर्वभर्चरपाय विलोक्य सः । 
निकुम्भिलां च होम॑ च त्यक्त्वा शीघ्र विनिर्गतः ॥ २० ॥ 


रथमारुह्य सधनुः क्रोधेन महतागमत्‌। 
समाहयन्‌ स सोमित्रिं युद्धाय रणमूर्धनि ॥ २१ ॥ 


सोमित्रे मेघनादो5ह॑ मया जीवन्न मोक्ष्यसे । 
तत्न दृष्ठा पितृव्य॑ स॒ प्राह निष्लरभाषणम्‌॥ २२ ॥ 


इहेव जात: संवृद्धः साक्षाद्‌ भ्राता पितुर्मम । 


यस्त्व॑ स्वजनमुत्सुज्य परभृत्यत्वमागत:.॥ २३ ॥ 


कर्थ द्ुह्मसि पुत्राय पापीयानसि दुर्मति: । 


इत्युक्त्वा लक्ष्मण दृष्ठा हनूमत्पृष्ठतः स्थितम ॥ २४ ॥ 


उद्यदायुधनिद्चिंश) रथे महति संस्थितः । 
महाप्रमाणमुद्यम्य॒घोरं॑ विस्फारयन्धनु: ॥ २५ ॥ 


. अद्यवो मामका बाणा: प्राणान्पास्यन्ति वानरा: । 
ततः शर॑ दाशरथिः सन्धायामित्रकर्षणः ॥ २६ ॥ 


ससर्ज राक्षसेद्धाय क्रुद्ध सर्प इव श्वसन । 
इन्द्रजिद्क्तयनो लक्ष्मणं. समुदैक्षत ॥ २७ ॥ 


शक्राशनिसमस्परेर्लिक्षणेनाहतः हरे: । 
मुहूर्तमभवन्मूढ; पुनः प्रत्याहतेन्द्रियः ॥ २८ ॥ 


इस कर्मके समाप्त होनेसे पहले ही तुरंत धावा कर 
दीजिये ॥ १५॥ हे वीर! इस हिंसापरायण दुगात्मा 
पापीको आप शीघ्र ही मार डालिये |” 

विभीषणके वचन सुनकर शुभलक्षण लक्ष्मणने राक्षस- 
राजकुमार मेघनादकी ओर बाण बरसाने आरम्भ किये तथा 
वानर-यूथपति भी सब ओरसे पत्थर, पर्वत-शिखर ओर 
वृक्षादिसे दैत्योंपर प्रहार करने लगे । इसी प्रकार राक्षसोंने 


भी वानरयूथपतियों और वानर-सेनापर परशु, तीक्ष्ण . 
बाण, खड़, यष्टि ओर तोमरादि शस्त्रोंसे आक्रमण किया | 


तब वहाँ बड़ा भारी कोलाहल हुआ और राक्षस तथा 
वानरोंमें बड़ा घमासान युद्ध छिड़ गया ॥ १६---१९ ॥ 
अपनी सेनाको इस प्रकार दलित होते देख इन्द्रजित्‌ 
निकुम्मिला और होमको छोड़कर बाहर आया ॥ २० ॥ 
और तुरंत ही रथपर चढ़ अत्यन्त क्रोधसे हाथमें धनुष ले 
रणभूमिमें सामने आया तथा लक्ष्मणजीको युद्धके लिये 


| ललकारते हुए बोला-- ॥ २१ ॥ “लक्ष्मण ! मैं मेघनाद 


हूँ, अब तुम मुझसे जीवित नहीं बच सकते ।” फिर वहाँ 
अपने चचा विभीषणको देखकर वह कठोर शब्दोंमें कहने 
लगा ॥ २२ ॥ “तुम इस लक्जापुरीमें ही उत्पन्न हुए हो और 


| इसीमें रहकर इतने बड़े हुए हो तथा मेरे पिताके सगे भाई 


हो, किंतु अब तुमने अपने स्वजनोंको छोड़कर शत्रुओंका 


| दासत्व स्वीकार किया है ! ॥ २३०॥ मैं तुम्हारे पुत्रके समान 
| हूँ, न जाने तुम कैसे मुझसे द्रोह कर रहे हो ? अवश्य ही 


तुम बड़े पापी ओर दुरात्मा हो।” ऐसा कह उसने 


| हनुमानूजीकी पीठपर बैठे हुए लक्ष्मणजीकी ओर 


देखा ॥ २४ ॥ तथा जिसमें नाना प्रकारके तीक्ष्ण शास्त्र , 
उपस्थित थे उस महान्‌ रथमें बैठे हुए उस दैत्यने एक बड़ा 
लम्बा धनुष उठाकर उसकी भयड्डूर टंकार की ॥ २५॥ 
और बोला “रे वानरो ! आज मेरे बाण तुम्हारे प्राणोंको 


| पियेंगे ।” तब क्रोधसे सर्पके समान फुफकारते हुए, 


शत्रुका दमन करनेवाले, दशरथकुमार लक्ष्मणजीने भी 
अपने धनुषपर एक बाण चढ़ाकर उसे मेघनादपर छोड़ा | 
इधर इन्द्रजितने भी क्रोधसे छाल-लाल नेत्र कर 
लक्ष्मणणजीकी ओर देखा ॥ २६-२७ ॥ 

श्रीलक्ष्मणजीके छोड़े हुए इन्द्रवज़के समान महाकठोर 
बाणोंके छगनेसे वह एक मुहूर्तके लिये अचेत 
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दर्दर्शावस्थितं बीरं बीरो दशरथात्मजम | 


सो5भिचक्राम सोमित्रि क्रोधसंरक्तलोचन:ः ॥ २९ ॥ 


शरान्धनुषि सन्धाय लक्ष्मणं चेदमब्रवीत्‌। 


यदि ते प्रथमे युद्धे न दृष्टो मे पराक्रम: ॥ ३० ॥ 


अद्य त्वां दर्शयिष्यामि तिष्ठेदानीं व्यवस्थित: । 


इत्युक्त्वा सप्तभिर्बाणैरभिविव्याध लक्ष्मणम्‌ ॥ ३१ ॥ 


दशभिश्च हनूमन्तं तीक्ष्णधारे: शरोत्तमै:। 


ततः शरशतेनैव सम्प्रयुक्तेन वीर्यवान॥ ३२ ॥ 


क्रोधद्विगुणसंरब्धो निर्बिभेद विभीषणम | 


लक्ष्मणो5पि तथा शत्रु शरवर्षैरवाकिरत्‌॥ ३३ ॥ 


तस्य बाणै: सुसंविद्ध कवच काझ्ननप्रभम्‌ । 
व्यशीर्यत रथोपस्थे तिलश: पतितं भुवि ॥ ३४ ॥ 


.- ततः शरसहस्रेण सड्क्रुद्धों रावणात्मज: । 


बिभेद समरे बीर॑ लक्ष्मणं भीमविक्रमम्‌ ॥ ३५॥ 
व्यशीर्यतापतद्दिव्य॑ कवच लक्ष्मणस्य च । 
कृतप्रतिकृतान्योन्य॑ . बभूबतुरभिद्ठुतो ॥ ३६ ॥ 
अभीष्षणं नि:श्वसन्तो तो युध्येतां तुम्ुलं पुन: । 
शरसंवृतसर्वाड्रौ सर्वतोी रुधिरोक्षितो ॥ ३७॥ 
सुदीर्घकालं तो वीरावन्योन्यं निशितेः शरेः । 
अयुध्येतां महासत्त्वो जयाजयविवर्जितो ॥ ३८ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे वीरो लक्ष्मणः पश्चमिः शरैः । 
रावणे: सारथिं साथ्व रथथं च समचूर्णयत्‌ ॥ ३९ ॥ 
चिच्छेद कार्मुक॑ तस्य दर्शवन्हस्तलाघवम्‌ । 


. सोब्न्यत्तु कार्मुक भद्गे सज्यं चक्रे त्वरान्वित: ॥| ४० ॥ 


तच्चापमपि चिच्छेद लक्ष्मणस्तरिभिराशुगै: । 


' तमेव छिन्नअन्वानं विव्याधानेकसायकैः ॥ ४१॥ 


कार्मुक॑भीमविक्रमः । 


बिभेद वानरान्सर्वान्बाणैरापूरयन्दिश:ः । 


* तत ऐन्द्रें समादाय लक्ष्मणो राव्णिं प्रति ॥ ४३ ॥ 


हो गया। फिर चेत होनेपर उसने अपने सामने 
दररथनन्दन वीरवर लक्ष्मणजीको खड़े देखा। उन्हें 
देखकर वह राक्षस क्रोधसे नेत्र छाल कर उनकी ओर 
दौड़ा ॥ २८-२९ ॥ तथा अपने धनुषपर बाण चढ़ाकर 
उनसे यों कहने लगा, “यदि तूने पहले युद्धमें मेरा पराक्रम 
न देखा हो तो में तुझे अभी दिखाये देता हूँ; तू जरा 
स्थिरतापूर्वक खड़ा रह ।”” ऐसा कह उस महावीर्यवानने 
सात बाणोंसे लक्ष्मणजीको, बड़ी पैनी धारवाले दस 


बाणोंसे हनुमानजीको और क्रोधसे दूने उत्साहके साथ 


भली प्रकार छोड़े हुएसो बाणोंसे विभीषणको वेध डाला | 
इधर लक्ष्मणजी भी शात्रुपर बाणोंकी वर्षा-सी करने 
लगे ॥ ३०---३३ ॥ उनके बाणोंसे छिन्न-भिन्न होकर 
मेघनादका सुवर्णकी-सी आभावाल्ना कवच तिल-तिल 


| होकर रथके पिछले भागमें गिर पड़ा और फिर वहाँसे 


पृथ्वीपर जा गिरा ॥ ३४ ॥ तब रावणकुमार मेघनादने 
संग्राममें अत्यन्त क्रोाधित हो महापराक्रमी लक्ष्मणजीको 
हजारों बाणोंसे बींध डाला ॥ ३५॥ इससे लक्ष्मणजीका 
दिव्य कवच भी छिन्न-भिन्न होकर गिर पड़ा । इस प्रकार वे 
दोनों ही एक-दूसरेकी क्रियाका प्रतिकार करते हुए 
आपसमें लड़ने लगे ॥ ३६ ॥ वे दोनों ही बास्म्बार दीर्घ 


| निःधास छोड़ते हुए बड़ा घोर युद्ध करने छंगे। उनके . 
| शरीरोंके अज्ज-प्रत्यज्ञ सब ओरसे बाणोंसे छिन्न-भिन्न 


होकर ल्ोहू-लुहान हो गये ॥ ३७ ॥ वे दोनों महापराक्रमी 
वीर बड़ी देरतक एक-दूसरेपर तीखे-तीखे बाण छोड़कर 
लड़ते रहे | उनमेंसे किसीकी भी जय अथवा पराजय न 
हुई ॥ ३८ ॥ | 
इतनेमें ही वीरवर लक्ष्मणने पाँच बाण छोड़कर 
मेघनादके सारथि ओर घोड़ोंके सहित रथको चूर्ण कर 
डाला ॥ ३९ ॥ और अपने हाथकी सफाई दिखलाते हुए 
उसका धनुष भी काट डाला । तब मेघनादने तुरंत ही दूसरा 
उत्तम धनुष चढ़ाया ॥ ४० ॥ लक्ष्मणजीने तीन बाणोंसे: 


| उसे भी काट डाला और धनुषहीन हुए उस राक्षसको भी 


अनेक बाणोंसे बींध दिया ॥४१॥ फिर भीमविक्रम 
इन्द्रजितने एक और घनुष लेकर सूर्यके समानःचमकीले 
और पैने बाणोंसे सम्पूर्ण दिशाओंको व्याप्त करते हुए 
लक्ष्मणजी तथा समस्त वानरोंको वेध डाला। तब 
लक्ष्मणजीने ऐन्द्र बाण निकालकर उसे मेघनादकी ओर 
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र६ढ 


“ सन्धायाकृष्य कर्णान्ति कार्मुकं दृढनिष्ठुरम्‌ । 
उबाच लक्ष्मणो वीर: स्मरन्‌ रामपदाम्बुजम्‌ ॥ डंड ॥ 


धर्मात्मा सत्यसन्थश्व रामो दाशरथियदि। 
त्रिलोक्यामप्रतिद्वन्द्दस्तदेन॑ जहि रावणिम्‌ ॥ ४५ ॥ 


इत्युक्त्वा बाणमाकर्णाद्विकृष्ष तमजिहागम्‌ । 
लक्ष्मण: समरे वीरः ससर्जेन्द्रजितं प्रति ॥ ४६ ॥ 


सशरः सशिरस्त्राणं श्रीमज्ज्वलितकुण्डलम्‌ । 
प्रमथ्येन्रजित: कायात्पातयामास भूतले ॥ ४७॥ 


ततः प्रमुदिता देवा कोर्तयन्तो रघूत्तमम्‌ । 
बवर्षु: पुष्पवर्षाणि स्तुबन्तश्च मुहूर्मुहु: ॥ ४८ ॥ 


जहर्ष शक्रो भगवान्सह देवेर्महर्षिभि: । 
आकाझशेषपि च देवानां शुश्रुवे दुन्दुभिस्वन: ॥ ४९ ॥ 


विमले गगने चासीत्स्थिराभूद्विश्रधारिणी । 
निहत॑ रावणिं दृष्ठा जयजल्पसमन्वित: ॥ ५० ॥ 


' गतश्रम: स सोमित्रि: शब्झमापूरयद्रणे । 
सिंहनादं ततः कृत्वा ज्याशब्दमकरोद्विभु: ॥ ५९१ ॥ 


तेन नादेन संहष्टा वानराश्च गतश्रमा:। 
वानरेन्द्रेश्न सहितः स्तुबद्धिईष्टमानसै: ॥ ५२ ॥ 


लक्ष्मण: परितुष्टात्मा ददर्शाभ्येत्य राधवम्‌ । 
हनूमद्राक्षसाभ्यां च सहितो विनयान्वित: ॥ ५३ ॥ 


. ब्बन्दे भ्रातरं राम॑ ज्येष्ठ नारायएं विभुम्‌ । 
त्वव्यसादाद्रघुश्रेष्ठ . हतो . रावणिराहवे ॥ ५४ ॥ 


: श्रुत्वा तल्‍्लक्ष्मणाद्धकत्या तमालिड्रय रघूत्तम: । 
मूर्शर्यवप्राय. मुदितः सरसत्रेहमिदमब्रवीत्‌ ॥ ५५॥ 


अध्यात्मरामायण_ 





दम 


लक्ष्य बाँधकर धनुषपर चढ़ाया और उस,कठोर धनुषको 
कर्णपर्यन्त खींचकर वीरवर लक्ष्मणजी हृदयमें भगवान्‌ 
रामके चरणकमलोॉंका स्मरण करते हुए बोले--.. 
॥४२--४४ ॥ “यदि दशरथनन्दन भगवान्‌ राम परम 
धार्मिक, सत्यकी मर्यादा रखनेवाले और त्रिलोकीमें 
प्रतिद्वन्द्री (मुकाबिला करनेवाले) से रहित हैं तो हे बाण ! 
तू इस मेघनादको मार डाल” ॥४५॥ वीरंबर 


लक्ष्मणजीने रणभूमिमें ऐसा क़ह उस सीधे जानेवाले 


बाणको कानतक ख़ींचकर इन्द्रजितकी ओर छोड़ 
दिया ॥ ४६ ॥ उस बाणने शीर्षत्राणके सहित इन्द्रजित॒के 
कान्तिमान्‌ मस्तकको, जिसमें अति उज्ज्वल कुण्डल 
झिलमिला रहे थे, काटकर धड़से पृथ्वीपर गिरा 


| दिया ॥ 


इस प्रकार मेघनादके मारे जानेपर देवगण प्रसन्न होकर 
रघुश्रेष्ठ लक्ष्मणजीका गुण गाने और उनकी बास्म्बार 
प्रशंसा कर पुष्प बरसाने लगे ॥४८॥ देवता ओर 
महर्षियोंक सहित भगवान्‌ इन्द्र अति हर्षित हुए। उस 
समय आकाझमण्डलमें भी देवताओंके नगाड़ोंका शब्द 
सुनायी देने लूगा ॥ ४९ ॥ रावणके पुत्र मेघनादको मारा 
गया देख सर्वत्र जय-जयकार शब्द भर गया। आकाश 
निर्मछ0 हो गया और जगद्धात्री धरणी स्थिर हो 
गयी ॥ ५० ॥ जब लक्ष्मणजीकी थकान उतर गयी तो 
उन्होंने शाड्ड बजाकर रणभूमिको गुज्ञायमान कर दिया ओए 
फिर भयड्डूर -सिंहनाद कर अपने धनुषकी टडडा 
की ॥ ५१॥ उस सिंहनादसे समस्त वानरगण अति 


| आनन्दित ओर श्रमहीन हों. गये। फिर प्रसन्नचित्त 


वानर-वीरोंसे प्रशंसित होते हुए श्रील॒क्ष्मणजीने उन सबके 
साथ प्रसन्न-मनसे श्रीरघुनाथजीके पास आ उनका दर्शन 
किया। श्रीलक्ष्मणजीने हनुमान्‌ और विभीषणंके सहित , 

अति विनयपूर्वक अपने ज्येष्ठ श्राता साक्षीत्‌ , 


| नारायणस्वरूप भगवान्‌ रामको प्रणाम कर कहा--हैं ' 


रघुश्रेष्ठ। आपकी कृपासे इन्द्रजित्‌ युद्धमें. मारा 
गया ॥ ५२--५४ ॥ ' 


लक्ष्मणजीके ये भक्तिमय वचन सुनकर श्रीरघुनाथजी- 
ने अति प्रसन्न होकर उनका आलिड्डन किया और फिं% 
प्रेमपूर्वक सिर सुँघकर कहा-- ॥ ५५॥ 
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«एतस्मिन्नन्तरे तस्य सचिवो बुद्धिमान शुचिः । 
' सुपाश्चों नाम मेधावी रावणं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ६५ ॥ 


सर्ग ९ ] 
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साथु लक्ष्मण तुष्टोउस्मि कर्म ते दुष्करं कृतम्‌ । लष्मण ! तुम धन्य हो मैं तुम्हारे इस कार्यसे बहुत । 


मेघनादस्थ निधने जित॑ सर्वमरिन्दिम ॥ ५६ ॥ 
अहोरात्रेरत्रभिवीर: कथश्चिद्दिनिपातितः । 

निःसपल्रः कृतोउस्म्यद्य निर्यास्यति हि रावण: ॥ ५७ ॥ 
पुत्रशोकान्मया योद्धुं त॑ हनिष्यामि रावणम्‌॥ ५८ ॥ | 


मेघनादं हत॑ श्रुत्वा लक्ष्मणेन महाबलम। 
रावण: पतितो भूमो मूर््ष्छित: पुनरुत्यितः । 
बिललापातिदीनात्मा पुत्रशोकेन रावण: ॥ ५९ ॥ 


पुत्रस्य॒गुणकर्माणि संस्मरन्पर्यदेवयत्‌ । 
अद्य देवगणाः सर्वे लोकपाला महर्षयः ॥ ६०. 
हतमिन्द्रजितं ज्ञात्वा सुखं स्वप्स्यन्ति निर्भया: । 
इत्यादि बहुशः पुत्रलालसों बिललाप ह॥ ६१॥ 


ततः परमसंक्कुद्धों रावणो राक्षसाधिपः । 
उवाच राक्षसान्सर्वान्निनाशयिषुराहवे ॥ ६२ ॥ 


स पुन्नवधसन्तप्तः शूरः क्रोधवर्श गतः । 
संवीक्ष्य रावणो बुद्धदया हन्तुं सीतां प्रदुद्वव ॥ ६३ ॥ 


खड्डपाणिमथायान्तं क्रुद्ध दृष्ठा दशाननम्‌ । 
राक्षसीमध्यगा सीता भयशोकाकुलाभवत्‌ ॥ ६४ ॥ 


सन्‍्तुष्ट हूँ, आज तुमने बड़ा ही कठिन कार्य किया है। हे 
शत्रुदमन ! इस मेघनादके मारे जानेसे हमने मानों सभी ! 
कुछ जीत लिया॥ ५६ ॥ तुमने तीन दिन और तीन ' 
रात्रितक निरन्तर संग्राम कर किसी प्रकार उस महान्‌ ' 
योद्धाको मार डाल । इससे आज तुमने मुझे शत्रुहीन कर । 
दिया। अब पुत्र-शोकसे व्याकुल हुआ रावण मुझसे “-ः 
लड़ने आयगा, सो उसे मैं मार डारँँगा' ॥ ५७-५८ ॥ 

महाबली मेघनादको लक्ष्मणजीद्वारा मारा गया सुन 
रावण मूर्च्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा ओर फिर मूर्च्छासे 
उठनेपर पुत्र-शोकसे अत्यन्त दीन होकर विलाप करने 
| लगा ॥ ५७ ॥ पुत्रके गुण और कर्मोका स्मरण कर वह 
अत्यन्त शोक करने लगा । 'आज समस्त देवता, लोकपाल 
और महर्षिगण इन्द्रजितकों मारा गया सुनकर निर्भयता- 
पूर्वक सुखसे सोयेंगे' इस प्रकार पुत्रकी आसक्तिवश वह 
भाँति-भाँतिसे विलाप करने लगा ॥ ६०-६१ ॥ तदनन्तर ! 
राक्षसराज रावण अत्यन्त क्रुद्ध हो अपने शनत्रुओंको युद्धमें 
| नष्ट करानेकी कामनासे समस्त राक्षसोंसे बातचीत करने । 
लगा ॥ ६२ ॥ 

फिर, शूरवीर रावण पुत्र-शोकसे व्याकुल हो अपनी ! 
बुद्धिसे कुछ सोचकर क्रोधपूर्वक सीताजीको मारनेके लिये' * 
दौड़ा (अर्थात्‌ शोक और क्रोधके कारण वह ऐसे निन्‍्द्य 
कर्मको ही अपना कर्तव्य मान बैठा) ॥ ६३ ॥ रावणको 
हाथमें खड़ लिये क्रोधपूर्वक अपनी ओर आता देख. 

क्षसियोंके बीचमें बैठी हुई सीताजी भयभीत हो 

गयीं ॥ ६४ ॥ इसी समय रावणके सुपार्श नामक मन्त्रीने, 
जो परम बुद्धिमान, शुद्धदवदय और विचारवान्‌ था, उससे 
कहा-- ॥ ६५॥ “अहो दशानन ! यह क्या ? आप तो 
साक्षात्‌ विश्रवानन्दन कुबेरजीके छोटे भाई हैं; वेदविद्यामें (” 
निपुण और यज्ञान्तमें स्नान करनेवाले एवं स्वधर्मपरायण ; 
| हैं॥ ६६ ॥ इस प्रकार अनेक गुणसम्पन्न होकर भी आप 
| ख्नी-वध करना कैसे चाहते हैं ? हम सबको साथ लेकर 
आप राम और लक्ष्मणको युद्धमें मारकर बहुत शीघ्र 
जानकीको प्राप्त कर लेंगे।” सुपार्थके इस प्रकार 
समझानेपर रावण छोट आया ॥ ६७ ॥| 

तदनन्तर दुरात्मा रावण अपने बन्धुके कहें' हुए 
धर्मानुकूल वाक्योंको ग्रहणकर शोकसे मूढ़बुद्धि हो तुरंत . 


ननु नाम दह्ग्रीव साक्षाद्ैश्नवणानुज: । 
वेदविद्यात्रतस्नाताः स्वकर्मपरिनिष्ठित: ॥ ६६ ॥ 


अनेकगुणसम्पन्न: कर्थ खसत्रीवधमिच्छसि । 
अस्माभि: सहितो युद्धे हत्वा राम च लक्ष्मणम्‌ । 
प्राप्यसे जानकी शीघ्रमित्युक्तः स न्‍्यवर्तत ॥ ६७ ॥ 
ततो दुरात्मा सुहृदा निवेदितं 

वचः सुधरम्य॑ प्रतिगृह्दा रावण: । 


पका पीकर नम्न. 
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गृहं जगामाशु शुच्चा विमूढधी 
पुनः सभां च प्रययो सुहृदवृतः ॥ ६८ ॥ 


अध्यात्मरामाचण 


[ सर्ग १० 


अपने घर गया ओर फिर दूसरे दिन अपने बन्धु-बान्धवोंके : 


साथ सभामें आया ॥ ६८ ॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे नवमः सर्ग: ॥ ९ ॥ 
घ्चलत्त्लल्कै तततततत 
: दशम सर्ग 


रावणका यज्ञ-विध्वेंस तथा उसंका मन्दोदरीको समझाना 


श्रीमहादेव उवाच ' 
स विचार्य सभामध्ये राक्षसे: सह मन्त्रिभि: । 
निर्ययो येज्वशिष्टास्ते राक्षसे: सह राघवम्‌॥ 


शलभ: शलभैर्युक्तः प्रज्बलन्तमिवानलम्‌ । 
ततो रामेण निहता: सर्वे ते राक्षसा युधि ॥ २ ॥ 


नम 


' स्वयं रामेण निहतस्तीक्ष्णबाणेन वक्षसि। 


व्यथितस्त्वरितं लड्ढो प्रविवेश दशाननः ॥ ३ ॥ 
दृष्ठा रामस्य बहुशः पोरुष चाप्यमानुषम्‌। 


रावणो मास्तेश्वैव शीघ्र शुक्रान्तिक ययो ॥ ४ ॥ 


नमस्कृत्य दशग्रीवः शुक्र प्राक्ललिरब्रवीत्‌ । 
भगवन्‌ राघवेणेव॑ लड्ढडा राक्षसयूथपे: ॥ ५ ॥ 


' विनाशिता महादेत्या निहताः पुत्रबान्धवाः । 


कथ॑ मे दुःखसन्दोहस्त्वयि तिष्ठति सदगुरों ॥ ६ ॥। 


इति विज्ञापितो दैत्यगुरुः प्राह दशाननम। 
होम॑ कुरु प्रयत्लेन रहसि त्व॑ दशानन ॥ ७ ॥ 


यदि विप्नो न चेद्धोमे तहिं होमानलोत्यित: ८ ॥ 


महान्‌ रथश्च वाहाश्न चापतृणीरसायका: । 
सम्भविष्यन्ति तेर्युक्तस्त्वमजेयो भविष्यसि ॥ ९ ॥ 


गृहाण मन्त्रान्मद्त्तान्‌ गच्छ होम॑ कुरु द्ुतम । 


. इत्युक्तस्त्वरितं गत्वा रावणो राक्षसाधिप: ॥ १० ॥ 


« गुहां प्रातालसदृ्शी मन्दिरे'स्वे चकार ह। 
: लड्ढाद्वारकपाटादि बद्ध्वा सर्वत्र यत्रतः॥ ११॥ 





श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! फिर रावण 
सभामें अपने राक्षस-मन्त्रियोंके साथ विचार कर पतड् 
जिस प्रकार अन्यान्य पतड़ोंके साथ प्रज्वलित अग्निपर 
गिरता है, उसी प्रकार बचे-खुचे राक्षसोंको लेकर 
रघुनाथजीके पास चला; किन्तु श्रीरामचन्द्रजीने उन समस्त 
राक्षसोंको युद्धमें मार डाला ॥ १-२ ॥ और स्वयं रावण 
भी हृदयमें भगवान्‌ रामका तीक्ष्ण बाण लगनेसे व्याकुल 
हो तुरंत लड्ढामें लोट आया ॥ ३ ॥ 

भगवान्‌ राम और हनुमानूजीके बहुत-से अतिमानुष 
पौरुष देखकर रावण अति शीघ्रतासे शुक्राचार्यजीके पास 
गया ॥ ४ ॥ ओर उन्हें नमस्कार कर वह हाथ-जोड़कर 
कहने लगा--“'भगवन्‌ ! रामने समस्त राक्षस-यूथपोंके 


| सहित लड्जपुरी नष्ट कर दी और जितने बड़े-बड़े दैत्य और 
| मेरे बन्धु-बान्धव थे वे सभी मार डाले। आप-जैसे 
| सदगुरुके रहते हमें यह महान्‌ दुःख क्यों देखना 


पड़ा ?” ॥ ५-६ ॥ रावणके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर 
दैत्यगुरु शुक्राचार्यजीने उससे कहा--''हे दशानने ! तुम 
जैसे हो सके वैसे किसी एकान्त देशमें हवन करो ॥ ७॥ 
यदि तुम्हारे हवनमें कोई विघ्न न हुआ तो उस होमाभिसे 


एक बहुत बड़ा रथ, घोड़े, धनुष, तरकश और बाण उतन्न , 


होंगे। उन्हें पाकर तुम अजेय हो जाओगे ॥ ८-९ ॥ मेरे 
दिये हुए मन्त्रोंकी अहण करो और इनसे तुरंत जाकर 
हवन करो |” 

जुक्राचार्यजीके इस प्रकार कहनेपर राक्षसराज रावणने 
तुरंत ही जाकर अपने महलमें एक पातालके समान गम्भीर 


गुहा तैयार करायी और बड़ी सावधानीसे लड्ढाके सब 
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+ है 


। 
। 


| समानयत्केशबन्धे धृत्वा मन्दोदरीं शुभाम ॥ २४ | 


[ सगे हित सर्ग१०]_ _-_  अयल्मादा मा 7 नमन न 


. सम्भारांश्रिक्षिपुस्तस्य होमकुण्डे समन्ततः ॥२१॥ 


! ख्ुबमाच्छिद्य हस्ताद्च रावणस्थ बलाझा । 


























युद्धकाणप्ड ५ द २६७ 


होमद्रव्याणि सम्पाद्य यान्युक्तान्याभिचारिके । 


द्वारोंक फाटक आदि बंद करा दिये॥ १०-११ ॥ तथा 
गुहां प्रविश्य चेकान्ते मोनी होम॑ प्रचक्रमे ॥| १२ ॥ 


शास्त्रोमें अभिचार कर्मोकी जो-जों हवन-सामग्रियाँ 
| बतायी गयी हैं वे सब एकत्रित कीं और गुहामें घुसकर 
एकान्तमें मोनावलम्बनपूर्वक होम करने लगा ॥ १२ ॥ 
तब रावणके छोटे भाई विभीषणने बड़ा भारी धुआँ 
उठते देख अति भयभीत हो उसे श्रीरामचन्द्रजीको 
दिखाया ॥ १३॥ (और कहा--) “हे राम ! देखिये 
दशशीशने हवन करना आरम्भ किया है; यदि यह हवन 
॥ (निर्विघ्र) समाप्त हो गया तो वह अजेय हो 
जायगा ॥ १४ ॥ अतः इसमें विप्न डालनेके लिये शीघ्र ही 
वानर-सेनापतियोंको भेजिये ।'' तब रघुनाथजीने 'अच्छा' 
कहकर सुग्रीवकी सम्मतिसे कपिवर अज्गद और हनुमान्‌ 
आदि महाबलवान्‌ वानर-वीरोंको आज्ञा दी। वे सब 
| नगरके परकोंटेको लाँधकर रावणके महलपर पहुँचे 
॥ १५-१६॥ इन दस करोड़ वानरोंने वहाँ पहुँचकर 
महलके द्वारपालॉंको चूर्ण कर डाला और एक क्षणमें ही 
| बहुत-से घोड़ों तथा हाथियोंका संहार कर दिया ॥ १७॥ 
(इस प्रकार लड्ढामें रातमर बड़ा भारी कोलाहल मचा 
रहा )) प्रातःकाल होते ही विभीषणकी भार्या सरमाने 
| हाथके संकेतसे होमस्थान बतला दिया ॥ १८ ॥ गुहाको 
ढँकनेके लिये उसके मुखपर रखे हुए पत्थरको 
महापराक्रमी अड्भद पेरकी ठोकरसे चूर-चूरकर उस 
| महाकन्दरामें घुस गये ॥ १९ ॥ वहाँ उन्होंने रावणको नेत्र 
मुँदे, दुढ़ आसन लगाये बैठे देखा । तदनन्तर अड्भदजीकी 
आज्ञासे समस्त वानरगण तुरंत.. उस गुहामें घुस 
| गये ॥ २० ॥ गुहामें घुसकर वे सेवकॉको पीटने और बड़ा 
भारी कोलाहल कंरने रंगे तथा जहाँ-तहाँ रखी हुई यज्ञ- 
| सामग्रीको उन्होंने हवनकुण्डमें डाल दिया॥ २१॥ 
वानराग्रणी हनुमानजीने अति रोषपूर्वक बल्शत्‌ रावणके 
हाथसे खुबा छीनकर उसीसे उसपर आघात किया 
| ॥ २२॥ वानरगण रावणपर इधर-उधरसे दाँतों और 
लकड़ियोंसे प्रहार कर रहे थे; किन्तु उसने विजयकी 
कामनासे इस प्रकार आहत होनेपर भी अपना ध्यान नहीं 
छोड़ा। र३॥ दः 
अब अत्यन्त वेगवान्‌ अज्गभदजी अन्तःपुरमें जाकर 
तुरंत ही शुभलक्षणा मन्दोदरीकों चोटी पकड़कर ले 


उत्थितं धूममालोक्य महान्तं रावणानुजः । 
रामाय दर्शयामास होमथधूम॑ भयाकुलः ॥ १३ ॥ 


पहय राम दशग्रीवो होम॑ कर्तु समारभत्‌। 
यदि होमः समाप्तः स्यात्तदाजेयो भविष्यति ॥ १४ ॥ 


अतो विप्नाय होमस्य प्रेषयाशु हरीश्वरान्‌ । 
तथेति राम: सुग्रीवसम्मतेनाडुद कपिम्‌॥ १५॥ 


हनूमत्ममुखान्वीरानादिदिश महाबलान्‌ । 
प्राकारं लड्ढयित्वा ते गत्वा रावणमन्द्रिम्‌॥ १६॥ 


दशकोट्य: प्लवड़ानां गत्वा मन्दिररक्षकान । 
चूर्णयामासुरश्रांश्व॒ गजांश्व न्यहनन्‌ क्षणात्‌ ॥ १७ ॥ 


ततश्च॒ सरमा नाम प्रभाते हस्तसंज्ञया। 
विभीषणस्य भार्या सा होमस्थानमसूचयत्‌ ॥ १८ ॥ 


'गुहापिधानपाषाणमड्डदः पादघट्ने: । 
चूर्णयित्वा महासत्त्वः प्रविवेश महागुहाम्‌ ॥ १९ ॥ 


दृष्ठा दशानन तत्र मीलिताक्ष॑ दृढासनम । 
ततोडड्डदाज्ञया सर्वे बानरा विविशुर्दतम्‌ ॥ २०॥ 


तत्र कोलाहलं चक्तुस्ताडयन्तश्न सेवकान्‌ । 


तेनैव सझ्भघानाशु हनूमान्‌ प्लवगाग्रणी: ॥ २२॥ 


प्नन्ति दन्तेश्न काप्टैश्न वानरास्तमितस्ततः । 
न जहौ रावणो ध्यान हतो5पि विजिगीषया ॥ २३ ॥ 


प्रविश्यान्तःपुरें बेइमन्यडूदो वेगवत्तरः । 
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कप रद ८ हा अध्यात्मरामायंण द च्च्च्च्च्च्च्च्त्त्त्च्च्चततततननययननननिनानन++क+++5९-------.__॒_सेग॑ ९८ । सर्ग ९ 
रावणस्येव पुरतो बिलपन्तीमनाथवत्‌ | - आये ॥ २४ ॥ ओर रावणके सामने ही उन्होंने अनाथके । 
विददाराड्रदस्तस्याः कझञ्नुक॑ रत्नरभूषितम ॥-२५ | 








समान विल्ाप करती हुईं मन्दोदरीकी रत्नजटित कझुकी ' 
' | (चोली) फाड़ डाली ॥ २५॥ उसके मोती टूट-टूटकर | 













मुक्ता विमुक्ता: पतिता: समन्‍्ताद्र्॒नसञ्धये: ।. रत्नसमूहके सहित सब 

यू निपतित ेटिते रक्नि रहखिबिटि्ण | रलसमूहने सहित सब ओर बिखर गये, (इसी प्रकार) 
धन 2िपतित (तु ०)“ +.! | मन्दोदरीकी रल्लजटित करधनी भी टूटकर पृथ्वीपर गिर ' 
कटिय्रदेशाद्विस्निस्ता नीवी तस्यैब पहयतः । पड़ी॥ २६॥ .रावणके देखते-देखते ही उसके : 


अधोवशस््रका बन्धन ढीला पड़कर कटि-प्रदेशसे खिसक 
गया और समस्त आभूषण जहाँ-तहाँ गिर गये ॥ २७॥ 
ऐसे ही अन्यान्य वानरगण भी कुतूहलूवश देव और गश्धर्व 
 आदिकी कन्‍्याओंको (जो रावणकी पत्नियाँ थीं) पकड़ 
लाये । तब मन्दोदरी रावणके सामने अत्यन्त विलाप करने 


भूषणानि च॑ सर्वाणि पतितानि समन्ततें: ॥२७॥ 


देवगन्धर्वकन्याश्न॒ नीता हष्टैः प्रवड़्मैः । .. 
मन्दोदरी रुरोदाथ रावणस्याग्रतो भृशम्‌॥ २८ ॥ 


क्रोशन्ती करुणं दीना जगाद दशकन्धरम । अगर 

सिर बस यह | लगी ॥ २८ ॥ ओर करुणावश अति दीन होकर रावणसे 
बल परैरेब॑ केशपाशे विकृष्यते ॥ २९ ॥ कहने लगी; “अहो ! तुम बड़े निर्लज्ज हो । तुम्हारे सामने 
भार्या तवैव पुरतः कि जुहोषि न लजसे । | ही शत्नुगण तुम्हारी भार्याको चोटी पकड़कर खींच रहे हैं, 


| और फिर भी तुम हवन कर रहे हो ! क्या तुम्हें लूज्जा नहीं - 
आती ? जिसकी भार्याको उसीके सामने पापी शत्रुगण 

मारते हों उसे तो वहीं मर जाना चाहिये | उसके जीनेसे तो... 
मरना ही अच्छा है । हा मेघनाद ! आज तेरी माता वानरोंके 
हाथोंमें पड़कर छेश पा रही है ? ॥ २९--३१ ॥ बेटा !' 
तेरे जीते रहनेपर मुझे यह दुःख क्यों देखना पड़ता ? मेरे 
पतिने तो अपना जीवन बचानेके लिये अपनी स्त्री और 
लज्जासे भी मुँह मोड़ लिया है |!” ॥ ३२ ॥ । 

मन्दोदरीका यह विलाप सुनकर राक्षसराज रावण 
हाथमें खज्बच लेकर “अरे, देवीको छोड़ो' यों कहता हुआ।| 
उठा ॥ ३३ ॥ रावणने उठते ही अड्भदजीकी कमरमें प्रहार | 
किया। तब समस्त वानरगण उसका महायज्ञ विध्वंस कर' 
वहाँसे चल दिये ॥ ३४ ॥ और सब-के-सब अति प्रसन्न ' 
हो रघुनाथजीके पास आ उपस्थित हुए॥ ३५॥ 

तब रावण अपनी भार्या मन्दोदरीको ढाँढस बैंधाते हुए 


हन्यते पश्यतो यस्य भार्या पापैश्न झत्रुभि: ॥ ३० ॥ 
मर्तव्य॑ तेन तत्नैव जीवितान्मरणं वरम्‌ । 

हा मेघनाद ते माता छिइ्यते बत बानरैः ॥ ३१ ॥ 
त्वयि जीवति मे दुःखमीदृश॑ च कथ्थं भवेत्‌ । 

भार्या लज्जा च सन्त्यक्ता भरत्रा मे जीविताशया ।। ३२ ॥ 
श्रुत्वा तद्देवितं राजा मन्दोदर्या दशानन: । 
उत्तर्थो खड़मादाय त्यज देवीमिति ब्रुवन्‌ ॥ ३३ ॥ | 
जधानाडुदमव्यग्र: कटिदेशे दशानन: । द 
तदोत्सृज्य ययु: सर्वे विध्व॑स्य हवन महत््‌ ॥ ३४ ॥ 
रामपाश्चमुपागम्य तस्थु: सर्वे प्रहर्षिता: ॥ ३५॥ 
रावणस्तु ततो भार्यामुवाच्र परिसान्वयन्‌। 





| 
रे 
| 
| 


देवाधीनमिदं भद्ने जीवता कि न दृश्यते । बोला--'हे कल्याणि ! ये सुख-दुःखादि दैवके अधीन ; 
त्यज शोक॑ विशालाक्षि ज्ञानमालम्ब्य निश्चितम्‌॥ ३६.॥ 8 हुआ प्राणी क्‍या नहीं देखता ? अतः हे * 7 
क्‍ क्‍  ! इस निश्चित ज्ञानका आश्रयकर तुम शोक 
अज्ञानप्रभव: शोकः 32 अमल | छोड़ दो॥ ३६ ॥ ज्ञोक अज्ञानसे होता है और वह ज्ञानको 


नष्ट कर देता है । शरीरादि अनात्म-पदार्थोर्में अहं-बुद्धि भी. 
अज्ञानसे ही होती है॥३७॥ इस मिथ्या अहंकारके 
कारण ही पुत्र, स्री आदिका सम्बन्ध होता है और इन 

सम्बन्धोंमें आस्था होनेसे ही, जन्म-मरणरूप संसार तथा ' 


अज्ञानप्रभवाहन्धी: दिष्वनात्मसु ॥ ३७ ॥ 


3 डी ड 5 2 पुत्रदारादिसम्बन्ध: संसृतिस्तत:। 
हर्षशोकभयक्रो धलो भमोहस्पहाटय: ॥ ३८ ॥ 


हि] 
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सर्ग १२० ] 


से >ननननन-न-+-+-++++5+ अप मम मी 
अज्ञानप्रभवा होते जन्ममृत्युजरादय: । हर्ष, शोक, भय, क्रोध, लोभ, मोह और स्पृहा आदि होते 


आत्मा तु केवलं शुद्धो व्यतिरिक्तो ह्लेपक: ॥ ३९ ॥ 


आनन्दरूपो ज्ञानात्मा सर्वभावविवर्जित: । 


न संयोगो वियोगो वा विद्यते केनचित्सत: ॥ ४० ॥ 


एवं ज्ञात्वा स्वमात्मानं त्यज शोकमनिन्दिते । 


' इदानीमेव गच्छामि हत्वा राम॑ सलक्ष्मणम्‌॥ ४१ ॥ 


आगमिष्यामि नोचेन्मां दारयिष्यति सायकै: । 
श्रीरामो वज्रकल्पेश्व ततो गच्छामि तत्पदम्‌ ॥ ४२ ॥ 


तदा त्वया मे कर्तव्या क्रिया मच्छासनात्िये । 
सीतां हत्वा मया साथ ल॑ं प्रवेक्ष्य्सि पावकम्‌ ॥ ४३ ॥ 
एवं श्रुत्वा बचस्तस्य रावणस्यातिदु:खिता। 
उबाच नाथ मे वाक्य श्रृणु सत्यं तथा कुरु ॥ ४४ ॥ 
शक्यो न राघवो जेतु त्वया चान्ये: कदाचन । 
रामो देववरः साक्षात्मधानपुरुषेश्वरः ॥ ४५ ॥ 


मस्सो भूत्वा पुरा कल्पे मनुं वेवस्वतं प्रभुः । 
ररकक्ष सकलापदभ्यो राघवो भक्तवत्सलः ॥ ४६ ॥ 
राम: कूर्मो3भवत्पूर्व लक्षयोजनविस्तृत: । 


समुद्रमथने पृष्ठे दधार कनकाचलम्‌ ॥ ४७ ॥ 


हिरण्याक्षो5तिदुर्वत्तो हतोइनेन महात्मना । 
क्रोडरूपेण वपुषा क्षोणीमुद्धरता क्रचित्‌॥ ४८ ॥ 
बत्रिलोककण्टकं देत्यं हिरण्यकशिपुं पुरा। 
हतवान्नारसिंहन वपुषा रघुनन्दनः ॥ ४९॥ 
विक्रमैस्रिभिरेवासो बलिं बदध्वा जगत्लयम्‌ । 
आक्रम्यादात्सुरेन्द्राय भृत्याय रघुसत्तम: ॥ ५० ॥ 
राक्षसा: क्षत्रियाकारा जाता भूमेर्भरावहा: । 
तान्हत्वा बहुशो रामो भुव॑ जित्वा ह्वादान्मुने: ॥ ५१ ॥ 
स॒ एब साम्प्रतं जातो रघुबंशे परात्पर: । 
भवदर्थे. रघुश्रेष्टठो.- मानुषत्वमुपागतः ॥ ५२ ॥ 





हैं॥ ३८॥ ये जन्म, मृत्यु और जरा आदि अवस्थाएँ 


अज्ञानजन्य ही हैं । आत्मा तो एकमात्र, शुद्ध, सबसे पृथक्‌ 


ओर असंग है॥ ३९ ॥ वह आनन्दस्वरूप, ज्ञाममय और 
समस्त भावोंसे रहित है । उस सत्यस्वरूपका कभी किसीसे 
संयोग-वियोग नहीं होता ॥ ४० ॥ है अनिन्दिते | अपने 
आत्माका ऐसा स्वरूप जानकर तुम शोक छोड़ दो; मैं अभी 
जाता हूँ, और या तो लक्ष्मणसहित रामको मारकर ही 
आऊँगा या श्रीगम ही अपने वज्जसदृश बाणोंसे मुझे 
छिन्न-भिन्न कर देंगे। 'तब में उनके पदको प्राप्त 
होऊँगा ॥ ४१-४२ ॥ हे प्रिये ! मेरी आज्ञासे तब तुम मेरे 
लिये एक काम करना; तुम सीताको मारकर मेरे [शवके] 
साथ अम्रिमें प्रवेश कर जाना” ॥ ४३ ॥ 

शरावणके ये वचन सुनकर मन्दोदरीने अति दुःखित 


होकर कहा---''प्रभो ! मैं आपसे ठीक-ठीक बात कहती 


हूँ, आप उसे सुनकर वैसा ही कीजिये ॥ ४४ ॥ राम तुमसे 
अथवा ओर भी किसीसे कभी नहीं जीते जा सकते। 
देवाधिदेव भगवान्‌ राम साक्षात्‌ प्रकृति ओर पुरुषके 
नियामक हैं ॥ ४५ ॥ भक्तवत्सल रघुनाथजीने ही कल्पके 
आरम्भमें मत्स्यरूप होकर वबैवस्वतमनुकी समस्त 
आपत्तियोंसे रक्षा की थी ॥४६॥ भगवान्‌ राम ही 
पूर्वकालमें एक लक्ष्य योजन विस्तारवाले कच्छप हुए थे 
और समुद्र-मन्थनके समय इन्हींने अपनी पीठपर सुमेरु 
पर्वतको धारण किया था ॥ ४७ ॥ किसी समय वराहरूप 
धारण कर पृथ्वीका उद्धार करते समय इन्हीं महात्माने 
महादुराचारी हिरण्याक्ष दैत्यको मारा था ॥४८॥ इन 
रघुनन्दनने ही नृसिंह-शरीरसे त्रिलोकीके कण्टकरूप 
हिरण्यकदिपु . दैत्यकों माया था॥४९॥ ओर इन्हीं 


| रघुश्रेष्ठन (बामन-अवतारमें) बलिको बाँधकर सम्पूर्ण 
त्रिलोकीको तीन ही पगोंसे मापकर अपने सेवक इन्द्रको दे 


दिया था॥ ५० ॥ जिस समय राक्षसगण क्षत्रियरूपसे 
उत्पन्न होकर पृथ्वीके भारूूप हुए तब इन्हींने 
परशुरामरूपसे उन्हें कई बार संग्राममें मारा और पृथ्वीको 
जीतकर उसे कइ्यपमुनिको दे दिया ॥ ५१ ॥ इस समय वे 
ही परात्पर प्रभु रघुवंशमें रामरूपसे अवतीर्ण होकर 
आपके लिये मनुष्यरूप हुए हैं॥ ५२ ॥ 3203, 


(७-0. ४पगफपााप् 3099वा एव्वाद्याव5ा (0॥8०८07. एांद्रां286 0५ 8७४700[/ 


। 
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तस्य भार्या किमर्थ वा हता सीता वनाइलात्‌ । 


आपने उनकी स्त्री सीताको मेरे पुत्रके नाशके लिये 


मम पुत्रविनाशार्थ. स्वस्यापि निधनाय च ॥ ५३ । और अपनी भी मौत बुलानेके लिये भला, 


इतः पर वा बेदेहीं प्रेषयस्व रघूत्तमे । 


विभीषणाय राज्य तु दत्त्वा गच्छामहे वनम्‌ ॥ "५४ ॥ 


मन्दोदरीबच: श्रुत्वा रावणो वाक्यमत्रवीत । 
कर्थ भद्दे रणे पुत्रान्‌ भ्रातृन्‌ राक्षममण्डलम्‌॥ ५५ ॥ 


घातयित्वा राघवेण जीवामि वनगोचर: । 
रामेण सह योत्स्यामि रामबाणे: सुशीघ्रगै: ॥ ५६ ॥। 


विदार्यमाणो यास्यामि तद्विष्णो: परम पदम । 
जानामि राघवं विष्णुं लक्ष्मी जानामि जानकीम्‌ । 
ज्ञात्वेव जानकी सीता मयानीता बनाइलात्‌ ॥ ५७ ॥ 


रामेण निधन प्राप्य यास्थामीति परं पदम्‌ । 
विमुच्य त्वां तु संसाराद्मिष्यामि सह प्रिये ॥ ५८ ॥ 


परानन्दमयी शुद्धा सेव्यते या मुमुक्षुभि: । 
तां गति तु गमिष्यामि हतो रामेण संयुगे ॥ ५९ ॥। 


अक्षाल्य कल्मषाणीह मुक्ति यास्यामि दुर्लभाम्‌ ।। ६० ॥ 


ओरवनलाभनिजरोषमनड्जालं 
संसारसागरमतीत्य हरि ब्रजामि ॥ ६५॥ 


भ्रमाल्य 
| 


+++++औ 5 
एकादश सर्ग 
राम-रावण-संग्राम ओर रावणका वध क्‍ 
बोले-- महारानी 
र्पुकत्वा वचन अ्रम्णा राज्ञीं मन्दोदरीं तदा । | मन्दोदरीको भ्रेमपूर्वक इस का का 
रावण: प्रययो योद्'ुं रामेण सह संयुगे ॥ १ ॥ | श्रीगामचन्द्रजीके साथ युद्ध करनेके लिये रणभूमिकोः 





तपोवनसे क्‍यों चुरा लिया ? ॥ ५३॥ आप .अब भी 
जानकीको रघुनाथजीके पास भेज दीजिये; फिर 


विभीषणको राज्य देकर हम बनको चलेंगे” | ५४ ॥ 


मन्दोदरीके वचन सुनकर रावण बोला-...' अयि : 


भद्रे ! युद्धमें रघुनाथजीसे अपने पुत्र, भ्राता और 
राक्षस-समूहका नाश कराकर भला मैं बनवासी होकर 
कैसे जीवन काट सकता हूँ ? अब तो मैं भी रामके साथ 
युद्ध करूँगा और उनके शीघ्रगामी बाणोंसे विद्ध होकर उन 
विष्णुभगवानके परमधामको जाऊँगा। मैं रामको साक्षात्‌ 


| विष्णु और जानकीको भगवती लक्ष्मी जानता हूँ। और 


यह जानकर ही कि 'रामके हाथसे मरकर उनका परम- 
पद श्राप्त करूँगा' मैं जनकनन्दिनी सीताको बलात्‌ 
तपोवनसे ले आया था। हे प्रिये! अब मैं तुम्हें 


| छोड़कर अपने अन्यान्य राक्षस-वीरोंके साथ संसारसे 


कूच करूंगा ॥ ५५--५८॥ और मुमुक्षुगण जिस 
परमानन्दमयी विशुद्ध गतिका सेवन करते हैं, संग्राममें 


भगवान्‌ रामके हाथसे मरकर मैं उसी गतिको प्राप्त 


करूँगा ॥ ५९ ॥ इस प्रकार अपने समस्त पाप-पुझका 
प्रक्षालन कर मैं दुर्लभ मोक्ष-पद प्राप्त करूँगा ॥ ६० ॥ 
जिसमें (अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेज्ञ 
नामक) पाँच छेश ही तरंगें हैं, भ्रम ही भैवरें हैं, स्त्री, पुत्र, 


स्वजन, विभव ओर बन्धु आदि मस्सय हैं, अपना क्रोध ही 


बड़वानल है तथा जिसके भीतर कामरूपी जाल फैला 
हुआ है, उस संसार-सागरको पार कर अब मैं श्रीहरिके 
निकट जाऊँगा” ॥ ६१५ ॥ 
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सर्ग ११] 


न युद्धकाण्ड ४ न 


हु (हनन व 


स्नननननननननननननननननन न ननभनन+भन>नननन++++++++------ लण्ड | राए 


दृढ॑ स्थन्दममास्थाय वृतो घोरैर्निशाचतरे: । 
चक्रेः . षोडशभिर्युक्ते सबरूथं सकूबरम ॥ २॥ 
पिशाचवदले्घोरै: खरैयुक्ते. भयावहम । 
. सर्वास््रशस्त्रसहितं सर्वोपस्करसंयुतम्‌ ॥ ३ ॥ 
निश्चक्रामाथ सहसा रावणो भीषणाकृति: । 
आयान्तं राबणं दृष्ठा भीषणं रणकर्कशम्‌ | ४ ॥ 


सन्‍्त्रस्ताभूत्तदा सेना वानरी रामपालिता॥ ५॥। 


हनूमानथ चोत्पुत्य॒ रावण योद्धुमाययो । 
आगत्य हनुमान रक्षोवक्षस्यतुलविक्रमः ॥ ६ ॥ 


मुप्टिबन्धं दृढें बदध्वा ताडयामास बेगतः । 
तेन  सुष्टिप्रहरेण . जानुभ्यामपतद्रथे ॥ ७ ॥ 


... मूच्छितो5थ मुहूर्तेन रावण: पुनरुत्थितः । 


उवाच च हनूमन्तं शूरोडईसि मम सम्मतः ॥ ८॥ 


हनूमानाह ते थिड्मां यस्त्वं जीवसि रावण । 


त्व॑ तावन्मुष्टिना वक्षो मम ताडय रावण ॥ ९॥ 


पश्चान्मया हतः प्राणान्मोक्ष्यसे नात्र संशय: । 
तथेति मुप्टिना वक्षो रावणेनापि ताडितः ॥ १० ॥ 


विघूर्णमाननयनः किझश्वित्कश्मलमाययो । 
संज्ञामवाप्य कपिराड्‌ रावणं हन्तुमुद्यतः ॥ ११ ॥ 


ततोन्यत्र गतो भीत्या रावणो राक्षसाधिपः । 
हनूमानड्रदशऔैव नलो नीलस्तथैव॒ च॥ १२ ॥ 


चत्वारः समवेत्याग्रे दृष्ठा राक्षसपुड्रवान । 
अग्निवर्ण तथा सर्परोमा्ं खड़रोमकम्‌॥ १३ ॥ 


तथा वृश्चिकरोमाणं निर्जघुः क्रमशो 5सुरान्‌ । 
*चत्वारश्नतुरो हत्वा राक्षसान्‌ भीमविक्रमान्‌ । 
सिंहनादं पृथक्‌ कृत्वा रामपार्श्रमुपागताः ॥ १४ ॥ 





चला ॥ १ ॥ वह महाभयंकर राक्षसोंसे घिरकर एक सुदृढ़ 
रथपर सवार हुआ | उस रथमें सोलह पहिये तथा वरूथ 
ओर कूबर' लगे हुए थे॥ २॥ वह पिशाचके समान 
मुखवाले गधोंके जुते रहनेसे अति भयानक जान पड़ता था 
तथा सब प्रकारके अख्न-शस्त्रोंसे सुसज्जित एवं समस्त 
युद्ध-सामग्रीसे सम्पन्न था ॥ ३ ॥ इस प्रकार महाभयंकर 
राक्षसराज रावण लड्ढडापुरीसे निकला | 


युद्धमें अत्यन्त निश्वर भीषणाकार रावणको आता देख 
भगवान्‌--रामसे सुरक्षित वानर-सेना भयभीत हो 
गयी ॥ ४-५ ॥ तब हनुमानजी रावणसे युद्ध करनेके लिये 
उछलकर सामने आये | वहाँ आते ही अतुलित पराक्रमी 
पवनकुमारने कसकर मुट्ठी बाँधी और बड़े वेगसे उस 
राक्षसकी छातीमें प्रहार किया | उस घूँसेके लूगते ही वह 


| रथमें घुटनोंके बल गिर गया ॥ ६-७ ॥ एक मुहूर्त मूर्च्छित 
| रहनेके अनन्तर रात्रणको फिर चेत हुआ। तब उसने 


हनुमानूजीसे कहा--'मैं मानता हूँ, तू वास्तवमें बड़ा 
शुरवीर है” ॥ ८ ॥ 


हनुमानजीने कहा--“अरे रावण ! मुझे धिक्कार है 
कि (मेरा घूँसा खाकर भी) तू जीता रह गया | अच्छा 
अब तू मेरी छातीमें घूँसा मार ॥ ९॥ फिर मेरा घुूँसा 
लगनेपर तू प्राण छोड़ देगा, इसमें सन्देह नहीं ।” तब 
रावणने 'अच्छा' ऐसा कहकर उनकी छातीमें घूँसा 
मारा ॥ १० ॥ उसके लगनेसे उनके नेत्र घूमने लगे और वे 


' कुछ तिऊूमिला उठे । फिर चेत होनेपर कपिराज हनुमानजी 


रावणको मारनेके लिये तैयार हुए॥ ११ ॥ तब राक्षसराज 
रावण भयभीत होकर कहीं अन्यत्र चला गया। हनुमान्‌, 
अड्भद, नल और नील इन---चारोंने एकत्र होकर अपने 
सामने अग्रिवर्ण, सर्परोमा, खड़रोमा ओर वृश्चिकरोमा 
नामक चार राक्षसोंकों खड़े देखा । तब उन चारोंने क्रमशः 
इन चारों महापराक्रमी राक्षस्रोंकी मार डाला और फिर 


पृथक्‌-पृथक्‌ गरजते हुए श्रीरघुनाथजीके पास आ खड़े 
हुए॥ १२---१४ ॥ 





१--रथकी रक्षाके लिये बना हुआ लोहे आदिका आवरण | २--रथका वह भाग जिसपर जूआ बाँधा जाता है। 
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तदनन्तर अत्यन्त क्रूर दशग्रीव (रावण) होकर 

दाँतोंसे ओठ चबाता हुआ आँखें फाड़कर कम. 
ओर ही दौड़ा। रावण रथमें चढ़ा हुआ था (और 
श्रीरघुनाथजी रथहीन थे, तो भी) वह, मेघ जिस प्रकार 
जलकी धाराएँ बरसाता है वैसे ही महाभयंकर वच्र-सदृश 
बाणोंसे श्रीरामचन्द्रजीपर प्रहार करने लगा और भंगवान्‌ 
रामके सामने ही उसने समस्त वानरोंको भी व्यथित कर 
दिया ॥ १५---१७ ॥ तब श्रीरामचन्द्रजी भी सावधान 
होकर रणभूमिमें रावणपर अग्निके समान तेजस्वी सुवर्ण 
भूषित बाणोंकी वर्षा करने लगे। इन्द्रने जब देखा कि 
रावण रथपर चढ़ा हुआ है ओर श्रीरघुनाथजी पृथिवीपर ही 
खड़े हैं तो उसने अपने सारथि मातलिको बुलाकर 
कहा--- ॥ १८-१९ ॥ “हे अनघ ! देखो रघुनाथजी 
पृथिवीपर खड़े हैं, तुम तुरंत मेरा रथ लेकर भूलोंकमें उनके 
पास जाओ और मेरा कार्य करो” | २०॥.* 


ततः क्रुद्धो दशग्रीवः सन्दशय दशनच्छदम॥ १५ ॥ 


विवृत्य नयने क्रूरो राममेबान्बधावत। 
दह्ग्रीवो रथस्थस्तु राम॑ वज्रोपमै: शरेः ॥ १६॥ 


आजघान महाघोरेर्धाराभिरिव तोयदः । 
रामस्य पुरतः सर्वान्वानरानपि विव्यथे ॥ १७ ॥ 


ततः पावकसड्जाशे: शरेः काझ्ननभूषणे: । 
अभ्यवर्षद्रणे रामो दश्ग्नीव॑ समाहित: ॥ १८ ॥ 
रथस्थं रावणं दृष्ठा भूमिष्ठं रघुनन्दनम्‌ । 
आहूय मातलिं शक्रो बचन॑ चेदमब्रवीत्‌॥ १९॥ 
रथेन मम भूमिष्ठं शीघ्र याहि रघूत्तमम्‌। 
त्वरित भूतलं गत्वा कुरु कार्य ममानघ ॥ २० ॥ 
एवमुक्तोड्थ ते नत्वा मातलिदेवसारथि: । 
ततो हयैश्व संयोज्य हरिते: स्यन्दनोत्तमम्‌ ॥ २१ ॥ 
स्वर्गाज्यार्थ रामस्य ह्मपचक्राम मातलि: । 
प्राझ्नलिदेवराजेन प्रेषितोडस्मि रघूत्तम ॥ २२ ॥ 
रथो5यं देवराजस्थ विजयाय तब प्रभो। 
प्रेषितश्न महाराज धनुरैन्रे च भूषितम्‌ ॥ २३॥ 
अभेद्यं कवच खड़े दिव्यतूणीयुगं तथा। 
आरुह्य च रथ राम रावण जहि राक्षसम ॥ २४ ॥ 
मया सारथिना देव वृत्र देवपतिर्यथा । 
इत्युक्तस्त॑ परिक्रम्य नमस्कृत्य रथोत्तमम्‌॥ २५ ॥ 
आरुरोह रथं रामो लोकॉल्लक्ष्य्या नियोजयन्‌ । 
ततो5भवन्महायुद्ध॑ भैरब॑ रोमहर्षणम्‌॥ २६ ॥ 
महात्मनो राघवस्थ रावणस्य च धीमत: । 
आम्मेयेन च आग्रेयं देव॑ दैवेन राघव: ॥ २७॥ 
अख््र॑ राक्षसरांजस्य जघान परमासत्रवित्‌ | 
ततस्तु ससृजे घोरं राक्षसं चास््रमस्रवित्‌। 
क्रोधेन महताविष्टो रामस्योपरि रावण: ॥ २८ ॥ 


इन्द्रको यह आज्ञा पाकर देवसारथि मातलिने उन्हें 
नमस्कार किया और उनके उत्तम रथमें हरे रंगके घोड़े 
जोतकर भगवान्‌ रामकी विजयके लिये स्वर्गसे चलकर 
उनके पास उपस्थित हुआ तथा उनसे हाथ. जोड़कर 
बोला--“हे रघुश्रेष्ठ| मुझे देवराज इन्द्रने भेजा 
| है॥ २१-२२ ॥ हे प्रभो ! यह रथ इन्द्रका ही है, इसे 
उन्होंने आपकी विजयके लिये भेजा है। हे महाराज ! 
इसके साथ ही यह अति शोभायमान ऐबन्द्र धनुष, अभेद्य 
कवच, खडज्न और दो दिव्य तूणीर भी भेजे हैं | हे राम ! 
मुझ सारथिके साथ, इन्द्रने जिस प्रकार वृत्रासुरका वध 
किया था उसी प्रकार हे देव ! आप इस रथपर आखरूढ़ 
होकर राक्षस रावणका वध कीजिये ।” 


| मातलिके इस प्रकार कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने उस रथकी ' 
परिक्रमा कर उसे नमस्कार किया ॥ २३--२५॥ और 
| सम्पूर्ण लोकोंको श्रीसम्पन्न करते हुए उसपर आरूढ़ हुए। 
फिर महात्मा राम और बुद्धिमान्‌ रावणका महाभयानक और 
| रोमाझ्कारी घोर युद्ध होने लगा । अख्त्र-विद्यामें परम कुशल 
श्रीरामचन्द्रजीने रावणके आग्रेयात्रको आग्रेयाखसे और 
दैवाख्रको दैवाख्सें काट डाला। तब अखविद्याविशारद 
रावणने अत्यन्त क्रोधाविष्ट हो श्रीरामचन्द्रजीपर महाभयंकर 
 राक्षसाखत्र छोड़ा ॥ २६--२८ ॥ 
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ः सर्ग ११ ४५44 8 कब अल हे .] सं 
/ रावणस्य धनुर्मक्ता: सर्पा भूत्वा महाविषा: । 
' शराः काश्नपुद्डाभा राघवं परितोषपतन्‌॥ २९ ॥ 
तेः शरेः: सर्पबदनैर्वमद्धिनलं मुखे:। 
: दिशश्व विदिशश्चैव व्याप्तास्तत्र तदाभवन्‌॥ ३० ॥ 
शाम: सर्पास्ततो दृष्ठठा समन्तात्परिपूरितान्‌ । 
सोपर्णमसत्र॑तदघोरं पुरः प्रावर्तयद्रणे ॥ ३१ ॥ 
!' _ रामेण मुक्तास्ते बाणा भूत्वा गरुडरूपिण: । 
: चिच्छिदु: सर्पबाणांस्तान्समन्तात्सर्पशत्रवः ॥ ३२ ॥ 
अस्त्रे प्रतिहते युद्धे रामेण दशकन्धर: । 
अभ्यवर्षत्ततो राम॑ घोराभि: शरवृष्टिभि: ॥ ३३ ॥ 
ततः पुनः शरानीके राममक्किष्टकारिणम । 
| अर्दयित्वा तु घोरेण मातलिं प्रत्यविध्यत ॥ ३४ ॥ 
पातयित्वा रथोपस्थे रथकेतु च॒ काझ्चनम्‌। 
ऐन्द्रानश्वानभ्यहनद्रावण: . क्रोधमूर्््छित: ॥ ३५ ॥ 
विषेदुर्देवगन्धर्वाश्वारणा:. पितरस्तथा । 
आत्तकारं हरि दृष्ठा व्यथिताश्न महर्षयः ॥ ३६ ॥ 
व्यथिंता वानरेन्द्राश्न बभूवु: सविभीषणा: । 
दशास्यो विंशतिभुजः प्रगृहीतशरासन: ॥ ३७ ॥ 
ददृशे रावणस्तत्र मैनाक इब पर्वतः। हि 
रामस्तु भ्रुकुटि बद्ध्वा क्रोधसंरक्तलोचन: ॥ ३८ ॥ 
कोप॑ चकार सदृशं निर्दहन्निव राक्षसम्‌। 
धनुरादाय  देवेन्द्रधनुराकारमद्भुतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
गृहीत्वा पाणिना बाणं कालानलसमप्रभम्‌ । 
निर्दहन्निव चक्षु्भ्यां ददृशे रिपुमन्तिके ॥ ४० ॥ 
पराक्रम॑ दर्शयितुं तेजसा प्रज्वलन्निव । 


प्रचक्रमे कालरूपी सर्वलोकस्य पशयतः ॥ ४१ ॥ 


विकृष्य चाप॑ रामस्तु रावणं प्रतिविध्य च । 
हर्षयन्वानरानीक॑ कालान्तक इवाबभो ॥ ४२ ॥ 


क्रुद्ध रामस्य बदन दृष्ठा शन्नुं प्रधावतः । 
तत्रसु: सर्वभूतानि चचाल च वसुन्धरा ॥ ४३ ॥ 


चयन 








३.२5 
. रावणके धनुषसे छूटे हुए बाण, जो सुवर्णमय पंखसे . 
भासमान हो रहे थे, महाविषधर सर्प होकर श्रीरघुनाथजीके - 
चारों ओर गिरने लगे ॥ २९ ॥ जिनके मुखसे अग्रिकी 


लपटें निकल रही थीं, रावणके उन सर्पमुख बाणोंसे उस 


समय सम्पूर्ण दिशा-विदिश्ाएँ व्याप्त हो गयीं॥ ३० ॥ 
रामने जब रणभूमिमें सब ओर सर्पोंको व्याप्त देखा तो 
महाभयंकर गारुडास्र छोड़ा ॥ ३१ श्रीरामचन्द्रजीके 
छोड़े हुए वे बाण सर्पोकि शत्रु गरुड होकर जहाँ-तहाँ 
सर्परूप बाणोंको काटने लगे ॥ ३२ ॥ इस प्रकार भगवान्‌ 
रामद्वारा अपने शस्त्रको नष्ट हुआ देख रावणने उनके ऊपर 
भयंकर बाण-वर्षा की ॥ ३३ ॥ ओर फिर लीला-विहारी 
भगवान्‌ रामको अति तीव्र बाणावलीसे पीड़ित कर 
मातलिको वेध डाला ॥ ३४ ॥ (इतना ही नहीं) क्रोधसे 


| उन्मत्त हुए रावणने रथकी सुवर्णमयी ध्वजा काटकर उसके 
| पृष्ठभागपर गिरा दी ओर इन्द्रके घोड़ोंकी भी हताहत कर 
| दिया ॥ ३५॥ 


भगवानको इस आपफत्तिमें देखकर देवता, गन्धर्व, 


। चारण ओर पितर आदि विषादग्रस्त हो गये तथा महर्षिगण 


मन-ही-मन दु:ख मानने लगे ॥ ३६ ॥ विभीषणके सहित 
समस्त वानर-यूथपतिंगण अति चिन्तित हुए। उस समय 
हाथमें धनुष-बाण लिये दस मुख और बीस भुजाओंवाला 
रावण मैनाक पर्वतके समान दीख पड़ता था। भगवान्‌ 
रामके नेत्र क्रोाधसे लाल हो गये, उनकी त्योरी चढ़ गयी 
और उस राक्षसको मानो जला डालेंगे ऐसा क्रोध करते हुए 
उन्होंने इन्द्र-धनुषके समान एक विचित्र धनुष उठाया तथा 
हाथमें एक कालाप्मिके समान तेजोमय बाण लेकर अपने 
नेत्रोंसे समीपवर्ती शत्रुकी ओर इस प्रकार निहारा मानो 
भस्म कर देंगे॥ ३७-४० ॥ कालरूपी भगवान्‌ ग़मने 
अपने तेजसे प्रज्वलित-से हो सम्पूर्ण लोकोंके सामने 
अपना पराक्रम दिखाना आरम्भ किया ॥ ४१॥ उन्होंने 
अपना धनुष खींचकर रावणको बींध डाला। और वे 
सम्पूर्ण वानर-सेनाको आनन्दित करते हुए लोकान्तकारी 
कालके समान सुशोभित होने लगे ॥ ४२ ॥ 


शत्रुपर धावा करते हुए भगवान्‌ रामका क्रोधयुक्त मुख 
देखकर समस्त प्राणी भयभीत हो गये ओर पृथिवी 
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राम दृष्ठा महारोद्रमुत्पातांश् सुदारुणान्‌। 
त्रस्तानि सर्वभूतानि रावणं चाविदृद्धयम्‌ ॥ ४४ । 


विमानस्था: सुरगणा: सिद्धगन्धर्वकिन्नरा: । 
ददृशुः सुमहायुद्ध लोकसंवर्तकोपमम्‌ । 
ऐन्रमरत्नं समादाय रावणस्य शिरोउच्छिनत्‌ ॥ ४५ ॥ 


मूर्धानो रावणस्याथ बहवो रुधिरोक्षिता: । 
गगनात्पपतन्ति सम तालादिव फलानि हि॥ ४६॥। 


नदिनंनच वे रात्रि्न सन्ध्या न दिशोषपि वा । 
प्रकाशन्ते न तद्ग॒ुप॑ दृश्यते तत्र सड़रे॥ ४७॥ 


ततो रामो बभूवाथ विस्मयाविष्टमानस: । 
शतमेकोत्तरं छिन्न शिरसां चेकवर्चसाम्‌ ॥ ४८॥ 


न चेव रावण: शान्तो दृश्यते जीवितक्षयात्‌ । 
ततः सर्वास्त्रविद्धीर: कोसल्यानन्दवर्धन: ॥ ४९ ॥ 


अख्रेश्व॒ बहुभिर्युक्तश्चित्तयामास राघव: । 
येयेरबाणेहता दैत्या महासत्त्वपराक्रमा: || ५० ॥ 
त एते निष्फलं याता रावणस्य निपातने। 
इति चिन्ताकुले रामे समीपस्थो विभीषण: ॥ ५१ ॥ 


उबाच राघवं: वाक्य ब्रह्मदत्ततरों हासो। 
विच्छिन्ना बाहवो5प्यस्य विच्छिन्नानि शिरांसिच ॥ ५२॥ 


उत्पत्स्यन्ति पुनः शीघ्रमित्याह भगवानज: । 
नाभिदेशे&मृत॑ तस्य कुण्डलाकारसंस्थितम ॥ ५३ ॥ 
तच्छोषयानलास््रेण तस्य मृत्युस्ततो भवेत्‌ । 
विभीषणवच्त: श्रुत्वा राम: शीघ्रपराक्रम: ॥ ५४ ॥ 
पावकाश्रेण संयोज्य नाभिं विव्याध रक्षस: । 
अनन्तरं च॒ चिच्छेद शिराँंसि च महाबल: ॥ ५५॥ 
बाहूनपि चर संरब्धो रावणस्य रघूत्तम: । 
ततो घोरां महाशक्तिमादाय दशकन्धर: ॥ ५६॥ 


डगमगाने लगीं ॥ ४३ ॥ रामको अति रौद्ररूप और झ द 


दारुण उत्पातोंको देखकर समस्त जीवोंमें त्रास छा गया. 
और रावणके अन्तःकरणमें भी आतंक समा गया ॥ ४६ | 
उस समय देवता, सिद्ध, गन्धर्व और किन्नरगण विमानेंफ 


चढ़े हुए संसारके महाप्रलयके समान इस घोर युद्धको देर ; 
रहे थे। इसी बीचमें श्रीरामचन्द्रजीने ऐन्द्रात्न छोड़का : 
रावणके सिर काट डाले ॥ ४५॥ तब रावणके बहुत-से 


सिर रुधिरसे लथपथ हो आकाश-मण्डलसे इस प्रका | 


गिरने लगे जैसे ताल-वृक्षसे उसके फल गिरते हैं ॥ ४६॥ 
उस समय दिन, रात, सन्ध्या अथवा दिशाएँ आदि कुछ भी. 
स्पष्ट नहीं जान पड़ती थीं तथा उस संग्राम-भूमिमें रावणका 
रूप भी दिखायी नहीं देता था (केवल कटे हुए सिर ही. 
दीख पड़ते थे) ॥ ४७ ॥ 


'तब तो श्रीरामचन्द्रजीको बड़ा ही विस्मय हुआ। (वे ; 


सोचने लगे) “मैंने समान-तेज-सम्पन्न एक सौ एक सिर 


काटे हैं ॥ ४८ ॥ किन्तु फिर भी रावण प्राणनाइसे शान्त 


सर्वास्नविशारद धीरवीर कौसल्यानन्दनं रघुनाथजीने | 
विचारा--“मैंने जिन-जिन बाणोंसे बड़े-बड़े तेजस्वी और 
पराक्रमी दैत्योंकी मारा था, इस रावणका वध कसेनें वे ' 
सभी निष्फल हो गये ।”” 


भगवान्‌ रामको इस प्रकार चिन्ताग्रस्त देख उनके पास 


खड़े हुए विभीषणने कहा--''भगवन्‌ ! ब्रह्माजीने इसे 
एक वर दिया था । उन्होंने कहा था कि 'इसकी भुजाएँ ओर 
सिर बास्म्बार काटे दिये जानेपर भी फिर तुरंत नये उत्पन्न हे 
जायेंगे।' इसके नाभिदेशमें कुण्डलाकारसे अमृत रखा 


| हुआ है ॥४९--५३ ॥ उसे आप आम्रेयास्से सुख 


डालिये, तभी इसकी मृत्यु हो जायगी।” विभीषणके 


वचन सुनकर शीघ्रपराक्रमी भगवान्‌ रामने अपने धनुषपर . . 


आम्मेयाशत्र चढ़ाकर उस राक्षसकी नाभिमें मारा और 


महाबली रघुनाथजीने क्रोधित होकर उसके .सिए और. 


ब्रा 


भुजाएँ काट डालीं। 


हुआ दिखायी नहीं देता।! तब अनेक अस्रॉंसे युक्त : 


# ल 


है 


इसपर रावणने अत्यन्त क्रोधातुंर हो विभीषणकी ; 


मारनेके लिये एक महाभयानक चृक्ति छोड़ी। किचु 
रघुनाथजीने उसे तुरंत ही सुवर्णमण्डित तीक्ष्ण बाणोंसे ' 
काट डाला ॥ ५४---५७ ॥ नि 


विभीषणवधार्थाय चिक्षेप क्रोधविहल:ः । 
चिच्छेद राघवो बाणैस्तां शितैहेंमभूषितेः ॥| ५.७ ॥ 
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| ' रावणस्तु पुनः क्ुद्धो नानाशस्तरास्नवृष्टिभि: ॥ ५९ ॥ 


|, 


सर्ग ११ । 


ध्लनननननिननननननननन++++++न++++न3-++-पन-+-नम«नमनन मनन मम मर 


दशग्रीवशिरइछेदात्तदा तेजो विनिर्गतम्‌। 


म्लानरूपो बभूवाथ छिल्ने: शीर्षैर्भयड्धरै: ॥ ५८ ॥ 


एकेन मुख्यशिरसा बाहुभ्यां रावणो बभौ । 


बवर्ष राम॑ ते रामस्तथा बाणैर्ववर्ष च। 


.. तंतो युद्धमभूदघोर॑ तुमुले लोमहर्षणम्‌॥ ६० ॥ 


प अथ संस्मारयामास मातली राघवं तदा। 


६. 


' शरीरमाकाशमयं 
ः पर्वेस्वषि च विन्यस्ता लोकपाला महौजसः ॥ ६५॥ 


, जाज्वल्यमानं वपुषा भातं भास्करवर्चसा । 
: तमुग्रमर्न॑ लोकानां भयनाशनमद्भुतम्‌ ॥ ६६ ॥ 


.. अभिमन्त्य ततो रामस्तं महेषु महाभुज: । 
बेदप्रोक्तेन विधिना सन्दधे कार्मुके बली ॥ ६७ ॥ 


रत 
हा 
क्र 


क् 


! बिसृजास्त्र वधायास्य ब्राह्मं शीघ्र रघृत्तम ॥ ६१॥ 


विनाशकाल: प्रथितो य: सुरे: सोउच्य वर्तते । 
उत्तमाड़ं न चैतस्य छेत्तव्यं राघव त्वया ॥ ६२ ॥ 


नेव शीर्णिण प्रभो वध्यो वध्य एव हि मर्मणि । 


: ततः संस्मारितो रामस्तेन वाक्येन मातले: ॥ ६३ ॥ 
. जग्राह स दरं दीप निःश्वसन्तमिवोरगम्‌। 


यस्य पाश्वें तु पवन: फले भास्करपावको ॥ ६४ ॥ 
गोरवे  मेरुमन्दरो । 


तस्मिन्सन्धीयमाने . तु राघवेण शररोत्तमे। 


_ सर्वभूतानि वित्रेसुश्चनाल च वसुन्धरा ॥ ६८ ॥ 


स रावणाय सडक्ुद्धो भृशमानम्य कार्मुकम्‌ । 
चिक्षेप परमायत्तस्तमस्न॑ मर्मघातिनम्‌ ॥ ६९ ॥ 
स वच्र इब दुर्द्धघों वज्रपाणिविसर्जितः । 
कृतान्त इब घोरास्यो न्‍्यपतद्रावणोरसि॥ ७० ॥ 
स निमझो महाघोरः शरीरान्तकरः परः। 
'बिभेद हृदयं तूर्ण रावणस्यथ महात्मनः ॥ ७१॥ 
शावणस्याहरत्माणान्विवेश धरणीतले । 
"स शरो रावएं हत्वा रामतूणीरमाविशत्‌ ॥ ७२ ॥ 





रावणके सिर काटे जानेसे उसका तेज निकल गया . 
ओर वह उन भयड्डर सिरोंके कट जानेसे विरूप दिखायी , 
देने लगा ॥ ५८ ॥ अब, रावणके एक मुख्य सिर और दो : 
भुजाएँ रह गयी थीं। किन्तु फिर भी वह अत्यन्त क्रुद्ध 
होकर भगवान्‌ रामपर नाना प्रकारके अख्त्र-शस्त्र बरसाने 
लगा । इसी प्रकार रामने भी उसपर भयंकर बाणवर्षा की । 
फिर तो वहाँ अत्यन्त रोमाञझ्ञकारी घमासान युद्ध छिड़ 
गया ॥ ५९-६० ॥ | 

तब मातलिने श्रीरामचन्द्रजीको स्मरण दिलाया कि “हे 
रघुश्रेष्ठ ! इसका वध करनेके लिये आप शीघ्र ही ब्रह्मास्त्र 


छोड़िये ॥ ६१ ॥ देवताओंने इसके नाशका जो समय 
निश्चित किया है वह इस समय वर्तमान है | हे रघुनन्दन ! 


आप इसका मस्तक न काटियेगा ॥ ६२ ॥ (क्योंकि) हे 
प्रभो। यह सिर काटनेसे नहीं मर सकता, बल्कि ' 
(हृदयरूप) मर्मस्थानके विद्ध होनेपर ही इसका अन्त हो 
सकता है ।” मातलिके इन वाक्योंसे स्मरण दिलाये जानेपर 
भगवान्‌ रामने फुफकारते हुए सर्पके समान एक परम 
तेजस्वी बाण निकाला। उसके पार्श्रभागमें पवनकी, 
नोंकपर सूर्य ओर अम्निकी, गुरुता (भारीपन) में सुमेरु 
ओर मन्दराचलकी तथा गाँठोंमें महातेजस्वी लोकपालोंकी 
स्थापना की गयी थी, एवं उसका स्वरूप आकाशमय 
था ॥ ६३---६५॥ उसका आकार अत्यन्त देदीप्यमान , 
होनेके कारण वह सूर्यके समान प्रकाशमान था | महाबाहु 


| भगवान्‌ रामने सम्पूर्ण लोकोंका भय दूर करनेवाले उस 


अत्यन्त उग्र और अद्भुत अख्रको धनुर्वेदोक्त विधिसे 
अभिमन्त्रित कर अपने धनुषपर चढ़ाया ॥ ६६-६७ | 
भगवान्‌ रामद्वारा उस उत्तम बाणके चढ़ाये जानेपर समस्त 


प्राणी भयभीत हो गये और पृथ्वी काँपने लगी ॥ ६८ ॥ 


इसी समय उन्होंने अत्यन्त क्रुद्ध हो धनुषको भली प्रकार 
खींच बड़ी सावधानीसे वह मर्मघातक बाण रावणपर छोड़ 
दिया ॥ ६९ ॥ वह कालके समान अति भयंकर मुखवाला 
और वज्रपाणि इन्द्रद्वार छोड़े हुए वज़के समान अति 
असह्य बाण रावणके वक्षःस्थलूमें लूगा ॥ ७० ॥ वह 
शरीरान्तकारी महाभयंकर बाण उस महाकाय णावणके 
शरीरमें घुस गया और उसने तुरंत ही उसका हृदय फाड़ 
डाला ॥ ७१॥ उसने रावणके प्राणोंका अन्त कर दिया 
और फिर पृथ्वीमें घुस गया। इस प्रकार रावणका वध 
करनेके उपरान्त वह बाण फिर भगवान्‌ रामके तरकरामें 
चला आया ॥ ७२ ॥ ः 
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तस्य हस्तात्पपाताशु सशरं कार्मुक॑ महत्‌। 
गतासुर्भ्रमिवेगेन. राक्षसेन्द्रोडपतद्भुवि ॥ ७३ ॥ 
त॑ दृष्ठा पतितंः भूमो हतशेषाश्न राक्षसा: । 
हतनाथा भयत्रस्ता दुद्युबवः सर्वतोदिशम्‌॥ ७४ ॥ 


दशग्रीवस्य निधन विजय राघवस्य च। 
ततो विनेदुः संहष्टा वानरा जितकाशिनः ॥ ७५७ ॥ 


वदन्तो रामविजयं रावणस्य चर तद्गधम्‌ । 


अथान्तरिक्षे व्यनदत्सोम्यर्त्रिदशदुन्दुभि: ॥ ७६ ॥ 


पप्नात पुष्पवृष्टिश्च॒ समन्ताद्राघवोपरि । 
तुष्टवुर्मन॒य: सिद्धाश्चारणाश्र. दिवोकस: ॥ ७७ ॥ 
अथान्तरिक्षे ननृतुः सर्वतोउप्सरसो मुदा । 
रावणस्य च देहोत्थं ज्योतिरादित्यवत्स्फुरत्‌ ॥ ७८ ॥ 


प्रविवेश रघुश्रेष्ठ॑ देवानां पश्यतां सताम्‌। 
देवा ऊचुरहो भाग्यं रावणस्य महात्मन: ॥ ७९ ॥ 


“बय॑ तु सात्त्िका देवा विष्णो: कारुण्यभाजना: । 
भयदुःखादिभिव्याप्ता: संसारे परिवर्तिन: ॥ ८० ॥ 


अयं॑ तु राक्षस: क्रूरो ब्रह्महातीव तामस: । 
परदाररतो विष्णुद्देदे तापसहिंसक: ॥ ८१ ॥ 


पश्यत्सु सर्वभूतेषु 'राममेव प्रविष्टवान्‌ । 
एवं ब्रुव॒त्सु देवेषु नारद: प्राह सुस्मित: ॥ ८२ ॥ 
श्रृणुतात्र सुरा यूय॑ धर्मतत्त्वविच्तक्षणा: । 
रावणो राघवद्वेषादनिश हृदि भावयन्‌॥ ८३ ॥ 


भृत्ये: सह सदा रामचरितं द्वेषसंयुतः । 
श्रुत्वा रामात्स्वनिधन भयात्सर्वत्र राघवम्‌॥ ८४ ॥ 


पश्यन्ननुदिन॑ स्वप्ने राममेवानुपश्यति । 
क्रोधोषपि रावणस्याशु गुरुबोधाधिको 5 भवत्‌ ॥ ८५ ॥ 


रामेण निहतश्चान्ते निर्धताशेषकल्मष: । 
रामसायुज्यमेवाप रावणो मुक्तबन्धन: ॥ ८६ ॥ 


| अध्यात्मरांमायण... 


सा हि क्‍लननननननन न नि नननननननन न नधननननननननननननननननननननननननननन न | 

बाणके लगते ही रावणका बड़ा भारी धनुष बाणसहित 
तुरंत उसके हाथसे गिर गया और वह राक्षसराज 
हो चक्कर खाकर पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ७३ ॥ उसे पृथ्वीफ 
गिरा देख मरनेसे बचे हुए राक्षसगण अनाथ हो जानेपे. 
भयभीत होकर चारों ओर भाग गये ॥ ७४ ॥ 

तब, विजय-विभूषित वानरगण अति प्रसन्न होक 
श्रीरामचन्द्रजीकी जय और रावणकी उस पराजयंद 
बखान करते हुए 'भगवान्‌ रामकी जय और रावणकं 
क्षय' का घोष करने लगे | तथा आकाश-मण्डल्में दिव्य 
दुन्दुभियोंका गम्भीर नाद होने लगा ॥ ७५-७६ ॥ भगवान्‌ 
रामपर सब ओरसे फूलोंकी वर्षा होने लगी तथा मुनि, 
सिद्ध, चारण और देवगण उनकी स्तुति करने लगे ॥ ७७॥ . 
फिर आकाशमें सब ओर अप्सराएँ प्रसन्नतापूर्वक नाचने 
लगीं। (इसी समय) रावणके देहसे एक सूर्यके समान 
प्रकाशमान ज्योति निकली और वह सब देवताओंके 
देखते-देखते श्रीरघुनाथजीमें प्रवेश कर गयी । यह देखकर 
देवगण कहने लगे--““अहो ! महात्मा रावणका बंड़ा 
भाग्य है ॥ ७८-७९ ॥ हम देवगण स्त्वगुणप्रधान हैं और 
श्रीविष्णुभगवानके कृपापात्र हैं, फिर भी हम भय ओर , 
दुःखादिसे व्याप्त होकर संसारमें भटका करते हैं,॥ ८०॥ 
ओर यह रावण महाक्रूर राक्षस है, '(यही.नहीं) यह 
ब्रह्मघाती, अत्यन्त तमोगुणी, परस्त्रीपरायणं, भगवद्‌- " 
विरोधी ओर तपस्वियोंको पीड़ित करनेवाला भी 
है॥ ८१ ॥ किन्तु देखो, यह सबके देखते-देखते भगवान्‌. 
राममें ही लीन हो गया |” 

देवगणके इस प्रकार कहनेपर नारदजीने मुसकराते हुए 
कहा-- ॥ ८२ ॥ “हे देवगण ! तुमलोग धर्मके तत्ततकी 
भली प्रकार जाननेवाले हो, अतः (इस विषयमें मेरा मत) 
सुनो । रघुनाथजीसे द्वेष रहनेके कारण रावण अहर्निश , 
अपने सेवकोंसहित द्वेषपूर्वक हृदयमें « सदा 
श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रकी ही भावना रखता था; तर्थी 
रामके हाथसे अपना वध सुनकर सर्वत्र रामहीको देखता 
हुआ स्वमप्रमें भी उन्हींको देखता था | इस प्रकार रावण 
क्रोध भी उसके लिये गुरुके उपदेशसे कहीं. अर्धि्क 
उपयोगी हुआ ॥ ८३--८५॥ अन्तमें स्वयं भगवा: 
रामके हाथसे मारे जानेके कारण उसके समस्त पाप धर +| 
थे। अतः बन्धनहीन हो जानेसे उसने राममें साय 
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'पापिष्ठो वा दुरात्मा परधनपर- मोक्ष प्राप्त किया । ॥ ८६ ॥ यद्यपि कोई पुरुष (पहलेका) 
स् दारेषु सक्तो यदि स्था- महापापी, दुराचारी तथा परधन ओर परख्रीमें आसक्त भी 
नित्य स्नहाद्याद्य रघुकुलतिलकं हो तथापि यदि नित्यप्रति प्रेमसे अथवा भयसे 
भावयन्सम्परेत: द क्‍ दम 
भूत्वा शुद्धान्तरज़ो भवशतजनिता- तिलक भगवान्‌ रामका चिन्तन करता हुआ प्राणत्याग 
नेकंदोषैविंमुक्त: करता है तो वह शुद्ध-चित्त होकर सैकड़ों जन्मके उपार्जित 
सद्यो रामस्य विष्णो: सुरवरविनुतं | नाना दुःखोंसे छूटकर शीघ्र ही विष्णुस्वरूप भगवान रामके 
याति वेकुण्ठमाद्यम्‌॥ ८७ ॥ | देवेन्द्रवन्दित आदिस्थान वैकुण्ठलोकको चला जाता 
हत्वा युद्धे दशास्य त्रिभुवनविषमं है ॥ ८७ ॥ जो त्रिलोकीके कण्टकस्वरूप रावणको युद्धमें 
बामहस्तेन ः चाप॑ मारकर अपने बायें हाथसे धनुषको पृथिवीपर टेके हुए 
भूमो विष्टभ्य आपाशाज खड़े हैं तथा दूसरे हाथमें एक बाण लेकर उसे घुमा रहे हैं, 
आरक्तोपान्तनेत्र शारवलितय, क्‍ जिनके नेत्रोंके उपान्तभाग कुछ लाल हो रहे हैं, बाणोंसे 
सूर्चकोटिप्रकाओो छिन्न-भिन्न हुआ शरीर करोड़ों सूर्योके समान प्रकाशित हो 
। वीरश्रीबन्धुराड्स्न्रिदशपतिनुत रहा है ओर उन्नत देह वीरश्रीसे सुशोभित है, वे देवराज 
पातु मां वीररामः ॥ ८८ ॥ | इन्द्रद्वारा वन्दित वीरवर राम मेरी रक्षा करें ॥ ८८ ॥ 
न्‍ल्‍न्‍न-्औत-ततत+ 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे एकादहाः सर्ग: ॥ ११ ॥ 
“और 
द्वादश सर्ग 


विभीषणका राज्याभिषेक और सीताजीकी अग्रि-परीक्षा 


श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! श्रीरामचन्द्रजीने 
रामो विंभीषणं दूृष्ठा हनूमन्त तथाड्रदम्‌ । विभीषण, हनुमान, अंगद, लक्ष्मण, वानरराज सुग्रीव, 
लक्ष्मणं कपिराजं चर जाम्बवन्तं तथा परान्‌ ॥ १,॥ | जाम्बवान्‌ तथा अन्यान्य वीरोंकी ओर देख सभी लोगोंसे 
परितुष्ठेन. मनसा सवनिवाब्रवीह्बचः । प्रसन्न-चित्तते कहा--आपलोगोंके बाहुबलसे आज 
भवतां बाह॒वीयेंण निहतो रावणो मया॥ २॥ मैंने रावणको मार दिया ॥ १-२॥ आप सब लोगोंकी 
पवित्र कीर्ति जबतक सूर्य ओर चन्द्र रहेंगे तबतक स्थिर 







कीर्ति: स्थास्यति व: पुण्या यावच्चन्भरदिवाकरो ।. की गिर कक 
कोर्तयिष्यन्ति भवतां कथां त्रेलोक्यपावनीम्‌ ॥ ३ ॥ | ___ और थी जग मजा 
; ; कल्मष-नाशिनी त्रिलोकपावनी प्रवित्र कथाका कीर्तन 
: मयोपेतां कलिहरां यास्यन्ति परमां गतिम्‌। | करेंगे वे परमपदको प्राप्त होंगे।' 


.ऐतस्मिन्नन्तरे दृष्ठा रावणं पतितं भुवि॥४॥ | उसी समय रावणको पृथिवीपर गिया देख उससे 


मंन्दोदरीमुखा: सर्वा: ख्लरियो रावणपालिता: । सुरक्षित मन्दोदरी आदि समस्त ख्रियाँ उसके पास ( आकर 
'» पतिता रावणस्याग्रे शोचन्त्यः पर्यदेवयन ॥| ५॥ | गिर गयीं तथा शोकसे विलाप करने लूगीं॥ ३---७॥ 
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८ 


हा क 


विभीवण: श्ुशोचार्त: शोकेन महतावृतः । 
पतितो रावणस्याग्रे बहुधा पर्यदेवयत्‌ ॥ ६। 


रामस्तु लक्ष्मणं प्राह बोधयस्व विभीषणम्‌। 
करोतु भ्रातृसंस्कारं कि विलम्बेन मानद्‌॥ ७॥ 


स्त्रियो मन्दोदरीमुख्या: पतिता विलपन्ति च । 
निवारयतु ताः सर्वा राक्षसी रावणप्रिया: ॥ ८ ॥ 


एवमुक्तो5थ रामेण लक्ष्मणो5गाद्विभीषणम्‌ । 
उबाच मृतकोपान्ते पतितं मृतकोपमम्‌ ॥ ९ ॥ 


शोकेन महताविष्टे सोमित्रिरिदमब्रवीत । 
य॑ शोचसि त्वं दुःखेन को5यं तब विभीषण ॥। १० ॥ 


त्वे वास्य कतमः सृष्टे: पुरेदानीमतः परम्‌ । 
यद्वत्तोयोघपतिता: सिकता यान्ति तद्वशा: ॥ ११॥ 


संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिन: । 


यथा धानासु वे धाना भवन्ति न भवन्ति च ॥ १२ ॥ 


एवं भूतेषु भूतानि प्रेरितानीशमायया । 
त्वे चेमे वयमन्ये च तुल्या: कालवशोद्धवा: ॥ १३ ॥ 


जन्ममृत्यू यदा यस्मात्तदा तस्माद्धविष्यत: । 
ईश्वर: सर्वभूता:( भूते: सृजति हन्त्यज: ॥ १४ ॥ 


आत्मसूष्टेरस्वतन्त्ेर्निरपेक्षोतपि.._ बालवत्‌ । 
देहेन देहिनो जीवां देहाहेहोडभिजायते ॥ १५ ॥ 


बीजादेव यथा बीजं देहान्य इब शाश्वत: । 
देहिदेहविभागोड्यमविवेककृत:. पुरा॥ १६॥ 


नानात्वं जन्म नाशश्च क्षयो वृद्धि: क्रिया फलम । 
द्रददुराभान्त्यतद्धरमा यथाम्रेदरुविक्रिया: ॥ १७ ॥ 


अध्यात्मरामायण 


च्त्त्ननचच््च्व्त्त्त्त्च््ं््िन्,ानननननननननननततततसससनसन्न [. सर्ग रे र्ि 


विभीषण भी महान्‌ शोकाकुल हो आर्तभावसे 
चिन्ताग्रस्त. हो गये और रावणके पास गिरकर नाना 
प्रकारसे विलछाप करने लगे ॥ ६॥ तब 
लक्ष्मणजीसे कहा---'हे मानद ! विभीषणको 
कि वह भाईका (ऑओधव्वदैहिक) संस्कार करे, अब व्यध् 
देरी करनेसे क्या लाभ है ? ॥ ७॥ और मन्दोदरी आदि 
स्त्रियाँ पछाड़ खा-खाकर विलाप कर रही हैं, सो उम 
रावणकी प्रेयसी राक्षसियोंको (समझाकर) ऐसा के 
रोके” ॥ ८ ॥ । 

भगवान्‌ रामके इस प्रकार कहनेपर श्रीलक्ष्मणजी 
मृतक रावणके समीप मरे हुएके समान पड़े हुए 
विभीषणके पास आये और उससे कहने लगे ॥ ९ ॥ इस 
समय विभीषण महान्‌ शोकाकुल थे । उनसे श्रीलक्ष्मणजी 
इस प्रकार बोले---/विभीषण ! जिसके लिये तुम दुःखी 
होकर शोक कर रहे हो यह तुम्हारा कौन है ? ॥ १०॥ 
तथा तुम भी अपने जन्मसे पूर्व इस समय अथवा इससे ' 
आगे इसके क्या हो ? जिस प्रकार जलके प्रवाहमें पड़ी हुई 
बालू उसके अधीन आती-जाती रहती है, उसी प्रकार 
देहधारी प्राणी कालके वशीभूत हुए, ही संयोग और 
वियोगको प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार बीजोंसे अन्य बीज 
उत्पन्न होते और नष्ट भी हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवानकी 
मायासे प्रेरित समस्त प्राणी अन्य प्राणियोंसे उत्पन्न होते 
और मरते रहते हैं। तुम, हम, ये और अन्य सब भी ' 
समानभावसे कालके वशीभूत ही उत्पन्न हुए 
हैं॥ ११---१३ ॥ जन्म और मृत्यु जिस समय जिससे 
होनेवाले हैं; उस समय उसीके द्वारा हो जायँंगे। अजन्मा 
ईश्वर ही, किसी प्रकार॒की इच्छा न रहते हुए भी, बालकके 
समान (केवल विनोदार्थ) अपने रचे हुए अखतत्र 
प्राणियोंसे समस्त प्राणियोंको उत्पन्न करता और नष्ट कर 
देता है। जीव देह-संयोगके कारण ही देही कहलाता है. | 
और देह अन्य (माता-पिताके) देहसे ही उत्पन्न होता,है 
जैसे कि एक बीजसे दूसरा बीज | सनातन आत्मा तो देहसे . 
पृथक्‌-सा है। वास्तवमें तो यह देह और देहीका विभी" 
भी पहलेहीसे अविवेकके ही कारण है॥ १४--१$ | 
जिस प्रकार अभ्निमें लकड़ीके विकार दिखायी देते हैं उसी. 
प्रकार साक्षी आत्मामें भिन्नता, जन्म, मरण, क्षय, वूर्ओि 
कर्म ओर कर्मफल आदि प्रतीत होते हैं, जो 
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सर्ग १२ ] 


युद्धकाण्ड 


त इमे देहसंयोगादात्मना भान्त्यसदग्रहात्‌। 
यथा यथा तथा चान्यद्धयायतो5सत्सदाग्रहात्‌ ॥ १८ ॥ 


प्रसुप्तस्यानहम्भावात्तदा भाति न संसृति: । 
जीवतो5पि तथा तट्ठट्ठिमुक्तस्यानहडकृते: ॥ १९॥ 
तस्मान्मायामनोधर्म॑ जहाहम्ममताभ्रमम । 
रामभद्रे भगवति मनो शेहाात्मनीश्वरे ॥ २० ॥ 


सर्वभूतात्मनि परे मायामानुषरूपिणि । 
बाह्मेन्द्रियार्थसम्बन्धात््याजयित्वा मन: शने: ॥ २१ ॥ 
तत्र दोषान्दर्शयित्वा रामानन्दे नियोजय । 
देहबुद्धया भवेदभ्राता पिता माता सुहत्मिय: ॥ २२-॥ 
विलक्षणं यदा देहाज्जानात्यात्मानमात्मना । 
तदा कः कस्य.वा बन्धुर्भ्राता माता पिता सुहत्‌ ॥ २३ ॥ 


मिथ्याज्ञानवशाज्ाता दारागारादय: सदा। 
शब्दादयश्च विषया विविधाश्रैव सम्पदः ॥ २४ ॥ 
* बल कोशो भृत्यवर्गो राज्य भूमि: सुतादय: । .. 
अज्ञानजत्वास्सर्वें ते क्षणसड्रमभड्डरा: ॥ २५॥ 
. अशोत्तिष्ठ हृदा रामं भावयन भक्तिभावितम्‌ । 
_अनुवर्तस्व॒राज्यादि भुझ्ज्प्रारब्धमन्वहम्‌ ॥ २६ ॥ 


: भूतं भविष्यदभजन्वर्तमानमथाचरन्‌ । - 
” विहरस्व यथान्यायं भवदोषेर्न लिप्यसे ॥ २७ ॥ 


आज्ञापयति रामस्त्वां यदभ्रातु: साम्परायिकम्‌ । 
तत्कुरुष यथाशासत्र॑ रुदतीश्रापि योषितः ॥ २८ ॥ 


निवारय महाबुद्धे लड्ढां गच्छन्तु मा चिरम्‌। 

' श्रुव्वा यथावह्गचन॑ लक्ष्मणस्य विभीषण: ॥ २९ ॥ 

 त्यक्त्वा शोकं च मोहं च रामपार्श्रमुपागमत्‌ । 

विमृहय बुद्धचया धर्मज्ञो धर्मार्थसहितं बच: ॥ ३० ॥ 
रामस्येवानुवृत्त्यर्थमुत्तरं पर्यभाषत । 
नृशंसमनृतं क्रूरं त्यक्तधर्मत्रत॑ प्रभो ॥ ३१ ॥ 





उसके धर्म नहीं हैं॥१७॥ मिथ्या भ्रान्तिके कारण - 
आत्माके साथ देहका संयोग माननेसे जिस प्रकार ये (सब 


धर्म) (सत्यवत्‌) भासते हैं वैसे ही सत्य (आत्मा) का 
| निश्चय कर उसीका ध्यान करते रहनेसे ये असत्य प्रतीत 


होने लगते हैं ॥ १८ ॥ जिस प्रकार गाढ़ निद्गामें सोये हुए 
पुरुषको अहंकारका अभाव हो जानेसे प्रपञ्ञकी प्रतीति 
नहीं होती उसी प्रकार अहंकारहीन मुक्त पुरुषको जीते हुए 


| ही प्रपश्षका भान नहीं होता ॥ १९ ॥ 


“अतः तुम अहंता-ममता एवं भ्रान्तिरूप मायामय- 
धर्मोको त्यागों और इन्द्रियोंके बाह्य विषयोंसे अपने 
मनका सम्बन्ध छुड़ाकर उसे धीरे-धीरे अपने आत्मस्वरूप 
सर्वभूतान्तर्यामी परमेश्वर माया-मानवरूप भगवान राममें 


| स्थिर करो ॥ २०-२१ ॥ (चित्तको) बाह्य विषयोंमें दोष 


दिखाकर उसे रामानन्दमें नियुक्त कर दो; ये माता, पिता, 
भ्राता, सुहद्‌ ओर स््रेहीजन तो देह-बुद्धिसे ही होते 
हैं॥ २२॥ जिस समय अपने विशुद्ध अन्तःकरणद्वारा 
मनुष्य आत्माको देहसे पृथक्‌ जान लेता है उस समय कौन 
किसका माता, पिता, भाई, बन्धु अथवा सुद्दद्‌ 
है 7 ॥ २३ ॥ ये स्त्री ओर गृह आदि, दाब्दादि विषय, 
नाना प्रकारकी सम्पत्ति, बल, कोष, सेवकगण, राज्य, 
पृथिवी और पुत्रादि तो सदा मिथ्या ज्ञानके कारण ही उत्पन्न 
हुए हैं और अज्ञानजन्य होनेके कारण वे सब क्षणभज्नूर 
हैं॥ २४-२५॥ अतः अब खड़े हो जाओ और हृदयमें 
भक्तिभावित भगवान्‌ रामका स्मरण करते हुए निरन्तर 
प्रारब्धभोगोंमें तत्पर हो राज्यादिका पालन करो ॥ २६॥ 
भूत ओर भविष्यत्‌की चिन्ता न करते हुए तथा वर्तमानका 
अनुगमन करते हुए न्यायानुकूछ आचरण करो । इससे तुम 
संसार-दोषसे लिप्त न होगे ॥ २७॥ भगवान्‌ राम तुम्हें 


आज्ञा देते हैं कि अपने भाईका जो कुछ और्ध्वदैहिक कर्म 
हो वह सब शाज्नानुसारं करो और हे महाबुद्धे ! इन रोती 


हुई स्रियोंको यहाँसे अलग करो, ये सब लंकापुरीको जायें 
इसमें देरी न हो |” 

लक्ष्मणजीके यथार्थ वचन सुनकर विभीषण ज्ोक 
और मोहको छोड़कर भगवान्‌ रामके पास आये। धर्मज्ञ 
विभीषणने चित्तमें कुछ सोच-विचारकर श्रीरामचन्द्रजीका 
ही अनुवर्तन करनेके लिये यों धर्मार्थयुक्त उत्तर 
दिया--''प्रभो | यह रावण बड़ा दुष्ट, मिथ्यावादी, क्रूर 
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२८० 


नाहोंउस्मि देव संस्कर्तु परदाराभिमर्शिनम्‌ । 
श्रुत्वा तद्डचनं प्रीतो रामो वचनमत्रवीत्‌ ॥ ३२ ॥। 


मरणान्तानि बैराणि निवृत्तं नः प्रयोजनम । 
क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव ॥ ३३ ॥ 
रामाज्ञां शिरसा धृत्वा शीघ्रमेव विभीषण: । 
सान्त्ववाक्यैर्महाबुद्धिं राज्ञीं मन्दोदरीं तदा ॥ ३४ ॥ 
सान्त्वयामास धर्मात्मा धर्मबुद्धिर्विभीषण: | 
त्वरयामास धर्मज्ञ: संस्कारार्थ स्ववान्धवान्‌ ॥ ३५ ॥ 
चित्यां निवेश्य विधिवत्पितृमेधविधानत: । 
आहिताग्रेर्यथा कार्य रावणस्य विभीषण: ॥ ३६ ॥ 
तथेब सर्वमकरोहन्थुभि: सह मन्त्रिभि: । 
ददो च पावकं तस्य विधियुक्ते विभीषण: ॥ ३७॥ 
स्रात्वा चेवार्टवसत्रेण तिलान्दर्भाभिमिश्रितान्‌ । 
उदकेन च सम्मिश्रान्ग्रदाय विधिपूर्वकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
प्रदाय चोदक॑ तस्मे मूर्श्ना चैन प्रणम्य च । 
ताः स्रियोइनुनयामास साल्त्वमुक्त्वा पुनः पुनः ॥ ३९ ॥ 
गम्यतामिति ता: सर्वा विविशुर्नगरं तदा । 
प्रविष्टासु च सर्वासु राक्षसीषु विभीषण: ॥ ४० ॥ 


रामपार्श्रमुपागल. तदातिष्ठट्ठिनीतवत्‌ । 
रामो5पि सह सेन्येन ससुग्नीव: सलक्ष्मण: ॥ ४१ ॥ 


हर्ष लेभे रिपून्हत्वा यथा वृत्र॑ शतक़तु: । 
मातलिश्व॒ तदा राम॑ परिक्रम्याभिवन्द्य च ॥ ४२ ॥ 
अनुज्ञातश्न रामेण ययो स्वर्ग विहायसा। 
ततो हष्टमना रामो लक्ष्मणं चेदमब्रवीत्‌॥ ४३ ॥ 
विभीषणाय मे लड्ढाराज्यं दत्त पुरैव हि। 
इदानीमपि गत्वा त्वं लद्भामध्ये विभीषणम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अभिषेत्रय॒विप्रैश्व॒मन्त्रवद्विधिपूर्वकम । 
इत्युक्तो लक्ष्मणस्तूर्ण जगाम सह बानरै: ॥ ४५॥ 
ल्ड्डां हम सुवर्णकलशै: समुद्रजलसंयुतैः । 
अभिषेक॑ शुभं चक्रे राक्षसेन्द्रय धीमत: ॥ ४६ ॥ 
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और समस्त धर्मत्रत आदिसे रहित था। हे देव | इस 


परस््रीगामीका संस्कार करनेमें मैं समर्थ नहीं हूँ।' उसके 


ये वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने. प्रसन्न होकर कहा-.. 
“भैया ! बैर तो मरनेतक ही होता है, सो अब हमारा काम ' 


हो चुका; अब तो यह जैसा तुम्हारा है वैसा ही मेरा है। 
अतः इसका संस्कार करो” ॥ २८--३३ ॥ 

तब विभीषणने भगवान्‌ रामकी आज्ञा सिरफ 
धारणकर तुरंत ही शान्त वचनोंसे महाबुद्धिशालिनी रानी 


मन्दोदरीको ढाँडस बैंधाया और तदनन्तर धर्मबुद्धि : 
धर्मात्मा धर्मज्ञ विभीषणने अपने बन्धु-बान्धवोंसे संस्कारके . 
लिये शघ्रिता करनेको कहा॥ ३४-३५॥ विभीषणने 
पितृमेधकी विधिसे शवको विधिपूर्वक चितापर रखा और 
जिस प्रकार अग्निहोत्रीका होना चाहिये उसी प्रकार अपने 
बन्धु-बान्धवोंके ओर मन्त्रियोंक साथ मिलकर उन्होंने . 


रावणके सब (अन्त्येष्टि) संस्कार किये। तत्पश्चात्‌ | 


विभीषणने उसे विधिवत्‌ अग्रिदान दिया ॥ ३६-३७॥ 
फिर स््नानकर गीले वस््रसे तिछ और दूब मिले जलसे 
विधिवत्‌ जलाझलि दी ॥ ३८ ॥ तथा जलाझलि देनेके 


.अनन्तर पृथिवीपर सिर रखकर उसे प्रणाम किया और उन... 


स्त्रियोंकों बारम्बार सान्त्वनाके वचन कहकर ढाँडस 


बँधाया ॥ ३९॥ (और कहा कि) 'अब तुम जाओ ! *' 
तब वे सब लझ्डपुरीको चली गयीं। समस्त राक्षसियोंके... 


नगरमें चले जानेपर विभीषण भगवान्‌ रामके पास आकर 
अति विनीतभावसे खड़े हो गये। सेना, सुग्रीव ओरें 


लक्ष्मणके सहित भगवान्‌ रामको भी शत्रुओंका नाश कर 
चुकनेपर बड़ा आनन्द हुआ, जैसा कि वृत्रासुरको मारनेके . 


अनन्तर इन्द्रको हुआ था। 


तदनन्तर, मातलिने श्रीरामचन्द्रजीकी परिक्रमा की |. 


और उन्हें प्रणाम कर उनकी आज्ञा पा आकाश-मार्गसे 


स्वर्गलछोकको चला गया। तब श्रीरघुनाथजीने प्रसन्न- |, 


चित्तसे श्रीलक्ष्मणजीसे इस प्रकार कहा-- || ४०--४३ । 
“मैंने तो पहले ही विभीषणको लझ्भका राज्य दे दिया है; 


तथापि तुम इस समय भी लडझ्जमें जाकर विभीषणका |. 


ब्राह्मणोंके द्वारा मन्त्र-पाठपूर्वक विधिवत्‌ अभिषेक 


कराओ |” भगवान्‌ रामकी ऐसी आज्ञा पा वानरोंके सहित 


श्रीलक्ष्मणजी तुरंत ही लझ्भापुरीको गये तथा 


जलसे भरे हुए सुवर्ण-कलशोंसे महाबुद्धिमान्‌ राक्षसरा्ण । 


है 
| '। 
है) 


| 


विभीषणका मज्जलमय अभिषेक किया ॥ ४४--४ैं5 
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सर्ग १ र् ] 


ततः पोरजनैः सार्थ नानोपायनपाणिभि: । 
विभीषण: 





रामो विभीषणं दृष्ठा प्राप्तराज्यं मुदान्वित: ॥ ४८ ॥ 
कृतकृत्यमिवात्मानममन्यत सहानुज: । 
सुग्रीवंच समालिड्ग्य रामो वाक्यमथाब्रवीत्‌ ॥ ४९ ॥ 
सहायेन त्वया बीर जितो मे रावणो महान्‌। . 
विभीषणो5पि लड्डायामभिषिक्तो मयानघ || ७५० ॥ 
तत:ः प्राह हनूमन्त पार्श्रस्थं विनयान्वितम्‌। 
विभीषणस्यानुमतेर्गच्छ त्व॑ रावणालयम्‌ ॥ ५१ ॥ 


जानक्ये सर्वमाख्याहि रावणस्य वधादिकम्‌ । 
जानकया: प्रतिवाक्य मे शीघ्रमेव निवेदय | ५२ ॥ 
एबमाज्ञापितो धीमान्‌ रामेण पवनात्मज: । 
प्रविवेश पुरी लड्ढां पूज्यमानो निशाचरे: ॥ ५३ ॥ 


प्रविश्य रावणगृहं शिंशपामूलमाश्रिताम्‌ । 
दर्दर्श जानकीं तत्र कृशां दीनामनिन्दिताम्‌ ॥ ५४ ॥ 


हि राक्षसीभि: परिवृतां ध्यायन्तीं र॒ममेव हि । 


विनयावनतो भूत्वा प्रणम्य पवनात्मज: ॥ ५५ ॥ 
कृताझलिपुटो भूत्वा प्रह्ो भक्त्याग्रतः स्थित: । 
त॑ दृष्ठा जानकी तृष्णीं स्थित्वा पूर्वस्मृति ययो ॥। ५६ ॥ 
ज्ञात्वा तं रामदूतं सा हर्षात्सोम्यमुखी बभो । 
स.तां सोम्यमुखी वृष्ठा तस्ये पवननन्दनः । 
रामैस्य भाषितं सर्वमाख्यातुमुपचक्रमे ॥ ५७ ॥ 


देवि रामः ससुग्रीवो विभीषणसहायवान । 
कुशली बानराणां च सैन्येश्व सहलक्ष्मण: ॥ ५८ ॥ 


_.... रावण ससुतं हत्वा सबले सह मन्त्रिभि: । 


त्वामाह कुशल रामो राज्ये कृत्ता विभीषणम्‌ ॥ ५९ ॥ 


श्रुत्वा भर्तुः प्रियं वाक्य हर्षगढ़दया गिरा | 
कि ते प्रियं करोम्यद्य न पश्यामि जगत्लये ॥ ६० ॥ 
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तब, पुरवासियोंके साथ हाथोंमें नाना प्रकारकी भेंटें 


ससोमित्रिरुपायनपुरस्कृत: ॥ ४७ ॥ | लिये ल्क्ष्मणजीके सहित विभीषणने बहुत-सा उपहार 


आगे रख लीलाविहारी भगवान्‌ रामको दण्डबत्‌-प्रणाम 
किया | विभीषणकों राज्य प्राप्त हुआ देख श्रीरामचन्द्रजी 
बड़े प्रसन्न हुए और भाई लक्ष्मणके सहित अप्नेको 
कृतकृत्य-सा मानने लगे। तदनन्तर भगवान्‌ रामने 


सुग्रीवको हृदयसे लगाकर कहा--- ॥ ४७---४९ ॥ “हे 


वीर ! तुम्हारी सहायतासे ही मेने महाबली रावणको जीता 
है ओर हे अनघ ! (उसीसे) विभीषणको भी लड्ढाके 
राज्यपर अभिषिक्त किया है” ॥ ५० ॥ फिर पास ही बड़े 
विनीत भावसे खड़े हुए हनुमानजीसे कहा-+“तुम 
विभीषणकी सम्मतिसे रावणके महलूमें जाओ ॥ ५१ ॥ 
और जानकीजीको रावणके वध आदिंका संमस्त व॒त्तान्त 
सुनाओ, फिर वह जो कुछ उत्तर दे वह मुझे 
सुनाना ॥ ए२ ॥ 


बुद्धिमान्‌ पवननन्दनने, भगवान्‌ रामकी ऐसी आज्ञा पा 
राक्षसोंसे पूजित हो, लड्जापुरीमें प्रवेश किया ॥ ५३ ॥ फिर 
रावणके महलमें जाकर शिंशपावृक्षके तले बैठी हुई अति 
दुर्बक ओर दुःखिनी अनिन्दिता जनकनन्दिनीको 
देखा ॥ ५४ ॥ वे राक्षसियोंसे घिरी हुई थीं ओर एकमात्र 
भगवान्‌ रामका ही ध्यान कर रही थीं। पवनकुमारने अति 
विनयावनत होकर उन्हें प्रणाम किया॥ ५५॥ ओर 
अत्यन्त नगम्नतापूर्वक भक्तिभावसे हाथ जोड़कर सामने 
खड़े हो गये। उन्हें देखकर जानकीजी (पहले तो कुछ 
देर) चुप रहीं, फिर उन्हें पूर्वस्मृति हो आयी ॥ ५६ ॥ और 
उन्हें रामका दूत जानकर उनका मुख हर्षसे खिल गया। 
हनुमानजीने उन्हें प्रसन्नमुखी देख उनसे रामका सारा 
सन्देश कहना आरम्भ किया ॥ ५७॥ (वे बोले--) 
“देवि ! विभीषण जिनके सहायक हैं वे श्रीरामचन्द्रजी 
लक्ष्मण, सुग्रीव और वानर-सेनाके सहित कुशलवपूर्वक 
हैं ॥ ५८ ॥ उन भगवान्‌ रामने पुत्र, सेना और मन्त्रियोंके 
सहित रावणको मारकर तथा लड्जाका राज्य विभीषणको 
देकर तुम्हें अपनी कुशल भेजी है” ॥ ५९ ॥ 


पतिका यह प्रिय सन्देश सुन श्रीसीताजी हर्षसे गद्ूद 


| वाणीसे बोलीं---''भैया | मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूँ ? 
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सम॑ ते प्रियवाक्यस्य रल्लान्याभरणानि च । 
एवमुक्तस्तु वेदेह्या प्रत्युवाच  प्लवड्डम:ः ॥ ६१ ॥ 


रत्नोघाद्विविधाद्पि_ देवराज्याद्विशिष्यते । 
हतशत्रुं विजयिन राम॑ पश्यामि सुस्थिरम्‌ ॥ ६२ ॥। 


तस्य तद्गचनं श्रुत्वा मेथिली प्राह मारुतिम्‌ । 
सर्वे सोम्या गुणा: सोम्य त्वय्येव परिनिष्ठिता: ॥ ६३ ॥ 


राम द्रक्ष्यामि शीघ्र मामाज्ञापयतु राघवः । 
तथेति तां नमस्कृत्य ययो द्रष्ठ रघृत्तमम्‌॥ ६४ ॥ 


जानक्या भाषितं सर्व रामस्याग्रे न्‍्यवेदयत्‌ । 
यन्निमित्तोउयमारम्भः कर्मणां च फलोंदय: ॥ ६५ ॥ 


तां देवीं शोकसन्तप्तां द्रष्टठमहसि मैथिल्ीम। 
एबमुक्तो हनुमता रामो ज्ञानवतां बर:॥ ६६ ॥ 


मायासीतां परित्यक्तु जानकीमनले स्थिताम्‌ । 
आदातुं मनसा ध्यात्वा राम: प्राह विभीषणम्‌ ॥ ६७ ॥ 


गच्छ राजन्‌ जनकजामानयाशु ममान्तिकम्‌ । 
स्रातां विरजवस्त्रात्यां सर्वाभरणभूषिताम ॥ ६८ ॥ 
विभीषणो5पि तच्छुत्वा जगाम सहमारुति: । 
राक्षसीभि: सुवृद्धाभि: स्न्रापयित्वा तु मैधिलीम्‌ ॥। ६९ ॥ 


सर्वाभरणसम्पन्नामारोप्प शिबिकोत्तमे । 
याष्ट्रीकेबहुभिर्ुप्ता कख्लुकोष्णीषिभि: शुभाभ ॥ ७० ॥ 


ता द्रद्ममागता: सर्वे वानरा जनकात्मजाम । 
तान्वारयन्तो बहबः सर्वतो वेत्रपाणय: ॥ ७१ ॥ 


कोलाहलं प्रकुर्वन्‍्तो रामपार्श्रमुपाययु: । 
दृष्ठा तां शिबिकारूढां दूरादथ रघूत्तम: ॥ ७२ ॥ 


विभीषण किमर्थ ते वानरान्वारयन्ति हि।. 
.- पहयन्तु वानराः सर्वे मैथिलीं मातरं यथा ॥| ७३ ॥ 


तुम्हारे प्रिय वाक्योंके समान मुझे त्रिलोकीमें 


रल्न-आभूषणादि भी दिंखायी नहीं देते। (जिन्हें के क्‍ 


तुमसे उऋण होऊँ) ।” जानकीजीके इस प्रकार कहनेपर 


वानरश्रेष्ठ हनुमानजी बोले॥ ६०-६१॥ “मातः | मै. 


शन्नुके नष्ट होनेपर स्वस्थ-चित्तसे विराजमान विजयशाली 
श्रीरामका दर्शन करता हूँ---यह मेरे लिये नाना प्रकारकी 
रल्लराशि और देवराज्यसे भी बढ़कर है'” ॥ ६२. ॥ उनके ये 
वचन सुनकर मिथिलेशकुमारीने मारुतिसे कहा--ै 


सौम्य ! जितने शुभ गुण हैं वे सब तुम्हींमें वर्तमान 
हैं ॥ ६३ ॥ अब, मैं रघुनाथजीके दर्शन करूँगी, वेज्ञीघ्र 


ही मुझे भी आज्ञा दें ।'” तब हनुमानजी “बहुत अच्छा' कह 
उन्हें प्रणाम कर श्रीरघुनाथजीके दर्शनोंके लिये चल 
दिये ॥ ६४ ॥ 

(वहाँ पहुँचकर) हनुमानजीने श्रीरामचन्द्रजीके आगे 
जानकीजीका सारा सम्भाषण कह सुनाया (और कहा--) 
“भगवन्‌ ! जिनके लिये यह युद्धादि सम्पूर्ण कर्म आरम्भ 
हुए थे और जो उन समस्त कर्मोकी फलस्वरूपा हैं, अब 
उन शोकसन्तप्ता मिथिलेशनन्दिनी देवी जानकीको आप 
देखिये ।'' हनुमानजीके इस प्रकार कहनेपर ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ 
भगवान्‌ रामने माया-सीताको त्यागनेके लिये ओर 


अग्निस्थिता जानकीको ग्रहण करनेके लिये मनसे विचार ' 


करते हुए विभीषणसे कहा--- ॥ ६५---६७ ॥ “राजन्‌ | 


तुम जाओ और तुरंत ही जानकीको स्त्रान करा, शुद्ध. 
निर्मल वस्त्र पहना तथा सम्पूर्ण आभूषणोंसे सुसज्जित कर॑, 


मेरे पास ले आओ" ॥ ६८ ॥ 
यह सुनकर विभीषण हनुमानजीको साथ ले तुरंत ही 
चले ओर जशुभलक्षणा जानकीजीको बड़ी-बूढ़ी 


राक्षसियोंद्वारा स्नान करा, सम्पूर्ण वस्नाभूषणोंसे सुसज्जित 


होनेपर एक सुन्दर पालकीपर चढ़ायां और फिर उन्हें, 
जामा-पगड़ी आदिसे बने-ठने बहुत-से छड़ीदारोंसे 


सुरक्षित कर ले चलें ॥ ६९-७० || उस समय सीताजीको | | 


न्‍ 


देखनेके लिये सब वानर दौड़ आये । उन्हें चारों ओरसे 


रोकते तथा (हटो-हटो कहकर) बड़ा कोलाहल करते 
बहुत-से छड़ीदार रामचन्द्रजेके पास ले आये। 


रघुनाथजीने दूरसे ही सीताजीको पालकीपर चढ़ी देखकर ' 
कहा--- ॥ ७१-७२ ॥ “विभीषण ! तुम्हारे ये छड़ीदार '. 
वानरोंकों क्‍यों रोकते हैं ? समस्त वानरगण-जानकीका . 
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पादचारेण सायातु जानकी मम सन्निधिम । 
श्रुत्वा तद्रामबचन शिबिकादवरुह् सा॥ ७४। 
पादचारेण शनकैरागता रामसन्निधिम्‌। 
रामो5पि दृष्ठा तां मायासीतां कार्यार्थनिर्मिताम्‌ ॥ ७५ ॥ 
अवाच्यवादान्बहुश: प्राह तां रघुनन्दनः । 
अमृष्यमाणा सा सीता बचने राघवोदितम ॥| ७६ ॥। 
लक्ष्मण ग्राह मे शीघ्र प्रज्यालय हुताशनम्‌ | 
विश्वासार्थ हि रामस्य लोकानां प्रत्ययाय च ॥ ७७॥ 
राघवस्य मत ज्ञात्वा लक्ष्मणो5पि तदेव हि। 
महाकाष्ठचर्य कृत्वा ज्वालयित्वा हुताशनम्‌॥ ७८ ॥ 
रामपार्श्रमुपागम्य॒ तस्थो तृष्णीमरिन्दमः । 
ततः सीता परिक्रम्य राघवं भक्तिसंयुता ॥ ७९ ॥ 
पश्यतां सर्वलोकानां देवराक्षसयोषिताम । 
प्रणम्य देवताभ्यश्व ब्राह्मणेभ्यश्व मैथिली ॥ ८० ॥ 
बद्धाझ्ललिपुट चेदमुवाचाग्िसमीपगा । 
यथा मे हृदयं नित्यं नापसर्पति राघवात्‌॥ ८१ ॥ 
तथा लोकस्य साक्षी मां सर्वतः पातु पावक: । 
एवमुक्त्वा तदा सीता परिक्रम्य हताशनम्‌॥ ८२ ॥ 
विवेश ज्वलनं दीप्त॑ निर्भभेन हृदा सती ॥ ८३ ॥ 
दृष्ठा ततो भूतगणा: ससिद्धा: 
सीतां महावह्विगतां भृशार्ता: । 
परस्पर॑ ग्राहुहो स॒ सीतां 
राम: श्रियं स्वां कथमत्यजज्ञः ॥ ८४ ॥ 
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पा २८३ 


माताके समान दर्शन करें ॥ ७३ ॥ और जानकीजी मेरे 
पास पैदल चलकर आयें।” 

रामजीके ये वचन सुन श्रीसीताजी पालकीसे उतर पड़ी 
और धर्ररे-धीरे पैदल ही श्रीरामचन्द्रजीके पास पहुँचीं | 
भगवान्‌ रामने कार्यवश रची हुई मायासीताको देखकर 
उनसे बहुत-सी न कहनेयोग्य (उनके चरित्रके विषयमें 


| सन्देहयुक्त) बातें कहीं | श्रीरघुनाथजीद्वारा कहे हुए उन 


वाक्योंकोी सहन न कर सकनेके कारण सीताजीने 
लक्ष्मणजीसे कहा--.' भगवान्‌ रामके विश्वासके लिये 
और लोकोंको निश्चय करानेके लिये तुम शीघ्र ही मेरे लिये 


| अम्नि प्रज॒जलित करो" ॥ ७४--७७॥ श्रीरघुनाथजीकी 


भी सम्मति समझकर झन्नुदमन लक्ष्मणजीने उसी समय 


| बड़ा भारी काष्ठसमूह इकट्ठा किया और उसमें अग्नि 


प्रजजलित कर चुपचाप रामजीके पास, आकर खड़े हो 
गये । तब सीताजीने भक्तिपूर्वक श्रीरामचन्द्रजीकी परिक्रमा 
की ॥ ७८-७९ ॥ और फिर॑ श्रीमिथिलेशकुमारीने समस्त 
लोकों तथा देव और राक्षसोंकी स्तरियोंके देखते-देखते 
देवता ओर ब्राह्मणोंको नमस्कार कर अम्रिके पास जा हाथ 
जोड़कर इस प्रकार कहा--“'यदि मेरा हृदय श्रीरघुनाथजीको 
छोड़कर कभी अन्यत्र नहीं जाता तो समस्त लोकोंके साक्षी 
अग्निदेव मेरी सब ओरसे रक्षा करें” ऐसा कह 


_सतीशिरोमणि श्रीसीताजी अभ्निकी परिक्रमा कर निर्भय 


चित्तसे उस प्रज्वलित अग्निमें घुस गयीं ॥ ८०-८३ ॥ 
उस समय सीताजीको महाप्रचण्ड अम्िमें प्रविष्ट हुई 
देख समस्त सिद्ध और भूतगण अत्यन्त व्याकुल हो गये 
ओर आपसमें कहने लगे--“अहो ! सब कुछ जानते 
हुए भी श्रीरामचन्द्रजीने अपनी लक्ष्मी सीताजीको कैसे 


छोड़ दिया 7” ॥ ८४ ॥ 


न्न्औरसतत+ 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे द्वादशः सर्ग: ॥ १२ ॥ 


न्न-्औरत्तता+ 
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अयोदश सर्ग 
देवताओंका भगवान्‌ रामकी स्तुति करना, सीताजीसहित अभिदेवका 
प्रकट होना, अयोध्याके लिये प्रस्थांन 


श्रीमहादेव उवाच 
ततः शक्रः सहस्राक्षो यमश्च वरुणस्तथा । 
कुबेरश्न महातेजाः: पिनाकी वृषवाहन: ॥ 


ब्रह्मा ब्रह्मविदां श्रेष्ठो मुनिभिः सिद्धचारणेः । 
ऋषय: पितरः साध्या गन्धर्वाप्सरसोरगाः ॥ 


एते चान्ये विमानाग्रयेराजम्मुर्यत्र राघव: । 


अन्लुवन्परमात्मानं राम॑ प्राज्ललयश्च॒ ते॥ 


कर्ता लव सर्वलोकानां साक्षी विज्ञानविग्रह: । 
वसूनामष्टमोउसि त्वं रुद्राणां शड्ड्रो भवान्‌॥ 


आदिकर्तासि लोकानां ब्रह्मा त्वं चतुरानन: । 
अश्विनो प्राणभूतो ते चक्षुषी चन्द्रभास्करो ॥| 
लोकानामादिरन्तो5सि नित्य एक: सदोदित: । 
सदा शुद्धः सदा बुद्ध: सदा मुक्तो5गुणो5द्वय: ॥ 
त्वन्मायासंवृतानां त्व॑ भासि मानुषविग्रह: । 
त्वन्नाम स्मरतां राम सदा भासि चिदात्मक: ।। 
रावणेन हत॑ स्थानमस्माकं तेजसा सह। 
त्वयाद्य निहतो दुष्टः पुनः प्राप्त पद्दं स्‍्वकम ॥ 


एवं स्तुवत्सु देवेषु ब्रह्मा साक्षात्पितामह: । 
अब्रवीत्यमणतो भूत्वा राम॑ सत्यपथे स्थितम्‌॥ 


ब्रह्मोवाच 
बन्दे देव॑ विष्णुमशेषस्थितिहेतुं 
त्वामध्यात्मज्ञानिभिरन्तहईदि भाव्यम्‌ । 
: परमेके 


रे 


है. 


हट 


८ 


९ 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! इसी समय 
सहतस््राक्ष इन्द्र, यम, वरुण, कुबेर, महातेजस्वी वृषभ- 
वाहन महादेवजी, मुनि, सिद्ध और चारणोंके सहित 
ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ ब्रह्मजी, पितृगण, ऋषि, साध्य, 
गन्धर्व, अप्सराएँ और नागगण--ये सब तथा और भी 


अन्यान्य देवगण श्रेष्ठ विमानोंपप चढ़कर जहाँ 


श्रीरघुनाथजी थे आये। और वे सब हाथ जोड़कर 
परमात्मा श्रीरामंसे बोले॥ १--३॥ “आप समस्त 
ल्लेकोंके कर्ता, सबके साक्षी ओर विशुद्ध विज्ञानस्वरूप हैं 
तथा वसुओंमें अष्टम वसु ओर रुद्रोंमें श्रीमहादेवजी 
हैं ॥४ ॥ आप ही समस्त लोकोंके आदिकर्ता चतुर्मुख 
ब्रह्माजी हैं, अश्विनीकुमार आपकी घ्राणेन्द्रिय हैं और सूर्य 
तथा चन्द्रमा नेत्र हैं॥५॥ सब लोकोंके आदि 
(उत्पत्तिस्थान) और अन्त (लयस्थान) आप ही हैं तथा 
आप नित्यस्वरूप, एक सदोदित (आविर्भाव-तिरोभावसे 
रहित नित्यप्रकाशस्वरूप), नित्यशुद्ध, नित्यबुद्ध, 
नित्यमुक्त, निर्गुण और अद्वितीय हैं॥ ६ ॥ हे राम ! जो 
लोग आपकी मायासे आच्छादित हें उन्हें आप मनुष्यरूप 
प्रतीत होते हैं, किन्तु जो आपका नामस्मरण करते हैं उन्हें 
तो आप सर्वदा चैतन्य स्वरूप ही भासते हैं ॥ ७ ॥ रावणने 
हमारे तेजके सहित हमारा स्थान भी छीन लिया था, सो 
आज वह दुष्ट आपके हाथसे मारा गया और हमें फिर 
अपना पद प्राप्त हो गया” ॥ ८ ॥ देवताओंके इस प्रकार 


स्तुति करनेपर साक्षात्‌ पितामह ब्रह्माजी अति विनम्र होकर 


सत्यपथपर स्थित भगवान्‌ रामसे बोले--- ॥ ९॥ 


ब्रह्माजी बोले--“हे राम ! सम्पूर्ण प्राणियोंकी 


स्थितिके कारण, आल्मज्ञानियोंद्वारा हृदयमें ध्यान किये 


जानेवाले, त्याज्य और ग्रह्मरूप दन्द्रसे रहित, सबसे परे 
अद्वितीय,  सत्तामात्र; सबके हृदयमें विराजमान 


सत्तामात्रं सर्वहदिस्थं दृशिरूपम्‌॥ १० ॥ | साक्षीस्वरूप आप विष्णुभगवानको मैं प्रणाम करता... 
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सर्ग १३ ] 


प्राणापानो निश्चयबुद्धया हृदि रुद्ध्वा 
छित्तवा सर्व संशयबन्ध विषयौधान्‌ | 
पश्यन्तीश॑ य॑ गतमोहा यतयस्तं 


बन्दे राम॑ रत्नकिरीटं रविभासम्‌॥ ११ । 


मायातीत॑ माधवमाद्य॑ जगदादि 

मानातीत॑ मोहबिनाशं मुनिवन्द्यम। 
योगिध्येय॑ योगविधान परिपूर्ण 

वन्दे राम॑ रक्चितलोक॑ रमणीयम्‌॥ १२ ॥ 


भावाभावप्रत्ययहीन॑ भवमुख्यै- 
योगासक्तेरचिंतपादाम्बुजयुग्मम । 

नित्यं शुद्ध बुद्धमनन्तं प्रणवाख्यं 

वन्‍्दे राम॑ वीरमशेषासुरदावम्‌ ॥ १३ ॥ 


त्वं मे नाथो नाथितकार्याखिलकारी 
मानातीतो माधवरूपो5खिलधारी । 
भकक्‍त्या गम्यो भावितरूपो भवहारी 
योगाभ्यासेभावितचेतः:सहचारी  ॥ १४ ॥ 


त्वामाद्यन्त॑ लोकततीनां परमीशं 


लोकानां नो लोकिकमानैरधिगम्यम । 


! « भ्रक्तिश्रद्धाभावसमेतैर्भजनीयं 


बन्दे राम॑ सुन्दरमिन्दीवरनीलम्‌ ॥ १५॥ 


को वा ज्ञातुं त्वामतिमानं गतमानं 

मायासक्तो माधव शक्तो मुनिमान्यम्‌ । 
वृन्दारण्ये.. बन्दितवृन्दारकबृन्दं 

बन्दे राम॑ भवमुखवन्ध॑ सुखकन्दम्‌ ॥ १६ ॥ 


नानाशाख्रेवेंदकदम्बे: प्रतिपादं 
नित्यानन्द॑ निर्विषयज्ञानमनादिम्‌ । 
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हूँ ॥ १० ॥ मोहहीन संन्यासीगण निश्चित बुद्धिके द्वाराप्राण 
| और अपानको हृदयमें रोककर तथा अपने सम्पूर्ण 
संशय-बन्धन ओर विषय-वासनाओंका छेदन कर जिस 
| ईश्वरका दर्शन करते हैं उन र्नकिरीटधारी सूर्यके समान 
तेजस्वी भगवान्‌ रामको मैं प्रणाम करता हूँ॥ ११॥ जो 
 मायासे परे, लक्ष्मीके पति, सबके आदिकारण, जगत्‌के 
उत्पत्ति-स्थान, प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे परे, मोहका नाश 
करनेवाले, मुनिजनोंसे वन्दनीय, योगियोंसे ध्यान किये 
जानेयोग्य, योगमार्गके प्रवर्तक, सर्वत्र परिपूर्ण और सम्पूर्ण 
संसारको आनन्दित करनेवाले हैं उन परम सुन्दर भगवान्‌ 
रामको मैं प्रणाम करता हूँ॥ १२॥ जो भाव और 
अभावरूप दोनों प्रकारकी प्रतीतियोंसे रहित हैं तथा" 


| जिनके युगलचरणकमलोंका योगपरायण शड्डर आदि 


पूजन करते हैं और जो नित्य, शुद्ध, बुद्ध और अनन्त हैं, 
सम्पूर्ण दानवॉके लिये दावानलके समान उन 
' ऑकारनामक वीरवर रामको मैं प्रणाम करता हूँ॥ १३ ॥ 
है राम ! आप मेरे प्रभु हैं और मेरे सम्पूर्ण प्रार्थित कार्योंको 
पूर्ण करनेवाले हैं, आप देश-कालादि मान (परिमाण) से 
रहित, नारायणस्वरूप, अखिल विश्वको धारण करनेवाले, 
भक्तिसे प्राप्य, अपने स्वरूपका ध्यान किये जानेपर 


संसार-भयको दूर करनेवाले और योगाध्याससे शुद्ध हुए 


चित्तमें विहार करनेवाले हैं॥१४॥ आप इस 
लोक-परम्पराके आदि और अन्त (अर्थात्‌ उत्पत्ति और 
प्ररयके स्थान) हैं, सम्पूर्ण लोकोंके महेश्वर हैं, आप 
किसी भी ल्त्ैकिक प्रमाणसे जाने नहीं जा सकते, आप तो 
भक्ति और श्रद्धासम्पन्न पुरुषोंद्राया ही भजन किये 
जानेयोग्य हैं, ऐसे नीलकमलके समान इयामसुन्दर आप 
श्रीरामचन्द्रजीको मैं प्रणाम करता हूँ॥१५॥ हे 
लक्ष्मीपते ! आप प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे परे तथा सर्वथा 
निर्मान हैं। मायामें आसक्त कौन प्राणी आपको जाननेमें 
समर्थ हो सकता है ? आप महर्षियोंके माननीय हैं, तथा 
(कृष्णावतारके समय) वृन्दावनमें अखिल देवसमूहकी 
वन्दना करते हुए भी रामरूपसे शिव आदि देवताओंके 
स्वयं वन्दनीय हैं; ऐसे आप आनन्दघन भगवान्‌ रामको मैं 
प्रणाम करता हूँ॥ १६ ॥ जो नाना शास्त्र और वेदसमूहसे 


| भ्रतिपादित नित्य आनन्दस्वरूप निर्विकल्प ज्ञान- 
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मत्सेवार्थ मानुषभावं प्रतिपन्ने स्वरूप और अनादि हैं तथा जिन्होंने मेरा कार्य करनेके 


बन्दे राम॑ मरकतवर्ण मथुरेशम्‌॥ १७॥ 
श्रद्धायुक्तो यः पठतीम॑ स्तवमादय॑ 

ब्राह्म॑ ब्रह्मज्ञानविधानं भुवि मर्त्य: । 
राम॑ श्याम॑ कामितकामप्रदमीशं 


ध्यात्वा ध्याता पातकजालेविंगत: स्यात्‌ ॥ १८ ॥ 


श्रु्वा स्तुति लोकगुरोर्विभावसु: 

स्वाद्टें समादाय विदेहपुत्रिकाम्‌ । 
विभ्राजमानां. विमलारुणद्ुति 

रक्ताम्बरां दिव्यविभूषणान्विताम्‌ ॥ १९॥। 


प्रोवाच्॒ साक्षी जगतां रघूत्तमं 
प्रपन्नसर्वार्तिहरं हताशनः । 
गृहाण देवीं रघुनाथ जानकों 
पुरा त्ववा मय्यवरोपितां बने॥ २०॥ 
विधाय मायाजनकात्मजां हरे 
दशाननप्राणविनाशनाय 
हतो दशास्यः सह पुत्रबान्धवे- 
निराकृतोडनेन भरो भुवः प्रभो॥ २१॥ 
तिरोहिता सा प्रतिबिम्बरूपिणी 
कृता यदर्थ कृतकृत्यतां गता। 
ततो5तिहष्टां परिगृह्या जानकीं 
रामः प्रहष्ट: प्रतिपूज्य पावकम्‌॥ २२ ॥ 
स्वाड्ें समावेश्य सदानपायिनीं 
श्रियं त्रिलोकीजननीं श्रियः पति: । 
राम॑ जनकात्मजायुतं 
श्रिया स्फुरन्त सुरनायको मुदा। 
भकक्‍त्या गिरा गद्दया समेत्य 
कृताञझञलि:  स्तोतुमथोपचक्रमे ॥ २३ ॥ 


इच्र उवाच 
भजेहह सदा राममिन्दीवराभं 
भवारण्यदावानलाभाभिधानम्‌ । 


च। 


दृष्ठाथ 


लिये मनुष्यरूप धारण किया है उन मरकतमणिके समान 
नीलवर्ण मथुरानाथ* भगवान्‌ रामको प्रणाम करता 
हूँ॥ १७॥ जो मनुष्य इच्छित कामनाओंको पूर्ण 
करनेवाले इयाममूर्ति भगवान्‌ रामका ध्यान करते हुए 
ब्रह्माजीके कहे हुए इस ब्रह्मज्ञान-विधायक आच्य स्तोत्रका 
श्रद्धापूर्वक पाठ करेगा वह ध्यानशील पुरुष सकल पापोंसे 
मुक्त हो जायगा” ॥ १८ ॥ 


ल्ोकगुरु भगवान्‌ ब्रह्माजीकी यह स्तुति सुन 


लोकसाक्षी अग्रिदेवने अपनी गोदमें निर्मल अरुण . 


कान्तिसे सुशोभित और लाल वस्त्र तथा दिव्य आभूषणोंसे 
विभूषित विदेहपुत्री जानकीजीको लिये (प्रकट होकर) 


शरणागत दुःखहारी श्रीरघुनाथजीसे कहा--'रघुवीर | ' 
पहले तपोवनमें मुझे सौंपी हुईं देवी जानकीको अब ग्रहण ._ 


कीजिये ॥ १९-२० ॥ 


हे हरे ! रावणका प्राणहरण करनेके लिये अपनी क्‍ 
मायामयी सीता रचकर रावणको उसके पुत्र ओर बच्धु- 
बान्धवोंके सहित मार डाला । हे प्रभो ! ऐसा करके आपने ' 


पृथिवीका भार उतार दिया ॥ २१ ॥ वह प्रतिबिम्बरूपिणी ' 


मायासीता, जिस कार्यके लिये रची गयी थी उसे पूरा करके 


अब अदृश्य हो गयी है ।”' अग्निदेवके ये वचन सुनकर 


श्रीरामचन्द्रजीने अति प्रसन्न हो उनका पूजन के 
प्रसन्ननदना जानकीजीको ग्रहण किया ॥ २२॥ फिर | 


लक्ष्मीपति भगवान्‌ रामने अपनेसे कभी विलग ने 


होनेवाली जगज्जननी जानकीको गोदमें बैठा लिया | उस | 


समय जनकनन्दिनी सीताजीके सहित भगवान्‌ रामको 


कान्तिसे सुशोभित देख देवराज इन्द्र अति प्रसन्नतापूर्वक द 
हाथ जोड़कर भक्ति-गढ़द वाणीसे स्तुति करे 


लगे ॥ २३ ॥ 


इन्द्र बोले--जो नीलकमलकी-सी आभावालें हे द 
संसाररूप वनके लिये जिनका नाम दावानलके समान $ _ 
नल 32323 2 सर रस 2 सा या भय " 


# यहाँ भगवान्‌ रामको 'मथुरानाथ' कहकर श्रीराम और कृष्णकी अभिन्नता प्रकट की है। 
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भवानीहदा भावितानन्दरूप॑ श्रीपार्वतीजी 
अवाभालहेर श्रीपार्वतीजी जिनके आनन्दस्वरूपका हृदयमें ध्यान-करती 
भवादिप्रपन्नमम्‌ ॥ २४ । | हैं, जो (जन्म-मरणरूप) संसारसे छुड़ानेवाले हैं और 
सुरानीकदुःखोघनाशैकहेतुं क्‍ श्ढरादि देवोंके आश्रय हैं उन भगवान्‌ रामको में भजता 
नराकारदेहं । हूं॥ २४ ॥ जो देवमण्डलके दुःखसमूहका नाश करनेके 







एकमात्र कारण हैं तथा जो मनुष्यरूपधारी, आकारहीन 
और स्तुति किये जानेयोग्य हैं, पृथिवीका भार उतारनेवाले 
| उन परमेश्वर परानन्दरूप पूजनीय भगवान्‌ रामको मैं 
भजता हूं ॥ २५ ॥ जो दरणागतोंको सब प्रकारका आनन्द 
देनेवाले और उनके आश्रय हैं, जिनका नाम शरणागत 
भक्तोंके सम्पूर्ण दुःखोंको दूर करनेवाला है, जिनका तप 
और योग एवं बड़े-बड़े योगीश्वरोंकी भावनाओंद्वारा चिन्तन 
किया जाता है तथा जो सुग्रीवादिके मित्र हैं, उन मित्ररूप 
भगवान्‌ रामको में भजता हूँ॥ २६॥ जो भोगपरायण 
| लोगोंसे सदा दूर रहते हैं और योगनिष्ठ पुरुषोंके सदा 
समीप ही विराजते हैं, श्रीजानकीजीके लिये आनन्दस्वरूप 
उन चिदानन्दघन श्रीरघुनाथजीको मैं सर्वदा भजता 
| हूँ ॥ २७॥ हे भगवन्‌ | आप अपनी महान योगमायाके 
गुणोंसे युक्त होकर लीलासे ही मनुष्यरूप प्रतीत हो रहे हैं । 
जिनके कर्ण आपकी इन आनन्दमयी लील्ाओंके 
कथामृतसे पूर्ण होते हैं वे संसारमें नित्यानन्दरूप हो जाते 
| हैं॥ २८ ॥ प्रभो मैं तो सम्मान और सोमपानके उन्मादसे 
मतवाला हो रहा था, सर्वेश्वरताके अभिमानवज्ञ मैं अपने 
आगे किसीको कुछ भी नहीं समझता था | अब आपके 
चरणकमलोंकी कृपासे मेरा त्रिलोकाधिपतित्वका 
अभिमान चूर हो गया॥२९॥ जो चमचमाते हुए 
| रलजटित भुजबन्ध और हारोंसे सुशोभित हैं, पृथिवीके 
भाररूप राक्षसोंके लिये दावानलके समान हैं, जिनका 
शरचन्द्रके समान मुख और अति मनोहर नेत्रकमल 
हैं तथा जिनका आदि-अन्त जानना अत्यन्त कठिन 
है उन रघुनाथजीको मैं भजता हूँ॥३०॥ जिनके 
शरीरकी इन्द्रनीछ मणि और मेघके समान इयाम कात्ति है, 
जिन्होंने विशाध आदि राक्षसोंको मारकर सम्पूर्ण लोकोमें 
शान्ति स्थापित की है उन किरीटादिसे सुशोभित और 


हरि राममीश॑ भजे भारनाशम्‌॥ २५॥ 


प्रपन्नाखिलानन्ददोहं भ्रपन्ने 
प्रपन्नार्तिनि:शेषनाशाभिधानम्‌_। 


कपीशादिमित्र॑ भजे राममित्रम्‌॥ २६ ॥ 
सदा भोगभाजां सुदूरे विभान्त॑ 

सदा योगभाजामदूरे विभान्तम्‌ । 
चिदानन्दकन्द॑ सदा राघवेशं 

विदेहात्मजानन्दरूपं प्रपद्ये ॥ २७ ॥ 


विभासीश लीलानराकारवृत्ति: । 


सदानन्दरूपा भवन्तीह लोके ॥ २८ ॥ 


अहं मानपानाभिमत्तप्रमत्तो 
न बवेदाखिलेशाभिमानाभिमान: । 

इदानीं भवत्पादपद्मप्रसादात्‌ 
त्रिलोकाधिपत्याभिमानो विनष्ट: ॥ २९ ॥ 


स्फुरदलकेयूरहाराभिरामं 
धराभारभूतासुरानीकदावम्‌ | 
दुरावारपारं भजे राघवेशम्‌॥ ३० ॥ 
विराधादिरक्षोवधाल्लोकशान्तिम्‌ । 

किरीटादिशोभ॑ पुरारातिलाभं द 
भजे रामचन््रं रघृणामधीशम ॥ ३१ ॥ 


श्रीमहादेवजीके परम धन रघुकुलेश्वर रामचन्द्रजीको मैं 
लसचन्द्रकोटिप्रकाशादिपीठे भजता हूं॥ ३१॥ जो तेजोमय सुवर्णके-से वर्णवाली 
समासीनमड़े समाधाय सीताम्‌ । और बिजलीके समान कान्तिमयी जानकीजीको गोदमें 
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स्फुरद्वेमरर्णा_तडित्पुज्ञभास 
भजे रामचन्द्र निवृत्तार्तितन्द्रम्‌ ॥ ३२ ॥। 


ततः प्रोवाच भगवान्भवान्या सहितो भव: । 
राम॑ कमलपत्राक्ष विमानस्थो नभःस्थले ॥ ३४३ ॥ 


आगमिष्याम्ययोध्यायां द्र्ठु त्वां राज्यसत्कृतम्‌ । 
इदानीं पश्य पितरमस्य देहस्य राघवः ॥ ३४ ॥ 


ततो5पश्यद्विमानस्थं रामो दशरथ पुरः | 
ननाम शिरसा पादो मुदा भकत्या सहानुज: ॥ ३५॥ 


आलिडूय मूर्श्य्यवप्राय राम॑ दशरथोउब्रवीत्‌ । 
तारितो5स्मि त्वया व॒त्स संसाराहु:खसागरात्‌ ॥ ३६ ॥ 


इत्युक्त्वा पुनरालिड्भय ययो रामेण पूजित: । 
रामो5पि देवराजं ते दृष्टा प्राह कृताझ्ञलिम्‌ ॥ ३७ ॥ 


मत्कृते निहतान्सड्डूये वानरान्पतितान्‌ भुवि । 
जीवयाशु सुधावृष्टया सहस्नाक्ष ममाज्ञया ॥ ३८ ॥ 


तथेत्यमृतवृष्टया तान्‌ जीवयामास वानरान्‌ । 
ये ये मृता मृथे पूर्व ते ते सुप्तोत्थिता इव । 
पूर्ववलिनों. हष्टा रामपार्श्रमुपाययु: ॥ ३९ ॥ 


नोत्थिता राक्षसास्तत्र प्रीयूषस्पर्शनादपि । 


विभीषणस्तु साष्टाड़ं: प्रणिपत्याब्रवीद्न्न: ॥ ४० ॥' 


देव मामनुगृह्तीघ्र मयि भक्तियंदा तब । 
मड़लरत्रनानमद्य त्वं- कुरु सीतासमन्वितः ॥ ४१ ॥ 


अलड्डत्य सह भ्राता थ्वो गमिष्यामहे वयम्‌ । 
विभीषणवच: श्रुत्वा प्रत्युवाच् रघूत्तम: ॥ ४२ ॥ 


लिये करोड़ों चन्द्रमाओंके समान देदीप्यमान सिंहासनपर 
विराजमान हैं उन निर्द:ख और आलपस्यहीन भगवान्‌ 
रामको मैं भजता हूँ॥ ३२ ॥ 

तदनन्तर आकाशमें विमानपर बैठे हुए भवानीसहित 
भगवान्‌ शंकरने कमलदललोचन श्रीरामचन्द्रजीसे 
कहा--॥ ३३॥ “हे रघुनन्दन ! मैं आपको 
राज्याभिषिक्त होते देखनेके लिये अयोध्यापुरीमें आऊँगा; 
इस समय आप अपने इस शरीरके पिता (दशरथ) का 
दर्शन कीजिये” ॥ ३४ ॥ तब श्रीरामचन्द्रजीने अंपने 
सामने विमानपर बैठे हुए महाराज दशरथको देखा | (उन्हें 
देखते ही) उन्होंने प्रसन्न होकर भाई लक्ष्मणके सहित 
भत्तिपूर्वक चरणोंमें सिर रखकर प्रणाम किया ॥ ३५॥ 
दशरथजीने श्रीरामचन्द्रजीको हृदयसे लगा लिया और 
उनका सिर सुँघकर कहा---“'बेटा ! तुमने मुझे संसाररूप 
दुःखसमुद्रसे पार कर दिया” ॥ ३६॥ ऐसा कह 
श्रीरमको फिर हृदयसे लगा और उनसे पूजित हो 
दशरथजी चले गये । 


तब श्रीरामचन्द्रजीने देवराज इन्द्रको हाथ जोड़े खड़ा 
देखकर कहा-- ॥ ३७ ॥ “हे सहस्त्राक्ष ! मेरी आज्ञासे 
तुम अमृत बरसाकर मेरे लिये युद्धमें मरकर पृथ्वीपर गिरे 
हुए वानरोंको तुरंत जीवित कर दो ॥ ३८ ॥ (ऐसा सुन 
देवराजने) “बहुत अच्छा' कह अमृत बरसाकर उन सब 
वानरोंको जीवित कर दिया | जो-जो वानर पहले युद्धमें 
मारे गये थे वे सभी सोकर उठे हुएके समान पहलेकी भाँति 
ही बलवान्‌ और प्रसन्न होकर भगवान्‌ रामके पास चले 
आये ॥ ३९॥ किन्तु वहाँ (युद्धमें मरकर गिरे हुए) 
राक्षसगण अमृतका स्पर्श होनेपर भी नहीं उठे ।* 


इसी समय विभीषणने साष्टाड़ प्रणाम करके द 
कहा-- ॥ ४० ॥ भगवन्‌ ! आपकी मुझपर अलनन्त 
प्रीति है; अतः इतनी कृपा कीजिये कि आज श्रीसीताजीके 


सहित मड्ल-स्न्रान कीजिये ॥४१५॥ फिर कल भाई 


लक्ष्मणके सहित वस्नराभूषणोंसे सुसज्जित हो हम स्तन 
अधीन कक 20 न 3 के पक  शभशच्ज्जप्ूवययव 

* अमृतका स्वाभाविक गुण जीवनदान करना है, अतः अमृतका स्पर्श होनेपर भी रक्षसोंके जीवित न होनेसे स्वभाव-विपर्ययका दोष. 
आता है। परन्तु भगवदिच्छाका प्रभाव इतना प्रबल है कि उसके आगे कुछ भी असम्भब नहीं है; भगवानकी इच्छा न होनेसे अमृतका प्रभा 
भी बाधित हो गया | इसके अतिरिक्त इसका दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि साक्षात्‌ भगवान्‌ यमके द्वारा मारे जानेके कारण रा | 


मुक्त हो गये थे | इसलिये अमृतका संसर्ग भी उन्हें फिर जीवित न कर सका | 
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[ सर्ग १ ३० 


2 अब है के 


सर्ग १३ ] 
न > पट ९ 











. सुकुमारोउतिभक्तो मे भरतो मामवेक्षते । 
जटावल्कलधारी स॒शब्दब्रह्मसमाहित: || ४ ३। 
कंर्थ तेन विना स्नानमलड्जारादिक मम। 

अतः सुग्रीवमुख्यांस्त्व॑ पूजयाशु विशेषतः ॥ ४४ ॥ 
पूजितेषु कपीन्द्रेषु पूजितोहह॑ न संजय: । 
इत्युक्तो राघवेणाशु स्वर्णरत्राम्बाणि च्‌॥ ४ ५ ॥ 
बवर्ष राक्षसश्रेष्ठो यथाकामं यथारुचि । 
ततस्तान्यूजितान्दृष्ठा रामो रल्लेश्न यूथपान्‌ ॥ ४६॥ 
अभिनन्दय यथान्यायं विससर्ज हरीश्वरान । 
लिर्भीषणसमानीत पुष्प सूर्यवर्चसम ॥। ४७॥ 
आरुरोह . ततो रामस्तद्विमानमनुत्तमम्‌ । द 
अड्डे निधाय बैदेहीं लज्जमानां यशस्विनीम्‌ ॥ ४८ ॥ 


लक्ष्मणेन सह क्ात्रा विक्रान्तेन धनुष्मता । 
अन्नवीच्च विमानस्थ: श्रीराम: सर्ववानरान्‌ ॥ ४९ ॥ 


चलेंगे ।'”” विभीषणके ये वचन सुनकर श्रीरघुनाथज़ी 
बोले--- ॥ ४२ ॥ “मेरा भाई भस्त अतिःसुकुमार और- 
मेरा भक्त है; वह जटा-वल्कल धारण किये भगवन्नाममें 
तत्पर हुआ मेरी बाट देखता होगा ॥ ४३ ॥ उससे मिले 
बिना मैं कैसे स्नान अथवा वस्त्राभूषण धारण कर सकता 
| हूँ ? अतः अब तुम शीघ्र ही सुग्रीवादि वानरोंका ही विशेष 
| सत्कार कर दो ॥ ४४ ॥ इन वानर-वीरोंका सत्कार होनेसे 
मेरा ही सत्कार होगा--इसमें सन्देह नहीं।” 

_ श्रीरघुनाथजीके ऐसा कहनेपर राक्षसगश्रेष्ठ विभीषणने 
वानरोंको उनकी इच्छा और रुचिके अनुसार बहुत-से रत्न 
ओर वस्त्रादि मुक्तहस्तसे दिये। इस प्रकार उन सब 
वानर-यूथपतियोंको रलादिसे सत्कृत देख श्रीरामचन्द्रजीने 
सबकी यथायोग्य बड़ाई की और उन्हें विदा किया | फिर 
वे, सकुचाती हुई यशस्विनी जानकीजीको गोदमें ले 
महापराक्रमी धनुर्धर भाई लक्ष्मणके सहित, विभीषणके 
लाये हुए सूर्यक समान तेजस्वी अति उत्तम पुष्पक 
विमानपर आरूढ़ हुए । विमानपर बैठकर भगवान्‌ रामने 
वानरराज सुग्रीव, अड्भद, विभीषण और समस्त वानरोंसे 
कहा--- आपलोगोंने अन्य समस्त वानर-वीरोंके सहित, 
मित्रका जो कुछ कार्य होता है वह खूब निभाया 
| है॥ ४५--५० ॥ अब मेरे आज्ञानुसार आप 
अपने-अपने इच्छित स्थानोंको जाइये। सुग्रीव ! तुम 
अपने समस्त सैनिकोंके सहित शीघ्र ही किष्किन्धाको 
| जाओ ॥ ५१ ॥ विभीषण ! तुम मेरी भक्तिमें तत्पर रहकर 


सुग्रीब॑ हरिराजं॑ च अड्डदं च विभीषणम । 
मित्रकार्य कृतं सर्व भवद्धि: सह बानरैः ॥ ५० ॥ 


अनुज्ञाता मया सर्बे यथेष्ट गन्तुमर्हथ । 
सुग्रीव प्रतियाह्माशु किष्किन्धां सर्वसैनिके: ॥ ५१ ॥ 


स्वराज्ये वस लड्जायां मम भक्तो विभीषण । के 

धसित गक्ता, अपने राज्यपर लंकामें रहो । अब इन्द्रके सहित देवगण भी 
नवत्ाां धर्षयितुं शक्ता: सेदड्भा अपि दिवोकस:ः ॥ ५२ ॥ तुम्हारा बाल बाँका नहीं कर सकते ॥ ५२ ॥ अब में अपने 
अयोध्यां गन्तुमिच्छामि राजथानीं पितुर्मम । पिताजीकी राजधानी अयोध्यापुरीको जाना चाहता हूँ।' 


श्रीरामचन्द्रजीके इस. प्रकार कहनेपर वे समस्त 
महाबली वानरगण तथा राक्षसराज विभीषण हाथ 
| जोड़कर बोले--“हे रघुश्रेष्ठ | हम सब “आपके साथः 
अयोध्या चलना चाहते हैं॥ ५३-५४ ॥ हे प्रभो | हम 
| आपको राज्याभिषिक्त हुआ देखकर और माता 
कोसल्याकी वन्दना कर फिर अपना राज्य ग्रहण करेंगे; 
आप हमें (साथ चलनेकी) आज्ञा दीजिये” ॥ ५५ ॥ तब 
 रामचच्रजीने कहा--“बहुत अच्छा, सुग्रीवं]: अब 
| वानरोंके सहित तुम शीघ्र ही विभीषण और हनुमानकों 


एवमुक्तास्तु रामेण वानरास्ते महाबला: ॥ ५३ ॥ 


ऊचुः प्राझ्ललयः सर्वे राक्षसश्न विभीषण: । 
अयोध्यां गन्तुमिच्छामस्त्वया सह रघूत्तम ॥ ५४ ॥ 
दृष्ठा त्वामभिषिक्ते तु कोसल्यामभिवाद्य च । 
पश्चादवृणीमहे राज्यमनुज्ञां देहि नः प्रभो ॥ ५५॥ 
रामस्तथेति सुग्रीव वानरे: सविभीषण: । 
पुष्पक॑ सहनूमांश्व शीघ्रमारोह साम्प्रतम॥ ५६ ॥ 
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ततस्तु पुष्पक दिव्यं सुप्रीव: सह सेनया । 
विभीषणश्न सामात्यः सर्वे चारुरुहु्तम्‌ ॥ ५७ ॥ 


तेघ्वारूढेषु सर्वेषु कोबेरं॑ परमासनम्‌ । 
राघवेणाभ्यनुज्ञातमुत्पपात. _विहायसा ॥ ५८॥ 


बभो तेन विमानेन हंसयुक्तेन भास्वता। 
प्रहष्ट्ट तदा रामश्रतुर्मुख इवापरः ॥ ५९ ॥ 


ततो बभो भास्करबिम्बतुल्य॑ 








२ अध्यात्मरामायण 
22 अ 3 .॒ुुुुतलचनाााएछछणा 


[ सर्ग २४ 


साथ लेकर इस विमानपर चढ़ो'' ॥ ५६ ॥ तब सेनाके 
सहित सुग्रीव और मन्त्रियोंके सहित विभीषण--ये सभी 
बड़ी शीघ्रतासे दिव्य विमान पुष्पकपर चढ़ गये ॥ ५७॥ 

उन सबके आरूढ़ हो जानेपर वह ऊुबेरका परम यान 
भगवान्‌ रामकी आज्ञा पा आकाइश-मार्गसे उड़ 
चला ॥ ५८ ॥ उस तेजस्वी विमानपर जाते हुए भगवान्‌ 
राम बड़े प्रसन्न हुए और ऐसे सुशोभित हुए मानो दूसरे 
ब्रह्माजी हंसपर चढ़े जा रहे हों ॥ ५९ ॥ उस समय, वह 
तपस्यासे प्राप्त हुआ कुबेरका यान सूर्यबिम्बके समान 


कुबेरयान तपसानुलब्धम्‌ । सुशोभित होने छगा तथा श्रीसीताजी और भाई लक्ष्मणके 
रामेण शोभां नितरां प्रपेदे सहित भगवान्‌ रामके कारण तो उसकी शोभा ओर भी 
सीतासमेतेन सहानुजेन ॥ ६० ॥ | अधिक बढ़ गयी ॥ ६० ॥ 
चनन्कैतततततता 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे त्रयोदशः सर्गः ॥ १३ ॥ 
स््औत्ततततत 
चतुर्दश सर्ग 


अयोध्या-यात्रा, भरद्वाज मुनिका आतिथ्य तथा भरत-मिलाप 


श्रीमहादेव उवाच 
पातयित्वा ततश्चक्षु: सर्वतो रघुनन्दनः । 
अब्रवीन्मेथिलीं सीतां राम: शशिनिभाननाम्‌ ॥ १ ॥ 


त्रिकूटशिखराग्रस्थां पश्य लड्ढां महाप्रभाम्‌। 
एतां रणभुवं॑ पश्य मांसकर्दमपड्डिलाम्‌ ॥ २ ॥ 
* असुराणां प्लवड़ानामत्र वेशसन महत्‌। 
अन्र मे निहतः शेते रावणो राक्षसेश्वरः ॥ ३ ॥ 


कुम्भकर्णेन्द्रजिन्मुख्या: सर्वे चात्र निपातिता: । 
एप सेतुर्ममा बद्ध/ सागरे सलिलाशये ॥ ४॥ 


एतच्च दृश्यते तीर्थ सागरस्य महात्मनः । 
सेतुबन्धमिति ख्यातं त्रेलोक्येन च पूजितम्‌॥ ५॥ 
एतत्पवित्रं परम॑ दर्शनात्पातकापहम्‌ । 
अन्न रामेश्वरो देवो मया शम्भुः प्रतिष्ठितः ॥ ६ ॥ 
अत्र मां शरणं प्राप्तो मन्त्रिभिश्न विभीषण: । 
एपा सुग्रीवनगरी किष्किन्धा चित्रकानना ॥ ७ ॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! तदनन्तर सब 
ओर दृष्टि डालकर श्रीरघुनाथजीने मिथिलेशकुमारी 
चन्द्रमुखी सीताजीसे कहा-- ॥ १॥ “प्रिये ! त्रिकूट 
पर्वतकी चोटीपर बसी हुई यह परम प्रकाशमयी लंकापुरी 
देखो और यह मांसमयी कीचड़से भरी हुई रणभूमि 
देखो ॥ २ ॥ यहाँ राक्षसों ओर वानरोंका बड़ा भारी संहार 
हुआ है। यहीं मेरे हाथसे मरकर राक्षसराज रावण गिरा 
था॥ ३ ॥ ओर यहीं कुम्भकर्ण, इन्द्रजित्‌ आदि समस्त 
राक्षस-वीर मारे गये हैं। यह मैंने जलपूर्ण समुद्रपर पुल 


बाँधा था ॥ ४ ॥ देखो, इस विशाल समुद्रपर यह सेतुबध 
नामसे विख्यात तीर्थ दिखायी देता है, जो तीनों लोकोंसे 
पूजनीय है ॥ ५॥ यह अत्यन्त पवित्र है और दर्शनमात्रसे | 


ही सम्पूर्ण पापोंको नष्ट करनेवाला है। यहाँ मैंने श्रीरामेध' 
महादेवकी स्थापना की है ॥ ६॥ यहीं मन्त्रियोंके सहित 


विभीषण मेरी शरणमें आया था। (और देखो) । 


विचित्र उपवनोंवाली सुग्रीवकी राजधानी 
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सर्ग १४ ] 


तत्र रामाज्ञया ताराप्रमुखा हरियोषित:। 


आनयामास सुग्रीवः सीताया: प्रियकाम्यया ॥ ८ ॥ 


ताभिः सहोत्थितं शीघ्र विमान प्रेक्ष्य राघव: । 


प्राह चाद्रिमृष्यमूक पश्य वाल्यत्र मे हत:॥ ९ ॥ 


एषा पञ्चवटी नाम राक्षसा यत्र मे हता: । 
अगस्त्यस्थ सुतीक्षणस्थ पश्याश्रमपदे शुभे ॥ १० ॥ 


एते ते तापसा: सर्वे दृश्यन्ते बरवर्णिनि। 
असो हौलवरो देवि चित्रकूट: प्रकाशते ॥ ११ ॥ 
अन्न मां केकयीपुत्र: प्रसादयितुमागत:ः । 
भरद्वाजाश्रम॑ पशय दृह्यते यमुनातटे ॥ १२ ॥ 
एषा भागीरथी गड़ा दृश्यते लोकपावनी | 
एषा सा दृश्यते सीते सरयूर्यूपमालिनी ॥ १३ ॥ 


एषा सा दृश्यतेउयो ध्या प्रणाम कुरु भामिनि । 
एवं क्रमेण सम्प्राप्तो भरद्वाजाश्रमं हरि: ॥ १४ ॥ 


पूर्ण चतुर्दशे वर्षे पदञ्ञम्यां रघुनन्दनः । 
भरद्वाजं मुनि दूष्ठा ववन्दे सानुजः प्रभुः॥ १५॥ 
पप्रच्छ मुनिमासीन॑ विनयेन रघूत्तम: । 
भ्रूणोषि कच्चिद्धर्तः कुशल्यास्ते सहानुज: ॥ १६ ॥ 
सुभिक्षा वर्ततेषयोध्या जीवन्ति च हि मातरः । 
श्रुत्वा रामस्य बचने भरद्वाज: प्रहृष्टधी: ॥ १७॥ 
प्राह सर्वे कुशलिनो भरतस्तु महामनाः । 
फलमूलकृताहारो_ जटावल्कलधारकः ॥ १८ ॥ 
पादुके सकल न्यस्य राज्यं त्वां सुप्रतीक्षते । 
यद्यत्कृतं त्वया कर्म दण्डके रघुनन्दन ॥ १९॥ 
राक्षसानां विनाशं च सीताहरणपूर्वकम । 
सर्व ज्ञातं मया राम तपसा ते प्रसादतः ॥ २० ॥ 


त्व॑ ब्रह्म परम साक्षादादिमध्यान्तवर्जितः । 
त्वमग्रे सलिलं सुष्टा तत्र सुप्तोःसि भूतकृत्‌ ॥ २१ ॥ 


है” ॥ ७॥ किष्किस्धामें पहुँचनेपर भगवान्‌ रामकी 


| आज्ञासे सीताजीको प्रसन्न करनेके लिये सुग्रीव अपनी 


तारा आदि स्त्रियोंकों ले आये ॥ ८ ॥ जब रघुनाथजीने 
विमानको तुरंत ही उन सबको लेकर चलते देखा तो वे 


| (फिर सीताजीसे) कहने रंगे---“यह ऋष्यमूक पर्वत 


देखो, यहाँ मैंने वालीको मारा था ॥ ९ ॥ इधर, पदञ्चवटी है 
जहाँ मैंने (खर-दूषणादि) राक्षसोंका संहार किया था। 
देखो, ये मुनिवर अगस्त्य और सुतीक्ष्णफे अति पवित्र 
आश्रम हैं ॥ १० ॥ हे सुन्दर वर्णवाली ! देखो, ये वे सब 
तपस्वीगण दिखायी दे रहे हैं ओर हे देवि ! यह पर्वतगश्रेष्ठ 
चित्रकूट दीख रहा है॥ ११ ॥ यहीं मुझे मनानेके लिये 
कैकेयीके पुत्र भरत आये थे; और देखो, वह यमुनाजीके 


| तटपर भरद्वाज मुनिका आश्रम दिखलायी दे रहा 


है॥ १२ ॥ ये त्रिलोकपावनी भागीरथी गड्डाजी दीख रही 
हैं और हे सीते ! (सूर्यवंशी राजाओंके किये हुए यज्ञोंके) 
यूपों (यज्ञस्तम्भों) से युक्त यह सरयू नदी दिखायी दे रही 
है॥ १३ ॥ हे सुन्दरि ! देखो, वह अयोध्यापुरी दीख रही 
है, उसे प्रणाम करो ।” इस प्रकार भगवान्‌ राम क्रमसे 
भरद्वाज मुनिके आश्रमपर पहुँचे ॥ १४ ॥ 

श्रीरघुनाथजीने चोदहवें वर्षके समाप्त होनेपर पदञ्नमी 
तिथिको मुनिवर भरद्वाजके दर्शन कर उन्हें भाई 
लक्ष्मणसहित प्रणाम किया॥ १५॥ फिर आश्रममें 
विराजमान मुनिवरसे रघुश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीनी अति 
नम्नतापूर्वकक पूछा--'आपने कुछ सुना है, भाई 
शत्रुेघ्लहित भरत कुशलसे हैं न ? ॥ १६ ॥ अयोध्यामें 
सुकाल तो है ? ओर हमारी माताएँ अभी जीवित हैं न 2” 

भगवान्‌ रामके ये वचन सुनकर भरद्वाज मुनिने प्रसन्न 
होकर कहा--“आपके यहाँ सब कुशल हैं। महामना 
भरतजी तो जटा-वल्कलू धारण किये फल-मूलादिसे 
निर्वाह करते हुए राज्यका सारा भार आपकी पादुकाओंको 
सौंपकर आपहीकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे रघुनन्दन ! 
आपने दण्डकारण्यमें जो-जो कार्य किये हैं तथा 
सीता-हरण होनेपर जैसे-जैसे राक्षसॉका वध किया है 
वह सब आपकी कृपासे मैंने तपोबलकूसे जान लिया 
है ॥ १७--२० ॥ आप आदि, अन्त और मध्यसे रहित 
साक्षात्‌ परब्रह्म हैं। आप समस्त भूतोंकों रचनेवाले हैं।. 
आपने सबसे पहले जलरचकर उसपर शयन किया था | 
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नारायणोडसि विश्वात्मन्नराणामन्तरात्मक: । 
त्वन्नाभिकमलोत्पन्नो ब्रह्मा लोकपितामह:ः ॥ २२ ॥ 


अतस्त्व॑ जगतामीश: सर्वकोकनमस्कृत: | , 


त्वंविष्णुर्जानकी लक्ष्मी: शेषो5यं लक्ष्मणाभिध: ॥ २३ ॥ 


आत्मना सृजसीद त्वमात्मन्येवात्ममायया । 
नंसजसे नभोवत्त्वंचिच्छक्त्यासर्वसाक्षिक: ॥ २४ ॥ 


बहिरन्तश्ल॒ भूतानां त्वमेव रघुनन्दन । 
पूर्णोषपि मूढदृष्टीनां विच्छिन्न इब लक्ष्यसे ॥ २५ ॥ 


जगर््तव जगदाधारस्त्वमेव परिपालकः । 
त्वमेव सर्वभूतानां भोक्ता भोज्यं जगत्पते ॥ २६ ॥ 
दृश्यते श्रूयते यद्यत्स्मर्यते वा रघूत्तम । 
त्वमेव सर्वमखिलं त्वद्विनान्यन्न किल्लन ॥ २७ ॥ 


माया सृजति लोकांश्व स्वगुणेरहमादिभि: । 
त्वच्छक्तिप्रेरिता राम तस्मात्त्वय्युपचर्यते ॥ २८ ॥ 


यथा चुम्बकसान्निध्याच्वलन्त्येवायसादय: । 
जडास्तथा त्वया दृष्टा माया सृजति वे जगत्‌ ॥ २९॥ 


देहद्वयमदेहस्य॒ तवब॒ विश्व . रिरक्षिषो: । 
विराद स्थूले शरीरं ते सूत्र सूक्ष्ममुदाहतम्‌ ॥ ३० ॥ 
विराज: सम्भवन्त्येते अवतारा: सहस्नशः । 
कार्यान्ति प्रविशन्तेव विराज॑ रघुनन्दन ॥ ३१॥ 


अवंतारकथ्था लोके ये गायन्ति गृणन्ति च । 
* अनन्यमनसो मुक्तिस्तेषामेव  रघूत्तम ॥ ३२ ॥। 


त्व॑ ब्रह्मणा पुरा .भूमेर्भारहाराय राघव। 
प्रार्थितस्तपसा तुष्टस्त्वं जातोउसि रघो: कुले ॥ ३३ ॥ 
देवकार्यमशेषेण_ कृत ते राम दुष्करम। 
बहुवर्षमहस्नाण मानुष॑ देहमाश्रितः ॥ ३४ ॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग १४ 


हे विश्वात्मन्‌ ! आप समस्त मनुष्योंके अन्तरात्मा हैं, अतः 
आप नारायण हैं। आपके नाभिकमलसे उत्पन्न हुए 
ब्रह्माजी सम्पूर्ण लोकोंके पितामह हैं ॥ २१-२२ ॥ अतः 
आप समस्त लोकोंसे वन्दित और सम्पूर्ण जगतके स्वामी 
हैं। आप साक्षात्‌ विष्णुभगवान्‌ हैं, जानकीजी लक्ष्मी हैं 
और ये लक्ष्मणजी शेषनाग हैं॥२३॥ आप 
अधिष्ठानरूपसे अपने भीतर ही अपनी मायाके द्वारा स्वयं 
अपने-आपसे ही इस सम्पूर्ण जगत्‌को रचते हैं, किन्तु 
आंकाशके समान किसीसे भी लिप्त नहीं होते। आप 
अपनी चित्‌-शक्तिसे सबके साक्षी हैं॥२४॥ हे 
रघुनन्दन ! समस्त प्राणियोंके भीतर और बाहर आप ही 
व्याप्त हैं, इस प्रकार पूर्ण होनेपर भी आप मूढ़-बुद्धियोंको 
परिच्छिन्न- (एकदेशी) से दिखायी देते हैं॥२५॥ हे 
जगत्पते ! आप ही जगत्‌, जगत्‌॒के आधार और उसका 
पालन करनेवाले हैं; तथा आप ही समस्त प्राणियोंके 
(कालरूपसे) भोक्ता और (अन्नरूपसे) भोज्य 
हैं॥ २६ ॥ हे रघुश्रेष्ठ ! जो कुछ भी दिखायी देता है तथा 
जो कुछ सुना ओर स्मरण किया जाता है वह सब आप ही 
हैं; आपके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है॥ २७॥ हे 
राम ! आपकी कछक्तिसे प्रेरित होकर ही माया अपने 
अहड्ढारादि गुणोंसे सम्पूर्ण लोकोंको रचती है, इसीलिये 
इन सबकी रचनाका आपहीमें आरोप किया जाता 
है ॥ २८ ॥ जिस प्रकार चुम्बककी सन्निधिसे लोहा आदि 
जड पदार्थ भी चलायमान हो जाते हैं उसी प्रकार आपकी 
दृष्टि पड़नेसे ही माया सम्पूर्ण जगत्‌की रचना करती 
है॥ २९॥ विश्वकी रक्षा करनेके इच्छुक आप देहहीन 
होकर भी दो देहवाले हैं । आपका स्थूल शरीर 'विराद्‌ 


और सूक्ष्म शरीर 'सूत्र' कहलाता है॥३०॥ हे 


रघुनन्दन ! आपके विराट्‌ शरीरसे ही ये सहस्त्रों अवतार 
उत्पन्न होते हैं और अपना कार्य समाप्त कर फिर उसीमें 
लीन हो जाते हैं ॥ ३१ ॥ हे रघुश्रेष्ठ | संसारमें जो लोग 
अनन्य चित्तसे आपके अवतारोंकी कथा गाते और सुनते 
हैं उनकी तो मुक्ति अवश्य ही हो जाती है ॥ ३२ ॥ है 
राधव ! पूर्वकालमें ब्रह्माजीनी आपसे पृथ्वीका भार 
उतारनेके लिये प्रार्थना की थी। उनकी तपस्यासे सन्तुष्ट 
होकर ही आपने रघुकुलमें अवतार लिया है ॥ ३३ ॥ हैं 
राम ! जो अत्यन्त दुष्कर था, देवताओंका वह सब काम 
आपने कर दिया । अब कई सहन वर्षतक मनुष्य- 
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कुर्वन्दुष्करकर्माण लोकद्ठयहिताय च। 
पापहारीणि भुवनं॑ यश्ञसा पूरयिष्यसि ॥ ३५॥ 
प्रार्थथामि जगन्नाथ पवित्र कुरु मे गृहम्‌। 
स्थित्वाद्य भुक्त्वा सबल: श्रो गमिष्यसि पत्तनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ते राघवो5तिष्ठत्तसिमन्नाश्रम उत्तमे। 
ससैन्‍्य: पूजितस्तेन सीतया लक्ष्मणेन च॥ ३७॥ 
ततो रामश्िन्तयित्वा मुहूर्त प्राह मारुतिम्‌। 
इतो गच्छ हनूमंस्त्वमयोध्यां प्रति सत्वरः ॥ ३८ ॥ 
जानीहि कुशली कश्चिजनो नृपतिमन्दिरे । 
श्रूड़वेरपुरं गत्वा ब्रूहि मित्र गुहं मम ॥ ३९॥ 
जानकीलक्ष्मणोपेतमागतं मां निवेदय । 
नन्दिग्रामं ततो गत्वा भ्रातरं भरते मम ॥ ४० ॥ 
दृष्ठा ब्रूहि सभार्यस्य सभ्रातु: कुशलं मम । 
सीतापहरणादीनि रावणस्य वधादिकम ॥ ४१ ॥ 
ब्रृहि क्रमेण मे भ्रातुः सर्व तत्र विचेष्टितम्‌ । 
हत्वा शन्नुगणान्सर्वान्सभार्य: सहलक्ष्मण: ॥ ४२ ॥ 
उपयाति समृद्धार्थ' सह ऋक्षहरीश्वरे: । 
इत्युक्त्वा तन्र वृत्तान्तं भरतस्य विचेष्टितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
सर्व ज्ञात्वा पुनः शीघ्रमागच्छ मम सन्निधिम्‌ । 


तथेति हनुमांस्तत्र मानुषं॑ वपुरास्थित: ॥ ४४ ॥ 


नन्दिग्राम॑ ययो तूर्ण वायुवेगेन मारुति: । 
गरुत्मानिव वेगेन जिधृक्षन्‌ भुजगोत्तमम्‌ ॥ ४५ ॥ 
श्रूडवेरपुरं प्राप्प गुहमासाद्य मारुति: । 
उवाच मधुरं वाक्य प्रहष्टेनान्तरात्मना ॥ ४६ ॥ 
रामो दाशरथिः श्रीमान्सखा ते सह सीतया । 
सलक्ष्मणस्त्वां धर्मात्मा क्षेमी कुशलमत्रवीत्‌ ॥ ४७ ॥ 
अनुज्ञातोह्टयय मुनिना भरद्वाजेन राघवः । 
आगमिष्यति त॑ देवं द्रक्ष्यसि त्वे रघूत्तमम्‌ ॥ ४८ ॥ 
एवमुक्त्तवा महातेजा: सम्प्रहष्टतनूरुहम्‌ । 
उत्पपात महावेगो वायुवेगेन मारुति: ॥ ४९ ॥ 


| स्थित रहकर दोनों लोकोंके कल्याणके लिये बहुत-से 


कठिन और पाप-नाशक कार्य करते हुए आप सम्पूर्ण 


| लोकोंकों अपने सुयशसे परिपूर्ण करेंगे ॥ ३४-३५ ॥ हे 


जगन्नाथ ! मेरी यह प्रार्थना है कि आज सेनासहितः यहाँ 
उठहरकर और भोजन कर मेरा घर पवित्र कीजिये। फिर 
कल अपनी राजधानीमें पधारें॥ ३६ ॥ तब रघुनाथजी 
'नहुत अच्छा' कह मुनिवर भरद्वाजसे सत्कृत हो सेना, 
सीताजी ओर लक्ष्मणजीके सहित उस अत्युत्तम आश्रममें 
ठहर गये ॥ ३७ ॥ 


इस समय एक मुहूर्त विचारकर भगवान्‌ रामने 
श्रीमारुतिसे कहा--“हनुमन्‌ | तुम शीघ्र ही यहाँसे 


| अयोध्याको जाओ ॥ ३८ ॥ और यह मालूम करो कि 
 राजमन्दिरमें सब कुशलसे तो हैं ? थ्रृड्अवेरपुरमें जाकर मेरे 


मित्र गुहसे बातचीत करना ॥ ३९ ॥ और उसे जानकी 
और लक्ष्मणके सहित मेरे आनेकी सूचना देना | तत्पश्चात्‌ 
नन्दिग्राममें जाकर मेरे भाई भरतसे मिलकर उसे स्त्री और 
भाईसहित मेरी कुशल सुनाना । वहाँ भैया भरतको सीता- 
हरणसे लेकर रावणके वध आदिपर्यन्त मेरी समस्त 
लीलाएँ क्रमसे सुनागा ओर कहना कि रामचन्द्रजी समस्त 


| शत्रुओंको मारकर सफल-मनोरथ हो ख्री और लक्ष्मणके 
सहित रीछ और वानरोंके साथ आ रहे हैं । यह सब वत्तान्त 


उसे सुनाकर ओर भरतकी सभी चेष्टाओंका पता लगाकर 
शीघ्र ही मेरे पास लोट आना ।” 

तब हनुमानजी बहुत अच्छा' कह मनुष्य-शरीर 
धारण कर तुरंत ही वायुवेगसे नन्दिग्रामको चले, मानो 
किसी श्रेष्ठ सर्पको पकड़नेके लिये गरुड़जी जाते 
हों ॥४०--४५ ॥ श्रूड्वेरपुर पहुँचनेपर श्रीमारुतिने 
गुहके पास जाकर अति प्रसन्न चित्तसे मीठी बोलीमें 
कहा--- ॥ ४६॥ “तुम्हारे मित्र परम धार्मिक एवं 
क्षेमयुक्त दशरथकुमार श्रीमान्‌ रामचन्द्रजीने सीता और 
लक्ष्मणके सहित अपनी कुशल कही है ॥४७ ॥ आज 
मुनिवर भरद्वाजकी आज्ञा लेकर श्रीरघुनाथजी आयेंगे तब 
तुम्हें भी उन रघुश्रेष्ठ भगवान्‌ रामका दर्शन 
होगा” ॥ ४८ ॥ 


जिसे हर्षसे रोमाञ्न हो रहा था ऐसे गुहसे इस प्रकार 
कह महातेजस्वी ओर अत्यन्त वेगशाली हनुमानजी फिर 
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सो5पद्यद्रामतीर्थ च सरयूं च महानदीम्‌ । 
तामतिक्रम्य हनुमान्नन्दिग्राम॑ ययो मुद्रा ॥ ५० ॥ 


क्रोशमात्रे त्वयोध्यायाश्री रकृष्णाजिनाम्बरम्‌ । 
दर्द्श भरतं दीन॑ कृशमाश्रमवासिनम्‌ ॥ ५१ ॥ 


मलपड्डविदिग्धाड़ं जटिलं वल्कलाम्बरम्‌ । 
फलमूलकृताहारं_ रामचिन्तापरायणम्‌ ॥ ५२ ॥ 


पादुके ते पुरस्कृत्य शासयन्तं वसुन्धराम्‌ । 
मन्त्रिभि: पोरमुख्यैश्व काषायाम्बरधारिभि: ॥ ५३ ॥ 


बृतदेहं मूर्तिमन्त साक्षाद्धममिव स्थितम्‌ । 
उवबाच प्राज्जलिव्वाक्य हनूमान्मारुतात्मज: ॥ ५४ ॥ 
य॑ त्वं चिन्तयसे राम॑ तापस॑ दण्डके स्थितम्‌ । 
अनुशोचसि काकुत्स्थ: स त्वां कुशलमब्रवीत्‌ ॥ ५५ ॥ 
प्रियमाख्यामि ते देव शोक त्यज सुदारुणम्‌ । 
असिमिन्मुह॒त्तें भ्रात्रा त्वे रामेण सह सड्भतः ॥ ५६ ॥ 


समरे रावण हत्वा राम: सीतामवाप्य च । 
उपयाति समृद्धार्थ: ससीतः सहलक्ष्मण: ॥ ५७ ॥ 


एवमुक्तो महातेजा भरतो हर्षमूच्छित: । 
पपात भुवि चास्वस्थ: केकयीप्रियनन्दन: ॥ ५८ ॥ 


22038 शीघ्र मारुति प्रियवादिनम्‌ । 
: सिषेच्र भरतः कपिम्‌॥ ५९ ॥ 
देवो वा मानुषो वा त्वमनुक्रोशादिहागत: । 
प्रियाख्यानस्य ते सोम्य ददामि ब्रुवत: प्रियम्‌ ॥ ६० ॥ 
 गवां झतसहस्नं च आ्रामाणां च झतं वरम्‌। 
सर्वाभरणसम्पन्ना मुग्धा: कन्यास्तु षोडश ॥ ६१॥ 


एवमुक्त्वा पुनः प्राह भरतो मारुतात्मजम्‌,। 
बहुनीमानि वर्षाणि -गतस्य सुमहद्वनम्‌ ॥ ६२ ॥ 


श्रेणोम्यहं प्रीतिकरं मम नाथस्य कीर्तनम । 
कल्याणी बत गाथेयं लोकिकी प्रतिभाति मे ॥ ६३ ॥ 


वायुवेगसे 'उड़े ॥ ४९ ॥ (कुछ दूर जानेपर) उन्होंने 
रामतीर्थ (अयोध्या) और महानदी सरयूके दर्शन किये। 
उसे भी पार कर हनुमानजी अति प्रसन्न चित्तसे 
नन्दिग्रामको चले॥ ५०॥ अयोध्यासे एक कोसकी 
दूरीपर भरतजीको अति दीन और दुर्बल अव्स्थामें 
चीरवस्त्र और कृष्णमृगचर्म धारण किये, आश्रममें निवास 
करते, शरीरमें भस्म रमाये, जटाजूट और वल्कलवस्र 
धारण किये, फल-मूलादि भोजनकर भगवान्‌ रामके 
ध्यानमें तत्पर हुए, रामचन्द्रजीकी उन दोनों पादुकाओंको 
आगे रखकर पृथिवीका शासन करते तथा काषाय- 
वस्त्रधारी मन्त्रियों और मुख्य-मुख्य पुरवासियोंसे घिरे हुए 
साक्षात्‌ मूर्तिमान्‌ धर्मके समान देखकर पवनकुमार 
हनुमानजी हाथ जोड़कर बोले--- ॥ ५१--५४ ॥ “हे 
भरतजी ! जिन दण्डकारण्यवासी तपोनिष्ठ भगवान्‌ रामका 
आप चिन्तन करते हैं तथा जिनके लिये आप इतना 
अनुताप करते हैं उन ककुत्स्थनन्दन रामने तुम्हें अपनी 
कुशल कहला भेजी है ॥ ५५॥ हे देव ! आप यह दारुण 
शोक त्यागिये | मैं आपको अति प्रिय समाचार सुनाता हूँ। 
आप इसी मुहूर्त्तमें अपने भाई रामसे मिलेंगे॥ ५६॥ 
भगवान्‌ राम युद्धमें रावणको मारकर ओर सीताजीको 
प्राप्ततर सफल-मनोरथ हो सीता और लक्ष्मणजीके सहित 
आ रहे हैं” ॥ ५७॥ 


श्रीहनुमानजीके इस प्रकार कहनेपर केकेयीके प्रिय पुत्र ' 


महातेजस्वी भरतजी हर्षसे मूच्छित हो अपनी सुध-बुध 
भुला पृथिवीपर गिर पड़े॥ ५८॥ (फिर सैंभलकर 
उठनेके अनन्तर) भरतजीने तुरंत ही प्रियवादी 
हनुमानजीको हृदयसे लगा लिया ओर आनन्दके कारण 
उमड़े . हुए अश्रुजलसे उन वानसश्रेष्ठको .. सींचने 
लगे ॥ ५९ ॥ (और बोले---) “भैया ! तुम कोई देवता 


हो या मनुष्य हो जो दया करके यहाँ आये हो ? हे सोम्य ! 


इस प्रिय समाचारके सुनानेके बदले मैं तुम्हें एक लक्ष गौ 
अच्छे-अच्छे सो गाँव और समस्त आभूषणोंसे युक्त परम 


सुन्दरी सोलह कन्याएँ देता हूँ” ॥ ६०-६१ ॥ ऐसा कह 


श्रीभरतजीने हनुमानजीसे फिर कहा--““आज, भयंकर 
वनमें जानेके कितने ही वर्ष बीतनेपर मैं अपने प्रभुका यह 
प्रिय समाचार सुन रहा हूँ। आज मुझे यह 

ल्शैकिक कहावत बहुत ठीक मालूम होती हैं कि 'जीविंत 
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ाााााामाानााज न 2ऋ272«+>+ बल कि  टाख: 


““एति . जीवन्तमानन्दो नरं वर्षशतादपि। 
राघवस्यथ हरीणां च कथमासीत्समागम: ॥ ६४ ॥ 
। तत्त्वमाख्याहि भद्गं ते विश्वसेयं वचस्तव । 
' एवमुक्तो5थ हनुमान्‌ भरतेन महात्मना ॥ ६५॥ 
: आचचक्षे5थ रामस्य चरितं कृत्त्नश: क्रमात्‌ । 
श्रुत्वा तु परमानन्द भरतो मारुतात्मजात्‌॥ ६६॥ 
_ आज्ञापयच्तब्रुहणं मुदा युक्ते मुदान्वित: । 
देवतानि च यावन्ति नगरे रघुनन्दन ॥ ६७॥ 
नानोपहारबलिभि: पूजयन्तु महाधिय: । 
सूता वेतालिकाश्रैव बन्दिन: स्तुतिपाठका: ॥ ६८ ॥ 
ब्ारमुख्याश्न शतशो निर्यानत्वद्येव सड्ढहः । 
राजदारास्तथामात्या: सेना हस्त्यश्वपत्तय: ॥ ६९ ॥ 
ब्राह्मणाश्न तथा पोरा राजानो ये समागता: । 
निर्यान्तु राघवस्याद्य द्रह्ठ॑ं शशिनिभाननम्‌॥ ७० ॥ 


. भरतस्थ बच: -श्रुत्वा शन्नुप्नपरिचोदिताः । 


अलऊ्ञक्रुश्न नगरीं मुक्तारत्रमयोज्ज्वलेः ॥ ७१ ॥ 
तोरणैश्च पताकाभिविंचित्राभिरनेकथा । 
अलड्डुर्वन्ति वेश्मानि नानाबलिविचक्षणा: ॥ ७२ ॥ 
निर्यान्ति वृन्दशः सर्वे रामदर्शनलालसाः । 
हयानां शतसाहस्न॑ गजानामयुतं॑ तथा ॥ ७३ ॥ 
रथानां दशसाहस्न॑ स्वर्णसूत्रविभूषितम्‌ । 
पारमेष्ठीन्युपादाय द्रव्याण्युद्चावत्चानि च्‌॥ ७४ ॥ 
ततस्तु शिबिकारूढा निर्ययू राजयोषितः । 
भरत: पादुके न्यस्य शिरस्येव कृताझञलि: ॥ ७५ ॥ 
शन्नुघ्लनहितो राम॑ पादचारेंण निर्ययो। 
तदैव दृइ्यते दूराद्विमानं चन्द्सन्निभम्‌॥ ७६॥ 
सूर्यसड्रां मनसा ब्रेहानिर्मितम्‌। 
एतस्मिन भ्रातरो वीरोौ वैदेह्या रामलक्ष्मणो ॥ ७७ ॥ 
सुग्रीवश्च कपिश्रेष्ठो मन्त्रभिश्चव विभीषणः । 


: दृश्यते पश्यत जना इत्याह पबनात्मज: ॥ ७८ ॥ 





रहनेपर सो वर्षमें भी मनुष्यकों आनन्द मिल सकता है।' 
तुम्हाशा शुभ हो, तुम यह सच-सच बताओ कि 
श्रीरघुनाथजीके साथ वानरोंका समागम कैसे हुआ ? 
जिससे मैं तुम्हारे वचनका पूर्ण विधास करूँ।” 
महात्मा भरतजीके इस प्रकार कहनेपर हनुमानजीने 
श्रीरामचन्द्रजीका क्रमशः सम्पूर्ण चरित्र सुना दिया। 
मारुतिसे वह चरित्र सुनकर श्रीभरतजीको अत्यन्त आनन्द 


हुआ ॥ ६९---६६॥ ओर उन्होंने अति प्रसन्न होकर 


आनन्दमम्म शत्रुंन्नीको आज्ञा दी कि “हे रघुनन्दन ! 
नगरमें जितने देवता हैं महाबुद्धि पण्डितजन उन सबका 
नाना प्रकारकी भेंट और बलि आदि देकर पूजन करें। 
सूत, वैतालिक, स्तुति-गान करनेवाले वन्दीजन और 
मुख्य-मुख्य वाराड्रनाएँ आज ही सैकड़ोंकी संख्यामें टोली 
बनाकर नगरके बाहर निकलें। इनके अतिरिक्त राज- 
महिलाएँ, मन्त्रिगण, हाथी-घोड़े ओर पदाति आदि सेना, 
ब्राह्मणलोग, पुर्वासी और यहाँ आये हुए, समस्त 
राजालोग भी श्रीरघुनाथजीका मुखचन्द्र निहारनेके लिये 
नगरके बाहर चलें | ६७---७० ॥ 

भरतजीके वचन सुनकर शजन्रुप्नजीकी प्रेरणासे नाना 
प्रकारकी रचनाओंमें कुशल पुर्वासियोंने अपने घरोंको 
सजाना आरम्भ किया तथा अनेक प्रकारके उज्ज्वल 
मोतियों और रल्रोंकी वन्दनवारोंसे एवं चित्र-विचित्र 
पताकाओंसे अयोध्यापुरीको सजा दिया ॥ ७१-७२ ॥ 
तब, भगवान्‌ रामके दर्शनोंकी लालसासे सब लोग 
अनेकों टोलियाँ बनाकर उनकी भेंटके लिये एक छाख 
घोड़े, दस सहर््न हाथी ओर सुनहरी बागडोरॉंसे विभूषित 
दस सहस्त्र रथ आदि बहुत-सी ऐश्वर्य-सूचक छोटी-बड़ी 
वस्तुएँ लेकर नगरके बाहर निकलने लगे ॥ ७३-७४ ॥ 
उनके पीछे पालकीमें चढ़कर राजमहिलाएँ चलीं ओर फिर . 
श्रीरघुनाथजीसे मिलनेके लिये भाई शत्रुघ्नक सहित 
भरतजी सिरपर भगवानकी पादुकाएँ रखकर हाथ जोड़े हुए 
पैरों-पैरों चले | इसी समय दूरहीसे ब्रह्माजीका मनोनिर्मित 
चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ ओर सूर्यके समान तेजस्वी 


| पुष्पक विमान दिखायी दिया । उसे देखकर श्रीहनुमानजीने 
| कहा--“ओरे लोगो ! देखो, इसी विमानमें श्रीजानकीजीके 


सहित दोनों वीर भ्राता राम और लक्ष्मण तथा कंपिग्रेष्ठ 


| सुग्रीव और मन्त्रियोंके सहित विभीषण दिखायी दे रहें 
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ततो हर्षसमुद्धतो निःस्वनो दिवमस्पृशत्‌। 
सत्रीबालयुववृद्धानां रामोडयमिति कीर्तनात्‌ ॥ ७९ ॥ 


रथकुञ्जरवाजिस्था अवतीर्य महीं गताः । 
ददृशुस्ते विमानस्थं जनाः सोममिवाम्बरे ॥ ८० ॥ 
प्राज्नलिभ्भरतो भूत्वा प्रहष्टो राघवोन्मुखः । . 

ततो विमानाग्रगतं॑ भरतो राघवं मुदा ॥ ८१॥ 
बवन्दे प्रणतो राम॑ मेरुस्थमिव भास्करम्‌ । 

ततो रामाभ्यनुज्ञातं विमानमपतद्भुवि ॥ ८२ ॥ 
आरोपितो विमान तद्धरतः सानुजस्तदा । 
राममासाद्य मुदितः पुनरेवाभ्यवादयत्‌ ॥ ८३ ॥ 
समुत्थाप्प चिराददुष्ट भरत रघुनन्दनः । 

भ्रातरं स्वाड्डमारोप्य मुदा त॑ परिषस्वजे ॥ ८४ ॥ 


ततो लक्ष्मणमासाद्य बैदेहीं नाम कीर्तयन्‌। 
अभ्यवादयत प्रीतो भरतः प्रेमविद्लल: ॥ ८५ ॥ 


सुग्रीव॑ जाम्बवन्ते च युवराज तथाड्रदम्‌ । 
मैन्दद्विविदनीलांश्व ऋषभं चेव सस्वजे ॥ ८६॥ 
सुषषेणं च नलं चेव गवाक्षं गन्धमादनम्‌ । 

शरभ पनस चेव भरतः परिषस्वजे॥ ८७ ॥ 
सर्वे ते मानुषं रूपं कृत्वा भरतमादूता: । 
पप्रच्छु: कुशलं सोम्या: प्रहष्टाश्न प्रवड़मा: ॥ ८८ ॥ 
ततः सुग्रीवमालिड्रय भरत: प्राह भक्तित: । 
त्वत्सहायेन रामस्थ जयो5भूद्रावणो हत: ॥ ८९ ॥ 
त्वमस्माक॑ चतुर्णा तु भ्राता सुग्रीव पञ्चम: । 
शन्नुप्तश्न॒ तदा राममभिवाद्य सलक्ष्मणम्‌ ॥ ९० ॥ 
सीतायाश्ररणो पश्चाइ्ववन्दे विनयान्वितः । 

रांमो मातरमासाद्य विवर्णा शोकविह्॒लाम्‌ ॥ ९१ ॥ 
जग्राह प्रणतः पादो मनो मातुः प्रसादयन। 
कैकेयीं च्॑ सुमित्रां च ननामेतरमातरों ॥ ९२॥ 
भरत: पादुके ते तु राघवस्य सुपूजिते। 
योजयामास रामस्य पादयोर्भक्तिसंयुत: ॥ ९३ ॥ 


हैं” | ७५--७८ ॥ तब तो 'राम ये हैं, राम ये हैं' ऐसा 
कहनेसे स्री, बालक, युवा और वुद्धोंका हर्षके कारण ऐसा 
शब्द हुआ कि जिससे आकाश गुँज उठा ॥ ७९ ॥ जो 
लोग रथ, हाथी और घोड़ोंपर चढ़े हुए थें वे उतरकर 


पृथिवीपर खड़े हो गये। .उस समय वे सभी लोग 


विमानपर चढ़े हुए भगवान्‌ रामको आकाझशझमें चन्द्रमाके 


समान देखने लगे ॥ ८० ॥ द 
फिर प्रसन्नचित्त भरतजीने विमानपर बैठे हुए ,, 


श्रीरघुनाथजीके सम्मुख हो उन्हें सुमेरु पर्वतपर प्रकट हुए 


सूर्यके समान अति विनीतभावसे हर्षपूर्वक प्रणाम किया। - 


तब श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे विमान पृथिवीपर 


उतरा ॥ ८१-८२ ॥ तदनन्तर भगवान्‌ रामने भाई शत्रुघ्नके /' 


सहित भरतजीको भी विमानपर चढ़ा लिया; रामचन्द्रजीके 


निकट पहुँचनेपर भरतजीने अति आनन्दित हो उन्हें फिर, 


प्रणाम किया ॥ ८३ ॥ तब बहुत दिनोंमें देखे हुए भाई 


भरतको रघुनाथजीने तुरंत ही उठाकर प्रसन्नतासे गोदमें ' 


लेकर आलिड्जन किया ॥ ८४ ॥ फिर प्रेमसे विह्नल हुए 
भरतजीने लक्ष्मणजीसे मिलकर श्रीसीताजीको अपना नाम 
उच्चारण करते हुए प्रीतिपूर्वक प्रणाम किया ॥ ८५॥ 
तत्पश्चात्‌ भरतजीने सुग्रीव, जाम्बवान्‌, युवराज अज्लद, 
मैन्द, द्विविद, नील और ऋषभको तथा सुषेण, नल, 
गवाक्ष, गन्धमादन, शरभ और पनसको भी हृदयसे 
लगाया ॥ ८६-८७ ॥ इस प्रकार भरतजीसे सत्कार पाकर 
प्रसन्न. हुए उन सौम्य वानरोंने मनुष्यरूप धारणकर उनकी 
कुशल पूछी ॥ ८८ ॥ तब भरतजीने सुग्रीवको हृदयसे 


: | लगाकर॑अति प्रेमपूर्वक कहा--''सुग्रीव ! तुम्हारी 


सहायतासे ही श्रीरामचन्द्रजीकी विजय हुई और रावण 


मारा गया; अतः हम चारोंके तुम पाँचवें भाई हो।. | 


तदनन्तर शत्रुघ्नजीने लक्ष्मणजीके सहित श्रीयामचन्द्रजीको 
प्रणामकर अति विनीत भावसे सीताजीके चरणोंकी वन्दना 


4२ 


की । फिर श्रीरामचन्द्रजीने शोकके कारण अति व्याकुट _ 


ओर कुश हुई माता कोसल्याके पास जाकर अति विन्ीत 


भावसे उनके चरण छुए और उनके चित्तको प्रसन्न किया क्‍ 
तथा अपनी विमाता कैकेयी और सुमित्राकों भी नमस्की क्‍ 


किया ॥ ८९---९२ ॥ तदुपरान्त भरतजीने 


भली प्रकार पूजा की हुई पादुकाओंको भक्तिपूर्वक उत्के '. 


चरणोंमें पहना दिया ॥ ९३ ॥ की 
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(और कहा--) “प्रभो ! मुझे धरोहररूपसे सौंपे हुए 





अद्य मे सफलं जन्म फलितो मे मनोरथः ॥ ९४ ॥ | आपके इस राज्यको मैं फिर आपहीको सौंपता हूँ; आज मैं 


यत्पश्यामि समायातमयोध्यां त्वामहं प्रभो । 


कोष्टागारं बलं कोझशं कृतं दशगुणं मया ॥ ९५॥ 


त्वत्तेजसा जगन्नाथ पालयस्व पुरं स्वकम्‌ । 
इति ब्लवाणं भरतं दृष्ठा सर्वे कपीश्चरा: ॥ ९६॥ 
मुमुचुनेत्रज॑ तोय॑ प्रशझंसुर्मुदान्विता: । 
ततो राम: प्रहष्टात्मा भरतं स्वाड्रगं मुदा ॥ ९७॥ 
ययो तेन विमानेन भरतस्याश्रम॑ तदा । 
अवरुह्य तदा रामो विमानाग्र्यान्महीतलम्‌॥ ९८ ॥ 
अब्रवीत्पुष्पक॑ देवो गच्छ वैश्रवर्ण बह। 
अनुगच्छानुजानामि कुबेर धनपालकम्‌ ॥ ९९ ॥ 
रामो वसिष्टस्य गुरो: पदाम्बुजं 
नत्वा यथा देवगुरो: शतक्रतुः । 
दत्त्वा महाहासनमुत्तमं गुरो- 
रूपाविवेशाथ गुरो: समीपत: ॥ १०० ॥ 


आपको अयोध्यामें आया हुआ देखता हूँ--इससे मेरा 
जन्म सफल हो गया ओर मेरी सारी कामनाएँ पूरी हो गयीं | 
हे जगन्नाथ ! आपके प्रतापसे मैंने अन्न-भण्डार, सेना और 
कोशादि पहलेसे दसगुने कर दिये हैं। अब आप अपने 
नगरंका स्वयं पालन कीजिये |” भरतजीको इस प्रकार 
कहते देख सभी मुख्य-मुख्य वानर हर्षसे आँसू गिराते हुए 
उनकी प्रशंसा करने लगे। * ५ 
तब श्रीरामचन्द्रजी अति हर्षपूर्वक भरतजीको गोदमें 


लिये उसी विमानपर चढ़े हुए भरतजीके आश्रमको गये। 


वहाँ विमानश्रेष्ठ पुष्पकसे नीचे पृथिवीपर उतरकर भगवान्‌ 
रामने उससे कहा--“जाओ, मैं आज्ञा देता हूँ---अंब 


“तुम धनपति कुबेरका अनुसरण करते हुए उन्हींको वहन 


करो” ॥ ९४--९९ ॥ फिर, इन्र जैसे ब॒हस्पतिजीकी 


. | वन्दना करते हैं वैसे ही श्रीरामचन्द्रजी गुरु वसिष्ठजीके 


चरणकमलोमें प्रणाम कर ओर उन्हें एक अति सुन्दर 
बहुमूल्य आसन दे स्वयं भी उन्हींके पास बैठ 
गये ॥ १०० ॥ 


, इईति श्रीमद॒ध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे चतुर्दशः सर्गः ॥ १४ ॥ 
ग ल्न्नतच्कचततस< 


पञ्चदश सर्ग 
श्रीराम-राज्याभिषेक 


श्रीमहादेव उवाच 
ततस्तु कैकयीपुत्रो भरतो भक्तिसंयुतः। 
: शिरस्यज्ञलिमाधाय ज्येष्ठं भ्रातरमब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
माता में सत्कृता राम दत्त राज्यं त्वया मम । 
ददामि तत्ते च्र पुनर्यथा त्वमददा मम ॥ २॥ 
इत्युक्त्वा पादयोर्भक्त्या साष्टाड़ प्रणिपत्य च । 
बहुधा प्रार्थयामास कैकेय्या गुरुणा सह ॥ ३-॥ 
तथेति प्रतिजग्राह  भरताद्वाज्यमीश्वरः । 
मायामाश्रित्वत सकलां नरखचेष्टापुपागतः ॥ ४ ॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! फिर कैकेयीपुत्र 
भरतजीने शीश झुकाये अञ्जलि बाँधकर अति भक्तिपूर्वक 


ज्येष्ठ भ्राता रामजीसे कहा--- ॥ १ ॥ "हे राम । आपने 


मुझे राज्य दिया था, इससे मेरी माताका सत्कार तो हो 
चुका | अब, जैसे आपने मुझे दिया था वैसे ही मैं फिर : 


आपहीको उसे सौंपता हूँ” ॥२॥ ऐसा कह उन्होंने 
'चरणोंमें भक्तिपूर्वक साष्टाड़ प्रणाम कर (राज्य स्वीकार 
: करनेके लिये) कैकेयी और गुरुज़ीके सहित बहुत कुछ 
प्रार्थना की ॥ ३ ॥ तब अपनी मायाकों आश्रय कर सब 


अकारकी मनुष्य-लीलाएँ कजेनमें पवृत्त हुए भगवान्‌ रामने 
“बहुत अच्छा” कह भरतजीसे राज्य ले लियां॥४॥ 
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: होता है उन 
स्वाराज्यानुभवो यस्य सुखज्ञानेकरूपिण: । हर समय स्वर्गीय राज्यका अनुभव 
निरस्तातिशयानन्दरूपिण:. परमात्मनः ॥ ५ ॥ | एकमात्र छत और ज्ञानस्वरूप समस्त विषयानन्दोंसे रहित 
परमानन्दमूर्ति परमात्मा जगदीश्वरको तुच्छ मानवी राज्यसे 
मानुषेण तु राज्येन कि तस्य जगदीशितु: । क्या काम है ? जिनके भुकुटि-विल्शसमात्रसे तीनों लोक 


, यस्य भ्रूभड्रमात्रेण त्रिलोकी नइयति क्षणात्‌ ॥ ६ ॥। 
यस्यानुग्रहमात्रेण भवन्त्याखण्डलश्रिय:ः । 


एक क्षणमें नष्ट हो जाते हैं॥ ५-६॥ जिनकी कृपासे 
इन्द्रकी राज्यलक्ष्मी प्राप्त होती है तथा जिन्होंने लीलासे ही 





लीलासष्टमहासृष्टे: . कियदेतद्रमापतेः ॥ ७ ॥ 
तथापि भजतां नित्यं कामपूरविधित्सया। 
लीलामानुषदेहेन सर्वमप्यनुवर्तते ॥ ८ ॥ 


ततः शक्नुप्नवचनान्निपुण: इ्मश्रुकृत्तकः । 
सम्भाराश्चाभिषेकार्थमानीता राघवस्य हि॥ ९ ॥ 
पूर्व तु भरते सत्राते लक्ष्मणे च महात्मनि। 
सुग्रीवे वानरेन्द्रे च राक्षसेन्द्रे विभीषणे ॥ १० ॥ 
विशोधितजट: स््रातश्नित्रमाल्यानुलेपन: । 
महाहवसनोपेतस्तस्थो तत्र श्रिया ज्वलन्‌॥ ११॥ 


प्रतिकर्म च रामस्य लक्ष्मणश्च महामतिः । 
कारयामास भरतः सीताया राजयोषित:ः ॥ १२ ॥ 


महाईवस्त्राभणैरलझ्ञक्कत:. सुमध्यमाम्‌ । 
ततो वानरपत्रीनां सर्वासामेव शोभना ॥ १३ ॥ 


अकारयत कोसल्या प्रहष्टा पुत्रवत्सला । 
ततः स्थन्दममादाय शज्नुप्नवचनात्सुधी: ॥ १४ ॥ 
सुमन्त्तः सूर्यसड्राशं योजयित्वाग्रतः स्थित: । 
आरुरोह रथं राम: सत्यधर्मपरायण: ॥ १५॥ 
सुग्रीवो युवराजश्च हनुमांश्व॒ विभीषणः । 
' ज्नात्वा दिव्याम्बरधरा दिव्याभरणभूषिता: ॥ १६ ॥ 
राममन्वीयुर:मे चर रथाश्रगजबाहना: । 
सुग्रीवपत्यः सीता चर ययुयनिः पुरे महत्‌ ॥ १७ ॥ 
वच्रपाणियथा देवेहरिताश्वरथे स्थित: । 


#फ 


प्रययो रथमास्थाय तथा रामो महत्पुरम्‌॥ १८॥ 


सारथ्यं भरतश्रक्रे रत्रदण्ड महाद्युतिः । 
शैतातपत्र शतन्रुन्नो लक्ष्मणो व्यजनं दधे॥ १९॥ 





यह महान्‌ सृष्टि रची है उन लक्ष्मीपतिके लिये यह 


(अयोध्याका राज्य) कितना है ? ॥ ७॥ तथापि अपने 


भक्तोंकी कामनाओंको सदैव पूर्ण करनेके लिये वे माया- 
मानवदेहसे सर्वदा सभी कुछ अभिनय करते हैं॥ ८ ॥ 


तब शत्नुघ्ननीकी आज्ञासे कुशल क्षौरकार (नाई) 


बुलाया गया और रघुनाथजीके अभिषेकके लिये सामग्री 
इकंट्टी की गयी ॥ ९ ॥ पहले भरतजीने और फिर महात्मा 
लक्ष्मणजीने स्नान किया, तदुपरान्त वानरराज सुग्रीय और 
राक्षसराज विभीषण नहाये ॥ १० ॥ फिर जटाजूटके कट 
जानेपर श्रीरघुनाथजीने स्नान किया और रंग-विरंगी 
मालाओं, अड्गरागों तथा बहुमूल्य वस्त्रोंसे सुसज्जित हो वे 


अपनी कान्तिसे देदीप्यमान होकर विराजमान हुए ॥ ११॥ 
महामति लक्ष्मण और भरतने श्रीरामचन्द्रजीको विभूषित 
कराया और राजमहिलाओंने सीताजीका श्ृज्नार 
किया ॥ १२॥ उन्होंने उस सुन्दरीको नाना प्रकारके 
बहुमूल्य वस्र और आशभूषणोंसे सुसज्जित किया। 
तदनन्तर पुत्रवत्सला शोभामयी कोसल्याजीने अति प्रसन्न 
होकर समस्त वानरपत्रियोंका भी श्रूड्रार कराया । 

इसी समय शात्रुघ्नजीकी आज्ञासे बुद्धिमान सुमन्त्रन 
सूर्यके समान तेजस्वी रथ जोड़कर सामने ला खड़ा 
किया। तब सत्यधर्मपरायण भगवान्‌ राम उस रथपर . 
चढ़े ॥ १३--१५॥ उस समय सुग्रीव, अड्भद, हनुमान 
और विभीषण स््रानादि कर दिव्य वस््राभूषणोंसे सुसज्जित 
हो रथ, घोड़े और हाथी आदि वाहनोंपर चढ़कः 
श्रीरमचन्द्रजीके आगे-पीछे चले तथा सुग्रीवकी पत्नियाँ 
और सीताजी सुन्दर पालकियोंपर बैठकर अति विशार्ट 
अयोध्यापुरीको चलीं ॥ १६-१७ ॥ जिस प्रकार द 
घोड़ोंके रथमें बैठकर वज्रपाणि इन्द्र देवताओंके सार 
चलते हैं उसी प्रकार भगवान्‌ राम रथपर चढ़कर । 


' अयोध्याको चले॥ १८॥ तब महातेजस्वी भरतजीन 


सारथी होकर रथ चलाया, शत्रुघ्नजीने रलजटित 
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सर्ग १५ ] 


चामर॑ चर समीपस्थो न्‍्यवीजयदरिन्दमः । 
जइशिप्रकारं त्वपरं 


दिविजै: सिद्धसड्लैश्व ऋषिभिर्दिव्यदर्शने: । 


स्तूयमानस्थ रामस्य शुश्रुवे मधुरध्वनिः ॥ २१॥ 


मानुषं रूपमास्थाय वानरा गजवाहना: । 


भेरीशड्डूनिनादैश्च 
प्रययो राधवश्नेष्ठस्तां पुरी समलड्डूताम,। 


ददूशुस्ते समायान्ते राघव पुरवासिनः ॥ २३ ॥ 


: दूर्वादलश्यामतनुं... महाई 
किरीटरल्राभरणाश्िताड्मू_। 
आरक्तकजञ्ञायतलोचनान्तं 


दृष्ठा ययुर्मोद्मतीव पुण्या: ॥ २४ ॥ 


। विचित्ररत्लाश्चितसूत्रनद्ध- 
222 229:5%: पीताम्बर॑  पीनभुजान्तरालम्‌ । 
अनर्घ्यमुक्ताफलदिव्यहारै- 


बिरोचमानं रघुनन्दनं॑ प्रजा: ॥ २५ । 


..._ सुप्रीवमुख्यैहरिभि: 


प्रशान्ते- 
_निषिव्यमाणं रवितुल्यभासम्‌ । 
कस्तूरिकाचन्दनलिप्नगात्र 
निवीतकल्पद्दमपुष्पमालम्‌ _॥ २६॥ 


श्रुत्वा स्त्रियो राममुपागतं मुदा 
अपास्य सर्व॑गृहकार्यमाहितं 
हर्म्याणि चैवारुरुहु: स्वलड्डुता: ॥ २७॥ 


दृष्ठा हरि सर्वदृगुत्सवाकृति 

पुष्प: किरन्त्यः स्मितशोभितानना: । 
पुनर्नेत्नमनो रसायन 

स्वानन्दमूर्ति मनसाभिरेभिरे ॥ २८ ॥ 


द्ग्भिः 


रामः स्मितस्त्रिग्धदृशा प्रजास्तथा 
पश्यग्रजानाथ इवापरः प्रभुः । 


सर्ग१६५] ______ ८: . 5 चुख्काण्ड आ कि आप 
















जप्माहासुरनाबकः ॥ २० ।॥॥। 


मृदड़पणवानके: ॥ २२ ॥ 





_२९९ 


श्वेत छत्र लिया और लक्ष्मणजीने व्यजन (पट्डढा) घारण 
किया ॥ १९ ॥ एक ओर पास ही स्थित शत्रुदमन सुग्रीवने 
और दूसरी ओर राक्षसराज विभीषणने चन्द्रमाके समान 
कान्तियुक्त चेंवर डुछाया॥ २०॥ उस समय भगवान्‌ 
रामकी स्तुति करते हुए दिव्यदर्शन देवताओं, सिद्धसमूहों 
और ऋषियोंकी सुमधुर ध्वनि सुनायी देने लगी ॥ २१॥ 


वानरगण मनुष्यरूप धारणकर हाथियोंपर सवार हुए | 


| इस प्रकार रघुश्रेष्ट भगवान्‌ राम सहनाई, वद्ड, मृदड्ग, ताझे 


और नगाड़े आदि बाजोंके घोषके साथ भली प्रकार 
सजायी हुई अयोध्यापुरीमें गये | उस समय पुरवासी लोग 
श्रीरघुनाथजीको आते हुए देखने छगे ॥ २२-२३ ॥ वे 
महाभाग पुरजन दूर्वादलके समान श्याम-शरीर, महामूल्य 
मुकुट और रलजटित आभूषणोंसे विभूषित, कमलके 


| समान कुछ अरुणवर्ण विशाल नयनोंवाले, रंग-विरंगे 


रलोंसे युक्त (सुनहरी) तारके कामका पीताम्बर धारण 
किये, विश्ञाल वक्षःस्थलवाले, बहुमूल्य मोतियोंके दिव्य 
हारोंसे सुशोभित, सुग्रीवादि शान्तस्वभाव वानरोंसे सेवित, 
सूर्यक समान तेजस्वी, समस्त शरीरमें कस्तूरी और 


| चन्दनका लेप किये तथा कल्पवृक्षके पुष्पोंकी माला 
| धारण किये श्रीरघुनाथजीको देखकर परम आनन्दको प्राप्त 


हुए॥ २४--२६ ॥ 
जब स्तरियोने भगवान्‌ रामको आते सुना तो प्रसन्नतासे 


| महान्‌ हर्षके कारण उनके मुखकी कान्ति उज्ज्वल हो गयी 
| और वे जिस गृहकार्यमें लगी हुई थीं उसे छोड़ भली प्रकार 


सज-धजकर अपने-अपने घरोंके ऊपर चढ़ गयीं ॥ २७ ॥ 
सुमधुर मुसकानसे जिनका मुख मनोहर हो रहा है वे 
पुरनारियाँ, सबके नयनानन्द-स्वरूप भगवान्‌ रामको 
देखकर, फूलॉकी वर्षा करने लगीं और फिर उन्होंने, नेत्र 
और मनको प्रिय लूगनेवाली उस आनन्दमयी मूर्तिको 
नेत्रोंद्ठागा हृदयमें ले जाकर, मनसे आलिजड्लन 
किया ॥ २८ ॥ इस प्रकार विष्णुस्वरूप भगवान्‌ राम दूसरे 
प्रजापतिके समान मुसकानयुक्त मनोहर दृष्टिसे अपनी 


आओ पर ँ 


५(७-0. ४५७७७ 8039५व॥ ४व्वाद्याव5 (0॥6००7. 00260 0५ 659700॥[ ; 






















३०० । अध्यात्मरामायण [ सर्ग 33333 न तलब 3 +-नल-+ा०- ७ सा ५ 
शनेर्जगामाथ पितु: प्रजाको देखते हुए धीरे-धीरे भली प्रकार सजाये हुए अपने 

गृह महेन्द्रालयसन्निभ॑ हरि: ॥ २९ । | पिताके इन्द्रभवनके समान महलमें गये॥२९॥| 
प्रविइ्य वेइमान्तरसंस्थितो मुदा॑ * | रजमहलके: भीतर “जाकर श्रीरामचन्द्रजीने अतिप्रसन्न 


चित्तसे अपनी माता (कौसल्या) के चरणोंकी वन्दना की 
और फिर उन रघुवंशशिरोमणि .प्रभुने क्रमशः सभी 
विम्ाताओंको भक्तिपूर्वक प्रणाम किया ॥ ३०॥ 


रामो बवन्दे चरणों स्वमातु: । 
क्रमेण सर्वा: पितृयोषित: प्रभु 
ननाम भकत्या रंघुवंशकेतु: ॥ ३० ॥ 


ततो भरतमाहेदं व क्रम: | तब संत्यपराक्रमी भगवान्‌ रामने भरतजीसे कहा-- | 
सर्वसम्पत्समायुक्ते मम मन्दिरमुत्तमम्‌॥। ३१ ॥ | “पैरा सर्वसम्पत्तियुक्त श्रेष्ठ महल मेरे मित्र बानररोज 
' | सुग्रीवको दो तथा और सबके लिये भी सुखपूर्वक रहने- 
योग्य महरू बत्ताओ” ॥ ३१-३२ ॥ श्रीरघुनाथजीकी 
| आज्ञा पाकर भरतजीने वैसा ही किया, फिर महातेजस्वी 
भरतजीने सुप्रीवसे कहा-- ॥ ३३ ॥ “श्रीरामचन्द्रज़ीके 
अभिषेकके लिये चारों समुद्रोंका मड्रलमय जल लानेके 
लिये तुरंत ही शीघ्रगामी दूत भेजिये” ॥ ३४ ॥ तत्र 
सुग्रीवने जाम्बवानू, हनुमान, अड्भद और सुषेणको भेजा । 
वे तुरंत ही वायुवेगसे जाकर सुवर्णकलशॉमें जल भरकर 
ले आये। उनके लाये हुए तीर्थजलको मन्त्रियोंके सहित 
शन्रुघ्नजीने भगवान्‌ रामके अभिषेकके लिये वसिष्ठजीको 
निवेदन कर दिया। तब ब्राह्मणोंके सहित वयोवद्ध 
जितेन्द्रिय वसिष्ठजीने सीताजीके सहित श्रीरामचन्द्रजीको 
रलसिंहासनपर बैठायां और. फिर वसिष्ठ, वामदेव 
जाबालि, गौतम तथा वाल्मीकि आदि समस्त महर्षियोंने 
अति ग्रसन्न होकर कुश और तुलसीके सहित पतित्र 
गन्धयुक्त जलसे श्रीरामचन्द्रजीका अभिषेक किया 
॥ ३५---३९ ॥. फिर ऋतजों, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कन्‍्याओं 


मित्राय वानरेन्द्राय सुग्रीवाय प्रदीयताम |... क्‍ 
सर्वेभ्य: सुखवासार्थ मन्दिराणि प्रकल्पय ॥ ३ २॥ 
रामेणेव॑ समादिष्टो भरतश्च तथाकरोत्‌-। 
उवाच चर महातेजा: सुग्रीव॑ राघवानुज:,॥ ३३ ॥ 
राधवस्याभिषेकार्थ चतुःसिन्धुजलं शुभम्‌। 

आनेतुं प्रेषयस्वाशु <दूतांस्त्वरितविक्रमान॥ ३४ ॥ 
प्रेषयामास सुग्रीवो जाम्बवन्तं मरुत्सुतम्‌ । 

अड्डदं चर सुषेणं च ते गत्वा बायुवेगतः ॥ ३५॥ 
जलपूर्णान्‌ शातकुम्भकलशां श्र समानयन्‌ । 
आनीतं तीर्थसलिलं शज्ुप्नो मन्त्रभि: सह ॥ ३६॥ 
राघवस्थाभिषेकार्थ वसिष्ठाय न्यवेदयत्‌ । 

ततस्तु प्रयतो वृद्धो वसिष्ठो ब्राह्मणै: सह ॥ ३७॥ 
राम रल्लमये पीठे ससीत॑ संन्यवेशयत्‌ । 
वस्िष्टो वामदेवश्न जाबालिगौंतमस्तथा ॥ ३८ ॥ 


वाल्मीकिश्न तथा चक्र: सर्वेरामाभिषेच्नम्‌ | और मन्त्रियोंके सहित उन महर्षियोंने ' आकाशस्थित 
. _॥ ३९॥ | देवताओं तथा अपने-अपने - गणोंके सहित 

के । 2] हित चारों 

अभ्यषिश्चन्‌ रघुश्रे्ठं वासब बसवो यथा। .._ | ल्लेकपालॉंके स्तुति करते हुए सर्वौषधिके रसॉंसे भी 


ऋत्विग्भिब्रह्माणै: श्रेष्ठे: कन्याभि: सह मन्त्रिभि: । ४० ॥। 
सर्वोषधिरसेश्लैव देवतेनभसि स्थिते: । 

. चतुर्भिलोकपालेश्व स्तुवद्धि: सगणैस्तथा ॥ ४१ ॥ 
छत्नं च तस्य जग्माह झरुप्न: पाण्डरं शुभभ्‌। 
सुग्रीवराक्षसेद्रो तो दधतु:' श्रेतचामरे ॥ ४२॥ 


श्रीरघुनाथजीका इस प्रकार अभिष्नेक किया जैसे वसुओंने 
| #ऊका किया था ॥ ४०-४१ ॥ 


उस समय शत्रुघ्नजीने भगवान्‌ रामके ऊपर अति 


सुन्दर श्वेत छत्र लगाया और सुग्रीव तथा विभीषणने श्वेत 
चामर धारण किये ॥| ४२ ॥ 
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सर्ग सर्ग है] येकाएंड के 8 मद 
मालां च॒ काझ्नीं वायुर्ददो वासवचोदित: । 
सर्वरत्नसमायुक्ते 
ददो हारं नरेन्‍्द्राय स्वयं शक्रस्तु भक्तितः । 
प्रजगुर्देवगन्धर्वा 
देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टि: पपात खात्‌। 
नवदूर्वादलश्यामं 


रविकोटिप्रभायुक्तकिरीटेन.. विराजितम्‌ 


कोटिकन्दर्पलछावण्य॑ पीताम्बरसमावृतम्‌ ॥ ४६ ॥ 


दिव्याभरणसम्पन्न॑ दिव्यचन्दनलेपनम्‌ । 


अयुतादित्यसड्राशं द्विभुज॑ रघुनन्दनम्‌॥ ४७ ॥। 


वामभागे समासीनां सीता काझ्चनसन्निभाम्‌ । 


रक्तोत्पलकराम्भोजां वामेनालिड्डय संस्थितम्‌ । 


'सर्वातिशयशोभाढ्य दृष्ठा भक्तिसमन्वितः ॥ ४९ । 


उम्रया सहितो देवः शड्डूरो रघुनन्दनम्‌। 


सर्वदेवगणैर्युक्त: स्तोतुं. समुप्चक्रमे ।। ५० ॥ 


क्‍ श्रीमहादेव उवाच 
. नमोञस्तु रामाय सशक्तिकाय 

हे ह नीलोत्पलश्यामलकोम॑लाय कर "बहु... & । 
किरीटहाराड्डदभूषणाय 


सिंहासनस्थाय.. महाप्रभाय ॥ ५१ ॥ 


त्वमादिमध्यान्तविहीन एक: 
सृजस्यवस्यत्सि च लोकजातम्‌ । 
स्वमायया तेन न लिप्यसे त्वे 
. यत्खे. सुखेहजस्नरतोउनवद्य: ॥ ५२ ॥ 
लीलां विधत्से गुणसंवृतस्त्वं 
प्रपन्नभक्तानुविधानहेतोः.। 
- नानावतारैः. सुरमानुषादेः 
प्रतीयसे ज्ञानिभिरिव नित्यम्‌॥ ५३ ॥ 
स्वांशेन लोक॑ सकलं विधाय ते गज 
बिभर्षि चर तव तदधः ४ 


__युद्धकाण्ड_ 


मणिकाशझ्ननभूषितम्‌ ॥। ४३ ॥ 





ननृतुश्षाप्सरोगणा: ॥ ४४ ॥ 


पद्मापत्रायतेक्षणम्‌ ॥| ४५ ॥ 





३०१ 


इन्द्रकी प्रेरणासे बायुने सुवर्णणयी माला दी ओर फिर 
स्वयं इन्द्रने भी अति भक्तिपूर्वक महराज रामको एक 
सम्पूर्ण रल्नोंसे युक्त ओर मणि तथा सुवर्णसे विभूषित हार 
दिया । तदनन्तर, देवता और गन्धर्वेनि गान आरम्भ किया 
और अप्सराएँ नृत्य करने लगीं॥ ४३-४४ ॥ तथा 
आकाझसे देव-दुन्दुभियोंके घोषके साथ पुष्पोंकी वर्षा 


होने लगी। फिर नवीन दूर्वादकके समान व्यामवर्ण,; 


कमलदलके समान विशालनयन, करोड़ों सूर्योके समान 
प्रकाशयुक्त मुकुटसे सुशोभित, करोड़ों कामदेवोंके समान 
कमनीय, पीताम्बर-परिवेष्टित, दिव्याभरण-विभूषित, 


दिव्यचन्दन-चर्चित, हजारों सूर्योके समान तेजस्वी, सबसे 


ः | अधिक शोभायमान द्विभुज रघुनाथजीको अपनी बायीं 
सर्वाभरणसम्पन्नां बामाड्ले समुपस्थिताम्‌॥ ४८ ॥ 


ओर करकमलमें रक्तकमल धारण किये बैठी हुई 
सर्वाभूषणविभूषिता सुवर्णवर्णा सीताजीकों अपनी बायीं 
भुजासे आलिड्डन किये देख पार्वतीजीसहित भगवान्‌ 


| श्र भक्तिभावसे भरकर समस्त देवताओंके सहित स्तुति 


करने लगे ॥ ४५---५० ॥ 

श्रीमहादेवजी_ बोले--नीककमलके समान 
सुकोमल ञयामंशरीरवाले, किरीट, हार और भुजबन्ध 
आदिसे विभूषित तथा अपनी शक्ति (श्रीसीताजी) के 


| सहित सिंहासनपर विराजमान महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजी- 
को नमस्कार है ॥ ५१ ॥ हे राम |! आप आदि, अन्त ओर 


मध्यसे रहित अद्वितीय हैं, अपनी मायासे आप ही सम्पूर्ण 
लोकॉकी रचना, पालन और संहार करते हैं, तो भी उससे 
लिप्त नहीं होते; क्योंकि आप निरन्तर स्वानन्दमम्म ओर 


आप अपने शरणागत भक्तोंको मार्ग दिखानेके लिये देव, 


| मनुष्यादि नाना अकारके अवतार लेकर विचित्र लीलाएँ 
करते हैं। उस समय सदा ज्ञानीजन ही आपको जान पाते 
| हैं॥ ५३॥ आप अपने अंशसे सम्पूर्ण छोकॉंकी रचना 


करके उन्हें रोषरूप होकर नीचेसे धारण करते हैं तथा सूर्य, 
वायु, चन्द्र, ओषधि और वृष्टिरूप होकर उनका नाना 
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अनिन्‍्द्य हैं॥ ५२ ॥ अपनी मायाके गुणोंसे आवृत होकर ( 








३०२ 


अध्यात्मरामायण 
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उपर्यथो भान्वनिलोडुपोषधि- 
प्रवर्षरूपोन्‍बसि नेकधा जगत्‌॥ ५४ । 
त्वमिह देहभृतां शिखिरूप 
पत्रसि  भरुक्तमशेषमजस्रम्‌ । 
पवनपशञ्ञकरूपसहायो 
जगदखण्डमनेन बिभर्षि ॥ ५५ ॥ 
चन्द्रसू्यशिखिमध्यगत॑  यत्‌ 
तेज ईश  चिदशेषतनूनाम्‌ । 
प्राभवत्तनुभुतामिव धैर्य 
शोर्यमायुरखिलं तव स्त्वम्‌॥ ५६ ॥ 
त्व॑ विरिश्चिशिवविष्णुविभेदात्‌ 
कालकर्मशशिसूर्यविभागात्‌ । 
वादिनां पृथगिवेश विभासि 
ब्रह्य निश्चितमनन्यदिहेकम्‌ ॥ ५७॥ 
मत्स्यादिर्पेण यथा त्वमेकः 
श्रुती पुराणेषु च लोकसिद्ध: । 
तथेव सर्व सदसद्विभाग- 
स्त्वमेव नान्यद्धवतो विभाति॥ ५८ ॥ 
यदात्समुत्पन्नमनन्तसूष्टा- 
व॒त्पत््यते य्ध॒ भवद्च यद्च। 
न. दृश्यते स्थावरजड़मादो 
त्वया विनात: परतः परस्त्वम्‌॥ ५९ ॥ 
तत्त्व. न जानन्ति परात्मनस्ते 
._ जनाः समस्तास्तव माययात: । 
त्वद्धक्तसेवामलमानसानां 
विभाति तत्त्व परमेकमैशम ॥| ६० ॥ 
ब्रह्मादयस्ते न विदुः स्वरूप 
चिदात्मतत्त्व॑ बहिरर्थभावा: । 
ततो बुथस्त्वामिदमेव रूप॑ 
भक्‍त्या भजन्मुक्तिमुपेत्यदुःख: ॥ ६१ ॥ 
अहं भवजन्नाम गृणन्कृतार्थो 
._वसामि काहयामनिशं भवान्या । 
मुमूर्षमाणस्य विमुक्तयेउहं 
दिशामि मन्त्र तव राम नाम ॥ ६२ ॥ 


प्रकारसे ऊपरसे पालन करते हैं॥ ५४॥ आप ही 
जठरामिरूप होकर (प्राण, अपान आदि) पाँच प्राणोंकी 
सहायतासे प्राणियोंके खाये हुए अन्नको पचाकर उसके 
द्वारा सर्वदा सम्पूर्ण जगत्‌का पालन करते हैं॥ ५५॥ हे 
ईश ! चन्द्र, सूर्य और अम्रिमें जो तेज है, समस्त प्राणियोंमें 
जो चेतनांश है तथा देहधारियोंमें जो धैर्य, शौर्य और 
आयुर्बल-सा दिखायी देता है वह आपहीकी सत्ता 
है॥ ५६ ॥ हे राम ! भिन्न-भिन्न ईश्वरवादियोंको एक आप 


ही ब्रह्मा, महादेव ओर विष्णुके तथा काल, कर्म, चन्द्रमा *. 


ओर सूर्यके भेदसे पृथक्‌-पृथक्‌-से भासते हैं ? किन्तु 
इसमें सन्देह नहीं, वास्तवमें आप हैं एक अद्वितीय ब्रह्म 
ही ॥ ५७ ॥ जिस प्रकार वेद, पुराण ओर लोकमें आप एक. 
ही मत्स्यादि अनेक रूपोंसे प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार संसारमें 
जो कुछ सत-असत््‌-रूप विभाग है, वह आप ही हैं-- 
आपसे भिन्न ओर कुछ नहीं है ॥ ५८ ॥ इस अनन्त सृष्टिमें 
जो कुछ उत्पन्न हुआ है, जो उत्पन्न होगा और जो हो रहा है 
उस स्थावर-जंगमादिरूप सम्पूर्ण प्रपश्चममें आपके बिना 
और कोई दिखायी नहीं देता । अतः आप (प्रकृति आदि) 
परसे भी पर हैं ॥ ५९ ॥ हे राम ! आपकी मायासे मोहित 
होनेके कारण सब लोग आपके परमात्मस्वरूपका तत्त्व 
नहीं जानते | अतः जिनका अन्तःकरण आपके भक्तोंकी 
सेवाके प्रभावसे निर्मल हो गया है उन्हींको आपका 
अद्वितीय ईश्वररूप भासता है॥ ६० ॥ जिनकी बाह्य 
पदार्थोमें सत्यबुद्धि है वे ब्रह्मादि भी आपके चित्स्वरूपको 
नहीं जानते, (फिर ओरोंका तो कहना ही क्या है 2) अतः 
बुद्धिमान्‌ पुरुष इस इयामसुन्दरस्वरूपसे ही आपका 
भक्तिपूर्वक भजन करके दुःखोंसे पार होकर मोक्ष प्राप्त कर 
लेता है॥६१॥ प्रभो ! आपके नामोच्चारणसे कृतार्थ 
होकर में अहर्निश पार्वतीजीके सहित काशीमें रहता हूँ 
और वहाँ मरणासन्न पुरुषोंको उनके मोक्षके लिये आपके 
तारक मन्त्र 'राम” नामका उपदेश करता हूँ॥ ६२ ॥ 
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सर्ग १५ ] 








सर्ग ५ ॥ ० यदकाप् के 8 मम तनमन मर 
इमं स्तवं नित्यमनन्यभकत्या (अब आपसे यही प्रार्थना है कि) जो लोग मेरे कहे 

श्रृणवन्ति गायन्ति लिखन्ति ये वे । इस स्तोत्रको अनन्य भक्तिसे नित्यप्रति सुनें, कहें अथवा 
ते सर्वसोख्यं परमं च लब्ध्वा लिखें वे आपकी कृपासे सम्पूर्ण परमानन्द लाभ करके 


भवत्पदं यान्तु भवत्मसादात्‌ ॥ ६३ ॥ 


इन्ध उवाच 
रक्षोदधिपेनाखिलदेव सोख्य॑ 
 हते चर मे ब्रह्मवरेण देव। 
पुनश्च सर्व भवतः प्रसादात्‌ 
प्राप्त॑ हतो 
देवा ऊचुः 
हता यज्ञभागा धरादेवदत्ता 
मुरारे खलेनादिदेत्येन विष्णो। 
हतोउच्य त्वया नो वितानेषु भागा: 
पुरावद्धविष्यन्ति युष्मत्नसादात्‌ ॥ ६५ ॥ 
हतोज्च्य त्वया दुष्टरदेत्यो महात्मन्‌ 
गयादो नरेर्दत्तपिण्डादिकान्न: । 
बलादत्ति हत्वा गृहीत्वा समस्ता- 
निदानीं पुनर्लब्धसत्त्वा भवामः ॥ ६६ ॥ 


यक्षा ऊचुः 
सदा विष्टिकर्मण्यनेनाभियुक्ता 
द वबहामो दशास्यं बलाहु:खयुक्ता: । 
दुरात्मा हतो रावणो राघवेश 
त्वया ते वयं दुःखजाताद्विमुक्ता: ॥ ६७ ॥ 
गन्धर्वा ऊचु: 
बय॑ सड्रीतनिपुणा गायन्तस्ते कथामृतम्‌ । 
आनन्दामृतसन्दोहयुक्ता: पूर्णा: स्थिता: पुरा ॥ ६८ ॥ 
पश्चादुरात्मगा राम रावणेनाभिविद्दुता: । 
तमेव गायमानाश्च तदाराधनतत्परा: ॥ ६९ ॥ 
स्थितास्त्वया परित्राता हतो5यं दुष्टराक्षसः । 
एवं महोरगाः सिद्धाः किन्नरा मर्तस्तथा ॥ ७० ॥ 
वसवो मुनयो गावो गुहाकाश्व पतत्त्रिण: । 
सप्रजापतयश्चैते तथा चाप्सरसां गणाः ॥ ७१॥ 





राक्षसदुष्टरान्रु; ॥ ८६४ ॥। 


आपके निज-पदको प्राप्त हों ॥ ६३ ॥ 


इन्द्र बोले--हे देव ! ब्रह्माजीके वरके प्रभावसे 
राक्षसराज रावणने मेरे समस्त देवोचित सुखको हर लिया 
था। अब उस दुष्ट शत्रु राक्षसराजके मारे जानेपर आपकी 
कृपासे मुझे वह सब सुख फिर प्राप्त हो गया ॥ ६४ ॥ 


देवगण बोले--हे मुरारे ! हे विष्णो | इस दुष्ट 
आदिदेैत्यने ब्राह्मणोंद्राण दिये हुए हमारे समस्त 
यज्ञभागोंकों हर लिया था। अब आपने उसे मार डाला 


| अतः आपकी कृपासे अब हमें फिर पहलेके समान ही 


यज्ञोमें भाग मिलने लगेंगे॥ ६५॥ 


पितृगण बोले--हे महात्मन्‌ ! यह दुष्ट दैत्य गया 
आदि पुण्य-क्षेत्रोमें मनुष्योंके दिये हुए हमारे 
पिण्डोदकादिको बलात्‌ छीनकर खा लेता था; आज 
आपने इसे मार डाला | अतः अब अपना भाग प्राप्त करके 
हम फिर शक्ति प्राप्त कर लेंगे॥ ६६ ॥ 


यक्ष बोले--हे रघुनाथजी ! यह रावण हमें बलात्‌ 
बेगारमें लगा देता था और हम इसकी पालकी आदियमें 
जुतकर बड़ा कष्ट मानकर्‌इसे ले चलते थे अतः आज इस 
दुरात्माको मारकर आपने हमें अनेकों दुःखोंसे छुड़ा 
दिया ॥ ६७ ॥ 


गन्धर्व बोले--प्रभो ! हम संगीतकुशल लोग 
आपकी अमृततुल्य कथाओंका गान करते हुए पहले 


आनन्दामृतसमूहसे युक्त होकर ममग्न रहते थे॥ ६८॥ 


किन्तु फिर दुरात्मा रावणद्वारा आक्रान्त होकर हम उसीके 
गुणगान और उसीकी सेवामें तत्पर हो गये। इस दुष्ट 
राक्षसको मारकर अब आपने हमें भी बचा लिया | 


इसी प्रकार महानागं, सिद्ध, किन्नर, मरुत, बसु, मुनि 
गौ, गुहाक, पक्षी, प्रजापति और अप्सराओंके समूह 
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सर्वे राम॑ समासाद्य दृष्ठा नेत्रमहोत्सवम्‌ । 
स्तुत्वा पृथक्‌ पृथक्‌ सर्वे राघवेणाभिवन्दिता: ॥ ७२ ॥ 
ययुः स्वं स्व॑ पद सर्वे ब्रह्मरुद्रादयस्तंथा । 
_ प्रशंसन्तो मुदा राम॑ गायन्तस्तस्य चेष्टितम्‌॥ ७३ ॥ 


४ अध्यात्मरामायण [ सर्ग “7-77 3 2-: 40 7 बल दा अजब बे 


>> न क  -््-्ल्‍्िस्‍इ-वस्स्स् जल स एम + 
सभी भगवान्‌ रामके पास पृथिवीलोकमें आये और उन 
नयनानन्दवर्धन प्रभुके दर्शन कर उनकी पृथक्‌-पृथक्‌ 
स्तुति की तथा उनसे प्रशंसित हो अपने-अपने लोकोंको 
चले गये । तदनन्तर ब्रह्मा और महादेव आदि भी आनन्द- 
पूर्वक भगवान्‌ रामकी प्रशंसा करते, उनकी लीलाओंका 


ध्यायन्तस्त्वभिषेकाई सीतालक्ष्मणसंयुतम्‌ । गान करते और सिंहासनपर विराजमान अभिषेकसे 
सिंहासनस्थं राजेन्द्र ययु: सर्वे हृदि स्थितम्‌ ॥ ७४ ॥ | आर्द्र राजराजेश्वर श्रीरामचन्द्रजीका सीताजी और 
खे वाद्येषु ध्वनत्सु प्रमुदितहदयै- लक्ष्मणके सहित हृदयमें ध्यान करते वहाँसे विदा 
देंबबुनन: स्तुर्वाद्ध- हुए॥ ६९---७४ ॥ 
व॑र्षद्धिः पुष्पवृष्टिं दिवि मुनिनिकरै- उस समय, जब कि आकाशमें बाजे बज रहे थे. 
| गन समन्तात्‌ । देवताओंका वृन्द स्वर्गमें प्रसन्न हृदयसे स्तुति करता हुआ 
कु $ ० पुष्प बरसा रहा था। तथा महर्षि-मण्डल चारों ओर स्थित 
राम: श्याम: ३ सच होकर स्तुति कर रहा था, करोड़ों सूर्योकि समान प्रकाशमान 
सर ४ प्रसन्नतायुक्त मुसकानसे मनोहर मुखबाले इयामसुन्दर 
; भगवान्‌ राम सीता, ' लक्ष्मण, हनुमान, मुनिजन तथा 
सेव्यमानो विभाति ॥ ७५ ॥ | वानरगणोंसे सेवित होकर अत्यन्त सुशोभित हुए॥ ७५॥ 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे पद्चदशः सर्गः ॥ १५॥ 
स्स्न्न्न्न्फैर सतसननस- | 
षोडदा सर्ग 


वानरोंकी विदा तथा अन्थप्रश्ंसा 


श्रीमहादेव उवाच 

. रामेअभिषिक्ते राजेद्रे सर्वलोकसुखावहे। 
वसुधा सस्यसम्पन्ना फलबन्तो महीरुहा: ॥ १॥ 
गन्धहीनानि पुष्पाणि गन्धवन्ति चकाशिरे। 
सहस्नशतमश्चानां थेनूनां चर गवां तथा॥२॥ 
द्दो शतवृषान्यूर्व॑ द्विजेभ्यो रघुनन्दनः । 
त्रिंशत्कोटि सुवर्णस्य ब्राह्मणेभ्यो ददो पुनः ॥ ३ ॥ 
वस््राभरणरत्रानि ब्राह्मणेभ्यो मुदा तथा। 

सर्वरत्लमयीं स्रजम्‌ ॥ ४ ॥ 
सुग्रीवाय ददो प्रीत्या राघवो भक्तवत्सल: । 
अड्डदाय ददो दिव्ये हाड़दे रघुनन्दनः ॥ ५॥ 
चन्द्रकोटिप्रतीकाशं मणिरत्रविभूषितम । 
सीताये प्रददो हारं प्रीत्या रघुकुलोत्तम: ॥ ६ ॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! समस्त लोकोंको 
सुख देनेवाले राजराजेश्वर भगवान्‌ रामके राज्याभिषिक्त 
होनेपर पृथिवी धन-धान्यसे पूर्ण हो गयी और वृक्ष 
फल्युक्त हो गये ॥ १ ॥ तथा जो पुष्प गन्धहीन थे वे भी 
सुगन्धयुक्त होकर शोभा पाने लगे। श्रीरघुनाथजीने 
(राज्याभिषिक्त होकर) पहले एक लाख घोड़े, एक लाख 
दूध देनेवाली गौएँ और सैकड़ों बैल ब्राह्मणोंको दिये और 
फिर उन्हें तीस करोड़ सुवर्णमुद्रा दिये ॥ २-३ ॥ तत्पश्चात्‌ 
उन्होंने प्रसन्न होकर नाना प्रकारके वस्र, आभूषण और 
रलादि भी ब्राह्मणोंको दिये | फिर भक्तवत्सल रघुनाथजीने 
सब श्रकारके रल्रोंसे युक्त एक सूर्यकी कान्तिके समान 
चमकती हुई माला अत्यन्त प्रीतिपूर्वक सुग्रीवको दी और 
अज्जभदको दो दिव्य अंगद (भुजबन्ध) दिये॥४-५॥ 
तदनन्तर रघुकुल-तिलक श्रीरामचन्द्रजीने अति प्रेमभावसे 
करोड़ों चन्द्रमाओंके समान प्रकाशमान अमूल्य मणि और 
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' अतस्त्वन्नाम सततं स्मरन्‌ स्थास्यामि भूतले । 
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अवमुच्यात्मनः कण्ठाद्धारं जनकनन्दिनी । 
अवेक्षत हरीन्सर्वान्‌ भर्तारें तर मुहर्मह: ॥ ७ ॥ 


रामस्तामाह वैदेहीमिड्ितिज्ञों विलोकयन। 
वैदेहि यस्य तुष्ठटासि देहि तस्मै बरानने ॥| ८ ॥ 


हनूमते ददो हारं पश्यतो राघवस्य च। 
तेन हारेण शुशुभे मारुतिगरिवेण च॥ ९ ॥ 


रामो5पि मारुति दूष्ठा कृताझ्ञलिमुपस्थितम्‌ । 
भ्रकक्‍्त्या परमया तुष्ट इृदे वचनमत्रवीत्‌॥ १० ॥ 


हनूमंस्ते प्रसन्नोउस्मि बर॑ वरय काब्लतिम्‌। : 
दास्यामि देवैरपि यहुर्लभ भुवनत्रये ॥ ११॥ 


हनूमानपि त॑ प्राह नत्वा राम॑ प्रहष्टधी: । 
त्वन्नाम स्मरतो राम न तृप्यति मनो मम ॥ १२ ॥ 


यावत्स्थास्थति ते नाम लोके तावत्कलेवरम्‌ ॥ १३ ॥ 


मम तिष्ठतु राजेन्द्र बरोड्यं मेउभिकाब्वित्त: । 
रामस्तथेति त॑ प्राह मुक्तस्तिष्ठ यथासुखम्‌ ॥ १४ ॥ 


कल्पान्ते मम सायुज्य प्राप्स्यसे नात्र संशय: । 
तमाह जानकी प्रीता यत्र कुत्रापि मारुते ॥ १५॥ 


स्थितं त्वामनुयास्यन्ति भोगा:ः सर्वे ममाज्ञया । 


इत्युक्तो मारुतिस्ताभ्यामीश्वराभ्यां प्रहष्टथी: ॥ १६ ॥ 


आनन्दाश्रुपरीताक्षो भूयो भूयः प्रणम्य तो । 
कृच्छाद्ययो तपस्तप्तूं हिमवन्त महामतिः ॥ १७ ॥ 


ततो गुहं समासाद्य राम: प्राझ्ललिमब्रवीत्‌ । 
सखे गर्छ पुरं रम्ये श्रूड़वेरमनुत्तमम ॥ १८॥ 


भामेव चिन्तयच्नित्यं भुद्धक्ष् भोगान्निजाजितान्‌ । 
अन्ते ममेव सारूप्य॑ प्राप्स्यसे त्व॑ न संशयः ॥ १९ ॥ 








३०५७ 


रलोंसे विभूषित एक हार श्रीजानकीजीको दिया ॥ ६ ॥ 
श्रीजनकनन्दिनी उस हारको अपने गलेसे उतारकर 
बारंबार अपने पतिदेव ओर वानरोंकी ओर देखने 
लगीं ॥ ७ ॥ श्रीरामचन्द्रजीने सीताजीका संकेत समझकर 
उनकी ओर देखते हुए कहा--'हे सुमुखि ! जनक- 
नन्दिनि ! तुम जिससे प्रसन्न हो उसे यह हार दे दो' ॥ ८॥ 
तब -सीताजीने श्रीरामचन्द्रजेके सामने ही वह हार 
हनुमानजीको दे दिया | उस हारको पहन और गोरवान्वित 
हो श्रीहनुमानजी अत्यन्त शोभाको प्राप्त हुए॥ ९ ॥ 
भगवान्‌ रामने भी सामने हाथ जोड़े खड़े हुए 
हनुमानजीसे उनकी भक्तिके कारण अत्यन्त प्रसन्न होकर 
कहा--- ॥ १० ॥ 'हनुमन्‌ ! में तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, 
तुम्हें जिस वरकी इच्छा हो माँग लो | जो वर त्रिलोकीमें 
देवताओंको भी मिलना कठिन है वह भी मैं तुम्हें अवश्य 
दूँगा” ॥ ११॥ तब हनुमानजीने अत्यन्त हर्षित होकर 
उनसे कहा--“'हे रामजी | आपका नाम-स्मरण करते हुए 
मेरा चित्त तृप्त नहीं होता ॥ १२ ॥ अतः मैं निरन्तर आपका 
नाम-स्मरण करता हुआ पृथ्वीपर रहूँ। हे राजेन्द्र ! मेरा 
मनोवाज्छित बर यही है कि जबतक संसारमें आपका नाम 
रहे तबतक मेरा शरीर भी रहे।” श्रीरामचन्द्रजीने 
कहा--“'ऐसा ही हो, तुम जीवन्मुक्त होकर संसारमें 


सुखपूर्वक रहो ॥ १३-१४ ॥ कल्पका अन्त होनेपर तुम 
| मेरा सायुज्य प्राप्त करोगे, इसमें सन्देह नहीं।” फिर 


जानकीजीने उनसे कहा--'हे मारुते ! तुम जहाँ कहीं भी 
रहोगे वहीं मेरी आज्ञासे तुम्हारे पास सम्पूर्ण भोग उपस्थित .' 


| हो जायैँंगे ।”” अपने प्रभु भगवान्‌ राम और सीताजीके इस 


प्रकार कहनेपर महामति हनुमानजी अत्यन्त प्रसन्न 
हुए॥ १५-१६॥ और फिर नेत्रोमें आनन्दाश्रु भर उन्हें 
बरबार प्रणाम कर बड़ी कठिनतासे, तपस्या करनेके लिये 
हिमालयपर चले गये ॥ १७ ॥ 

तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने हाथ जोड़े खड़े हुए गुहके 


| पास जाकर कहा--'मित्र |! अब तुम अपने परम रमणीय 


आम श्रूडवेरपुरन्‍को जाओ ॥ १८ ॥ वहाँ मेरा ही चिन्तन 
करते हुए अपने शुभ कर्मोंसे प्राप्त हुए भोगोंको भोगो। 


| इसमें संदेह नहीं, अन्तमें तुम मेरा ही सारूप्य प्राप्त 
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३०६ 


इत्युक्त्वा प्रददो तस्मै द्व्यान्याभरणानि च । 
राज्यं च॒ विपुलं दत्त्वा विज्ञानं च ददो विभुः ॥ २० । 


रामेणालिड््तो हष्टो ययो स्वभवनं गुहः । 
ये चानये वानराः श्रेष्ठा अयोध्यां समुपागता: ॥ २१ ॥ 


अमूल्याभरणेर्वश्रे: पूजयामास राघव: । 
सुग्रीवप्रमुखा: सर्वे वानराः सविभीषणा: ॥ २२ ॥ 


यथाहँ पूजितास्तेन रामेण परमात्मना । 
प्रह्टमनस: सर्वे जम्मुरेव यथागतम्‌॥ २३ ॥ 
सुग्रीवप्रमुखा: सर्वे किष्किन्धां प्रययुर्मुदा । 
विभीषणस्तु सम्प्राप्य राज्य निहतकण्टकम्‌ ॥ २४ ॥ 


रामेण पूजितः प्रीत्या ययो लड्ढामनिन्दित: । 
राघवो राज्यमखिलं शशासाखिलवत्सल: ॥ २५ ॥ 


अनिच्छन्नपि रामेण योवराज्येउभिषेचित: । 
लक्ष्मण: परया भक्त्या रामसेवापरो5$भवत्‌ ॥ २६ ॥। 


रामस्तु परमात्मापि कर्माध्यक्षोईपि निर्मल: । 
कर्तृत्वादि विहीनो5पि निर्विकारो5पि सर्वदा | २७ ॥ 


स्वानन्देनापि तुष्ट: सन्‌ लोकानामुपदेशकृत्‌ । 
अश्वमेधादियज्ञेश्च. सर्वैर्विपुलदक्षिणै: ॥ २८ ॥ 


अयजत्परमानन्दो मानुषं॑ वपुराश्रित: । 
न पर्यदेवन्विधवा न च व्यालकृतं भयम्‌॥ २९॥ 


न व्याधिजं भयं चासीद्रामे राज्यं प्रशासति । 
लोके दस्युभयं नासीदनर्थो नास्ति कश्नन ॥ ३०॥ 


वृद्धेषु सत्सु बालानां नासीन्‍्यृत्युभयं तथा। 
रामपूजापरा: सर्बे सर्वे राघवचिन्तका: ॥ ३१ ॥ 


बवर्षुर्जलदास्तोयं यथाकालं यथारुचि । 
प्रजा: स्वधर्मनिरता वर्णाश्रमगुणान्विता: ॥ ३२ ॥ 


औरसानिव रामो5पि जुगोप पितृवत्मजा: । 
सर्वलक्षणसंयुक्त: . सर्वधर्मपरायण: ॥ ३३ ॥ 
दशवर्षसहस्नाणि रामो राज्यमुपास्त सः ॥ ३४॥ 


अध्यात्मरामायण 
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[ सर्ग १६ 


करोगे” ॥ १९.॥ ऐसा कह भगवान्‌ रामने उसे दिव्य 
आभूषण, बहुत-सा राज्य और तत्त्वज्ञानका उपदेश 
दिया ॥ २० ॥ फिर रघुनाथजीसे आलिड्लित होकर गृह 
अपने घरको गया | और भी जो-जो वानरश्रेष्ठ अयोध्यामें 
आये थे, श्रीरामचन्द्रजीने उन सबका भी अमूल्य वस्र 
और आशभूषणोंसे सत्कार किया | इस प्रकार विभीषणके 
सहित सुग्रीव आदि .समस्त वानरगण परमात्मा रामसे 
यथोचित सत्कार पाकर अपने-अपने स्थानोंको चले 
गये ॥ २१--२३ ॥ 

सुग्रीवादि समस्त वानरगण प्रसन्न-चित्तसे 
किष्किन्धाको गये और भगवान्‌ रामसे सत्कृत हो 
आनन्दित विभीषण अपना निष्कण्टक राज्य पाकर 


प्रीतिपूर्वक लंकाको गये तथा सबके ऊपर दया करनेवाले 
श्रीरामचन्द्रजी अपने सम्पूर्ण राज्यका शासन करने 


लगे ॥ २४-२५ ॥ 


भगवान्‌ रामने श्रीलक्ष्मणजीको उनकी इच्छा म होनेपर 
भी युवराजपदपर अभिषिक्त किया और वे भी अत्यन्त 
भक्तिपूर्वक रामजीकी सेवामें रहने लूगे ॥ २६ ॥ परमात्मा 
रामने समस्त कमेंके साक्षी, नित्य निर्मल स्वरूप, 
कर्तृत्वादिसें रहित, सर्वदा निर्विकार और स्वानन्दतृप्त होकर 
भी समस्त लोकोंको उपदेश करनेके लिये मनुष्यरूप 
धारण कर बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंवाले अश्वमेधादि समस्त 
यज्ञोंका अनुष्ठान किया। महाराज रामके राज्य-शासन 
करते समय कभी विधवाओंका क्रन्दन नहीं हुआ; सर्पों, 
व्याधियों और लुटेरोंका भय नहीं था और न कोई अनर्थ 
ही होता था ॥ २७--३० ॥ वृद्धोंके रहते हुए बालकोंकी 
मृत्युका भय नहीं था, सब लोग भगवान्‌ रामकी पूजा और 
उनका स्मरण करनेवाले थे॥ ३१॥ मेघ सर्वदा ठीक 
समयपर यथेष्ट जल बरसाते थे, प्रजा अपना-अपना धर्म 
पालन करनेवाली और वर्णाश्रमके गुणोंसे युक्त 
थी ॥ ३२ ॥ तथा श्रीरामचन्द्रजी भी अपनी प्रजाका सगे 
पुत्रोंके समान पितृवत्‌ पालन करते थे, इस प्रकार 


सर्वलक्षणसम्पन्न, सर्वधर्मपरयण भगवान्‌ रामने दस 


सहसर््न वर्ष राज्य-शासन किया ॥ ३३-३४ ॥ 
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सर्ग १६ ] 


इद रहस्ये धनधान्यऋद्धिम 


दवीर्घायुरारोग्यकरं सुपुण्यदम्‌ । 
'पविन्रमाध्यात्मिकसंज्ञितं पुरा 


रामायण भाषितमादिशम्भुना ॥ ३५७५ ॥ 


श्रूणोति भक्त्या मनुजः समाहितो 
भकत्या पठेद्ठा परितुष्टमानसः । 
सर्वा: समाप्नोति मनोगताशिषो 


विमुच्यते पातककोटिभि: क्षणात्‌ ॥ ३६ ॥ 


रामाभिषेकं प्रयत:ः श्रृणोति यो 
धनाभिलाषी लभते महद्धनम्‌ । 
पुत्राभिलाषी सुतमार्यसम्मतं 


प्राप्नोति रामायणमादितः पठन्‌॥ ३७॥ 


श्रूणोति यो<5ध्यात्मिकरामसंहितां 


प्राप्नोति राजा भुवमृद्धसम्पदम्‌। 
जन्रून्विजित्यारिभिरप्रधर्षितो 


व्यपेतदुःखो विजयी भवेन्नप: ॥ ३८ ॥ 


स्त्रियो5पि थृण्वन्त्यधिरामसंहितां 
भवन्ति ता जीविसुताश्च पूजिता: । 
वन्ध्यापि पुत्र लभते सुरूपिणं 


कथामिमां भक्तियुता थरूणोति या ॥ ३९ ॥ 


श्रद्धान्वितो यः थ्रृणुयात्पठेन्नरो 
विजित्य कोप॑ च तथा विमत्सरः । 
दुर्गाणि सर्वाणि विजित्य निर्भयो 
भवेत्सुखी राघवभक्तिसंयुत: ॥| ४० ॥ 
सुरा: समस्ता अपि यान्ति तुष्टतां 
विच्ना: समस्ता अपयान्ति थृण्वताम्‌ । 
अध्यात्मरामायणमादितो नृणां 
भवन्ति सर्वा अपि सम्पदः परा: ॥ ४१ | 
' रजस्वला वा यदि रामतत्परा 
श्रूणोति रामायणमेतदादितः । 
प्रसूते ऋषभं चिरायुष 
पतिव्रता लोकसुपूजिता भवेत्‌॥ ४२ ॥ 
पूजयित्वा तु ये भक्त्या नमस्कुर्वन्ति नित्यश; । 
सर्वे: पापैर्विनिर्मुक्ता विष्णोर्यान्ति परे पदम्‌ ॥ ४३ ॥ 


युद्धकाण्ड 






३०७ 
धन-धान्यादि समस्त वैभव देनेवाले तथा दीर्घायु, 


आरोग्य और पुण्यकी वृद्धि करनेवाले इस आध्यात्मिक 
रामायण नामक परम पवित्र और गोपनीय रहस्यको 


| पूर्वकालमें श्रीआदिमहादेवने पार्वतीजीको सुनाया 


था॥ ३५॥ जो मनुष्य इसे भक्तिपूर्वक समाहितचित्तसे 
सुनता अथवा प्रसन्न-चित्तसे भक्तिपूर्वक पढ़ता है वह 
अपने मनकी समस्त कामनाओंको प्राप्त करता है ओर एक 
क्षणमें ही करोड़ों पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥ ३६ ॥ जो 
धनकी इच्छा रखनेवाला पुरुष इस रामाभिषेकका एकाग्र- 


| चित्तसे श्रवण करता है वह महान्‌ सम्पत्ति प्राप्त करता है 


और जो पुत्राभिलाषी इस गन्थंका आरम्मसे ही पाठ करता 


| है वह सत्पुरुषोंद्वारा सम्मान पानेयोग्य पुत्र पाता है ॥ ३७॥ 


जो राजा इस अध्यात्मरगमायणका श्रवण करता है वह 


| धन-धान्यसम्पन्न पृथिवी प्राप्त करता है और शत्रुओंसे 


अपमानित न होकर सब प्रकारके दुःखसे छूटकर विजय 


| लाभ करता है॥३८॥ खिलयोंमें भी जो कोई इस 


आध्यात्मिक रामसंहिताको सुनती हैं उनकी सन्तान 
चिरजीवी होती है और वे स्वयं उनसे सम्मानित होती हैं 
तथा जो वन्ध्या भी इस कथाका भत्तिपूर्वक श्रवण करती 
है वह सुन्दर रूपवान पुत्र प्राप्त करती हैं ॥ ३९ ॥ जो मनुष्य 
क्रोधको जीतकर ईर्ष्यारहित हो इसे श्रद्धापूर्वक सुनता या 
पढ़ता है वह समस्त अवगुणोंकों जीतकर निर्भय, सुखी 
और रामभक्तिसे सम्पन्न हो जाता है ॥४०॥ इस 


| अध्यात्मगामायणका आरम्भसे ही श्रवण करनेवाले 


पुरुषोंसे समस्त देवगण प्रसन्न हो जाते हैं, उनके सम्पूर्ण 
विप्न दूर हो जाते हैं और उन्हें सब प्रकास्की उत्तम 
सम्पत्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं ॥ ४१ ॥ यदि रजस्वला स्त्री 


| भगवान्‌ रामका स्मरण करती हुई आदिसे ही इस ' 


रामायणका श्रवण करे तो अति उत्तम और दीर्घायु पुत्र 
उत्पन्न करती है और वह स्वयं संसारसे सम्मानित पतिव्रता 
होती है ॥ ४२ ॥ जो लोग इसका भक्तिपूर्वक पूजन कर 


इसे नित्यप्रति नमस्कार करते हैं वे समस्त पापोंसे मुक्त 


होकर भगवान्‌ विष्णुके परमधामको प्राप्त-होते हैं ॥ ४३ ॥ 
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३०८ 





अध्यात्मरामायण 


अध्यात्मरामचरितं कृत्स्रे थ्रृण्वन्ति भक्तित: । जो पुरुष इस सम्पूर्ण अध्यात्मरामायणको 
पठन्ति वा स्वयं वक्त्नात्तेषां राम: प्रसीदति ॥ ४४ .॥ | सुनते अथवा स्वयं अपने मुखसे ही पढ़ते हैं उनसे 
राम एव पर ब्रह्म तस्मिस्तुष्टेटखिलात्मनि । राम प्रसन्न होते हैं॥ ४४ ॥ भगवान्‌ राम ही परत्नह्म हैं 


, धर्मार्थकाममोक्षाणां यद्यदिच्छति तद्धबेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
श्रोतव्य॑ नियमेनेतद्रामायणमखण्डितम्‌ । 
आयुष्यमारोग्यकरं कल्पकोट्यूघनाशनम्‌ ॥ ४६॥ 
देवाश्व॒ सर्वे तुष्यन्ति ग्रहाः सर्वे महर्षय: । 
- रामायणस्य श्रवणे तृप्यन्ति पितरस्तथा ॥ ४७ ॥ 


अध्यात्मरामायणमेतदद्धुतं 

बैराग्यविज्ञानयुतं॑. पुरातनम । 
पठन्ति श्रृण्वन्ति लिखन्ति ये नरा- 

स्तेषां भवेउस्मिन्न पुनर्भवो भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
आलोड्याखिलवेदराशिमसकृ- 


छात्तारक॑ ब्रह्म त- 
यो 


द्रामो विष्णुरहस्यमूर्तिरिति 

विज्ञाय भूतेश्वर: । 
उद्धृत्याखिलसारसड्ग्रहमिदं 

संक्षेपतः प्रस्फुर्ट 
श्रीरामस्य निगूढतत्त्वमखिलं 

प्राह प्रियाये भव: ॥ ४९॥ 


अतः उन सर्वात्मा रामके प्रसन्न होनेपर धर्म, अर्थ, काम, 
मोक्षमेंसे जिसकी इच्छा हो वही मिल सकता है ॥ ४ ५॥ 
इसलिये आयु और आरोग्यकी देनेवाली तथा करोड़ों 
कल्पोंके प्रापसमूहका नाश करनेवाली इस रामायणका 
निरन्तर नित्यप्रति नियमपूर्वक श्रवण करना 
चाहिये ॥ ४६ ॥ इसका श्रवण करनेसे समस्त देवगण, 
सम्पूर्ण ग्रह एवं महर्षिगण प्रसन्न हो जाते हैं तथा पितृगण 
भी तृप्ति लाभ करते हैं ॥ ४७ ॥ जो पुरुष ज्ञान-बैराग्यसे 
युक्त इस अति अद्भुत प्राचीन अध्यात्मरामायणको पढ़ते, 
लिखते अथवा सुनते हैं उनका इस संसारमें फिर जन्म नहीं 
होता ॥ ४८ ॥ भूतनाथ भगवान्‌ शंकरने बारंबार समस्त 
वेद-राशिका मनन्‍्थन करके यह निश्चय किया कि तारक 
मन्त्र 'राम' विष्णुभगवान्‌की गुप्त मूर्ति है। अतः उन्होंने 
समस्त वेदोंके सार (उपनिषदों) का संग्रहरूप यह 
भगवान्‌ रामका सम्पूर्ण गुप्त तक्त अपनी प्रिया 


श्रीपार्वतीजीको संक्षेपसे सुनाया ॥ ४९ ॥ 


न्‍-----औरतसस< 


क्मकओ--णाः अजित 
इति श्रीमदध्यात्मरमायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे षोडज्य: सर्ग: ॥ १६ ॥ 
++-+>औऔह स्‍न्‍तननस+ 


समाप्रमिद युद्धकाण्डम्‌ 
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अआध्यात्मराभायण 


* भगवान्‌ रामके यहाँ अगस्त्यादि मुनीश्चरोंका आना और 
रावणादि राक्षसोंका पूर्वच्नरित्र सुनाना 
जयति रघुवंशतिलक: कोसल्याहदयनन्दनो राम: । 
दरशवदननिधनकारी दाहरथिः पुण्डरीकाक्ष: ॥ १ ॥ 


श्रीकौसल्याजीके हृदयको आनन्दित करनेवाले, 
क्‍ रावणको मारनेवाले, रघुवंशतिलूक दशरथकुमार 
कमलनयन भगवान्‌ रामकी जय हो ॥ १॥ 

श्रीपार्ववीजी बोलीं--कोसल्याजीके आनन्दकों 
बढ़ानेवाले महापराक्रमी श्रीरामचन्द्रजीने युद्धमें रावणादि 
राक्षसोंकी मास्कर अयोध्यापुरीमें सीताजीके सहित 
राज्याभिषिक्त होनेके अनन्तर कौन-सा कार्य किया ? 
लीलाहीसे माया-मानव भावको प्राप्त हुए वे सनातन 
परमात्मा पृथ्वीतकपर कितने वर्ष रहे ? तथा अन्तमें 
उन रघुनन्दनने इस मर्त्यलोकका किस प्रकार त्याग 
किया ? ॥ २--४ ॥ हे प्रभो ! मुझ श्रद्धावतीको आप 
यह सब वृत्तान्त सुनाइये | हे भगवन्‌ ! श्रीरमकथामृतका 
आस्वादन करनेसे मेरी तृष्णा बहुत ही बढ़ती जाती है, 
इसलिये आप श्रीरामचन्द्रजीकी कथा विस्तारपूर्वक 
कहिये॥ ५॥ 

श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! राक्षसोंका वध 
करनेके अनन्तर॑ भगवान्‌ रामके राजपदपर विराजमान 
| होनेपर समस्त मुनिजन उनका अभिवादन करनेके लिये 
आये ॥ ६॥ उस समय विश्वामित्र, असित, कण्व, 
दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि तथा 
निर्मल स्वभाव सप्तर्षिगण ओर अपने दिष्यों तथा अन्यान्य 
मुनिजनोंके सहित अगस्त्यजी आये। उन अगस्त्यजीने 
भगवान्‌ रामके द्वारपप पहुँचकर  द्वारपालसे 
कहा-- ॥ ७-८ ॥ तुम महाराज रामसे जाकर कहों कि 
आपका आशीर्वादोंसे अभिनन्दन करनेके लिये अगस्त्य 
आदि समस्त मुनिगण आये हैं ओर बाहर खड़े हुए 
हैं॥९॥ 


















अथ रामः किमकरोत्कोसल्यानन्दवर्धन: । 
हत्वा मृधे रावणादीन्‌ राक्षसान्भीमविक्रम: ॥ २ ॥ 
अभिषिक्तस्त्वयोध्यायां सीतया सह राघव: । 
मायामानुषतां प्राप्प कति वर्षाणि भूतले॥ ३ ॥ 


स्थितवान्‌ लीलया देव: परमात्मा सनातन: । 
अत्यजन्मानुषं॑ लोक॑ कथमन्ते रघूहह: ॥ ४ ॥ 


एतदाख्याहि भगवन्‌ अ्रददधत्या मम प्रभो। 
कथापीयूषमास्वाद्य तृष्णा मेहतीव वर्धते । 
रामचदन्धस्य भगवन ब्रूहि विस्तरशः कथाम्‌ ॥ ५ ॥। 
राक्षसानां वध कृत्वा राज्ये राम उपस्थिते । 
आययुर्मुनयः सर्वे श्रीराममभिवन्दितुम्‌ ॥ ६॥ 
विश्वामित्रोडसितः कण्वो दुर्वासा भुगुरज्विरा: । 
कञ्यपो वामदेवोउत्रिस्तथा सप्तर्षयोडमला: ॥ ७ ॥ 
अगस्त्यः सह शिष्यैश्व मुनिभिः सहितो5 भ्यगात्‌ । 
द्वारमासाद्य रामस्थ द्वारपालमथाब्रवीत्‌ ॥ ८ ॥| 


ब्रूहि रामाय मुनयः समागत्य बहिःस्थिता: । 
अगस्व्यप्रमुखा: सर्वे आशीर्भिरभिनन्दितुम्‌ ॥ ९ ॥ 
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। 3 
प्रतीहारस्ततो राममगस्त्यवचनाद दुतम्‌ । 
नमस्कृत्याब्रवीद्वाक्य॑ विनयावनत: प्रभुम्‌ ॥ १० । 
कृताझलिरुवाचेदमगर्त्यो मुनिभि: सह। 

देव त्वदर्शनार्थाय प्राप्तो बहिरुपस्थित: ॥ ११॥ 
तमुवाच्र॒ द्वारपालं प्रवेशय यथासुखम्‌ । 

पूजिता विविशुर्वेश्म नानारत्रविभूषितम्‌ ॥ १२ ॥ 


दृष्ठा रामो मुनीन शीक्र प्रत्युथाय कृताझलि: । 
पाद्यार्ष्यादिभिरापूज्य गां निवेद्य यथाविधि ॥ १३ ॥ 
नत्वा तेभ्यो ददो द्व्यान्यासनानि यथाहत: । 
उपविष्टा: प्रहष्टाश्न॒ मुनयो रामपूजिता: ॥ १४ ॥ 
सम्पृष्टकुशला: सर्वे राम॑ कुशलमन्लुवन्‌। 
कुशलं ते महाबाहो, सर्वत्र रघुनन्दन ॥ १५॥ 


दिष्टयेदानीं प्रपश्यामो हतशन्रुमरिन्दम । 
न हि भारः स ते राम रावणो राक्षसेश्वर: ॥ १६ ॥ 


सधणनुस्त्व हि लोकांस्रीन्‌विजेतुं शक्त एव हि । 
दिष्टया त्वया हता: सर्वे राक्षता रावणादय: ॥ १७ ॥ 


सहामेतन्महाबाहो रावणस्यथ निबर्हणम । 


असहामेतत्सम्प्राप्॑॑  रावणेय्यन्निषूदूनम ॥ १८ ॥ 
अन्तकप्रतिमा: सर्वे कुम्भकर्णादयों मृथे । 
रघुसत्तम ॥ १९॥ 


दत्ता चेय॑ त्वयास्माकं पुरा हरभयदक्षिणा । 
हत्वा रक्षोगणान्सब्डूये कृतकृत्योञ्च जीवसि ॥ २० ॥ 
श्रुत्वा तु भाषितं तेषा मुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 
विस्मयं परम॑ गत्वा राम: प्राज्लिरब्रवीत ॥ २१ ॥ 
रावणादीनतिक्रम्य कुम्भकर्णादिराक्षसान्‌ । 
त्रिलोकजयिनो हिल्वा कि प्रशंसथ रावणिम्‌ ॥ २२ ॥ 
ततस्तद्बच्नन॑ श्रुत्वा राघवस्थ महात्मन: । 


कुम्भयोनिर्महातेजा राम॑ प्रीत्या वचोउब्रवीत्‌ ॥ २३ ॥ 


श्रृूणु राम यथा वृत्त रावणे रावणस्य च। 


अध्यात्मरामायण 
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तब द्वारपाल अगस्त्यजीके कहनेसे तुरंत ही 


रामको नमस्कार कर उनसे अति विनयपूर्वक यों कहने 


लगा ॥ १० ॥ वह हाथ जोड़कर बोला---''देव | 
दर्शनोंके लिये मुनियोंके सहित श्रीअगस्त्यजी आये हैं और 
बाहर खड़े हुए हैं” ॥ ११॥ भगवान्‌ रामने द्वारपालसे 
कहा--' उन्हें आनन्दपूर्वक भीतर ले आओ।” तब 
मुनियोंने विधिवत्‌ पूजित होकर नाना प्रकारके रत्रोंसे 
विभूषित महलमें प्रवेश किया॥ १२॥ भगवान्‌ राम 
मुनियोंको देखते ही तुरंत हाथ जोड़कर खड़े हो गये और 
अर्ध्य-पाद्यादिसि उनका पूजन कर उन्हें विधिपूर्वक 
एक-एक गौ भेंट की ॥ १३ ॥ फिर उन सबको नमस्कार 
कर यथायोग्य दिव्य आसन दिये। उनपर वे मुनिगण 
भगवान्‌ रामसे पूजित होकर अति हर्षपूर्वक विराजमान 
हुए ॥ १४ ॥ श्रीरामचन्द्रजीद्वारा कुशल पूछे जानेपर सबने 
अपनी कुशल कही और उनसे बोले---“हे रघुनन्दन ! हे 
महाबाहो ! तुम्हारे राज्यमें तो सर्वत्र कुअल है न ? ॥ १५॥ 
हे शत्रुदमन ! आज हम बड़े भाग्यसे आपको छुंत्रुहीन देख 
रहे हैं ! हे राम! आपके लिये राक्षसराज रावण (का 
मारना) कुछ भारी नहीं था॥ १६॥ क्योंकि आप धनुष 
धारण करनेपर तीनों लोकोंको जीतनेमें भी समर्थ हैं ! 
(हमारे) सोभाग्यसे आपने रावण आदि सभी राक्षसोंको 
मार डाला ॥ १७ ॥ ओर हे महाबाहो ! रावणका मारना तो 
फिर भी सुगम था परन्तु रावणके पुत्र मेघनादका वध करना 
तो बड़ा ही दुष्कर कार्य था ॥ १८ ॥ ये कुम्भकर्णादि सभी 
राक्षस युद्धमें कालके समान थे ! हे रघुश्रेष्ठ ! वे सब 
आपके कालके समान कराल बाणोंसे मारे गये ॥ १९॥ 
आपने हमें तो पहले ही अभयदान दे दिया थां। अब आप 
हा भी इन राक्षसोंको युद्धमें मारकर कृतकृत्य हुए जीवित 
॥ २०॥ 
उन आत्मनिष्ठ मुनीश्चरोंका भाषण सुन श्रीरामचन्द्रजीने 
अत्यन्त विस्मित हो उनसे हाथ जोड़कर पूछा ॥ २१ ॥ 'हि 
मुनिगण ! आपलोग त्रिलोकविजयी रावण और 
कुम्भकर्णादि राक्षस्रोंकी छोड़कर रावणके पुत्र मेघनादकी 
ही प्रशंसा क्यों करते हैं ?”' ॥ २२ ॥ 
महात्मा रघुनाथजीके ये वचन सुनकर परम तेजस्वी 
मुनिवर अगस्त्यजीने उनसे अति प्रीतिपूर्वक कहा-- 
॥ २३ ॥ “हे राम | तुम रावण और उसके पुत्रके जन्म, 


जन्म कर्म वरादानं सल्लेपाइदतो मम ॥ २४ ॥ | कर्म और वर-प्राप्ति आदिका वृत्तान्त सुनो; मैं उनका 
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उत्तरकाण्ड ३१९ 
पुरा कृतयुगे राम पुलस्त्यो ब्रह्मण: सुतः । 
तपस्तप्तुं गतो विद्वान्मेरो: पार्श्व महामति: ॥ २५॥ 


तृणबिन्दोराभश्रमेऔओओे. न्‍्यवसन्युनिपुड्डवः । 
तपस्तेपे महातेजा: स्वाध्यायनिरतः सदा ॥ २६॥ 


तत्राअ्रमे महारम्ये देवगन्धर्वकन्यका: । 
गायन्त्यो ननुतुस्तन्र हसन्त्यो वादयन्ति च॥ २७॥ 


क्‍ वर्णन करता हूँ॥ २४ ॥ हे राम ! पूर्वकालमें 
सत्ययुगमें ब्रह्माके पुत्र महामति विद्वान्‌ पुलस्त्यजी तप 
करनेके लिये सुमेरु पर्वतपर गये ॥ २५ ॥ वे महातेजस्वी 
मुनिश्रेष्ठ तृणबिन्दुके आश्रममें रहने लगे ओर वहाँ निरन्तर 
स्वाध्याय  (प्रणव-जप) में तत्पर रह तप करने 
लगे ॥ २६॥ उस महारमणीय आश्रममें देवता ओर 
' गन्धर्वोंकी सुन्दरी कन्याएँ गाती, बजाती और हँसती हुई 
नाचने तथा पुलस्त्यजीके तपमें विन्न डालने लगीं 
| तब महातेजस्वी पुलस्त्यजी अत्यन्त क्रुद्ध होकर 
बोले--- ॥ २७-२८ ॥ ''जिस (देव या गन्धर्व) कन्यापर 
| मेरी दृष्टि पड़ जायगी वही गर्भवती हो जायगी ।” तब उस 
शापसे भयभीत होकर उनमेंसे कोई भी उस स्थानपर न 
आयी ॥ २९ ॥ किन्तु राजर्षि तृणबिन्दुकी कन्याने ये वाक्य 
| नहीं सुने; इसलिये वह मुनीश्चरके सामने निर्भयतापूर्वक 
उन्हें देखती हुई घूमती रही॥३०॥ इससे वह 
(गर्भावसस्‍्थाको प्राप्त होकर) पीली पड़ गयी, तथा उसके 
स्तन (स्थूल होकर) साफ प्रकट होने छूगे। अपने 
जरीरको विवर्ण हुआ देख वह डरती हुई अपने पिताके 
पास आयी॥ ३१५॥ जब उसे महातेजस्वी, राजर्षि 























पुलस्त्यस्य तपोविध्न चक्कु: सर्वा अनिन्दिता: । 
ततः क्रुद्धो महातेजा व्याजहार बचो महत्‌ ॥ २८ ॥ 


या मे दृष्टिपर्थ गच्छेत्सा गर्भ धारयिष्यति । 
ता: सर्वाः शापसंविद्मा न त॑ देश प्रचक्रमुः ॥ २९ ॥ 


तृणबिन्दोस्तु राजषें: कन्या तन्नाथृणोद्वच्च: । 
विचचार मुनेरग्रे निर्भया ते प्रपश्यती ॥ ३० ॥ 


बभूत्न पाण्डरलनुर्व्यज्ञितान्तःशरीरजा । 
दृष्ठा सा देहवैवर्ण्य भीता पितरमन्बगात्‌ ॥ ३१ ॥ 


तृणबिन्दुश्न॒ तां दृष्ठा राजर्षिरमित्द्युति: । 


मुनिकृत॑ सर्वमवैद्चिज्ञानचक्षुषा तृणबिन्दुने देखा तो उन्होंने ध्यानद्वार अपनी ज्ञानदृष्टिसे 
722 ॒ 8 कह मुनिवर पुलस्त्यका सब कृत्य जान लिया॥ ३२ ॥ तब 
तां कन्या मुनिवर्याय पुलस्त्याय ददो पिता । पिता तृणबिन्दुने वह कन्या मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्यको दी और 


तां प्रगृह्मात्रवीत्कन्यां बाढमित्येव स द्विज: ॥ ३३ ॥ | उन्होंने 'बहुत अच्छा” कह उसे स्वीकार कर 
लिया ॥ ३३ ॥ उसे अत्यन्त शुश्रूषापणयण देख मुनिवर 
पुलस्त्यने उससे प्रसन्न होकर कहा---' मैं तुझे दोनों वंझों 
(मातृपक्ष और पितृपक्ष) को बढ़ानेवाला एक पुत्र 
दूँगा” ॥ ३४ ॥ | 

तब उस कन्याने पुलस्‍्त्यजीद्वार एक त्रिक्ोक- 
विख्यात पुत्रकों जन्म दिया, जो पुलपस्‍्त्य-पुत्र ब्रह्मतेत्ता 
मुनिवर विश्रवाके नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥ ३५॥ विश्रवाका 
शील-स्वभावादि देखकर महामुनि भरद्वाजने प्रसन्न होकर 
उन्हें अपनी पुत्री विवाह दी ॥ ३६ ॥ उससे पुलस्‍स्त्यनन्दन 
विश्रवाने एक त्रिलोकीमें प्रतिष्ठित पुत्र उत्पन्न किया | वह 
विश्रवाका पुत्र अपने पिताहीके समान था तथा ब्रह्माजीने 
भी उसकी प्रशंसा की थी॥ ३७ ॥ उसके तपसे प्रसन्न 
| होकर ब्रह्माजीने उसे मनोवाज्छित . श्रेष्ठ वर देकर 


शुश्रूषणपरां दूष्ठठा मुनिः प्रीतो5ब्रवीद्रचः । 
दास्यामि पुत्रमेके ते उभयोव॑शवर्धनम्‌॥ ३४ ॥ 


तत:ः प्रासूत सा पुत्र पुलस्त्याल्लोकविश्वुतम्‌ । 
विश्रवा इति विख्यात: पोलस्त्यो ब्रह्मविन्मुनि: ॥ ३५ ॥ 


तस्य शीलादिक दृष्ठा भरद्वाजों महामुनिः । 
भार्यार्थ स्वां दुहितरं ददो विश्रवसे मुदा ॥ ३६॥ 


'तसयां तु पुत्र: सझज्ञे पोलस्तयाल्लोकसम्मतः । 
पितृतुल्यो वैश्रवणो ब्रह्मणा चानुमोदितः ॥ ३७ ॥ 


ददौ तत्तपसा तुष्टो ब्रह्मा तस्मे बरं शुभम्‌। 
मनोउमिलषितं तस्य धनेशत्वमखण्डितम्‌॥ ३८ ॥ 


(९-0. |४पगफ/5प् 8099वा एव्वाद्याव5ा (0॥86८07. एांत्रां286 0५ 8587600/ 








बेर 


ततो लब्धवरः सोउपि पितरं द्रष्टमागत:ः । 
पुष्पकेण धनाध्यक्षो ब्रह्मदत्तेन भास्वता ॥ ३९ । 


नमस्कृत्याथ पितरं निवेद्य तपस: फलम्‌। 
ग्राह मे भगवान ब्रह्मा दत््वा वरमनिन्दितम्‌ ॥ ४० ॥। 


निवासाय न मे स्थान दत्तवान्परमेश्वरः । 
ब्रृहि मे नियतं स्थान हिंसा यत्र न कस्यचित्‌ ॥ ४१ ॥ 


विश्रवा अपि त॑ प्राह लड्ढानाम पुरी शुभा । 
राक्षसानां निवासाय निर्मिता विश्वकर्मणा ॥ ४२ ॥ 


त्यक्त्वा विष्णुभयाहैत्या विविशुस्ते रसातलम्‌ । 
सा पुरी दुष्प्रधर्षान्ये्मध्येसागरमास्थिता ॥ ४३ ॥ 


तत्र वासाय गच्छ त्वं नान्‍्ये: साथिष्ठिता पुरा । 
पित्रादिष्टस्त्वसो गत्वा तां पुरी धनदो5विशत्‌ ॥ ४ड ॥ 


स॒॒तत्र सुचिरं कालमुवास पितृसम्मतः । 


 कस्यचित्त्वथ कालस्य सुमाली नाम राक्षस: ॥ ४५ ॥ 


रसातलान्मर्य्लोक॑े चचार पिशिताशन: । 
गृहीत्वा तनयां कन्या साक्षाद्वेवीमिव भ्रियम्‌ ॥ ४६ ॥ 


अपश्यद्धनदं देवं चरन्तं पुष्पकेण सः। 
हिताय चिन्तयामास राक्षसानां महामना: ॥ ४७ ॥। 


उबाच तनयां तत्र केकर्सी नाम नामत: । 
वत्से विवाहकालस्ते योवनं चातिवर्तते ॥ ४८ ॥ 


प्रत्याख्यानाच भीतैसस्‍्त्व॑ न वरैर्गृह्मसे शुभे । 
सा त्वं वरय भद्वं ते मुनि ब्रह्मकुलोद्धवघम ॥ ४९ ॥ 


स्वयमेव ततः पुत्रा भविष्यन्ति महाबला: । 


ईंदृशा: सर्वशोभाढ्या धनदेन समा: शुभे ॥ ५० ॥ 


तथेति साश्रमं॑ गत्वा मुनेरग्रे व्यवस्थिता । 
लिखनती भुवमग्रेण पादेनाधोमुखी स्थिता ॥ ५१ ॥ 


' तामपृच्छन्मुनि:का त्वं कन्यासि वरवर्णिनि । 
साब्रवीत्माझजलिब्रहमन्‌ ध्यानेन ज्ञातुमहसि ॥ ५२ ॥ 





अध्यात्मरामायण 
चच्य्य्य्च््य्स्स््य्््््य्य्य्च्च्च्स्स्म्म्म्स्म्सजम ्ज्न्त्न्ज्ननज्तकणज्लओझाःएः- 
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अखण्डित धनेश्वरता दी॥ ३८॥ त्रह्माजीके वरदानसे 
धनाध्यक्ष होकर वह उन्हींके दिये हुए महातेजस्वी पृष्पक 
विमानपर चढ़कर अपने पितासे मिलनेके लिये 
आया ॥ ३९ ॥ और उन्हें अपने तपका फल निवेदन कर 
प्रणाम करके बोला--''भगवान्‌ ब्रह्माजीने मुझे यह 
अत्युत्तम वर दिया है ॥ ४० ॥ किन्तु उन परमेश्वरने मुझे 
रहनेके लिये कोई स्थान नहीं दिया । अतः आप मुझे कोई 
ऐसा निश्चित स्थान बताइये जहाँ रहनेसे किसीकी हिंसा न 
हो” ॥ ४१ ॥ तब विश्रवाने उससे कहा--'' (दानवोंके) 
विश्वकर्माने रुका नामकी एक सुन्दर पुरी राक्षसोंके रहनेके 


लिये बनायी है ॥ ४२ ॥ किन्तु दैत्यलोग विष्णुभगवानके 


भयसे उसे छोड़कर रसातलको चले गये हैं । उस पुरीका 
किसी शत्रुसे आक्रान्त होना अत्यन्त कठिन है, क्योंकि वह 
समुद्रके बीचमें बसी हुई है ॥ ४३ ॥ तुम वहीं रहनेक़े लिये 
जाओ | उस पुरीपर इससे पहले ओर किसीका अधिकार 


| नहीं हुआ ।” तब धनपति कुबेरने पिताकी आज्ञासे जाकर 


उसी पुरीमें प्रवेश किया ॥ ४४ ॥ वहाँ अपने पिताकी- 
सम्मतिसे उन्होंने बहुत समयतक निवास किया | 

किसी समय सुमाली नामक एक मांस-भोजी राक्षस 
साक्षात्‌ लक्ष्मीदेवीके समान रूपवती अपनी क्कारी पुत्रीको 
साथ लिये रसातऊसे आकर मर्त्यलोकमें घूम रहा 
था॥ ४५-४६ ॥ उसने भगवान्‌ कुबेरको पुष्पक़ 
विमानपर चढ़कर विचरते देखा | तब महामति सुमाली 
राक्षसोंके हितका उपाय सोचने लगा ॥ ४७ ॥ वह कैकसी 
नामवाल्ली अपनी कन्यासे बोला---“बेटी ! तेरे विवाहका 
समय और योवनकाल बीता जा रहा है ॥ ४८ ॥ किन्तु हे 
सुन्दरि ! 'तू छोड़ देगी' इस भयसे तुझे कोई वर वरण नहीं 
करता । अतः तेरा कल्याण हो, तू स्वयं ही जाकर 
ब्रह्माजीके वंशझमें उत्पन्न हुए मुनिवर विश्रवाको वरण कर | 
हे शुभे ! उनसे तेरे इस कुबेरके समान सर्वशोभासम्पन्न 
महाबलवान्‌ पुत्र उत्पन्न होंगे” | ४९-५० ॥ 

तब वह बहुत अच्छा' कह मुनीश्वरके आश्रमपर 


जाकर खड़ी हो गयी और नीचेको मुख किये चरण-नखसे: 


पृथिवी कुरेदने लगी॥ ५१ ॥ मुनीश्वरने उससे पूछा-- 
“है सुन्दरवर्णवाली ! तू कौन और किसकी कन्या है ? 
(तथा किस लिये यहाँ आयी है 2)" कैकसीने हाथ 
जोड़कर कहा--“ब्रह्मन्‌ ! आप ध्यानद्वारा सभी कुछ 
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ततो ध्यात्वा मुनि: स्व ज्ञात्वा तां प्रत्यभाषत । 
ज्ञात. तवाभिलषितं मत्तः पुत्रानभीप्ससि ॥ ५३ ॥ 
दारुणायां. तु बेलायामागतासि सुमध्यमे । 
अतस्ते दारुणो पुत्रो राक्षसों सम्भविष्यत: ॥ ५४ ॥ 
साब्रवीन्मुनिशार्दूल त्वत्तोउप्येबंबिधो सुतो । 
तामाह पश्चिमो यस्ते भविष्यति महामति: ॥ ५० ॥ 
महाभागवत: श्रीमान्‌ रामभक्त्येकतत्पर: । 
इत्युक्ता सा तथा काले सुषुवे दशकन्धरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
रावण विंशतिभुजं दशशीर्ष सुदारुणम। 
तद्रक्षोजातमात्रेण चचाल च वसुन्धरा ॥ ५७ ॥ 


बभूवुर्नाशहेतूनि निमित्तान्यखिलान्यपि | -: 
कुम्भकर्णस्ततो जातो महापर्वतसन्निभ : ॥ ५८ ॥ 


ततः शुूर्पणखा नाम जाता रावणसोदरी । 
ततो विभीषणो जात: शान्तात्मा सोम्यदर्शन: ॥ ५९ ॥ 


स्वाध्यायी नियताहारो वित्यकर्मपरायण: । 
कुम्भकर्णस्तु दुष्टात्मा द्विजान्‌ सन्तुष्टचेतस: ॥ ६० ॥ 
भक्षयन्नुषिसझंश्च. विचचारातिदारुण: । 
रावणो5पि महासत्त्वो लोकानां भवदायकः: । 
बवधे लोकनाशाय ह्यामयो देहिनामिव ॥ ६१ ॥ 


राम तवं सकलान्तरस्थमभितो 
_. - जानासि विज्ञानदृक्‌ 
साक्षी सर्वहदि स्थितो हि परमो 
नित्योदितो 
त्व लीलामनुजाकृति: स्वमहिमन्‌ 
मायागुणेर्नाज्यसे 
लीलार्थ प्रतिचोदितो5द्य भवता 
वक्ष्यामि रक्षोद्धवम्‌ ॥ ६२ ॥ 


जानामि केवलमनन्तमचित्त्यशरक्ति 
चिन्मात्रमक्षरमजं विदितात्मतत्त्वम्‌ । 


त्वां राम गूढनिजरूपमनुप्रवृत्तो 
मूढोउप्यह भवदनुग्रहतश्चरामि ॥ ६३ ॥ 


निर्मल: .। 
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, | जान सकते हैं” ॥ ५२ ॥ तब मुनिवरने ध्यानद्वारा सब बातें 


जानकर उससे कहा--“मैं तेरी अभिलाषा जान गया, तू 
मुझसे पुत्रोंकी इच्छा करती है ॥ ५३ ॥ किन्तु हे सुन्दरि ! 
तू इस दारुण समयमें आयी है इसलिये तेरे पुत्र भी दो 
महाभयडूर राक्षस होंगे” ॥ ५४ ॥ उसने कहा--“हे 
मुनिश्रेष्ठ ! क्या आपके द्वारा भी ऐसे पुत्र होने चाहिये ?'' 
तब मुनीश्वरने उससे कहा--“'उनके पश्चात्‌ तेरे जो पुत्र 


होगा वह महाबुद्धिमाम्‌, परम भगवद्धक्त श्रीसम्पन्न और 


एकमात्र रामभक्तिमें ही तत्पर होगा ।” 
मुनीध्चरके ऐसा कहनेपर उसने यथासमय दस सिर 


. | और बीस भुजाओंवाले अति भयंकर रावणको जन्म 


दिया। उस राक्षसके जन्म लेते ही पृथिवी काँपने 


* | लगी ५५--५७ ॥ और संसारके नाशके समस्त कारण 
उपस्थित हो गये। उसके पश्चात्‌ महापर्वतके समान बड़े 


डील-डौलवाला कुम्भकर्ण उत्पन्न हुआ॥ ५८ ॥ फिर 
रावणकी बहिन शूर्पणख्ताका जन्म हुआ और उसके पीछे 
अति शान्तचित्त सौम्यमूर्ति विभीषण उत्पन्न हुआ, जो 


| अत्यन्त स्वाध्यायशील मिताहारी और नित्यकर्मपराय्ण 
| था | अत्यन्त दारुण दुष्टात्मा कुम्भकर्ण सन्तुष्टचित्त ब्राह्मण... 
| और ऋषियोंके समूहोंको भक्षण करता हुआ पृथिवीपर 
| घूमने लगा। तथा सम्पूर्ण ल्लेकोंको भयभीत करनेवाल्ा 
_| महाबली रावण भी प्राणियोंका नाश करनेवाले रोगके 


समान त्रिलोकीको नष्ट करनेके लिये बढ़ने 
लगा ॥ ५९--६१.॥ । 

हे राम ! आप सबके अन्तःकरणोंमें विराजमान हैं और 
साक्षीरूपसे अपनी ज्ञानदृष्टिद्वारा सबके हृदयस्थित 
विचारोंकों भलीभाँति जानते हैं। आप परम श्रेष्ठ, 
नित्य-प्रबुद्ध और निर्मल हैं। हे अपनी महिमामें स्थित 
रहनेवाले परमेश्वर ! आपने लीलासे हीं यह मनुष्यरूप 
धारण किया है, किन्तुं आप मायाके गुणोंसे लिप नहीं 


होते । आपने लछील्गवश मुझसे पूछा है, इसीलिये में यह 


राक्षसोंका जन्मवृत्तान्त सुना रहा हूँ ॥ ६२ ॥ हे राम ! में 
आपको एकमात्र, अनन्त, अचित्त्यदशक्ति, चिन्मात्र, 
अक्षर, अजन्मा और आत्मबोधस्वरूप जानता हूँ तथा 
(मायाके द्वार) अपने स्वरूपको गुप्त रखनेवाले आपकमें 


 (भजनद्वार) पशायण हो .मैं मूढ़ भी आपकी कृपासे 


स्वच्छन्द विचरता रहता हूँ॥ ६३ ॥ 
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एवं वदन्तमिनवंशपवित्रकीर्ति: * 
कुम्भोद्धवं रघुपति: प्रहसन्बभाषे । 
मायाश्रितं सकलमेतदनन्यकत्वा- 


अगस्त्वजीके इस प्रकार कहनेपर सूर्यवंशके 
सुयशस्वरूप श्रीरघुनाथजीने अगस्त्यजीसे हँसकर कहा-.... 
“यह सम्पूर्ण संसार मायामय है, क्योंकि वास्तवमें यह मुझसे 
पृथक्‌ नहीं है; हे मुने | तुम मेरे गुण-कीर्तनको ही इस 


न्मत्कीर्तन॑ जगति पापहरं निबोध ॥ ६४ ॥ | संसारमें सम्पूर्ण पापोंका नाश करनेवाला जानो” ॥ ६४ ॥ 


स्न्‍ततनअततततर 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे त्तरकाण्डे प्रथमः सर्ग: ॥ १॥ 


न्न्न््औत्तततत 
द्वितीय सर्ग 
( राक्षसोंके राज्यस्थापनका विवरण 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! रघुनाथजीके ये 
श्रीरामवनन॑ श्रुव्वा परमानन्दनिर्भर: । वचन सुनकर अगस्त्य मुनि अत्यन्त आनन्दसे भर 


मुनि: प्रोवाच सदसि सर्वेषां तत्र श्रूण्वताम्‌ ॥ १ ॥ 


अथ वित्तेश्वरो देवस्तत्र कालेन केनचित्‌। 
आययो पुष्पकारूढ: पितरं द्रष्टमञ्लसा ॥ २ ॥ 


दृष्ठा त॑ केकसी तत्र भ्राजमानं महोजसम । 
राक्षसी पुत्रसामीप्ये गत्वा रावणमत्रवीत्‌ ॥ ३॥ 


पुत्र पश्य धनाध्यक्ष॑ ज्वलन्तं स्वेन तेजसा । 
त्वमप्येब यथा भूयास्तथा यत्न॑ं कुरु प्रभो ॥ ४॥ 


5 8 रावणो रोषात्‌ प्रतिज्ञामकरोद्द्गुतम्‌ । 
समो वापि हाधिको वाचिरेण तु॥ ५॥ 


भविष्याम्यम्ब मां पश्य सन्तापं त्यज सुत्रते । 
इत्युक्त्वा दुष्करं कर्तु तपः स दशकन्धर: ॥ ६॥ 


अगमत्फलसिद्धबर्थ गोकर्ण तु सहानुजः । 
स्व स्व॑ नियममास्थाय भ्रातरस्ते तपो महत्‌ ॥ ७॥ 
आस्थिता दुष्करं घोरं सर्वलोकेकतापनम्‌ । 
दशवर्षसहस्नाण कुम्भकर्णोह्करोत्तप: ॥ ८॥ 


विभीषणो5पि धर्मात्मा सत्यधर्मपरायण: । 
पञ्चवर्षसहस्नाणि पादेनेकेन तस्थिवान्‌ ॥ ९ ॥ 


गये और उस सभामें सबके सुनते हुए फिर कहने 
लगे--- ॥ १॥ द 


“है राम ! किसी समय धनपति कुबेरजी अकस्मात्‌ 
अपने पितासे मिलनेके लिये पुष्पक विमानपर चढ़कर 
आये ॥ २॥ जब राक्षसी केकसीने महातेजस्वी कुबेरकी 
पिताके पास विराजमान देखा तो वह अपने पुत्र रावणके 
पास जाकर बोली ॥ ३ ॥ 


“बेटा ! अपने तेजसे प्रकाशमान इस धनपतिको देखो 


'ओर हे समर्थ ! तुम भी वही प्रयत्न करो जिससे ऐसे हो 


जाओ” ॥ ४ ॥ यह सुनकर रावणने तुरंत ही बड़े रोषसे 
प्रतिज्ञा की--' हे शुभव्रतवाली ! तुम खेद न करो, देखो, 
मातः ! मैं शीघ्र ही कुबेरके समान अथवां इससे भी 
अधिक एऐश्वर्यशाली हो जाऊँगा |” 


ऐसा कह भाइयोंके सहित रावण इच्छित फल-प्राप्तिके 
लिये गोकर्ण-क्षेत्रमें दुष्कर तपस्या करने चला गया | वहाँ 
वे तीनों भाई अपने-अपने ब्रतमें दृढ़ रहकर समस्त 
ल्ोकोंको तपानेवाक्ला अति महान तप करने लगे | उनमेंसे 
कुम्भकर्णने दस हजार वर्ष तप किया ॥ ५---८ ॥ सत्य- 
धर्मपरायण धर्मात्मा विभीषण भी पाँच हजार वर्षतक एक 
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सर्ग २ ] 


दिव्यवर्षसहस््न तु निराहारो दशाननः । 
पूर्णे वर्षमहस्ने तु शीर्षमझो जुहाव सः । 
एवं वर्षसहस्नाणि नव तस्यातिचक्रमुः ॥ १०॥ 


अथ वर्षसहर्न॑ तु दशमे दशमं शिर:। 
छेत्तुकामस्य धर्मात्मा प्राप्तश्नांथ प्रजापति: । 
वत्स वत्स दशग्रीव प्रीतोडस्मीत्यभ्यभाषत ॥ ११ ॥ 


वर बरय दास्यामि यत्ते मनसि काब्वितम । 


दशग्रीवो5पि तच्छुत्वांप्रहष्टेनान्तरात्मना ॥ १२ ॥ 


अमरत्वं वृणोमीश बरदो यदि मे भवान्‌। 
सुपर्णनागयक्षाणां देवतानां तंथासुरैः । 
अवध्यत्वं तु मे देहि तृणंभूता हि.मानुषाः ॥ १३ ॥ 


तथास्त्विति प्रजाध्यक्ष: पुनराह.दशाननम | 


अझो हुतानि शीर्षाणि यानि तेउ्सुरपुड्व ॥ १४॥ 


भविष्यन्ति यथापूर्वमक्षयाणि चर सत्तम ॥ १५ ॥ 


द एवमुक्त्वा ततो राम दझ्ञग्रीवं प्रजापति: । 


विभीषणमुवाचेदं प्रणत॑ भक्तवत्सल: ॥ १६॥ 


विभीषण त्वया वत्स कृतं धर्मार्थमुत्तमम्‌ | 
तपस्ततो वर वत्स वृणीष्बाभिमतं हितम्‌॥ १७ ॥ 


विभीषणोउपि तं नत्वा प्राज्ललिवाक्यमब्रवीत्‌ । 


 देब॑ में सर्वदा बुद्धिर्धमें तिष्ठतु शाश्वती | 


मा रोचयत्वधर्म मे बुद्धि: सर्वन्न सर्वदां ॥ १८ ॥ 


_ततः प्रजापति: प्रीतों विभीषणमंथात्रवीत्‌। 


वत्स त्व॑ धर्मशीलो5सि तंथेव च भविष्यर्सि ॥ १९ ॥ 


अयाचितो5पि ते दास्ये ह्ामरत्वं विभीषणं । 
कुम्भकर्णमथोवात्र बरं वरय सुब्रत ॥ २० ॥ 


ह 4:78. वाण्या व्याप्तो5थ त॑ प्राह कुष्भ॑कर्ण: पितामहमं । 


स्वष्य्यामि देव षण्मासान्दिनमेक तुं भोजनम्‌ ॥ २१ ॥ 


एवमस्त्विति त॑ प्राह ब्रह्मा दूंद्ठों दिबोकसः । 
सरस्वती च तद्ठक्त्रान्निर्गता प्रययो दिवम्‌॥ २२ ॥ 





उत्तरकाण्ड 


ही पाँवसे खड़े रहे।९॥ रावण एक हजार दिव्य 
वर्षतक निराहार रहा, फिर सहस्त्र वर्ष पूर्ण होनेपर उसने . 
अपना एक मस्तक अम्रमिमें हवन कर दिया। इसी प्रकार 


| उसे नौ हजार दिव्य वर्ष बीत गये ॥ १० ॥ जब दस हजार 
' वर्ष बीतनेको हुए और जिंस समय रावण अपना दसवाँ 


सिर भी काटनेको उद्यंत हुआ तो धर्मात्मा ब्रह्माजी प्रकट 
हुए और बोले---“बेटा रावण ! मैं प्रसन्न हूँ ॥ ११ ॥ तू 
वर माँगं, में तेरी जो इच्छा होगी वही पूर्ण करूँगा।” यह 
सुन रावणने अति प्रेसन्न होकर कहा-- ॥ १२॥ हे 
ईश्वर ! यदिआप मुझे वर ही देना चाहते हैं तो मैं अमरता 


. | माँगता हूँ। मैं गरुड, सर्प, येक्ष, देव और दांनंव आदि 
| किसीसे भी न मांरा जा सकूँ । (बस, मैं यही वर माँगता 


हूँ) बैंचारें मनुष्य तो तिनकोंके समान हैं-- (उनसे मुझे 
भय नहीं है) ॥ १३ ॥ तब त्रह्माजीने 'ऐसा ही हो' यह 
कहकर रावर्णस फिर कहा--“हे असुरकश्रेष्ठ ! तुमने 
अपने जो सिर अभ्रिमें होम दिये हैं वे पहलेके समान फिर 
हो जायँंगे तथा हे साधुश्रेष्ठ |! उनका कभी नाश न 


| होगा” ॥ १४-१५ ॥ 


है राम ! रावणसे इस प्रकार कह फिर भक्तवत्सल 
ब्रह्मजीनी अति विनीत विभीषणसे कहा-- | १६ ॥ 
“वत्स विभीषण ! तुमने यह श्रेष्ठ तप धर्मसम्पादनके लिये 
किया है, इसलिये बेटा ! तुम्हें जो हितकर वर अभीष्ट हो 
माँगो” ॥ १७ ॥ तब विभीषणने उन्हें नमस्कार कर उनसे 
हाथ जोड़कर कहा--“'भगवन्‌ ! मेरी बुद्धि सर्वदा 
निंश्वलरूपसे धर्ममें ही रहे, उसकी कभी किसी अवस्थामें 
भी अँधर्ममें रुचि ने हो”” ॥ १८ ॥ इसपर ब्रैह्याजीनि अति 
प्रसन्न होकर विभीषंणसे कहां--“बेटां ! तुम बड़ें 
धर्मनिष्ठ हों, जैसा चाहते हों वैसा ही होगां॥ १९ ॥ है 
विंभीषणं ! यद्यपि तुमने माँगां नहीं है, फिंर भी मैं तुम्हें 
अमरत्वकां वर ओरें देंतां हूँ।” तर्द॑नन्तर वे कुम्भकर्णसे 


' बोलें--"हे सुब्रत | तुम॑ वर माँगों” ॥ २० ॥ तब॑ 


'देंवीकी मायासे मोहित होकर अह्याजीस केहा-- “है देव. 


मैं छः महीने सोऊँ ओर एक दिन भोजन करूँ” ॥ २१॥ 
ब्रह्माजीनें उससे, देवेताओंकी ओर देखते हुए कहा-- 
“ऐसा ही हो।” उनके ऐसा कहतें ही सरस्वती तुरंत ही 


, उसके मुंखसे निकलकर स्वर्गलॉककी चली गयीं ॥ २२ ॥ 
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कुम्भकर्णस्तु दुष्टात्मा चिन्तयामास दुःखित: । 
अनभिप्रेतमेवास्यात्किं निर्गतमहो विधि: ॥ २३ ॥ 


सुमाली वरलब्धांस्तान ज्ञात्वा पोत्रानुनिशाचरान्‌ । 
पातालातन्निर्भय: प्रायात्‌ प्रहस्तादिभिरन्वित: ॥ २४ ॥ 


दशग्रीव॑ परिष्ृज्य॒ बचने चेदमत्रवीत्‌ । 
दिष्टद्या ते पुत्र संवृत्तो वाड्छितो मे मनोरथ: ॥ २५ ॥ 


यद्धयाच्च वयं लड्ढां त्यक्त्वा याता रसातलम्‌ । 
तद़ूतं नो महाबाहो महतद्विष्णुकृतं भयम्‌॥ २६॥ 


अस्माभि:ः पूर्वमुषिता लड्ढेयं धनदेन ते। 
भ्रात्राक्रान्तामिदानीं त्वं प्रत्यानेतुमिहाहसि ॥ २७ ॥ 


साम्ना वाथ बलेनापि राज्ञां बन्धु: कुतः सुहत्‌ । 
इत्युक्तो रावणः प्राह नाहस्येवं प्रभाषितुम्‌ ॥ २८ ॥ 


वित्तेशो गुरुरस्माकमेवं श्रुत्वा तमब्रवीत्‌। 
प्रहस्त: प्रश्मितं वाक्य रावण दशकन्धरम्‌ ॥ २९॥ 


श्रूणु रावण यत्नेन नेवं त्व॑ वक्तुमहसि । 
नाधीता राजधर्मास्ति नीतिशास्त्रं तथेव च ॥ ३० ॥ 


श्राणां नहि सोक्षात्रं श्रूणु मे बदतः प्रभो । 
कश्यपस्य सुता देवा राक्षसाश्र महाबला: ॥ ३१॥ 


परस्परमयुध्यन्त त्यक्वा सोहदमायुथे: । 
नेवेदानीन्तन॑ राजन्‌ वबैरं देवैरनुष्ठितम ॥ ३२ ॥ 


प्रहस्तस्य बच: श्रुत्वा दशग्रीवो दुरात्मनः । 
तथेति ॥ ३३ ॥ 


दूत॑ प्रहस्तं सम्प्रेष्य निष्कास्य धनदेश्वरम्‌ । 
लड्ढामाक्रम्य सचिवे राक्षसे: सुखमास्थित: ॥ ३४ ॥ 


धनद: पितृवाक्येन त्यक्त्वा लड्ढां महायशञा: । 
गत्वा कैलासशिखरं तपसातोषयच्छिवम्‌॥ ३५॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग २ 


तब दुष्ट्चित्त कुम्भकर्णने मन-ही-मन दुःखित होकर 
सोचा--“अहो ! भाग्यका चक्र तो देखो, जिसको मुझे 
इच्छा ही नहीं है ऐसी बात मेरे मुखसे क्‍यों निकल 
गयी 7” ॥ २३ ॥ 

अपने नाती तीनों राक्षसरोंको वर मिलनेका समाचार 
सुनकर सुमाली प्रहस्तादि राक्षस्रोंकोी साथ लिये निर्भयता- 
पूर्वक पातालसे आया ॥ २४ ॥ और रावणको हृदयसे 
लगाकर बोला--'“'बेटा ! बड़े आनन्दकी बात है कि 
आज मेरा चाहा हुआ तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो 


गया ॥ २५॥ जिसके भयसे हम लक्जपुरीको छोड़कर. 


पाताललोकको चले गये थे, हे महाबाहो ! आज हमारा 
वह विष्णुका भय जाता रहा ॥ २६ ॥ इस लंकापुरीमें, जो 
अब तुम्हारे भाई कुबेरके अधिकारमें है, पहले हम रहा 
करते थे। अब तुम्हें इसे सामनीतिसे अथवा बलपूर्वक 
फिर ल्लोटा लेना चाहिये, (बन्धुत्वका विचार न करना 
चाहिये) क्योंकि राजाओंके बन्धु उनके कब हितकारी 
हुए हैं ? द 
सुमालीके ऐसा कहनेपर रावणने कहा--“'आपको 
ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये ॥ २७-२८ ॥ धनपति कुबेर 
हमारे बड़े हैं।” यह सुनकर प्रहस्तने रावणसे अति 
नम्नतापूर्वक कहा-- ॥ २९ ॥ “हे रावण ! मैं जो कुछ 
कहता हूँ सावधान होकर सुनो । तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी 


चाहिये । अभी तुमने राजधर्म ओर नीतिशास्त्रका अध्ययन - 


नहीं किया है॥३०॥ ज्ूखीरोंमें भ्रातृत्व नहीं हुआ 
करता | हे समर्थ ! इस विषयमें मैं जो कुछ निवेदन करता 


हूँ सुनिये । महर्षि कइ्यपजीकी सन्तान देवता और राक्षस 


बड़े शूरवीर थे ॥ ३१ ॥ इसलिये वे बन्धुत्वको तिलाझलि 
देकर परस्पर अख्र-शस्तरोंसे लड़ने लंगे। हे राजन ! 


देवताओंके साथ हमारा वैर कुछ हालहीका नहीं है (यह 


तो आरम्भसे ही चला आता है)” ॥ ३२ ॥ 


दुरात्मा प्रहस्तके ये वचन सुनकर रावणने कहा-- तो : 
ठीक है ।' उस समय उसके नेत्र क्रोधसे लाल हो गये ओर . 


वह तुरंत ही त्रिकूट पर्वतपर. पहुँचा ॥ ३३ ॥ उसने 
प्रहस्तको अपना दूत बनाकर भेजा और 


लंकापुरीसे निकालकर उसपर अपना अधिकार. किया 
तथा अपने राक्षस-मन्त्रियोंके सहित वहाँ सुखपूर्वक रहने 
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तेन सख्यमनुप्राप्य तेनेब परिपालित: । 
अलकां नगरीं तत्र निर्ममे विश्वकर्मणा ॥ ३६॥ 


दिक्‍पालत्व॑ चकारात्र शिवेन परिपालितः । 
रावणो राक्षसे: सार्थमभिषिक्त: सहानुजै: ॥ ३७ ॥ 
राज्यं चकारासुराणां त्रिलोकीं बाधयनू खल: । 
भगिनीं कालखझ्ञाय ददों विकटरूपिणीम्‌॥ ३८ ॥ 


विद्युजिह्लाय नाप्नासो महामायी निशाचरः: । 
ततो मयो विश्वकर्मा राक्षसानां दितेः सुतः ॥ ३९ ॥ 


सुतां मन्दोदरीं नाम्ना ददो लोकैकसुन्दरीम । 
रावणाय पुनः शक्तिममोघां प्रीतमानस: ॥ ४० ॥ 
बैरोचनस्य दोक्नित्रीं वृत्रज्वालेति विश्रुताम्‌। 
स्वयंदत्तामुदवहत्कृम्भकर्णाया रावण: ॥ ४१ ॥ 
गन्धर्वराजस्थ सुतां शेलूषस्य महात्मन: । 
विभीषणस्य भार्यार्थे धर्मज्ञां समुदावहत्‌ ॥ ४२ ॥ 
सरमां नाम सुभगां सर्वलक्षणसंयुताम । 

ततो मनन्‍्दोदरी पुत्र मेघनादमजीजनत्‌ ॥ ४३ ॥ 
जातमात्रस्तु यो नादं मेघवत्ममुमोच्च ह। 

ततः सर्वेडब्लुवन्मेघनादोड्यमिति चासकृत्‌ ॥ ४४ ॥। 


कुम्मकर्णस्ततः प्राह निद्रा मां बाधते प्रभो । 
ततश्न कांरयामास गुहां दीर्घा सुविस्तराम्‌ ॥ ४५ ॥ 


तत्र सुष्चाप मूढात्मा कुम्भकर्णो विघूर्णित: । 
निद्धिते कुम्भकर्णे तु रावणो लोकरावण: ॥ ४६ ॥ 


 ब्राह्मणान्‌ ऋषिमुख्यांश्व देवदानवकिन्नरान्‌ । 
 देवश्रियो -मनुष्यांश्व निजप्ले समहोरगान्‌॥ ४७ ॥ 
धनदो5पि ततः श्रुत्वा रावणस्याक्रमं प्रभु: । 
अधर्म मा कुरुध्चेति दूतवाक्येन्यवारयत्‌॥ ४८ ॥ 
ततः क्रुद्धों दशग्रीवो जगाम धनदालयम्‌ । 
विनिर्जित्य धनाध्यक्ष जहारोत्तमपुष्पकम्‌॥ ४९ ॥ 


लगा ॥ ३४ ॥ महायशस्वी कुबेरने रुंकापुरीको छोड़कर 
पिताके कहनेसे कैलास-पर्वतपर जाकर तपस्याद्वारा 
श्रीमहादेवजीको प्रसन्न किया ॥ ३५ ॥ तथा उनसे मित्रता 
स्थापित कर उन्‍्हींसे सुरक्षित हो वहाँ विश्वकर्मासे अलका 


नामकी नगरी बनवायी ॥ ३६ ॥ वहाँ वे भगवान्‌ शड्डरकी 


रक्षामें रहकर दिक्पालत्व (एक दिज्ञाका अधिकार) 
भोगने लगे | 


इधर, महादुष्ट रावण राक्षसोंसे अभिषिक्त हो अपने 
भाइयोंके सहित तीनों लोकोंको कष्ट देता हुआ राक्षसोंका 
राज्य करने लगा। उस महामायावी राक्षसने अपनी 
विकरालवदना बहिन कालखज्के वंशमें उत्पन्न हुए 
विद्युज्जिह् नामक राक्षसको विवाह दी। इसी समय, 
राक्षसोंके विश्वकर्मा दितिपुत्र मयने अपनी त्रिलोकसुन्दरी 
कन्या मन्दोदरी रावणको दी ओर फिर उसे प्रसन्न-चित्तसे 
एक अमोघ शक्ति भी दी॥३७---४० ॥ तदनन्तर 
रावणने, स्वयं लाकर दी हुई वैरोचनकी घेवती 
वृत्रज्वालाके साथ कुम्मकर्णका विवाह किया ॥ ४१ ॥ 
तथा गन्धर्वराज महात्मा शैलृषकी पुत्री सरमाको, जो अति 
सुन्दरी सर्वसुलक्षणसम्पन्ना ओर समस्त धर्मोकों 
जाननेवाली थी, उसने पत्नीरूपसे विभीषणको विवाह 
दिया। तत्पश्चात्‌ मन्दोदरीने मेघनाद नामक पुत्र उत्पन्न 
किया ॥ ४२-४३ ॥ जिसने उत्पन्न होते ही मेघके समान 
शब्द किया | इसलिये सबने बारंबार यही कहा कि “यह 
मेघनाद है' ॥ ४४॥ तदनन्तर कुम्भकर्ण बोला-- 
“प्रभो ! मुझे निद्रा सता रही है ।”' फिर उसने एक बड़ी 
लंबी-चौड़ी गुहा बनवायी॥४५॥ वहाँ मन्दमति 
कुम्भकर्ण खुर्गटे लेता हुआ सो गया। कुम्भकर्णके सो 
जानेपर समस्त लोकोंको रुलानेवाले रावणने ब्राह्मण, 
मुख्य-मुख्य ऋषि, देवता, दानव, किन्नर, सर्प और मनुष्य 
सभीको मारा तथा देवताओंकी सम्पत्ति नष्ट कर 
दी ॥ ४६-४७ ॥ 


भगवान्‌ कुबेरने जब रावणकी उच्छूछ्नलताका 
समाचार सुना तो उन्होंने दूतके मुखसे यह सन्देश भेजकर 


कि 'अधर्म मत करो' उसे रोका ॥ ४८ ॥ इसपर रावण 
क्रोधित होकर कुबेरकी पुरीपर चढ़ आया ओर उन्हें परास्त 


कर उनका अति उत्तम पुष्पक विमान छीन लाया ॥ ४९ ॥ 
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अध्यात्मरामावण 


[ सर्ग २ 





ततो यम च वरुणं निर्जित्य समरेउसुरः । 
स्वर्गलोकमगात्तूर्ण.- देवराजजिघांसया ॥ ५० ॥ 
ततो5भवन्महद्युद्धमिद्रेण सह. देवतेः । 

ततो रावणमभ्येत्य बबन्ध त्रिदशेश्वर: ॥| ५१ .॥ 
तच्छुत्वा सहसागत्य मेघनाद: प्रतापवान्‌ | 

कृत्वा घोरं महसद्युद्धं जित्वा त्रिदशपुड्वान॥ ५२ ॥ 
इन्द्र गृहीत्वा बध्वासो मेघनादो महाबलः । 
मोचयित्वा तु पितरं गृहीत्वेन्रं ययो पुरम्‌॥ ५३ ॥ 
ब्रह्मा तु मोचयामास देवेन्द्र मेघनांदतः | 
दत्त्वा व॒रान्बहूंस्तस्मै ब्रह्मा स्वभवनं ययो ॥ ५४॥ 
रावणो विजयी लोकान्सर्वान्‌ जित्वा क्रमेण तु:। 
कैलासं तोलयामास. बाहुभि: परिघोपमै: ॥ ५५ ॥ 


तत्र नन्दीश्ररेणेवं॑ शप्तोष्यं राक्षसेश्वर: । 
वानरै्मानुषेश्षेव नाश गच्छेति कोपिना ॥ ५६ ॥ 


_शप्तोज्प्यगणयन्‌ वाक्य ययो. हैहयपत्तनम्‌ । 

तेन बद्धो दशग्रीव: पुलस्त्येन विमोचित: ॥ ५७ ॥ 
ततो5तिबलमासाद्य. जिघांसुहरिपुड़वम्‌ । 
धृतस्तेनेव कक्षेण वालिना दशकन्धर: ॥ ५८ ॥ 


भ्रामयित्वा तु चतुरः समुद्रान्‌ रावर्ण हरिः । 
विसर्जयामास ततस्तेन सख्यं,चकार सः ॥ ५९ ॥ 


रावण: परमप्रीत एवं लोकान्महाबल: | 
चकार स्ववशें राम बुभुजे स्वयमेव तान्‌ ॥| ६० ॥ 


एवम्प्रभावो राजेन्र दशग्रीव: सहेन्द्रजित्‌। - 
त्वया विनिहतः सद्बये रावणो लोकराबण: ॥ ६१ ॥ 


मेंघनादश्ल॒ निहतो लक्ष्मणेन मंहात्मना। 
कुम्भकर्णश्च॒ निहतस्त्वया पर्वतसन्निभ: ॥ ६२ ॥ 
भवान्नारायण: सांक्षाजगतामादिकृद्िभुः । 
त्वत्वरूपमिदं सर्व॑ जगत्स्थावरजड्रमम्‌ ॥ ६३ ॥ 
त्वन्नाभिकमलोत्पन्नो ब्रह्मा लोकपितामह: । 
अग्िस्ते मुखतो जातो वाचा सह रघूत्तम ॥ ६४ ॥ 


तदनन्तर वह राक्षस युद्धमें यम ओर वरुणको भी 
जीतकर इन्द्रका वध करनेकी इच्छासे तुरंत ही 
स्वर्गछोकपर चढ़ आया ॥ ५० ॥ वहाँ इन्द्र और अन्य 
देवताओंके साथ उसका बड़ा घमासान युद्ध हुआ। इस 
समय देवराज इन्द्रने आगे बढ़कर रावणको बाँध 
लिया ॥ ५१ ॥ जब यह समाचार महाप्रतापी मेघनादने 
सुना तो उसने अकस्मात्‌ आकर देवताओंसे घोर॑ युद्ध 
किया और उन्हें जीतकर इन्द्रको पकड़कर बाँध लिया। 


' | फिर महाबली मेघनादने अपने पिताकों छुड़ाया और 


इन्द्रको अपने साथ लेकर लंकापुरीमें लौट 
आया ॥ ५२-५३ ॥ फिर ब्रह्माजीीनी जाकर इन्द्रको 
मेघनादसे छुड़ाया ओर उसे बहुत-से वर देकर वे अपने 
लोकको चले गये ॥ ५४ ॥ 

विजयी रावणने क्रमसे सब लोकोंको जीतकर अपने 
परिघके समान बड़ी-बड़ी भुजाओंसे केलास पर्वतको उठा 
लिया ॥ ५५॥ वहाँ नन्दीश्वरने क्राधित होकर राक्षसराज 
रावणको शाप दिया कि “तू मनुष्य ओर वानरोंके हाथसे 
प्रारा जायगा' ॥ ५६ ॥ किन्तु रावणने इस शापको कुछ भी 
न गिना ओर वह तुरंत ही हैहयराज (सहस्त्रार्जुन) की 
राजधानीको चल दिया | वहाँ सहस्त्रार्जुनने रावणको बाँध 
लिया। तब उसे पुलस्त्यजीने छुड़ाया ॥ ५७ ॥ फिर वह 
अत्यन्त बली वानरराज वालीको मारनेके लिये उद्यत 
हुआ; किन्तु उलटे उन्हींने रावणको अपनी काँखमें दबा 


| लिया ॥ ५८ ॥ और फिर चारों समुद्रोंपर घुमाकर उसे छोड़ 


दिया | तब रावणने उनसे मित्रता कर ली॥ ५९॥ हे 
राम ! इस प्रकार महाबली रावण सम्पूर्ण लोकोंको अपने 
अधीन कर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक स्वयं ही भोगने 
लगा ॥ ६० ॥ 
हे राजेन्द्र ! ये दशांनन और इन्द्रजित ऐसे प्रभावशाली 
थे। (उनमेंसे) लोकोंको रुलानेवाले रावणको आपने 
मारा और मेघनादका वध महात्मा लक्ष्मणजीने किया तथा 
पर्वतके समान दीर्घकाय कुम्भकर्णका भी आपहीने संहार 


. | किया ॥ ६१-६२ ॥ आप सब लोकोंके रचनेवाले साक्षात्‌ 


सर्वव्यापक नारायणदेव हैं। यह सारा चराचर जगत्‌ 
आपहीका स्वरूप है॥ ६३ ॥ लोकपितामह ब्र॒ह्माजी 


| आपकी नाभिसे प्रकट हुए कमलसे उत्पन्न हुए हैं तथा है 


रघुश्रेष्ट ! वाणीके सहित अग्निदेवने आपके मुखसे जन्म 
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सर्ग २ ] 


उत्तरकाण्ड 
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बाहुभ्यां लोकपालोघाश्चक्षुभ्याँ चन्द्रभास्करौ । 
दिशश्चव विदिशश्चैव कर्णाभ्यां ते समुत्यिता: ॥ ६५ ॥ 
घ्राणाद्माण: समुत्पन्नश्नाश्चिनो देवसत्तमो। 
जज्बञाजानूरुजघनाद्भुवरलोकादयो$भवन्‌_॥ ६६ ॥ 
कुक्षिदेशात्समुत्पन्नाश्बत्वाः सागरा हरे। 
स्तनाभ्यामिन्द्रवरुणो वालखिल्याश्र रेतस: ॥ ६७ ॥ 
मेढ़ाद्ममो गुदान्मृत्युमन्यो रुद्रस्रिलोचन: । 
अस्थिभ्य: पर्वता जाता: केशेभ्यो मेघसंहति: ॥| ६८ ॥ 
ओषध्यस्तव रोमभ्यो नखेभ्यश्न खरादय: । 
त्वं विश्वरूप: पुरुषो मायाशक्तिसमन्बित: ॥ ६९ ॥ 
नानारूप इवाभासि गुणव्यतिकरे सति। 
_ त्वामाश्रित्येव विबुधा: पिबन्त्यमृतमध्वरे ॥ ७० ॥ 
त्वया सृष्टमिदं सर्व॑ विश्व स्थावरजड़मम्‌ । क्‍ 
त्वामाश्रित्येव जीवन्ति सर्वे स्थावरजड्रमा: ॥ ७१ ॥ 
त्वब्युक्तरखिलं वस्तु व्यवहारेडपि राघव। 
क्षीरमध्यगत सर्पिरयथा व्याप्याखिलं पयः ॥ ७२ ॥ 
त्वद्धासा भासते5्कादि न त्वं तेनावभाससे । 
सर्वगं नित्यमेक त्वां ज्ञानचक्षुबिलोकयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
नाज्ञानचक्षुस्त्वां पश्येदन्धदृग्‌ भास्कर यथा । 
योगिनस्त्वां विचिन्वन्ति .स्वदेहे परमेश्वरम्‌ ॥ ७४ ॥ 
अतत्निरसनमुखेर्वेदशीर्षैरहर्निशम्‌ । 
त्वत्पादभक्तिलेशेन गृहीता यदि योगिन: ॥ ७५॥ 
विचिन्वन्तो हि पह्यन्ति चिन्मात्र त्वां न चान्यथा । 
मया प्रलूपितं किश्ञित्सर्वज्ञस्य तवाग्रतः । 
क्षन्तुमहसि देवेश तवानुग्रहभागहम्‌ ॥ ७६ ॥ 
दिग्देशकालपरिहीनमनन्यमेक 

चिन्मात्रमक्षरमजं॑ चंलनादिहीनम्‌ | ' 
सर्वज्ञमीश्वरमनन्तगु्णं. व्युद॒स्त- 

माय॑ भजे रघुपति भजतामभिन्नम्‌ ॥ ७७ ॥ 





लिया है॥ ६४ ॥ आपकी भुजाओंसे लोकपालेंके समूह 
नेत्रोंसे चन्द्रमा और सूर्य तथा का्नोंसे दिशा-विदिश्ाएँ उत्पन्न 
हुई हैं॥ ६५॥ इसी प्रकार आपकी प्राणेन््रियसे प्राण और 
देवताओंमें श्रेष्ठ अश्विनीकुमार प्रकट हुए हैं तथा जड्जा, जानु, 
ऊरु और जघनादि अज्ञोंसे भुवलोक आदि हुए हैं ॥ ६६ ॥ हे 
हरे ! आपकी कुक्षिसे चार समुद्र, स्तनोंसे इन्द्र और वरुण 
तथा वीर्यसे वालखिल्यादि मुनीधर हुए हैं ॥ ६७ ॥ आपकी 
उपस्थेन्द्रियसे यम, गुदासे मृत्यु, क्रोधसे त्रिनयन महादेवजी 
अस्थियोंसे पर्वतसमूह, केशोंसे मेघ, रोमोंसे ओषधियाँ तथा 
नखोंसे गधे आदि उत्पन्न हुए हैं। अपनी मायादक्तिसे युक्त 
आप ही विश्वरूप परम: पुरुष हैं॥ ६८-६९ ॥ प्रकृतिके 
गुणोंसे युक्त होनेपर आप ही नानारूप-से दिखायी देने लगते 
हैं; आपहीके आश्रयसे देवगण यज्ञोमें अमृतपान करते 
हैं ॥ ७० ॥ यह सम्पूर्ण स्थावर-जज्बम जगत्‌ आपहीने रचा है 
और समस्त चराचर प्राणी आपहीके आश्रयसे जीवित रहते 
हैं॥ ७१ ॥ हे रघुनांथजी ! जिस प्रकार दूधमें मिला हुआ घी 
उसमें सर्वत्र व्याप्त रहता है, उसी प्रकार व्यवहारकालमें भी 
सम्पूर्ण वस्तुएँ आंपहीसे व्याप्त रहती हैं ॥ ७२ ॥ सूर्य-चन्द्रादि 


भी सब आपहीके प्रकाशसे प्रकाशित होते हैं किन्तु आप 


उनसे प्रकाशित नहीं होते। आप सर्वगत, नित्य और एक हैं 
जिस पुरुषको. ज्ञानदृष्टि प्राप्त हो जाती है वही आपको देख 
सकता है ॥ ७३ ॥ जिस प्रकार अन्धेको सूर्य नहीं दिखायी दे 
सकता उसी प्रकार जो ज्ञाननेत्रसे रहित है वह आपका दर्शन 


| नहीं कर सकता। योगिजनः अनात्म-पदार्थोका बाघ 


करनेवाले उपनिषद्वाक्योंद्वार अहर्निश आप परमात्माको 
अपने ररीरमें ही खोजते हैं। यदि उन योगियॉपर आपके 
चरणोंकी भक्तिका लेशमात्र भी प्रभाव होता है तभी वे 


खोजते-खोजते अन्तमें चिन्मात्रस्वरूप आपको देख पाते हैं 
| ओर किसी प्रकार नहीं। मैंने आप सर्वज्ञके सामने कुछ 


प्रल्वप (बकवाद) किया है, सो आप क्षमा करें, क्योंकि हे . 
देवेश्वर ! मैं आपकी कृपाका पात्र हूँ॥ ७४४--७६ ॥ जो 
दिशा, देश ओर कालसे रहित तथा अनन्य, एक, चिन्मात्र 

अविनाशी, अजन्मा और चलनादि क्रियासे रहित हैं उन्र 
सर्वज्ञ, सर्वेध्वर, .अनन्तगुणसम्पन्न, मायाहीन और अपने 
भक्तजनोंसे सदा अभिन्न रहनेवाले रघुनाथजीकों मैं भजता 


| हूँ॥ ७७ ॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे उत्तरकाण्डे द्वितीयः सर्ग: ॥ २ ॥ 


ह्क््डरिकटत द छः ए 


खाक 
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३२० अध्यात्मरामायण [ सर्ग ३ 
तृतीय सर्ग 

वाली ओर सुग्रीवका पूर्वचरित्र तथा रावण-सनत्कुमार-संवाद 

श्रीयम उवाच श्रीरामचन्द्रजी बोले--हे मुने ! में वाली और 
वालिसुग्रीवयोर्जन्म श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः । सुग्रीवके जन्मका यथावत्‌ वृत्तान्त सुनना चाहता हूँ। मैंने 
रवीन्द्रो वानराकारौ जज्ञात इति नः श्रुतम्‌ ॥ १ ॥ का है कि ये इन्द्र और सूर्य ही वानररूपसे उत्पन्न हुए 

' ' |थे॥१॥ 
अगस्त्य उवाच 


मेरो: स्वर्णमयस्याद्रेमध्यथ्ूड़े मणिप्रभे । 
तस्मिन्सभास्ते विस्तीर्णा ब्रह्मण: शतयोजना ॥ २ ॥ 


तस्यां चतुर्मुखः साक्षात्कदाचिद्योगमास्थित: । - 
नेत्राभ्यां पतितं दिव्यमानन्द्सलिलं बहु॥ ३ ॥ 
तदगृहीत्वा करे ब्रह्मा ध्यात्वा किज्ञित्तदत्यजत्‌ । 

भूमो पतितमात्रेण तस्माजातो महाकपिः ॥ ४ ॥ 
तमाह द्वुहिणो वत्स किश्ञित्कालं वसात्र मे । 


समीपे सर्वशोभाढ्ये तत: श्रेयो भविष्यति ॥ ५ ॥ 


इत्युक्तो न्‍्यवसत्तत्र ब्रह्मणा वानरोत्तमः । 
एवं बहुतिथे काले गते ऋक्षाधिप: सुधी: ॥ ६ ॥ 


कदाचित्पर्यटन्॒द्रो. फलमूलार्थमुद्यत: । 
अपइ्यहिव्यसलिलां वारपी मणिशिलान्विताम्‌ ॥| ७ ॥ 
पानीय॑ पातुमागच्त्तत्रच्छायामयं कपिम्‌। 
दृष्ठा प्रतिकर्षिं मत्वा निपपात जलान्तरे ॥ ८ ॥ 
तत्रादृष्ठा हरि शीघ्र पुनरुत्मुत्य वानरः । 
अपइ्यत्सुन्दरीं रामामात्मानं विस्मयं गत: ॥ ९ ॥ 
ततः सुरेशो' देवेशं पूजयित्वा चतुर्मुखम । 
गच्छन्मध्याह्रसमये दृष्ठा नारीं मनोरमाम्‌॥ १० ॥ 


कन्दर्पशरविद्धाड़स्वक्तवान्वीर्यमुत्तमम्‌ । 
तामप्राप्येव तद्टीज॑ वालदेशेउप्तद्भुवि ॥ ११ ॥ 
वाली समभवत्तत्र शक्रतुल्यपराक्रम: । 
तस्य दत्त्वा सुरेशानः स्वर्णमालां दिवं गत: ॥ १२ ॥ 


अगस्त्यजी बोले--हे राम ! मेरुपर्वतके मणिके 
समान प्रकाशमान सुवर्णमय मध्यशिखरपर ब्रह्माजीकी सौ 


योजन विस्तारवाली सभा है ॥ २ ॥ उसमें चतुर्मुख ब्रह्माजी . 


किसी समय ध्यानस्थ हुए बैठे थे, उस समय उनके नेत्रोंसे 
बहुत-से दिव्य आनन्दाश्रु गिरे ॥ ३ ॥ उन्हें अपने हाथमें 
लेकर ब्रह्माजीने कुछ चिन्तन कर पृथिवीपर डाल दिया । 
पृथिवीपर गिरते ही उनसे एक बहुत बड़ा वानर उत्पन्न 
हुआ ॥ ४ ॥ उससे ब्रह्माजीने कहा, “वत्स ! तू कुछ समय 
यहाँ मेरे पास इस सर्वशोभासम्पन्न स्थानमें रह, इससे तेरा 
कल्याण होगा” ॥ ५ ॥ ब्रह्माजीके इस प्रकार कहनेपर वह 
वानरश्रेष्ठ वहीं रहने लगा | इस प्रकार बहुत समय बीत 
जानेपर एक दिन उस परम बुद्धिमान्‌ ऋक्षराजने* 
फल-मूलादिके लिये घूमते-घूमते एक दिव्य जलपूर्ण और 
रल्नजटित शिल्लाओंसे सुशोभित बावड़ी देखी ॥ ६-७॥ 
जब वह वहाँ पानी पीनेके लिये गया तो उसने जलमें एक 
छायामय वानर देखा। उसे अपना प्रतिद्वन्द्दी वानर 
समझकर वह जलमें कूद पड़ा ॥ ८ ॥ किन्तु वहाँ कोई भी 
वानर न मिलनेपर वह तुरंत ही उछलकर बाहर निकल 
आया और अपनेको एक अति सुन्दरी स्मणीके रूपमें 
देखकर बड़ा ही चकित हुआ ॥ ९ ॥ 

उस समय देवराज इन्द्र मध्याह्न कालमें ब्रह्माजीकी 
पूजा करके लोट रहे थे । उस परमसुन्दरी स्त्रीको देखकर वे 
कामदेवके बाणोंसे बिंध गये और उनका उत्तम वीर्य 
स्खलित हो गया । वह वीर्य उस स्त्रीको प्राप्त न होकर 
उसके बालोंको छूता हुआ पृथिवीपर गिर 
पड़ा ॥ १०-११ ॥ उससे इन्द्रके समान पराक्रमी वालीका 
जन्म हुआ देवराज इन्द्र उसे एक सुवर्णमयी माला देकर 
स्वर्गछोकको चले गये ॥ १२ ॥ 
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* यह उस वानरका नाम था। 
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चिसचनननननशनल न कप 


भानुरप्यागतस्तत्र तदानीमेव भामिनीम । 

दृष्ठा कामवशो भूत्वा ग्रीवादेशेड्सुजन्महत्‌ ॥ १३ ॥ 
बीज तस्यास्तत: सद्यो महाकायो5भवद्धरि: । 

तस्य दत्त्वा हनूमन्तं सहायार्थ गतो रवि: ॥ १४॥ 
पुत्रहवय॑ समादाय गत्वा सा निद्रिता क्चित्‌। 
प्रभातेउपश्यदात्मान॑ पूर्वबद्वानराकृतिम्‌॥ १५॥ 
फलमूलादिभि: सार्थ पुत्राभ्यां सहित: कपि: । 

नत्वा चतुर्मुखस्याग्रे ऋक्षराज: स्थित: सुधी: ॥ १६ ॥ 
_ततो&ब्रवीत्समाश्रास्य बहुश: कपिकुञ्जरम्‌ । 

: तन्नेक देवतादूतमाहूयामरसन्निभम्‌ ॥ १७ ॥ 
गच्छ दूत मयादिष्टो गृहीत्वा वानरोत्तमम्‌॥ 
किष्किन्धां दिव्यनगरीं निर्मितां विश्वकर्मणा ॥ १८ ॥ 
सर्वसोभाग्यवलितां देवैरपि दुरासदाम । 

तस्यां सिंहासने बीर॑ राजानमभिषेत्नय ॥ १९ ॥ 
सप्तद्वीपगता ये ये वानरा: सन्ति दुर्जया: । 

सर्वे ते ऋक्षराजस्य भविष्यन्ति वशेउनुगा: ॥ २० ॥ 
यदा नारायण: साक्षाद्रामो भूत्वा सनातनः । 
भूभारासुरनाशाय सम्भविष्यति भूतले॥ २१ ॥ 
तदा सर्वे सहायारथें तस्य गच्छन्तु वानराः । 
इत्युक्तो ब्रह्मणा दूतो देवानां स महामतिः ॥ २२ ॥ 
यथाज्ञप्तस्तथा चक्रे ब्रह्मणा त॑ हरीश्वरम । 
देवदूतस्ततो गत्वा ब्रह्मणे तन्न्यवेदयत्‌॥ २३ ॥ 
तदादि वानराणां सा किष्किन्धाभून्नपाश्रय: ॥ २४ ॥ 
सर्वेश्वरस्त्वमेवासीरिदानीं . ब्रह्मणार्थित: । 
भूमेर्भारों हतः कृत्स्नस्त्वया लीलानृदेहिना । 
सर्वभूतान्तरस्थस्य॒ नित्यमुक्तचिदात्मन: ॥ २५॥ 
अखण्डानन्तरूपस्थ कियानेष पराक्रम: । 
तथापि वर्ण्यते सद्धिलीलामानुषरूपिण: ॥ २६ ॥ 
यशस्ते सर्वलोकानां पापहत्ये सुखाय च | 

य इदं कीरतयेन्मत्यों वालिसुग्रीवयोर्महत्‌ ॥ २७ ॥ 


उसी समय वहाँ सूर्यदेव भी आये। उस सुन्दरीको 
देखकर वे कामवश हो गये तथा उसकी अ्रीवापर अपना 
उम्र वीर्य छोड़ा। उससे उसी समय एक बहुत बड़े 
शरीरवाला वानर उत्पन्न हुआ | सूर्यदेव उसकी सहायताके 
लिये उसे हनुमानजीको देकर चले गये ॥ १३-५४ ॥ 


उन दोनों पुत्रोंकी छेकर वह स्त्री कहीं जाकर सो गयी । 


दूसरे दिन सबेरे (उठनेपर) उसने पहलेके समान 


अपनेको फिर वान॑ररूप ही देखा ॥| १५ ॥ फिर वह परम 
बुद्धिमान्‌ ऋक्षणज फल-मूलादि लेकर अपने पुत्रोंके 
सहित ब्रह्माजीकी सभामें आया ओर उन्हें नमस्कार कर 
उनके आगे खड़ा हो गया ॥ १६ ॥ तब ब्रह्माजीने उस 
वानर-वीरको बहुत कुछ समझाया और एक देवतुल्य 
देवदूतको बुलाकर उससे कहा-- ॥ १७ ॥ “हे दूत ! तू 
मेरी आज्ञासे इस वानरश्रेष्ठको लेकर विश्वकर्माकी बनायी. 


| हुई किष्किन्धा नामकी दिव्य पुरीको जा॥ २८ ॥ वह 


सम्पूर्ण ऐश्वर्यसे सम्पन्न है और देवताओंके लिये भी दुर्जय 
है। उसके सिंहासनपर इस वीरका राज्याभिषेक कर 
दे॥ १९ ॥ सातों द्वीपोंमें जो-जो बड़े दुर्जय वानर-वीर हैं वे 
सब ऋक्षराजके अधीन रहेंगे ॥ २० ॥ जिस समय साक्षात्‌ 
सनातन पुरुष नारायणदेव पृथिवीका भार उतारनेके लिये 
भूलोकमें रामरूपसे अवतीर्ण हों उस समय समस्त 
वानरगण उनकी सहायताके लिये जायें !” ब्रह्माजीके इस 
प्रकार कहनेपर उस महाबुद्धिमान्‌ देवदूतने जिस प्रकार 
उनकी आज्ञा हुई थी उसी प्रकार उस वानरराजकी सब 
व्यवस्था कर दी और फिर ब्रह्माजीके पास जाकर उन्हें सब 
समाचार सुना दिया | तबसे वह किष्किन्धापुरी वानरोंकी 
राजधानी हो गयी ॥ २१--२४ ॥ 


हे राम ! आप सबके स्वामी हैं| त्रह्माजीकी प्रार्थनासे 
अब माया-मानव-रूप धारण कर आपने पृथिवीका सब 
भार उतार दिया। जो सब भूतोंके भीतर विराजमान 
नित्यमुक्त और चेतनस्वरूप हैं उन अखण्ड और अनन्तरूप 
आपके लिये यह ऐसा कोन बड़ा पराक्रम है ? तथापि 
सम्पूर्ण लोकोंके पापोंका नाश करनेके लिये और उन्हें सुख 
देनेके लिये साधुजन आप माया-मानुष-रूप भगवानका 


सुयश वर्णन करते ही हैं। जो मनुष्य वाली और सुग्रीबके 
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३२२ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ३ 








जन्म त्वदाश्रयत्वात्स मुच्यते सर्वपातकैः-॥ २८ ॥ 


” अथान्यां सम्प्रवक्ष्यामि कथां राम त्वदाश्रयाम्‌ । . 
सीता हता यदर्थ सा रावणेन दुरात्मना ॥ २९ ॥ 


पुरा कृतयुगे राम प्रजाप्रतिसुतं विभुम्‌। 
सनत्कुंमारमेकान्तें समासीन - दशाननः । 
विनयावनतो भूत्वा ह्ाभिवाद्येदमंब्रवीत्‌ ॥ ३० ॥ 


को न्वस्मिन्प्रवरों लोके देवानां बलवत्तर: । 


देवाश्व य॑ समाभ्रित्य युद्धे शत्रुं जयन्ति हि ॥ ३१ ॥ 


के यजन्ति द्विजा नित्य॑ के ध्यायन्ति च योगिन: । 
एतन्मे शंस भगवतन्‌ प्रश्न॑ प्रश्नविदांवर ॥ ३२ ॥ 


ज्ञात्वा तस्य हृदिस्थं यत्तदशेषेण योगद्क्‌ । 
दशाननमुवाचेद थ्ृणु वक्ष्यामि  पुत्रक ॥ ३३ ॥। 


भर्ता यो जगतां नित्य यस्य जन्मादिक न हि । 
सुरासुरे्नुती नित्यं हरिनारायणोउव्यय: ॥ ३४ ॥ 


यन्नाभिपड्डजाज्ञातो ब्रह्मा विश्वसृजां पति: । 
सृष्टे येनेव सकलं जगत्स्थावरजड्रसम्‌॥ ३५ ॥ 


ते समाश्रित्य वि्रुधा जयन्ति समरे रिपून। 
योगिनो ध्यानयोगेन तंमेवानुजपन्ति हि॥ ३६॥ 


महर्षेवचन श्रुत्वा प्रत्युवात्न दशाननः । 
दैत्यदानवरक्षांसि विष्णुना- निहतानि च ॥ ३७ ॥ 


कां वा गतिं प्रपचान्ते प्रेत्य ते मुनिपुड्व । 
तमुवाच्र मुनिश्रेष्टो रावणं राक्षसाधिपम्‌ ॥ ३८॥ 


देवतेनिहता नित्यं गत्वा स्वर्गमनुत्तमम । 
भोगक्षये पुनस्तस्मादभ्रष्टा भूमो भवन्ति ते ॥ ३९ ॥ 


पूर्वाजिति: पुण्यपापैग्रियन्ते चोद्धवन्ति च । 
विष्णुना ये हतास्ते तु प्राप्रुवन्ति हरेगतिम्‌ ॥ ४० ॥ 


: श्रुत्वा मुनिमुखात्सरव॑ रावणो .हृष्टमानस: 


योस्येहहं हरिणा सार्थमिति चिन्तापरो$भव॒त्‌ ॥ ४९१ ॥ 
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इस महान्‌ चरित्रका कीर्तन करेगा वह आपके आश्रित 
होनेके कारण सब पापोंसे छूट जायगा ॥ २५--२८॥ '* 


हे राम | अब आपसे सम्बन्ध रखनेवाली एक वह 
कंथा और सुनाता हूँ जिस कारण कि दुरात्मा रावणने 
सीताजीकों हरा था ॥ २९॥ पहले एक बार रावणने 
एंकान्तमें बैठे हुए ब्रह्माजीके पुत्र श्रीसनत्कुमारजीसे अति 
नम्नतापूर्वक प्रणाम करके कहा--- ॥ ३० ॥ “जिसका 
आश्रयं, पाकर देवगण संग्राममें शत्रुको जीतते हैं इस 
संसारमें सब देवताओंमें श्रेष्ठ ओर अधिक बलवान्‌ वह 
कौन देव है ? ॥ ३१ ॥ ब्राह्मणणण किसका पूजन करते हैं 
और योगीगण किसका ध्यान धरते हैं ? भगवन्‌ ! आप 
सब प्रकारके प्रश्नोंका उत्तर जाननेवाल्ोंमें श्रेष्ठ हैं, अतः मेरे 
इस प्रश्नका उत्तर दीजिये'' ॥ ३२ ॥ भगवान्‌ सनत्कुमारने 
योगदृष्टिसे .रावणके अन्तःकरणकी सब- बात जानकर 
उससे कहा--वत्स ! मैं तुम्हारे प्रश्नका उत्तर देता हूँ, 
सुनो ॥ ३३॥ जो सर्वदा सम्पूर्ण संसारका पोषण 
करनेवाले हैं, जिनके जन्म-मृत्यु आदि नहीं होते, जो देवता 
और दैत्योंसे .सदा वन्दित अविनाशी नारायण श्रीहरि 
कहलाते हैं ॥ ३४ ॥ सृष्टि-कर्ताओंके स्वामी श्रीब्रह्माजी 
भी जिनके नाभिकमलसे उत्पन्न हुए हैं तथां जिन्होंने यह 
स्थावर-जड्रमरूप सारा संसार भी रचा है उन्हींके आश्रयसे 
देवगण संग्राममें झत्रुओंको जीतते हैं तथा योगिजन भी 
ध्यानयोगके द्वारा उन्हींका जप करते हैं” ॥ ३५-३६॥ . 

महर्षि सनत्कुमारके ये वचन सुनकर रावणने फिर 
पूछा--“हे' मुनिश्रेष्ठ ! उन विष्णुभगवानद्वारा मारे हुए 
देत्य, दानव ओर राक्षसगण मरकर किस गतिकों प्राप्त होते 


जज हैं?” तब मुनिवर सनत्कुमारने राक्षसराज रावणस 


कहा--- ॥ ३७-३८ ॥ “अन्य साधारण देवताओंके 
हाथसे मरकर तो वे अति उत्तम स्वर्गलोकको ही जाते हैं 
ओर अपना भोग क्षीण होनेपर वहाँसे गिरकर फिर 


भूलेकमें उत्पन्न होते हैं ॥ ३९ ॥ फिर पूर्वजन्मोंमें किये हुए... 


अपने पाप॑-पुण्योंके अनुसार जन्मते-मरते रहते हैं, किन्तु 
जो भगवान्‌ विष्णुके हाथसे मारे जाते हैं वे तो विष्णुपद हीं 
प्राप्त कर लेते हैं”! ॥ ४० ॥ 


श्रीसनत्कुमारजीके मुखसे ये सब बातें सुनकर रावण 


। मन-ही-मन अति प्रसन्न हुआ,ओर वह सोचने लगा कि मं 


का हा 
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मनःस्थितं परिज्ञाय रावणस्यथ महामुनिः । 
उवाच्न वत्स तेअभीष्टं भविष्यति न संशय: ॥| ४२ ॥ 


ककञ्ञित्कालं प्रतीक्षस्त्र सुखी भव दशानन । 
, एवमुक्त्वा महाबाहो मुनि: पुनरुवाच्न तम्‌ ॥ ४३ ॥ 


तस्य स्वरूप वक्ष्यामि हारूपस्यापि मायिन: । 
स्थावरेषु च॒ सर्वेषु नदेषु चर नदीषु च॥ ४४॥ 


ओड्डारश्वेव सत्यं च सावित्री पृथिवी च सः । 
समस्तजगदाधार: शेषरूपधरो हि सः ॥ ४५ ॥। 


सर्वे देवा: समुद्राश्न काल: सूर्यश्न चन्द्रमा: । 
सूर्योदयो दिवारात्री यमश्चैव तथानिलः ॥ ४६॥ 


अग्मिरिन्द्रस्तथा मृत्यु: पर्जन्यों वसवस्तथा । 


ब्रह्मा रुद्रादयश्लैव ये चान्‍ये देवदानवा:॥ ४७ ॥ 


विद्योतते ज्वलत्येष पाति चात्तीति विश्वकृत्‌ । 
क्रीडां करोत्यव्ययात्मा सो5यं विष्णु: सनातनः ॥ ४८ ॥ 
तेन सर्वमिदं व्याप्त त्रेलोक्यं सचराचरम । 
नीलोत्पलदलइयामो विद्युद्वर्गाम्बरावृतः ॥ ४९ ॥ 
शुद्धजाम्बूनदप्रख्या श्रियं वामाड्डसंस्थिताम्‌ । 
सदानपायिनीं देवीं पश्यन्नालिड्रय तिष्ठति ॥ ५० ॥ 


द्रए्ल॑ न शक्यते केश्चिद्देवदानवपन्नगैः.। 
यस्य प्रसाद कुरुते स चेने द्रष्ृभर्हति ॥ ५१ ॥ 


न चर यज्ञतपोभिर्वा न दानाध्ययनादिभि: । 
शक्‍्यते. भगवान्द्र्मम॒पायेरितरैरपि ॥ ५२ ॥ 
द्वक्तेस्त द्तप्राणैस्तचित्तेर्शतकल्मषै:._। 
शकक्‍्यते भगवान्तविष्णुवेंदान्तामलदृष्टिभिः ॥ ५३ ॥ 
अथवा द्रष्टमिच्छा ते श्रृणु त्व॑ परमेश्वरम्‌। 
त्रेतायुगे स देवेशों भविता नृपविग्रह: ॥ ५४ ॥ 


हितार्थ देवमर्त्यानामिक्ष्वाकूणां कुले हरि: । 
रामो दाशरथिर्भूत्वा .महासत्त्वपराक्रम: ॥ ५५ ॥ 





श्रीहरिके साथ अवश्य युद्ध करूँगा ॥ ४१ ॥ मुनिवरने 
रावणके चित्तकी बात जानकर कहा--“वत्स ! इसमें 
सन्देह नहीं तेरी इच्छा अवश्य सफल होगी ॥ ४२ ॥ हे 
दशानन ! अभी चैनसे रह, कुछ काल और प्रतीक्षा कर ।” 

हे महाबाहो रघुनाथजी ! रावणसे ऐसा कह मुनि उससे 
फिर बोले--. ॥ ४३ ॥ “रावण ! वे रूपरहित हैं, तथापि 
में तुझे उन मायावीके (मायासे धारण किये हुए) रूप 
बतलाता हूँ। वे नद और नदी आदि समस्त स्थावरोंमें 
व्याप्त हैं ॥ ४४ ॥ ओंकार, सत्य, सावित्री, पृथ्वी तथा 
सम्पूर्ण जगतके आधार हशोषनाग भी वे ही हैं ॥ ४५॥ 
सम्पूर्ण देवगण, समुद्र, काल, सूर्य, चन्द्रमा, सूर्योदय, 


| दिन, रात्रि, यम, वायु, अग्नि, इन्द्र, मृत्यु, मेघ, वसुगणं, 


ब्रह्मा ओर रुद्र आदि तथा और भी जितने देव या दानव हैं 
वे सब भी उन्हींके रूप हैं ॥ ४६-४७ ॥ सम्पूर्ण विश्वको 
रचनेवाले वे सनातन विष्णुभगवान्‌ निर्विकार होकर भी 


| (अपनी मायाके आश्रयसे) नाना प्रकारकी लीलाएँ करते 
हैं। वे (विद्युत्‌ होकर) चंमकते हैं, (अग्नि होकर) 


प्रज्वलित होते हैं, (विष्णुरूपसे) रक्षा करते हैं ओर 
(रुद्ररूपसे) सबको भक्षण कर जाते हैं ॥ ४८ ॥ यह 
स्थावर-जड़म सम्पूर्ण त्रिलोकी एकमात्र उन्हींसे व्याप्त है। 
वे नीलकमलदेलके समान इयामवर्ण और बिजलीकी-सी 
आभावाला पीताम्बर धारण किये हुए हैं ॥ ४९ ॥ तथा 
अपने वाम भागमें बेंठी हुई शुद्ध सुवर्णकी-सी 
कान्तिवालीं, कभी नष्ट न होनेवाली भगवती लक्ष्मीजीकी 
ओर निहारते हुए उन्हें; आलिड्लन किये विराजमान 
हैं॥ ५० ॥ वे किसी भी देव, दानव या नागसे देखे नहीं जा 


| सकते, जिसपर उनकी प्रसन्नता होती है वही उनका दर्शन 
| कर सकता है ॥ ५१ ॥ यज्ञ, तप, दान, अध्ययन अथवा 


और किसी भी उपायसे भगवान्‌ नहीं देखे जा 
सकते ॥ ५२ ॥ जो उनके भक्त हैं, जिनके प्राण ओर मन 
उन्हींमें लगे रहते हैं तथा वेदान्त-विचारसे जिनकी दृष्टि 
मलहीन हो गयी है उन निष्पाप महात्माओंको ही भगवान्‌ 
विष्णुके दर्शन हो सकते हैं॥ ५३ ॥ अब यदि तुझे भी 
(बिना किसी उपायके ही) उन परमेश्वरके दर्शनोंकी इच्छा 
है तो सुन--वे देवाधिदेव श्रीहरि त्रेतायुगमें देव और 
मनुष्योंक कल्याणके लिये, राजवेषसे, इक्ष्वाकुके वंशमें 
दशरथजीके पुत्र महावीर ओर पराक्रमी भगवान्‌ राम होकर 
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३२४ 


पितुर्नियोगात्स भ्रात्रा भार्यया दण्डके-वने । . 
विचरिष्यति धर्मात्मा जगन्मात्रा स्व्मायया ॥ ५६ ॥ 


एवं ते सर्वमाख्यातं मया रावण विस्तरात्‌ । 
भजस्व भक्तिभावेन सदा राम॑ श्रिया युतम्‌ ॥ ५७ ॥ 


अगस्त्य उवाच 
एवं श्रुत्वासुराध्यक्षो ध्यात्वा किश्ञिद्विचार्य च । 
त्वया सह विरोथेप्सुर्मुमुदे रावणो महान्‌॥ ५८ ॥ 
युद्धार्थी सर्वती लोकान्‌ पर्यटन समवस्थित: । 
एतदर्थ महाराज रावणो5तीव बुद्धिमान । 
हतवान्‌ जानकी देवीं त्वयात्मवधकाड्डया ॥ ५९ ॥ 


इमां कथां यः श्रृणुयात्पठेद्गा 
संभ्रावयेद्वा श्रवणार्थिनां सदा। 


योद्धुमिच्छामि बलिभिस्त्वं ज्ञातासि जगत्नरयम्‌ ॥ २ ॥ 


मुनिर्ध्यात्वाह सुचिरं श्रेतद्वीपनिवासिन: । 
महाबला महाकायास्तत्र याहि महामते ॥ ३ ॥ 


विष्णुपूजारता ये वे विष्णुना निहताश्च ये। 

ते एवं तत्र सझ्लाता अजेयाश्र सुरासुरैः ॥ ४॥ 
-श्रुत्वा तद्रावणो वेगान्मन्त्रिभि: पुष्पकेण तान्‌ । 
योद्धुकाम: समागत्य श्रेतद्वीपसमीपतः ॥ ५॥ 


अध्यात्मरामायण 
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अवतीर्ण होंगे॥ ५४-५५ ॥ वे परम धार्मिक रघुनाथजी ' 


पिताकी आज्ञासे अपने भाई (लक्ष्मण) और अपनी स्त्री 


जगज्जननी मायाके सहित दण्डक वनमें विचरेंगे ॥ ५६॥ 


हे रावण ! इस प्रकार यह सारा तत्त्व मैंने तुझे विस्तारसे 
सुना दिया । अब तू लक्ष्मीजीसहित भगवान्‌ रामका सदा 
भक्तिपूर्वक भजन कर” ॥ ५७॥ 

अगस्त्यजी बोले---हे राम ! यह सुनकर राक्षसराज 


रावणने कुछ देर सोच-विचार करनेके अनन्तर आपके 


साथ विरोध करना निश्चित किया और ऐसा निश्चयकर वह 
मन-ही-मन बड़ा प्रसन्न हुआ॥ ५८॥ वह युद्धकी 
इच्छासे सम्पूर्ण लोकोंमें घूमने गा । हे महाराज ! आपके 
हाथसे मारे जानेकी इच्छासे ही महाबुद्धिमान्‌ रावणने देवी 
जानकीजीको चुरा लिया था॥ ५९॥ जो पुरुष इस 
कथाको सुने या पढ़ेगा अथवा सुननेकी इच्छावालॉको 


. आयुष्यमारोग्यमनन्तसोख्यं सदा सुनावेगा वह दीर्घ-आयु, आरोग्य, अनन्तसुख, 
प्राप्नोति लाभ॑ धनमक्षयं च॥ ६० ॥ इच्छित लाभ और अक्षय धन प्राप्त करेगा ॥ ६० ॥ 
नम +औैतनतत+ 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे उत्तरकाण्डे तृतीय: सर्गः ॥ ३ ॥ 
क्‍ 2 है 
चतुर्थ सर्ग 
रामराज्यका वर्णन तथा सीता-वनवास 

श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! ल्लेकान्तरोंमे 
. एकदा ब्रह्मणो लोकादायान्तं नारद मुनिम्‌ । घूमते हुए रावणने एक दिन श्रीनारदजीको ब्रह्मलोकसे 
पर्यटन्‌ रावणो लोकान्दृष्ठा नत्वाब्रवीद्डन: ॥ १ ॥ | आते हुए देखकर उनसे नमस्कार करके पूछा-- ॥ १॥ 
चोद “भगवन्‌ ! मैं बलवानोंके साथ युद्ध करना चाहता हूँ, 
भगवन्त्रहि मे योद्/ुं कुत्र सन्ति महाबला: । आप तीनों लोकोंसे परिचित हैं | कृपया बतलाइये मुझसे 


लड़ने योग्य महाबली पुरुष कहाँ हैं ?'' ॥ २ ॥ 

तब मुनीश्वरने बहुत देरतक सोचकर कंहा--' है 
महामते ! श्वेतद्वीपके रहनेवाले बड़े बलवान्‌ और विशाल 
शरीरवाले हैं; तुम वहीं जाओ ॥ ३ ॥ जो लोग भगवान्‌ 
विष्णुकी पूजामें तत्पर रहते हैं अथवा जो स्वयं 
विष्णुभगवानके ही हाथसे मारे गये हैं वे ही वहाँ उत्पन्न हुए 
हैं। वे देवता या दानव आदि किसीसे भी नहीं जीते जा 
सकते” ॥ ४॥ : 


यह सुन्तकर रावण तुरंत ही अपने मन्त्रियोंके सहित द 
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तत्पभाहततेजस्के पुष्पक॑ नाचलत्तत: । 
त्यक्त्वा विमान प्रययो मन्त्रिणश्न दशानन: ॥ ६॥ 


प्रविशन्नेव तदद्वीप॑ धृतो हस्तेन योषिता। 
पृष्टश्न त्वे कुतः कोउसि प्रेषित: केन वा वद ॥ ७॥ 


इत्युक्तो लीलया स्त्रीभि्सन्तीभि: पुनः पुनः । 
कृच्छाद्धस्ताद्विनिर्मक्तस्तासां र्रीणां दशानन: ॥ ८ 


आश्चर्यमतुलं लब्ध्वा चिन्तयामास दुर्मति: । 


मयि विष्णुर्यथा कुप्येत्तथा कार्य करोम्यहम्‌ । 
इति निश्चित्य वेदेहीं जहार विपिनेउसुर: ॥ १० ॥ 


जानन्नेव परात्मानं स जहारावनीसुताम्‌ । 
मातृवत्पालयामास त्वत्त: काड्डन्वर्ध स्वकम्‌ ॥ ११ ॥ 


राम त्व॑ परमेश्रवरोईसि सकले 


जानासि विज्ञानदृग्‌ 
भूत॑ भव्यमिदं त्रिकालकलना- 

साक्षी विकल्पोज्झित: । 
भक्तानामनुवर्ताय सकलोां 

कुर्वन क्रियासंहरति 
त्व॑ श्रृण्वन्मनुजाकृतिर्मुनिवचो 

भासीश लोकार्चितः ॥ १२ ॥ 


स्तुत्वैब॑ राघवं तेन पूजितः कुम्भसम्भव: । 
स्वाश्रम॑ मुनिभिः सार्थ प्रययो हष्टमानसः ॥ १३ ॥ 


रामस्तु सीतया साथ भ्रातृभि: सह मन्त्रिभि: । 
“संसारीव रमानाथो रममाणो5वसदूहे ॥ १४ ॥ 


अनांसक्तो5पि विषयान्बुभुजे प्रियया सह। 
हनुमत्ममुखे: सद्धिर्वानरिं: परिवेष्टित: ॥ १५॥ 


पुष्पक॑ चागमद्राममेकदा पूर्ववत्मभुम्‌। 
प्राह देव कुबेरेण प्रेषितं त्वामह॑ ततः ॥ १६॥ 





पुष्पक विमानपर चढ़कर श्वेतद्वीपके निकट आया ॥ ५॥ 
उस द्वीपकी प्रभासे तेजोहीन हो जानेके कारण पुष्पक और 


आगे नहीं बढ़ सका। अतः विमान और मन्त्रियोंको 
' छोड़कर रावण स्वयं ही चला ॥ ६ ॥ उस द्वीपमें घुसते ही 


एक ख्त्रीने उसका हाथ पकड़कर पूछा--“बता, तू कौन 


| है ? कहाँसे आया है ? और यहाँ तुझे किसने भेजा 

है?” ॥७॥ इसी प्रकार वहाँ बहुत-सी ख्त्रियोने 
' | लीलापूर्वक हँसते-हँसते उससे वही बात कही और 
_ रावणको उन स््रियोंके हाथसे बड़ी कठिनतासे छुटकारा 


विष्णुना निहतो यामि बैकुण्ठमिति निश्चित: ॥ ९॥ | मिला ॥ ८ ॥ यह देखकर उसे असीम आश्चर्य हुआ और 


वह दुर्बुद्धि सोचने लगा, “मैं विष्णुभगवानके हाथसे' 
मरकर निःसन्देह वैकुण्ठको ज़ाऊँगा ॥ ९ ॥ अतः मुझे 
ऐसा कार्य करना चाहिये जिससे भगवान्‌ विष्णु मुझपर 


| कुपित हों, ऐसा सोचकर ही उस असुरने बनमें 


श्रीजानकीजीको हर लिया था.॥ १० ॥ हे राम ! आपके 
हाथसे अपना वध करानेकी इच्छासे ही रावणने आपको 


| परमात्मा जानते हुए भी श्रीसीताजीको चुग लिया और 


उनका माताके समान पालन किया ॥ ११ ॥ हे राम । आप 
परमेश्वर हैं, आप त्रिकालदर्शी एवं विकल्पसे रहित होकर 
अपनी ज्ञानदृष्टिसे भूत, भविष्य ओर वर्तमान--थे सब 
कुछ जानते हैं, हे स्वामिन्‌! आप अपने भक्तोंकों मार्ग 
दिखानेके लिये ही सारी लीलाएँ रचते हैं तथा आप सम्पूर्ण 
लोकोंसे पूजित होकर भी मनुष्यरूपसे हम-जैसे मुनियोंके 
वचन सुनते हुए दिखलायी दे रहे हैं ॥ १२ ॥ 


इस प्रकार श्रीरघुनाथजीकी स्तुति कर और उनसे 
सत्कार॒पा श्रीअगस्त्यजी अन्य मुनीथरोंके साथ 
प्रसन्न-चित्तसे अपने आश्रमको चले गये ॥ १३ ॥ 


लक्ष्मीपति भगवान्‌ राम सीताजी, भाइयों तथा 
मन्त्रियोंके <.:ढत संसारी पुरुषोंके समान र्मण (आचरण) 
करते हुए घरमें रहने लगे ॥ १४ ॥ उन्होंने असंग होते हुए 
भी अपनी प्रियाके साथ नाना प्रकारके भोगोंको भोगा | वे 
सदा ही हनुमान्‌ आदि श्रेष्ठ वानरोंसे घिरे रहते थे॥ १५॥ 
एक बार पहलेहीके समान भगवान्‌ रामके पास पुष्पक 
विमान आया और बोला--''भगवन्‌ ! मुझे कुबेरजीने 
अपने यहाँसे फिर आपहीकी सेवामें भेजा है॥ १६॥ 
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जितं त्वं रावणेनादो पश्चाद्रामेण निर्जितम्‌ । 








अध्यात्मरामायण 
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(वे कहते हैं कि) पहले तुझे रावणने जीता था और 


अतस्त्वं राघव ,नित्यं वह यावद्डसेद्धुवि ॥ १७ ॥ | फिर उससे श्रीरामचन्द्रजीने जीता है। अतः जबतक वे 


यदा गच्छेद्रघुश्रेष्टो वेकुण्ठे- याहि मां तदा। 
तच्छुत्वा राघव: प्राह पुष्पर्क सूर्यसन्निभम्‌ ॥ १८ ॥ 


यदा स्मरामि भद्रं ते तदागच्छ ममान्तिकम्‌ । 
तिष्ठान्तर्धाय सर्वत्र गच्छेदानीं ममाज्ञया ॥ १९॥ 


इत्युक्त्वा रामचन्द्रो5पि पौरकार्याणि सर्वशः । 
भ्रातृभिर्मन्त्रिभि: सार्थ यथान्यायं चकार सः ॥ २० ॥ 


राघवे शासति भुवं॑ लोकनाथे रमापतो। 
वसुधा सस्यसम्पन्ना फलवन्तश्न भूरुहा: ॥ २१॥ 


जना धर्मपरा: सर्वे पतिभक्तिपरा: र्त्रियः । 
झपह्यत्पुत्रमरणं... -कश्चिद्राजनि .राघवे ॥-२२ ॥ 


समारुह्म विमानाग्रयं राघव: सीतया सह । 
वानरैर्भ्रातृभि: सार्थ सझ्लचारावनिं प्रभु: ॥ २३॥ 


. अमानुषाणि कार्याणि चकार बहुशो भुवि । 


ब्राह्मणस्य सुतं दृष्ठा बाल मृतमकालत:ः ॥ २४ ॥ 
शोचत्तं ब्राह्मणं चापि ज्ञात्वा रामो महामति: । 
तपस्यन्ते बने शुद्ध हत्वा ब्राह्षणनालकम्‌॥ २५॥ 
जीवयामास शूुद्गस्य ददो स्वर्गमनुत्तमम्‌। 
लोकानामुपदेशार्थ परमात्मा रघूत्तम: ॥ २६॥ 
कोटिश: स्थापयामास शिवलिड्निसर्वश: । 
सीतां चः. रमयामास सर्वभोगैरमानुषे: ॥ २७ ॥ 
शशास रामो धर्मेण राज्य परमर्मवित्‌।._ 
कथां संस्थापयामास सर्वलोकमलापहाम्‌॥ २८ ॥ 
दशवर्षसहस्नाणि -. मायामानुषविग्रहः । 

चकार राज्यं विधिवल्लोकवन्द्यपदाम्बुज: ॥ २९ ॥ 


,. एकपत्रीव्रतो राम्तो राजर्षि: सर्वदा शुचि: । 


गृहमेधीयमखिलमाचरन्‌ शिक्षयन्‌ जनान्‌ ॥ ३० ॥ 


पृथिवीतलपर रहें तबतक तू उन्हींको धारण कर ॥ १७॥ 
जिस समय रघुनाथजी वैकुण्ठको चले जायैँ उस समय त्‌ 
मेरे पास आ जाना.? * यह सुनकर श्रीरघुनाथजीने सूर्यके 
समान देदीप्यमान पुष्पकसे कहा--॥ १८॥ "भेग 
कल्याण हो, जिस समय में तेरा स्मरण करूँ उसी समय तू 
मेरे पास आ जाना, अब तू जा और मेरी आज्ञासे गुप्तरूपसे 


सर्वत्र रह” ॥ १९॥ पुष्पकको इस. प्रकार आज्ञा दे 


श्रीरामचन्द्रजी अपने भाइयों और ममन्त्रियोंके साथ 
मिलकर पुरवासियोंके सम्पूर्ण कार्य यथायोग्य रीतिसे करने 
लगे ॥ २० ॥ 


त्रिकोकीनाथ लक्ष्मीपति भगवान्‌ रामके शञासन- 


कालमें पृथिवी धनधान्यसे पूर्ण और वक्ष फलादिसे 


सम्पन्न थे ॥ २१॥ श्रीरघुनाथजीके राज्यमें समस्त पुरुष 
धर्मपरायण थे, स्त्रियाँ पति-सेवामें तत्पर रहती थीं और 
किसीको भी अपने पुत्रका मरण नहीं देखना पड़ता 
था ॥ २२ ॥ भगवान्‌ राम सीताजी, भाइयों और वानरोंके 
साथ विमानपर चढ़कर पृथिवीपर घूमा करते थे ॥ २३ ॥ 
उन्होंने संसारमें बहुत-सी अमानवीय लीलाएँ कीं। एक 
बार एक ब्राह्मण-पुत्रको बाल्यावस्थामें ही असमय मरा 
देख और उस ब्राह्मणको बहुत शोक करते जान रघुग्रेष्ठ 
परमात्मा महामति रामने बनमें तपस्या करते हुए शूद्रको 


(उसका कारण मानकर) मारा और' उस बालककों ' 


जीवित किया तथा शूुद्गको अत्युत्तम स्वर्गलोक दिया। 
उन्होंने लोगोंको उपदेश देनेके लिये जगह-जगह करोड़ों 


शिवलिडज़ स्थापित किये और सीताजीका सब प्रकारके 
अलोकिक भोगोंसे अनुरञ्षन किया | २४--२७॥ इस 


. | प्रकार परमधार्मिक भगवान्‌ राम धर्मपूर्वक राज्यशासन 
“करते रहे और उन्होंने सम्पूर्ण लोकोंके प्राप दूर करनेवाली 


अपनी पवित्र कीर्ति-कथा संसारमें स्थापित की ॥ २८॥ . 
तीनों लोक जिनके चरणकमलोंकी वन्दना करते हैं उन. 


माया-मानव-शरीरधारी श्रीरामचन्द्रजीने विधिपूर्वक दस. 


हजार वर्ष राज्य किया ॥ २९ ॥ 


राजर्षि भगवान्‌ राम एकपल्नीव्रतका पालन करनेवाले 
थे। वे पवित्र-चरित्र रामजी लोगोंको शिक्षा देते 5५ 


५ ७७-0०. ४५॥७९50५0 804५वा व्वाद्या8 (0०॥8००7 00260 0५ 858760[ 


$ 


। 


4० की कमा 


क्‍ 


- सर्ग ४ ] 


उत्तरकाण्ड 


सीता प्रेग्णानुवृत््या चर प्रश्रयेण दमेन च । 


भर्तुर्मनोहरा साध्वी भावज्ञा सा हिया भिया ॥ ३१॥ 


एकदाक्रीडबिपिने सर्वभोगसमन्वितें । 
एकान्ते दिव्यभवने. सुखासीनं रघूत्तमम ॥ ३२ ॥ 


नीलमाणिक्यसंकाशं दिव्याभरणभूषितम । 
प्रसन्ननदन॑ शान्ते विद्युत्पुझ्ञनिभाम्बरम्‌ ॥ ३३ ॥ 


सीता कमलबपतन्राक्षी सर्वाभरणभूषिता। 
राममाह कराभ्यां सा लालयन्ती पदाम्बुजे ॥ ३४ ॥ 


देवदेव जगन्नाथ परमात्मन्सनातन । 
चिदानन्दादिमध्यान्तरहिताशेषकारण 


देव देवा: समांसाद्य मामेकान्तेउब्लृवन्वच: । 
बहुशो<र्थयमानास्ते वैकुण्ठागमनं प्रति ॥ ३६ ॥ 


त्वया समेतश्िच्छक्त्या रामस्तिष्ठति भूतले। 
विसुज्यास्मान्स्वकं धाम बैकुण्ठे च सनातनम्‌ ॥ ३७ ॥ 


आत्ते त्वया जगद्धात्रि राम: कमललोचन: । 
अग्नतो याहि बैकुण्ठं त्व॑ तथा चेद्रघूत्तमः ॥ ३८ ॥ 


आगमिष्यत्ति वेकुण्ठे सनाथान्नः करिष्यति । 
इति विज्ञापिताहं तैर्मया विज्ञापितो भवान्‌॥ ३९ ॥ 


यद्युक्ते तत्कुरुष्बाद्य . नाहमाज्ञापये प्रभो । 


सीतायास्तद्वच: श्रुत्वा रामो ध्यात्वाब्रवीत्क्षणम्‌ ॥.४० ॥ |: 


देवि जानामि सकल तत्रोपायं वदामि ते । 
कल्पयित्वा मिषं देवि लोकवादं त्वदाश्रयम्‌ ॥ ४१ ॥ 


त्यजामि त्वां बने लोकवादाद्धीत इवापरः । 
भविष्यत: कुमारो द्वो वाल्मीकेराश्रमान्तिके ॥| ४२ ॥ 
इदानीं दृश्यते गर्भ: पुनरागत्य मेउन्तिकम्‌ । 
लोकानां प्रत्ययार्थ त्व॑ कृत्ता शपथमादरात्‌ ॥ ४३ ॥ 


भूमेर्विंवरमात्रेण वैकुण्ठं यास्यसि द्वुतम्‌। 
पश्चादह॑गमिष्यामि एब एवं सुनिश्चयः ॥ ४४ ॥ 


॥ ३५ 





गृहस्थाश्रमके समस्त धर्मोंका पालन करते रहे ॥ ३० ॥ 

साध्वी सीताजी भी उनके हृदयका रुख॑ प्रखनेवाली थीं। 
उन्होंने अपने प्रेम, आज्ञापालन, नम्नता, इन्द्रियसंयम, 

लज्जा और भीरुता आदि गुणोंसे पतिका मन हर लिया 
था॥ ३१.॥ एक. दिन श्रीरघुनाथजी अपने क्रीडावनके 
सम्पूर्ण भोगोंसे सम्पन्न भवनमें एकान्तमें सुखपूर्वक बैठे 
थे | उनके शरीरकी आभा नील्मणिके समान थी, वे दिव्य 
भूषणोंसे भूषित थे, उनका मुख प्रसन्न ओर भाव गम्भीर था 

तथा वे विद्युत्युझ्के समान देदीप्यमान पीताम्बर धारण 
किये थे। उस समय सर्वाल्ड्रारसुसज्जिता कमलूदल- 

लोचना श्रीसीताजीने अपने करकमलोंसे रघुनाथजीकी 
चरणसेवा करते हुए उनसे कहा--- ॥ ३२---३४ ॥ “हे 
देवाधिदेव ! हे जगन्नाथ | हे. सनातन परमात्मन्‌ ! हे 
चिदानन्दस्वरूप ! हे आदि, मध्य और अन्तसे रहित 
सबके कारण ! हे देव ! देवताओंने आकर. मुझसे 


“तुझ चिच्छक्तिसे युक्त होकर ही राम हम सत्रको ओर 
अपने सनातन स्थान बैकुण्ठको छोड़कर पृथिवीतलमें 
ठहरे हुए हैं ॥ ३७ ॥ हे जगद्धात्रि ! कमलनयन राम सदा 
तेरे साथ ही रहते हैं । यदि तू पहले वैकुण्ठको चली जाय 


| तो श्रीरघुनार्थजी भी वहाँ आकर हमें सनाथ कर देंगे।' 


मुझसे उन्होंने इस प्रकार कहा है सो मैंने आपको सुना 
दिया ॥ ३८-३९ ॥ हे प्रभो ! मेरा कोई आदेश तो है नहीं, 
अब आप जैसा उचित समझें वैसा करें |” 

'सीताजीके ये वचन सुनकर रघुनाथजीने कुछ देर 
सोचकर कहा ॥ ४० ॥ “देवि ! में यह सब जानता हूँ। 
उसके लिये मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ। में तुमसे सम्बन्ध 
रखनेवाले लोकापवादके मिषसे तुम्हें - लोकनिन्दासे 


 डरनेवाले अन्य पुरुषोंके समान वनमें त्याग दूँगा। वहाँ 


श्रीवाल्मीकिजीके आश्रमके पास तुम्हारे दो बालक 
होंगे ॥ ४१-४२ ॥ इस समय तुम्हारे शरीरमें गर्भावस्थाके 
चिह्न दिखायी दे रहे हैं। (बालकोंके उत्पन्न होनेपर) तुम 
मेरे पास फिर आओगी और लोकोंकी प्रतीतिके लिये आदर- 
पूर्वक शपथ करके तुरंत ही पृथिवीके (फटनेपर उसके) 


छिद्रद्वारा वैकुण्ठको चली जाओगी | पीछे मैं भी वहाँ आ 


| जाऊंगा; बस अब यही निश्चय रहा” ॥ ४३-४४ ॥ 
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| एकान्तमें बहुत कुछ थ्रार्थना करते हुए आपके बैकुण्ठ 
पधारनेके विषयमें कहा है | ३५-३६ ॥ वे कहते हैं कि 





[सर्ग४ ' 
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३२८ अध्यात्मरामायण 
इत्युक्त्वा तां विसृज्याथ रामो ज्ञानेकलक्षण: । 
मन्त्रिभि्मन्त्रतत्त्वज्ञैबलमुख्यैश्च॒ संवृतः ॥ ४५ ॥ 


तन्नोपविष्ट॑ श्रीराम॑ सुहदः पर्युपासत । 
हास्यप्रोढकथासुज्ञा हासयन्त: स्थिता हरिम्‌ ॥ ४६ ॥ 


कथाप्रसड्रात्पप्रच् रामो विजयनामकम्‌ । 
पोरा जानपदा मे कि वदन्तीह शुभाशुभम्‌ ॥ ४७ ॥ 


सीतां वा मातरं वा मे भ्रातृन्वा केकयीमथ । 
न भेतव्यं त्वया ब्रूहि शापितोडईसि ममोपरि ॥ ४८ ॥ 


इत्युक्त: प्राह विजयो देव सर्वे बदन्ति त्ते। 
कृतं सुदुष्कर॑ सर्व॑ रामेण विदितात्मना ॥ ४९॥ 


किन्तु हत्वा दशग्रीव॑ सीतामाहत्य राघव: । 
अमर्ष पृष्ठतः कृत्वा स्वं बेइम प्रत्यपादयत्‌ ॥ ५० ॥ 


कीदूश हृदये तस्य सीतासम्भोगजं सुखम्‌। 
या हता विजने5रण्ये रावणेन दुरात्मना॥ ५१ ॥ 


अस्माकमपि दुष्कर्म योषितां मर्षणं भवेत्‌ । 
यादृगभवति बे राजा तादृइयो नियतं प्रजा: ॥ ५२ ॥ 


श्रुत्वा तद्बचनं॑ राम: स्वजनान्पर्यपृच्छत । 
तेषपि नत्वान्नुबन्‌ राममेवमेतन्न -संशयः ॥ ५३ ॥ 


ततो विसृज्य सचिवान्विजयं सुहृदस्तथा । 
आहय लक्ष्मणं रामो बचन॑ चेदसब्रवीत्‌ ॥ ५४ ॥ 


लोकापवादस्तु महान्सीतामाभ्रित्य मेईभवत्‌ । 
सीतां प्रातः समानीय वाल्मीकेराश्रमान्तिके ।| ५५ ॥ 


त्यक्त्वा शीघ्र रथेन त्व॑ पुनरायाहि लक्ष्मण । 
वक्ष्यसे यदि वा किझ्]ित्तदा मां हतवानसि ॥ ५६ ॥ 


 इत्युक्तो लक्ष्मणो भीत्या प्रातरुत्थाय जानकीम । 
सुमन्त्रेण रथे कृत्वा जगाम सहसा वनम्‌॥ ५७॥ 


एकमात्र ज्ञानस्वरूप भगवान्‌ रामने सीताजीसे ऐसा 
कह उन्हें अन्तःपुरको भेज दिया और स्वयं नीतिशास््रके 
जाननेवाले मन्त्रियों तथा मुख्य-मुख्य सेनापतियोंसे 
घिरकर वहाँ विराजमान हुए। सुहृदगण वहाँ बैठे 
रामकी परिचर्यामें लगे हुए थे और हास्योक्तिमें कुशल 
विदूषकगण उन्हें हँसा रहे थे ॥ ४५-४६ ॥ 


तब भगवान्‌ रामने प्रसंगवश विजय नामक एक दूतसे 
पूछा--'मेरे, सीताके, मेरी माता और भाइयोंके अथवा 
कैकेयीके विषयमें पुरवासी लोग क्या कहते हैं ? मैं तुम्हें 


अपनी शपथ कराता हूँ, तुम भय न करके सच-सच 


कहना ॥ ४७-४८ ॥ 


भगवानके इस प्रकार पूछनेपर विजयने कहा-- ' 
“देव | सभी लोग कहते हैं कि आत्मज्ञानी महाराज रामने 
जो कार्य किये हैं वे सभी बड़े दुष्कर हैं ॥ ४९ ॥ किन्तु 
उन्होंने रावणको मारकर सीताको बिना किसी प्रकारका 
सन्देह किये ही अपने साथ लाकर घर रख लिया (यह 
ठीक नहीं किया) ॥ ५० ॥ भला, जिस सीताको दुगय॒त्मा 
रावणने निर्जन वनमें हर लिया था न जाने उसके साथ 
भोग भोगते हुए उन्हें क्या सुख मिलता है ? ॥ ५१ ॥ अब 
हमें भी अपनी स्त्रियोंके दुश्वरित्रकों सहन, करना पड़ेगा, 
क्योंकि जेसा राजा होता है प्रजा भी निस्सन्देह वैसी ही ' 
होती है'' ॥ ५२ ॥ । 


उसके ये वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने अपने 
आत्मीयोंसे पूछा | उन्होंने भी रघुनाथजीको प्रणाम करके 
यही कहा कि निःसन्देह ऐसी ही बात है ॥ ५३ ॥ 


तब श्रीरामचन्द्रजीने मन्त्रीगण, विजय और अपने . 
सुहृदोंको विदाकर श्रीलक्ष्मणजीको बुलाया और उनसे ' 


इस प्रकार कहने लगे--''भैया लक्ष्मण ! सीताके कारश , 


मेरी बड़ी लोकनिन्दा हो रही है। अतः तुम कल सबेरे ही. 
सीताको रथपर चढ़ाकर वाल्मीकि मुनिके आश्रमके समीप. 
छोड़ आओ । इस विषयमें यदि तुम कुछ कहोगे तो मानीं..: 
मेरी हत्या ही करोगे” ॥ ५४--५६ ॥ 


भगवान्‌की ऐसी आज्ञा पाकर लक्ष्मणजी डर गयें। | 
उन्होंने सबेरे उठते ही सुमन्त्रसे रथ जुड़वाया और उसी... 


0०-0. |प्राप(ञाप 8॥99व ५व्ाद्यावं 00॥9००ा. (0ता260 0५ 8587060[ 


क का ८ - यान्या + या | 


.... आज ली मी 
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उत्तरकाण्ड 


वाल्मीकेराश्रमस्यान्ते त्यक्त्वा सीतामुवाच सः । 
लोकापवादभीत्या त्वां त्यक्तवान्‌ राघवो बने ॥ ५८ ॥ 


दोषो न कश्चिन्मे मातर्गच्छाश्रमप्द मुने: । 
इत्युक्त्वा लक्ष्मण: शीघ्र गतवान्‌ रामसन्निधिम ॥ ५९ ॥ 


सीतापि दुःखसन्तप्ता विललापातिमुग्धवत्‌ । 
शिष्ये: भ्रुत्वा च वाल्मीकि: सीतां ज्ञात्वा स दिव्यदुकू ॥ ६० ॥ 


अर्ध्यादिभि: पूजयित्वा समाश्चास्य च जानकीम । 
ज्ञात्वा भविष्यं सकलामर्पयन्मुनियोषिताम्‌ ॥ ६१ । 


तास्तां सम्पूजयन्ति सम सीता भक्त्या दिने दिने । 
ज्ञात्वा परात्मनो लक्ष्मी मुनिवाक्येन योषित: । 
सेवां चक्कः सदा तस्या विनयादिभिरादरात्‌ ॥ ६२ ॥ 


रामो5पि सीतारहितः परात्मा 


सौमित्रिणा पृष्ट उदारबुद्धिना 
रामः कथाः प्राह पुरातनी: शुभा: । 
राज्ञः प्रमत्तस्य नृगस्य शापतो 


जानकोीजीको चढ़ाकर तुरंत वनको चल दिये॥ ५७॥ 


वाल्मीकि मुनिके आश्रमपर पहुँचते ही उन्होंने सीताको , 
उतार दिया और उनसे कहा--“'रघुनाथजीने लोकापवादसे 
डरकर तुम्हें त्याग दिया है ॥ ५८ ॥ हे मातः ! इसमें मेरा 
कोई दोष नहीं है, अब तुम मुनीध्वर्के आश्रमपर चली 
जाओ।” सीताजीसे इस प्रकार कह लक्ष्मणजी तुरंत 
श्रीरामचन्द्रजीके पास चले आये ॥ ५५९ ॥ 

उस समय सीताजी अत्यन्त दुःखातुरा होकर अति 


| मूर्खा स्तरियोंके समान विलाप करने लगीं। महर्षि 


वाल्मीकिने जब दिष्योंके मुखसे यह बात सुनी (कि एक 
स्त्री रो रही है) तो उन्होंने दिव्यदृष्टिसे जान लिया कि वह 
सीताजी ही हैं ॥ ६० ॥ मुनि भविष्यमें होनेवाली सब बातें 


| जानते थे। अतः उन्होंने अर्ध्यादिसे सीताजीका पूजन 


किया ओर उन्हें समझा-बुझाकर मुनिपत्रियोंको सौंप 
दिया ॥ ६१॥ वे मुनिपत्रियाँ मुनीधरके कहनेसे उन्हें 
साक्षात्‌ परमात्माकी भार्या लक्ष्मीजी जानकर नित्यप्रति 
भक्ति-भावसे उनकी पूजा करतीं और सदा ही अत्यन्त 
आदरसे नम्नतापूर्वक उनकी सेवा करती थीं॥ ६२ ॥ 
इधर, सीताजीको त्याग देनेपर जिनके चरणकमलॉका 


विज्ञानदूक्ेचल आदिदेव: । मुनिजन सेवन करते हैं वे विज्ञानचक्षु, अद्वितीय, आदिदेव 
सन्‍्त्यज्य भोगानखिलान्विरक्तो परमात्मा राम भी समस्त भोगोंको छोड़कर बैराग्यपूर्वक 
मुनिब्रतो5भून्मुनिसेविताड्ध्रि: ॥ ६३ ॥ ' मुनियोंके समान रहने लूगे॥ ६३ ॥ 
द इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे उत्तरकाण्डे चतुर्थ: सर्ग: ॥ ४ ॥ 
न्‍न्‍नऔननानन-- 
पञ्ञम सर्ग 
रामगीता 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! तदनन्तर, रघुग्रष्ठ 
ततो. जगन्मड्गलमड्लात्मना भगवान्‌ राम, संसारके मड़लके लिये धारण किये अपने 
ु विधाय रामायणकाीर्तिमुत्तमाम्‌ । दिव्यमड्रल देहसे रामायणरूप अति उत्तमकीर्तिकी 
चचार पूर्वाचरितं रघूत्तमो स्थापना कर पूर्वकालमें जैसा आचरण राजर्षिश्रेष्ठोंने किया 
राजर्षिवर्यरभिसेवितं_ यथा ॥ १ ॥ है वैसा ही स्वयं भी करने लगे॥ १॥ उदारबुद्धि 


| लक्ष्मणजीके पूछनेपर वे प्राचीन उत्तम कथाएँ सुनाया 
| करते थे। इसी प्रसज्भमें श्रीरघुनाथजीने, राजा नृगको 


प्रमादवरश ब्राह्मणके शापसे तिर्यग्योनि प्राप्त करनेका . 


द्विजस्य- तिर्यकत्वमथाह राघवः ॥ २ ॥ | वृत्तान्त भी सुनाया ॥ २ ॥ 
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३३५ 
कदाचिदेकान्त  उपस्थितं प्रभु 

राम॑ रमालालितपादपड्डजम्‌ । 
सोमित्रिरासादितशुद्धभावन 


प्रणम्य भक्त्या विनयान्वितीउब्रवीत्‌ ॥.३ ॥। 


तव॑ शुद्धबोधोडईसि हि सर्वदेहिना- 
मात्मास्यधीशोउसि निराकृतिं: स्वयंम्‌ | 
प्रतीयसे . ज्ञानदृशां महामते. 
पादाब्जभूड़ाहितसड़सज्िनाम्‌ 
अहं प्रपन्नोडस्मि पदाम्बुजं प्रभो 
भवापवर्ग तब योगिभावितंम्‌ | 
यथाञझ्जसाज्ञानमपारवारिधिं 


॥ ४ ॥॥ 


सुख तरिष्यामि, तथानुशाधि. मांम्‌. ५॥ |: 


श्रुवाथ सोमित्रिवत्रोझखिलं तदा 
. प्राह प्रपन्नार्तिहर: <. प्रसन्नथी: । 
दिज्ञानमज्ञानतम:प्रशान्तये 3 

श्रुतिप्रपन्न क्षितिपालभूषण: ॥। ६॥ 


आदो स्ववर्णाश्रमवर्णिता: क्रिया: 
..  कृत्वा समासादितशुद्धमानस: । 
समाप्य तत्पूर्वमुपात्तसाधन: -. 


समाश्रयेत्सदुरुमात्मंलब्धये ...;. ॥७॥ 


क्रिया शरीरोद्धवहेतुरादूता 
प्रियाप्रियो तो भवतः सुरागिण: । 
धर्मेततं तत्र पुनः शरीर... 


पुनः क्रिया चक्रवदीर्यते भव: ॥ ८ ॥ 


अज्ञानममेवायय॒ हि. मूलकारणं 
.. तद्धानमेवात्र विधो  विधीयते । 
विद्येव तन्नाशविधो पटीयसी 
न कर्म तज्ं सविरोधमीरितम ॥ ९ ॥ 


नाज्ञानहानिन च्॒ रागसंक्षयो 


भवेत्ततः कर्म सदोषमुझ्धवेत्‌ । 
ततः पुनः संसृतिरप्यवारिता 
तस्मादबुधो ज्ञानविचारवान्भवेत्‌॥ १० ॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ५ 


किसी दिन भगवान्‌ राम, जिनके 
सेवा साक्षात्‌ श्रीलक्ष्मीजी करती हैं, एकान्तमें बैठे हुए थे। 
उस समय शुद्ध विचारवाले लक्ष्मणजीने (उनके पास 
जा) उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणाम कर अति विनीतभावसे 
कहा-- ॥ ३ ॥ “हे महामते ! आप शुद्धज्ञानस्वरूप 
समस्त देहधारियोंके, आत्मा, सबके स्वामी और स्व॑रूपसे 


निंराकार हैं। जो आपके चरणकमलोंके लिये भ्रमंररूप है 


उन परमभागवतोंके" सहवासके रसिकोंको ही आप 


ज्ञानदृष्टिसे दिखलायी देते हैं ॥ ४ ॥ हे प्रभो ! योगिजन 
जिनका निरन्तर चिन्तन करते हैं, संसारसे छुड़ानेवाले उन . 


आपके चरणकमलोंकी मैं. शरण हूँ, आप मुझे ऐसा 


उपदेश दीजिये जिंससे में सुगमतासे ही अज्ञानरूपी अपार 


संमुद्रके पार हो जाऊँ' ॥ ५॥ 

श्रीलक्ष्मणजीके ये सब वचन सुनकर शरणागत- 
वत्सल भूपालशिरोमणि भगवान्‌ राम; सुननेकें लिये 
उत्सुक हुए लक्ष्मणको उनके अज्ञानान्धकारका नाश 
करनेके लिये प्रसन्नचित्तसे ज्ञानोपदेश करने लगे॥ ६॥ 
(वे बोले--) सबसे पहले अपने-अपने वर्ण ओर 
आश्रमके लिये (शास्त्रोमें) बतल्ायी हुई क्रियाओंका 
यथावत्‌ पालन कर, चित्त शुद्ध हो जानेपर उन कर्मोंको 
छोड़ दे और शम-दमादि साधनोंसे सम्पन्न हो 
आत्मज्ञानकी प्राप्तिके लिये सदुरुकी शरणमें जाये ॥ ७ ॥ 
कर्म देहान्तरकी प्राप्तिके लिये ही स्वीकार किये गये हैं, 
क्योंकि उंनमें प्रेम रखनेवाले पुरुषोंसे इष्ट-अनिष्ट दोनों ही 
प्रकारकी क्रियाएँ होती हैं। उनसे धर्म औरं अधर्म 
दौनोंहीकी प्राप्ति होती है और उनके कारण शरीर प्राप्त होता 
है जिससे फिर कर्म होते हैं । इसी प्रकार यह संसार चक्रके 
समान चलता रहता है॥ ८॥ संसारका मूल कारण 
अज्ञान ही है और इन (शास्त्रीय) विधिवाक्योंमें उस 


(अज्ञान) का नाशं ही €संसारसे मुक्त होनेका) उपाय . 


बतलाया गया हैं 7अज्ञानका नाश करनेमें ज्ञान ही समर्थ 
है, (सकाम) कर्म नहीं, क्योंकि उस (अज्ञान) से उत्पन्न 
होनेवाला कर्म उसका विरोधी नहीं हो सकता ॥ ९॥ 
सकाम कर्मद्वारा अज्ञानका नाश अथवा रागका क्षय नहीं 
हो सकता बल्कि उससे दूसरे सदोष कर्मकी उत्पत्ति होती 
है उससे पुनः संसारकी प्राप्ति होना अनिवार्य है | इसलिये 
बुद्धिमानको ज्ञान-विचारमें ही तत्पर होना चाहिये ॥ १० । 
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ननु क्रिया वेदमुखेन चोदिता 
तथेव विद्या पुरुषार्थभाधनम । 
कर्तव्यता प्राणभृतः प्रचोदिता 


विद्यासहायत्वमुपेति सा पुनः ॥ ११॥ 


कर्माकृतो दोषमपि श्रुतिर्जगो 
तस्मात्सदा कार्यमिद मुमुक्षुणा । 
ननु स्वतन्त्रा ध्रुवकार्यकारिणी 


विद्या न किश्ञिन्मनसाप्यपेक्षते ॥ १२ ॥ 


न सत्यकार्योडपि हि. यद्नदृध्वर: 
प्रकाब्डत्तेडन्यानपि कारकादिकान्‌। 
तथैब विद्या विधितः प्रकाशितै- 


विशिष्यते कर्मभिरेव॒ मुक्तये ॥ १३ ॥ 


केचिद्ददन्तीति वितर्कबादिन- 
स्तदप्यसददूष्टविरोधकारणात्‌ू. । 
देहाभिमानादभिवर्धते क्रिया 


विद्या गताहड्डुतितः प्रसिद्धयति ॥ १४ ॥ 


विशुद्धविज्ञानविरोचनाश्चिता 
विद्यात्मवृत्तिश्चरमेति 
उदेति « कर्माखिलकारकादिभि- 
निहन्ति विद्याखिलकारकादिकम्‌ ॥ १५ ॥। 
'तस्मात्त्यजेत्कार्यमशेषत: . सुधी- 
विद्याविरोधान्न सम्ुच्नयो भवेत्‌। 
आत्मानुसन्‍्धानपरायण: . सदा 
निवृत्तसवेंन्द्रियवृत्तिगोंचर 
यावच्छरीरादिषु_ .माययात्मधी- 
स्तावद्वियेयो /विधिवादकर्मणाम्र । 
नेतीति वाक्येरखिलं .निषिध्य त- 
ज्ज्ात्वा परात्मानमथ त्यजेत्क्रिया: ॥ १७॥ 
यदा परात्मात्मविभेदभेदक 
विज्ञानमात्मन्यवभाति भास्वरम्‌ । 
तदैव॒ माया प्रविलीयतेडञसा 
सकारका_ कारणमात्मसंसूतेः ॥ १८ । 
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भण्यते । 


॥ १६ | 





कुछ वितर्कवादी ऐसा कहते हैं कि जिस प्रकार वेदके 
कथनानुसार ज्ञान पुरुषार्थका साधक है वैसे ही कर्म 
वेदविहित हैं; और प्राणियोंके लिये कर्मॉकी अवश्य- 
कर्त्तव्यताका विधान भी है, इसलिये वे कर्म ज्ञानके 


| सहकारी हो जाते हैं । साथ ही श्रुतिने कर्म न करनेमें दोष 


भी बतलाया है; इसलिये मुमुक्षुको उन्हें सर्वदा करते रहना 
चाहिये, और यदि कोई कहे कि ज्ञान स्वतन्त्र है एवं निश्चय 
ही अपना फल देनेवाला है, उसे मनसे भी किसी ओरकी 
सहायताकी आवश्यकता नहीं है, तो उसका यह कहना 
ठीक नहीं, क्योंकि जिस प्रकार (वेदोक्त) यज्ञ सत्य कर्म 
होनेपर भी अन्य कारकादिकी अपेक्षा करता ही है, उसी 


| प्रकार विधिसे प्रकाशित कर्मकि द्वारा ही ज्ञान मुक्तिका 
' साधक हो सकता है (अतः कर्मोंका त्याग उचित नहीं 


है) ॥ ११५---१३ ॥ 

(सिद्धान्ती-) ऐसा जो कोई कुतर्की कहते हैं उनके 
कथममें प्रत्यक्ष विरोध होनेके कारण वह ठीक नहीं है, 
क्योंकि कर्म देहाभिमानसे होता है और ज्ञान अहंकारके 
नाश होनेपर सिद्ध होता है॥ १४॥ (वेदान्तवाक्योंका 
विचार करते-करते) विशुद्ध विज्ञानके प्रकाशसे उद्धासित 


| जो चरम आत्मवृत्ति होती है उसीको विद्या (आत्मज्ञान) 


कहते हैं। इसके अतिरिक्त कर्म सम्पूर्ण कार्कादिकी 
सहायतासे होता है किन्तु विद्या समस्त कारकादिका 
(अनित्यत्वकी भावनाद्वारा) नाश कर देती है॥ १५॥ 
इसलिये समस्त इन्द्रियोंक विषयोंसे निवृत्त होकर निरन्तर 
आत्मानुसन्धानमें लगा हुआ बुद्धिमान्‌ पुरुष सम्पूर्ण 
कर्मोंका सर्वथा त्याग कर दे। क्योंकि विद्याका विरोधी 
होनेके कारण कर्मका उसके साथ समुचय नहीं हो 
सकता ॥ १६॥ जबतक मायासे मोहित रहनेके कारण 


| मनुष्यका 'शरीरादिमें आत्मभाव है तभीतक उसे वैदिक 


कर्मानुष्ठान कर्तव्य है | 'नेति-नेति' आदि वाक्योंसे सम्पूर्ण 
अनात्म-वस्तुओंका निषेध करके अपने परमात्मस्वरूपको 
जान लेनेपर फिर उसे समस्त कर्मोक़ो छोड़ देना 
चाहिये॥ १७॥ जिस समय परमात्मा ओर जीवात्माके 
भेदको दूर करनेवाला प्रकाशमय विज्ञान अन्तःकरणमें 
स्पष्टतया भासित होने लूगता हैं उसी समय आत्माके लिये 


' संसार-प्राप्तिकी कारण माया अनायास ही कारकादिके 


सहित लीन हो जाती है ॥ १८ ॥ 
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३२२ 


श्रुतिप्रमाणाभिविनाशिता च सा 

कथ भविष्यत्यपि कार्यकारिणी । 
विज्ञानमात्रादमलाद्वितीयत- 

स्तस्मादविद्या न पुनर्भविष्यति ॥ १९ ॥ 


यदि सम नष्टा न पुनः प्रसूयते 
कर्ताहमस्येति मतिः कथ्थ भंवेत्‌ । 
तस्मात्सतन्त्रा न किमप्यपेक्षती ... ... 
विद्या विमोक्षाय विभाति केवला ॥ २० ॥ 


सा तेत्तिरीयश्रुतिराह सादर 
न्यासं प्रशस्ताखिलकर्मणां स्फुटम्‌ । 
एतावदित्याह चर वाजिनां श्रुति- 


ज्ञनिं विमोक्षाय न कर्म साधनम्‌॥ २१॥ 


विद्यासमत्वेव. तु॒ दर्शितस्त्वया 
क्रतुर्न॒दृष्टान्‍ु्त उदाहत: सम: | 

फले: पृथक्त्वाइहकारके: क्रतु 
संसाध्यते ज्ञानमतो विपर्ययम्‌॥ २२.॥ 


सप्रत्यवायो . ह्यहमित्यनात्मधी- 

रज्षप्रसिद्धा न॒तु- तत्त्वदर्शिनः । 
तस्मादुधैस्त्याज्यमविक्रियात्मभि- 

विधानत: कर्म विधिप्रकाशितम्‌ ॥ २३ ॥ 


श्रद्धान्वितस्तत्तमसीति वाक्यतो 
ु गुरोः प्रसादादपि शुद्धमानसः । 
विज्ञाय , चेकात्म्यमथात्मजीवयो 


सुखी भवेन्मेरुरिवाप्रकम्पन: ॥ २४ ॥ 


आदो पदार्थावगतिहिं. कारणं 
वाक्यार्थविज्ञानविधो . विधानज़त: । 
परमात्मजीवका- ह 
वसीति चैकाह्यमथानयोर्भवेत्‌ ॥ २५॥ 


अध्यात्मरामायण 
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[ सर्ग ५ 

श्रुति-प्रमाणसे उसके नष्टं कर दिये जानेपर फिर वह 
अपना कार्य करनेमें समर्थ भी किस प्रकार हो सकेगी ? 
क्योंकि परमार्थतत्त्व एकमात्र ज्ञानस्वरूप, निर्मल और 
अद्वितीय है। अतः (बोध हो जानेपर) फिर अविद्या 
उत्पन्न नहीं होगी ॥ १९ ॥ जब एक बार नष्ट हो जानेपर 
अविद्याका फिर जन्म ही नहीं होता तो बोधवानको 'मैं इस 
कर्मका कर्ता हूँ' ऐसी बुद्धि केसे हो सकती है ? इसलिये 
ज्ञान स्वृतनत्न है, उसे जीवके .मोक्षके लिये किसी और 
(कर्मादि) की अपेक्षा नहीं है, वह स्वयं अकेला ही उसके 
लिये समर्थ है ॥ २० ॥ इसके सिवा तैत्तिरीय शञाखाकी 


| असिद्ध श्रुति*. भी आग्रहपूर्वक स्पष्ट कहती है कि समस्त 


कर्मोका त्याग करना ही अच्छा है तथा 'एतावत' इत्यादि 
वाजसनेयी शाखाकी श्रुति| भी कहती है कि मोक्षका 


साधन ज्ञान ही है कर्म नहीं ॥ २१ ॥ और तुमने जो ज्ञानकी 
| समानतामें यज्ञादिका दृष्टान्त दिया सो ठीक नहीं है। 


क्योंकि उन दोनोंके फल अलग-अलग हैं। इसके 
अतिरिक्त यज्ञ तो (होता, ऋत्विकूु, यंजमान आदि) 
बहुंत-से कारकोंसे सिद्ध होता है और ज्ञान इससे विपरीत 
है (अर्थात्‌ वह कारकादिसे साध्य नहीं है) ॥ २२॥ 
(कर्मके त्याग करनेसे) मैं अवश्य प्रायश्चित्त-भागी 
होऊँगा--ऐसी अनात्म-बुद्धि अज्ञानियोंको हुआ करती 
है, तत्त्वज्ञानीको नहीं। इसलिये विकाररहित चित्तवाले 


| बोधवान्‌ पुरुषको विहित कर्मोंका भी विधिपूर्वक त्याग कर 


देना चाहिये ॥ २३ ॥ 


फिर 'शुद्ध-चित्त होकर श्रद्धापूर्वक गुरुकी कृपासे 
'तत्््मसि' इस महावाक्यके द्वारा परमात्मा और 
जीवात्माकी एंकता जानकर सुमेरुके समान निश्चल एवं 


सुखी हो जाय॥ २४ ॥ यह नियम ही है कि प्रत्येक 


वाक्यका अर्थ जाननेमें पहले उसके पदोंके अर्थका ज्ञान 
ही कारण है। (इस “तत्त्वमसि' महावाक्यके) 'तत” और 
त्वम' पद क्रमसे परमात्मां और जीवात्माके वाचक हैं और 
असि' उन दोनोंकी एकता करता है॥ २५॥ इन दोनों 


*# 'न.कर्मणा न ग्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानश 
+ 'एतावदरे खल्वमृतत्वम्‌ू (ब॒ु०्उ० ४। ५। १५) 


| (तै० आ० १० | १०) 
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प्रत्यक्परोक्षादिविरोधमात्मनो- 

विंहाय सद्गृह्य तयोश्विदात्मताम्‌ । 
संशोधितां लक्षणया च लक्षितां 

ज्ञात्वा स्वमात्मानमथाइयो भवेत्‌ ॥ २६॥ 


एकात्मकत्वाजहती . न॒सम्भवे- 
त्तथाजहल्लक्षणता . विरोधत:। 

सोयम्पदार्थाविव :भागलक्षणा : 
युज्येत तत्त्वम्पदयोरदोषत: ॥ २७ ॥ 


(जीवात्मा और परमात्मा) में जीवात्मा प्रत्यक्‌ 
(अन्तःकरणका साक्षी) है ओर परमात्मा परोक्ष 
(इन्द्रियातीत) है, इस (वाच्यार्थरूप) विरोधको छोड़कर 
और लक्षणावृत्तिसे लक्षित उनकी शुद्ध चेतनताको 
ग्रहणकर उसे ही अपना आत्मा जाने और इस प्रकार 
एकीभावसे स्थित हो ॥ २६ ॥ इन 'तत्‌' और 'त्वम' पदोंमें 
एकरूप होनेके कारण जहतीलक्षणा नहीं हो सकती और 
परस्पर विरुद्ध होनेके कारण अजहल्लक्षणा भी नहीं हो 
सकती | इसलिये 'सोह्यम' (यह वही है) इन दोनों 


रसालिपककस रस सम्मन पदोंके अर्थकी भाँति इन 'तत” ओर "त्वम' पदोंमें भी 
भोगालयं दुःखसुखादिकर्मणाम। भागत्यागलक्षणा ही निर्दोषतासे हो सकती है* ॥ २७ ॥ 
शरीरमाहान्तवदादिकर्मजं पापी आदि पक जा व कि 
क्‍ । दुःखादि कर्म-भोगोंके आश्रय और पूर्वोपार्जित कर्मफलसे 
मायामयं॑ स्थूलमुपाधिमात्मन: ॥ २८ ॥ 


प्राप्त होनेवाले इस मायामय आदि-अन्तवान्‌ शरीरको 
विज्ञजन आत्माकी स्थूल उपाधि मानते हैं और मन, बुद्धि, 
दस इन्द्रियाँ तथा पाँच प्राण (इन सत्रह अजड़ों) से युक्त 
और अपज्ञीकृत भूतोंसे उत्पन्न हुए सूक्ष्म शरीरकों जो 


सूक्ष॑. मनोबुद्धिदशेन््रियेयुत 
प्राणैरपञ्नीकृतभूतसम्भवम्‌ । 
भोक्त: सुखादेरनुसाधनं भवे- 


च्छरीरमन्यद्विदुरात्मनो रीरमर्न्या ब॒ुधा: ॥ २९ ॥। भोक्ताके सुख-दुःखादि अनुभवका साधन है, आत्माका 
् पे दूसरा देह मानते हैं॥२८-२९॥ (इनके अतिरिक्त) 
अनादयनिर्वाच्यमपीह कारण | अनादि ओर अनिर्वाच्य मायामय कारण-शरीर ही जीवका 


मायाप्रधानं तु॒पर॑ शरीरकम्‌, | 
उपाधिभेदात्तु यतः पृथक्‌ स्थित 
स्वात्मानमात्मन्यवधारयेत्क्रमात्‌ 


तीसरा देह है। इस प्रकार उपाधि-भेदसे सर्वथा पृथक्‌ 
स्थित अपने आत्मस्वरूपको क्रमश: (उपाधियोंका बाध 
करते हुए) अपने हृदयमें निश्चय करे ॥ ३० ॥ 





[| ३० ॥ 





* जहाँ शब्दोंके बाच्यार्थ (अर्थात्‌ उनकी शक्तिवृत्तिसे सिद्ध होनेवाले अर्थ) को छोड़कर दूसरा अर्थ लिया जाता है वहाँ लक्षणा 
वृत्ति होती है। वह जहती, अजहती और जहत्यजहती नामसे तीन प्रकारकी है। जहती-लक्षणामें शब्दके वाच्यार्थका सर्वथा व्याग 
करके उसका बिलकुल नया ही अर्थ किया जाता है। जैसे 'गल्जायों घोष:” (गज्लाजीपर पशुश्ाल् है) इस वाक्यके वाच्यार्थसे गज्ाजीक़े 
प्रवाहपर पशुशालाका होना सिद्ध होता है। परन्तु यह सर्वथा असम्भव है। इसलिये यहाँ 'ग्जा' शब्दका अर्थ 'गल्जाप्रवाह' न करके 
'गड़ा-तीर' किया जाता है। परन्तु 'तत्‌' और 'त्वम' पदके वाच्यार्थ 'ईश्वर' और 'जीव' का सर्वथा त्याग कर देनेसे उन दोनोंकी 
चेतनताका भी त्याग हो जाता है और चेतनताकी एकता ही अभीष्ट है; इसलिये जहतीलक्षणासे इन पदोंके अर्थकी एकता नहीं हो 
सकती | अजहतीलक्षणामें वाच्यार्थका त्याग न करके उसके साथ अन्य अर्थ भी ग्रहण किया जाता है । जैसे 'काकेभ्यो दि रक्ष्यताम्‌ 
(कौओंसे दहीकी रक्षा करो) इस वाक्यका अभिप्राय केवल कौओंसे दहीकी रक्षा कराना ही नहीं है बल्कि उसके साथ कुत्ता, बिल्ली 
आदि अन्य जीवोंसे सुरक्षित रखना भी है। यहाँ 'तत' और 'त्वम! पदके वाच्यार्थमें विरोध है, फिर अन्य अर्थको सम्मिलित करनेसे 
भी वह विरोध तो दूर होगा ही नहीं; इसलिये अजहल्लक्षणासे भी इनकी एकता सिद्ध नहीं हो सकती। इन दोनोकि सिवा जहाँ कुछ 
अर्थ रखा जाता है और कुछ छोड़ा जाता है वह जहत्यजहती (भागत्याग) लक्षणा होती है। जैसे 'सोज्यम! (यह वही है) इस वाक्यमें 
(अयम' पदसे कहे जानेवाले पदार्थकी अपरोक्षता और 'सः' पदके वाच्य पदार्थकी परोक्षताका त्याग करके इन दोनोंसे रहित. जो 
निर्विशेष पदार्थ है उसकी एकता कही जाती है| इसी प्रकार महावाक्यके 'तत्‌' पदके वाच्य 'ईश्वर' के गुण सर्वज्ञता, परोक्षता आदिका 
और 'त्वम' पदके वाच्य 'जीव' के गुण अल्पज्ञता, प्रत्यक्ता आदिका त्याग करके केवल चेतनांशमें एकता बतलायी जाती है। 
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अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ५ 








” क्रोशेष्रंय॑ तेषु तु॒तत्तदाकृति- 


... विभाति सड्जत्स्फटिकोपलो यथा । 
असड्रूपोडयमजो . यतोउद्दयो 
: विज्ञायतेउस्मिन्परितो. विचारिते ॥ ३१ ॥ 


बुद्धेस्रिथा वृत्तिरपीह  दृश्यते 

स्वप्नादिभेदेन गुणत्रयात्मनः । 
अन्योन्यतोउस्मिन्व्यभिचारतो मृषा 

नित्ये परे ब्रह्मणि केवले शिवे॥ ३२॥ 


देहेन्द्रियप्राणमनश्चिदात्मनां 
,,.. सल्वादजस्त्न परिवर्ततेी धियः । 
वृत्तिस्तमोमूलतयाज्ञलक्षणा 

यावद्धवेत्तादसो. भवोद्धवः ॥ ३३ ॥ 


नेतिप्रमोणेन निराकृताखिलो 

ह॒ृंदा समास्वादितचिद्घनामृतः । 
त्यजेदशेष॑_ जगदात्तसद्ग्स 

पीत्वा यथाम्भ: प्रजहाति तत्फलम्‌॥ ३४ ॥ 
कदाचिदात्मा न मृतो न जायते 

न क्षीयते नापि विवर्धतेइनवः । 
निरस्तसर्वातिशयः  सुखात्मक 


स्वयम्प्रभ: सर्वगनोउयमद्दय: ॥ ३५ ॥ 


एवंविधे ज्ञानमये सुखात्मके 

कर्थ भवो दुःखमय: प्रतीयते। 
अज्ञानतोथ्ध्यासवशात्रकाशते 

ज्ञाने विलीयेत विरोधत: क्षणात्‌॥ ३६॥ 


यदन्यदन्यत्र विभाव्यते भ्रमा- 

दध्यासमित्याहुमुं. विपश्चित: । 
असर्पभूतेडहिविभावन यथा 

रज्ज्वादिक तद्ठदपीश्चे जगत्‌॥ ३७॥ 
बिकल्पमायारहिते . चिदात्मके- 

5हड्डार एप प्रथम: प्रकल्पित: । 


अध्यास एवात्मनि सर्वकारणे 


निराम्ये ब्रह्मणि केवले परे॥ ३८॥ 


स्फटिकमणिके समान यह आत्मा भी (अन्नमयादि) 
भिन्न-भिन्न कोशोंमें उनके सड्से उन्‍्हींके आकारका भासने 
लगता है। किन्तु इसका भली प्रकार विचार करनेसे यह 
अद्वितीय होनेके कारण असड्भरूप और अजन्मा निश्चित 
होता है॥ ३१ ॥ त्रिगुणात्मिका बुद्धिकी ही स्वप्न जाग्रत्‌ 
और सुषुप्ति-भेदसे तीन प्रकारकी वृत्तियाँ दिखायी देती 
हैं, किन्तु इन तीनों वृत्तियोंमेंसे प्रत्येकका एक-दूसरीमें 
व्यभिचार होनेके कारण, ये (तीनों ही) एकमात्र 
कल्याणस्वरूप नित्य परब्रह्ममें मिथ्या हैं (अर्थात्‌ उसमें 
इन वृत्तियोंका सर्वथा अभाव है) ॥ ३२ ॥ बुद्धिकी वृत्ति 
ही देह, इन्द्रिय, प्राण, मन ओर चेतन आत्माके 
संघातरूपसे निरन्तर परिवर्तित होती रहती है। यह वृत्ति 
तमोगुणसे उत्पन्न होनेवाली होनेके कारण अज्ञानरूपा है 
और जबतक यह रहती है तबतक ही संसारमें जन्म होता 
रहता है ॥ ३३.॥ 'नेति-नेति' आदि श्रुतिप्रमाणसे निखिल 
संसारका बाध क़रके और हृदयमें चिद्घनामृतका 


आस्वादन करके सम्पूर्ण जगत्‌को, उसके साररूप सत्‌ 


(ब्रह्म) को अहण करके त्याग दे, जैसे नारियलके जलको 


पीकर मनुष्य उसे फेंक देते हैं॥ ३४ ॥ आत्मा न कभी. 


मरता है, न जन्मता है; वह न कभी क्षीण होता है और न 
बढ़ता ही है। वह पुरातन, सम्पूर्ण विशेषणोंसे रहित, 
सुखस्वरूप, स्वयंप्रकाश, सर्वगत और अद्वितीय 
है॥ ३५॥ 


जो इस प्रकार ज्ञानमय और सुखस्वरूप है उसमें यह 
दुःखमय संसारकी प्रतीति कैसे हो सकती है ? यह तो 
अध्यासके कारण अज्ञानसे ही दिखायी दे रहा है, ज्ञानसे 
तो यह एक क्षणमें ही लीन हो जाता है; क्योंकि ज्ञान और 
अज्ञानका परस्पर विरोध है॥ ३६॥ भ्रमसे जो अन्यमें 
अन्यकी प्रतीति होती है उसीको विद्वानोंने अध्यास कहा 
है।'जिस प्रकार असर्परूप रज्जु आदिमें सर्पकी प्रतीति 
होती है उसी प्रकार -ईश्वरमें संसारकी प्रतीति हो रही 
है ॥ ३७ ॥ जो विकल्प और मायासे रहित है उस सबके 
कारण निरामय, अद्वितीय और चित्स्वरूप परमात्मा ब्रह्ममें 
पहले इस “अहंकार' रूप. अध्यासकी ही कल्पना होती 
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सर्ग ५ ] 


उत्तरकाण्ड 


. सदा धियः संसृतिहेतवः परे। 
यस्मात्मसुप्तो तदभावतः परः 
सुखस्वरूपेणः विभाव्यते हि नः॥ ३९॥ 


 अनाच्वविद्योद्धवबुद्धिबिम्बितो 


जीवः प्रकाशो&यम्नितीर्यते चित: । 
आत्मा धिय: साक्षितया पृथक्‌ स्थितो 
बुद्धयापरिच्छिन्नपर: स॒ एव हि॥४०॥ 


चिद्ठिम्बसाक्ष्यात्मधियां प्रसड़रत 

स्वेकत्र वासादनलाक्तलोहबत्‌ । 
अन्योन्यमध्यासवशात्मतीयते 

जडाजडत्व॑ च्॒ चिदात्मचेतसोः ॥ ४१ ॥ 
गुरोः सकाशादपि वेदवाक्यतः 

सज्लातविद्यानुभवो निरीक्ष्य तम्‌। 
स्वात्मानमात्मस्थमुपाधिवर्जित 

, त्यजेदशेषं जडमात्मगोचरम्‌ ॥ ४२ ॥ 


प्रकाशरूपो5हमजो5हमद्टयो - 
असकृद्विभातोहहमतीव निर्मल: । 
विशुद्धविज्ञाधघनो. निरामय 
सम्पूर्ण आनन्दमयो5हमक्रिय: ॥ ४३ ॥ 


सदेव  मुक्तो5हमचिन्त्यशक्तिमा- 

नतीन्द्रियज्ञानमविक्रियात्मक: । 
अनन्तपारो5हमहर्निशं बुधे- 

बिभावितो5ह॑ हृदि वेदबादिभिः ॥| ४४ ॥ 
एवं. सदात्मानमखण्डितात्मना 

विचारमाणस्य विशुद्धभावना । 
कारके 

रसायनं॑ यह्ृ॒दुपाणिते. रुजः ॥ ४५॥ 
वबिविक्त आसीन उपारतेन्द्रियो 

बिनिर्जितात्मा विमलान्तराशयः । 
विभावयेदेकमनन्यसाधनो 


विज्ञानदूक्केवल.. आत्मसंस्थित: ॥ ४६ ॥ 





है ॥ ३८ ॥ सबके साक्षी आत्मामें इच्छा, अनिच्छा, राग- 
द्वेष और सुख-दुःखादिरूप बुद्धिकी वृत्तियाँ ही जन्म- 
मरणरूप संसारकी कारण हैं; क्योंकि सुषुप्तिमें इनका 


अभाव हो जानेपर हमें आत्माका सुखरूपसे भान होता 


है॥ ३९॥ अनादि अविद्यासे उत्पन्न हुई बुद्धिमें 
प्रतिबिम्बित यह चेतनका प्रकाश ही 'जीव' कहलाता है। 
बुद्धिके साक्षीरूपसे आत्मा उससे पृथक्‌ है, वह परात्मा तो 
बुद्धिसे अपरिच्छिन्न है ॥ ४० ॥ अग्मिसे तपे हुए लोहेके 
समान चिदाभास, साक्षी आत्मा तथा बुद्धिके एकत्र रहनेसे 


परस्पर अन्योन्याध्यास होनेके कारण क्रमशः उनकी 
चेतनता, ओर जडता प्रतीत होती है। (अर्थात्‌ जिस प्रकार 


अग्निसे तपे हुए लोहपिण्डमें अग्नि और लोहेका तादात्म्य हो 


जानेसे लोहेका आकार अम्रिमें और अग्निकी उष्णता लोहेमें 


दिखायी देने लगती है । उसी प्रकार बुद्धि ओर आत्माका 
तादात्म्य हो जानेसे आत्माकी चेतनता -बुद्धि आदिमें ओर 
बुद्धि आदिकी जडता आत्मामें प्रतीत होने लगती है। 
इसलिये अध्यासवश बुद्धिसे लेकर दशरीरपर्यन्त अनात्म- 
वस्तुओंको ही आत्मा मानने लगते हैं) ॥४१॥ गुरुके . 


| समीप रहनेसे ओर वेदवाक्योंसे आत्मज्ञानका अनुभव 


होनेपर अपने हृदयस्थ उपाधिरहित आत्माका साक्षात्कार 

करके आत्मारूपसे प्रतीत होनेवाले देहादि सम्पूर्ण. 
जडपदार्थोंका त्याग कर देना चाहिये॥४२॥ में 
प्रकाशस्वरूप, अजन्मा, अद्वितीय, निरन्तर, भासमान, 
अत्यन्त निर्मल, विश्ुद्ध विज्ञानघन, निरामय, क्रियारहित 
और एकमात्र आनन्दस्वरूप हूँ॥ ४३ ॥ में सदा ही मुक्त 
अचिन्त्यशक्ति, अतीन्द्रिय, ज्ञानस्वरूप, अविकृतरूप और 
अनन्तपार हूँ। वेदवादी पण्डितजन अहर्निश मेरा हृदयमें 
चिन्तन करते हैं ॥४४॥ इस प्रकार सदा आत्माका 
अखण्ड-वृत्तिसे चिन्तन करनेवाले पुरुषके अन्तःकरणमें 


| उत्पन्न हुई विशुद्ध भावना तुरंत हीं कारकादिके सहित 
| अविद्याका नाश कर देती है, जिस प्रकार नियमानुसार सेवन 


की हुई ओषधि रोगको नष्ट कर डालती है ॥ ४५॥ 
(आत्मचिन्तन करनेवाले पुरुषको चाहिये कि) एकान्त 
देशमें इन्द्रियोंको उनके विषयोंसे हटाकर और : 


| अन्तःकरणको अपने अधीन करके बैठे तथा आत्मामें : 


स्थित होकर और किसी साधनका आश्रय न लेकर 
शुद्धचित्त हुआ केवल ज्ञानदृष्टिद्वार एक आत्माकी ही 
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अध्यात्मरामायण [ सर्ग ५ 

विश्वं यदेतत्परमात्मदर्शन भावना करे ॥४६॥ यह विश्व परमात्मस्वरूप है ऐसा 
विलापयेदात्मन_ सर्वकारणे । समझकर इसे सबके कारणरूप आत्मामें लीन करे; इस 
पूर्णश्निदानन्दमयो5वतिष्ठ ते प्रकार जो पूर्ण चिदानन्दस्वरूपसे स्थित हो जाता है उसे 


न वेद बाह्य न च किश्धिदान्तरम्‌ ॥ ४७ । 


। पूर्व: | समाधेरखिलं विचिन्तये- 
| दोड्भारमात्र सचराचरं 
तदेव वाच्यं प्रणयो हि वाचको 
... विभाव्यतेजज्ञानवशञान्न बोधतः ॥ ४८ ॥ 
अकाररसंज्ञ: पुरुषो हि विश्वको 
: ,. हुकारकस्तेजस ईर्यते क्रमात्‌। 
प्राज्ञो मकारः परिपठ्यतेडखिले:ः 
समाधिपूर्व न तु तत्त्वतो भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 


विश्व त्वकारं पुरुष विलापये- 
..._दुकारमध्ये बहुधा व्यवस्थितम्‌ । 
ततो मकारे प्रविलाप्य तैजसं 
द्वितीयवर्ण प्रणबस्य॒ चान्तिमे ॥ ५० ॥ 
/ मकारंमप्यात्मनि चिद्घने परे 
विलापयेत्माज्ञमपीह कारणम्‌ । 
सो5हं परं ब्रह्म सदा विमुक्तिम- 
... छ्विज्ञानदृलुक्त उपाधितोउमल: ॥ ५१ ॥ 
एवं सदा जातपरात्मभावन: 
स्वानन्दतुष्ट:. परिविस्मृताखिल: । 
आस्ते स नित्यात्मसुखप्रकाशक 
साक्षाद्विमुक्तोनचलवारिसिन्धुवत्‌ . ॥ ५२ ॥ 


जगत्‌ । 


८ हि | 


सदा + २ 
दृश्यो भवेयं जितषड्गुणात्मन: ॥ ५३ ॥ 


ध्यात्वैवमात्मानमहर्निश मुनि- 
मुक्तसमस्तबन्धन: । 


/ अमय्येव साक्षात्नविलीयते ततः: ॥ ५४॥ 


बाह्य अथवा आन्तरिक किसी भी वस्तुका ज्ञान नहों 
रहता ॥ ४७ ॥ समाधि प्राप्त होनेके पूर्व ऐसा चिन्तन करे 
कि सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ केवल ओंकारमात्र है। यह 
संसार वाच्य है और ओंकार इसका वाचक है । अज्ञानके 
कारण ही इसकी प्रतीति होती है । ज्ञान होनेपर इसका कुछ 
भी नहीं रहता ॥ ४८ ॥ (ओंकारमें अ, उ और म---ये 
तीन वर्ण हैं; इनमेंसे) अकार विश्व (जागृतिके 
अभिमानी) का वाचक है, उकार .तैजस (स्वप्नका 
अभिमानी) कहलाता है और मकार प्राज्ञ (सुषुप्तिके 
अभिमानी) को कहते हैं; यह व्यवस्था समाधिलाभसे 
पहलेकी है, तत्त्वदृष्टिसे ऐसा कोई भेद नहीं है ॥ ४९ ॥ 
नाना प्रकारसे स्थित अकाररूप विश्व पुरुषको उकारमें लीन 
करे ओर ओकारके द्वितीय वर्ण तैजसरूप उकारको उसके 
अन्तिम वर्ण मकारमें लीन करे ॥ ५० ॥ फिर कारणात्मा 
प्राज़्रूप मकारको भी चिद्घनरूप परमात्मामें लीन करे; 
(ओर ऐसी भावना करे कि) वह नित्यमुक्त विज्ञानस्वरूप 
उपाधिहीन निर्मल परब्रह्म मैं ही हूँ॥ ५१ ॥ 


इस प्रकार निरन्तर परमात्मभावना करते-करते जो 
आत्मानन्दमें मम्न हो गया है तथा जिसे सम्पूर्ण दृश्य- 
प्रपद्च विस्मृत हो गया है वह नित्य आत्मानन्दका अनुभव 
करनेवाल्ा जीवन्मुक्त योगी निस्तरड़ समुद्रके समान 
साक्षात्‌ मुक्तस्वरूप हो जाता है ॥ ५२ ॥ इस प्रकार जो 
निरन्तर समाधियोगका अभ्यास करता है, जिसके सम्पूर्ण 
इन्द्रिययोचर विषय निवृत्त हो गये हैं तथा जिसने 
काम-क्रोधादि सम्पूर्ण शत्रुओंको परास्त कर दिया है, उस 
छहों इन्द्रियों (मन और पाँचों ज्ञानेन्द्रियों) को जीतनेवाले 
महात्माको मेरा निरन्तर साक्षात्कार होता है॥ ५३ ॥ इस 
प्रकार अहर्निश आत्माका ही चिन्तन करता हुआ मुनि 
सर्वदा समस्त बन्धनोंसे मुक्त होकर रहे तथा (कर्ता- 
भोक्तापनके) अभिमानको छोड़कर प्रारब्ध-फल भोगता 
रहे । इससे वह अन्तमें साक्षात्‌ मुझहीमें लीन हो जाता ' 
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सर्ग ५ ] 


उत्तरकाण्ड 


आदौ च मध्ये चर तथैव चान्ततो 
भव विदित्वा भयशोककारणम्‌ 
हित्वता समस्त विधिवादचोदितं 


भजेत्स्वमात्माममथाखिलात्मनाम्‌ ॥ ५५॥ 


आत्मन्यभेदेन विभावयन्निदं 
.. भवत्यभेदेन मयात्मना 
यथा जल वारिनिधो यथा पय: क्‍ 

क्षीरे वियद्व्योम्यनिले यथानिलः ॥ ५६ ॥ 
इत्थे यदीक्षेतर हि लोकसंस्थितो 

जगन्मृषेतति. विभावयन्मुनि: । 
निराकृतत्वाच्छृतियुक्तिमानतो 

यथेन्दुभेदी दिशि दिग्भ्रमादय: ॥ ५७॥ 
यावन्न परयेद्खिलें मदात्मके 


तदा । 


तावन्मदाराधनतत्परो भवेत । 
श्रद्धाल्रत्यूजितभक्तिलक्षणो 

यस्तस्य दृश्योहहमहर्निश हृदि ॥ ५८ ॥ 
रहस्यमेतच्छुतिसारसडअहं 

मया विनिश्चित्य तवोदितं प्रिय । 
यस्त्वेतदालोचयतीह बुद्धिमान्‌ 

स मुच्यते पातकराशिभिः क्षणात्‌ ॥ ५९ ॥ 
भ्रातर्यदीद॑. परिदृश्यते जग- 

न्मायेव सर्व परिहत्य _ चेतसा । 
मद्धावनाभावितशुद्धमानस 


सुखी भवानन्दमयो निरामय: ॥ ६० ॥ 
यः सेवते मामगुणं गुणात्परं 
हृदा कदा वा यदि वा गुणात्मकम्‌ । 
सो5हं स्वपादाज्चितरेणुभि: स्पृशन्‌ 
पुनाति लोकत्रितयं यथा रविः ॥ ६१ ॥ 
: विज्ञानमेतदखिल. श्रुतिसारमेक 
वेदान्तवेद्यचरणेन मयेव गीतम्‌। 
यः अ्रद्धया परिपठेद्‌ गुरुंभक्तियुक्तो श्र 
मद्र॒पमेति यदि मद्चनेषु भक्ति: ॥ ६२ ॥ 


>न-_-मममाला+न्ाधाााननमकलमभानमनभमई। न 





है ॥ ५४ ॥ संसारको आदि, अन्त और मध्यमें सब प्रकार 
भय और शोकका ही कारण जानकर समस्त वेदविहित 


| कर्मोको त्याग दे तथा सम्पूर्ण प्राणियोंके अन्तरात्मारूप 


अपने आत्माका भजन करे ॥ ५५॥ जिस प्रकार समेुंद्रमें 


| जल, दूधमें दूध, महाकाझमें घटाकाशादि और वायुर्मे 


वायु मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार इस सम्पूर्ण 
प्रपञ्लको ' अपने आत्माके साथ अभिन्नरूपसे चिन्तन 
करनेसे जीव मुझ परमात्माके साथ अभिन्न भावसे स्थित 


'हो जाता है ॥ ५६ ॥ यह जो जगत्‌ है वह श्रुति, युक्ति और 


प्रमाणसे बाधित होनेके कारण चन््रभेद ओर दिशाओंमें 
होनेवाले दिग्भ्रमके समान मिथ्या ही है--ऐसी भावना 


| करता हुआ लोक - (व्यवहार) - में स्थित : मुनि “इसे 
| देखे ॥ ५७ ॥ जबतक सारा संसार मेरा ही रूप दिखलायी 


न दे तबतक निरन्तर मेरी आराधना करता रहे । जो श्रद्धालु 
और उत्कट भक्त होता है, उसे अपने हृदयमें सर्वदा मेरा ही 
साक्षात्कार होता है ॥ ५८ ॥ 


हे प्रिय ! सम्पूर्ण श्रुतियोंके साररूप इस गुप्त रहस्यको 
मैंने निश्यय करके तुमसे कहा है। जो बुद्धिमान्‌ इसका 


| मनन करेगा वह तत्काल समस्त पापोंसे मुक्त हो 


जायगा ॥ ५९ ॥ भाई ! यह जो कुछ जगत्‌ दिखायी देता 
है वह-सब माया है| इसे अपने चित्तसे निकालकर मेरी 
भावनासे शुद्धचित्त और सुखी होकर आनन्दपूर्ण ओर 
क्लेशशून्य हो जाओ ॥ ६० ॥ जो पुरुष अपने चित्तसे मुझ 
गुणातीत निर्गुणका अथवा कभी-कभी मेरे सगुण 


स्व॒रूपका भी सेवन करता है वह मेरा ही रूप है। वह 


अपनी चरणरजके स्पर्शसे सूर्यकरे समान सम्पूर्ण 
त्रिल्ोकीको पवित्र कर देता है ॥ ६१ ॥ यह अद्वितीय ज्ञान 
समस्त श्रुतियोंका एकमात्र सार है। इसे वेदान्तवेद्य 


। भगवत्पाद मैंने ही कहा है। जो गुरुभक्तिसम्पन्न पुरुष 


इसका श्रद्धापूर्वक पाठ करेगा उसकी यदि मेरे वचनोंमें 
प्रीति होगी तो वह मरा ही रूप हो जायगा॥ ६२॥ «» 


आ्गाधिब्शकनक ता 7 उिक्यओ सआना 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे उत्तरकाण्डे पञ्मम: सर्ग: ॥७॥ «७! 
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३२८ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ६ 





षष्ठ सर्ग 


लवण-वबध, भगवान्‌ रामके यज्ञमें कुआ-छवके सहित महर्षि वाल्मीकिका पधारना 
ओर कुशको परमार्थोपदेश करना 


श्रीमहादेव उवाच 
एकदा मुनयः सर्वे यमुनातीरवासिनः । 
आजग्मू राघवं द्रष्ट भयाल्‍लवणरक्षस: ॥ १॥ 
कृत्वाग्रे तु मुनिश्रेष्ठ भार्गव च्यवनं द्विजा: । 
असझ्डूयाता: समायाता रामादभयकाद्लिण: ॥ २ ॥ 


तान्पूजयित्वा परया भक्त्या रघुकुलोत्तम: । 
उबाच मधुरं वाक्य हर्षयन्मुनिमण्डलम्‌ ॥ ३ ॥ 


करवाणि मुनिश्रेष्ठा:; किमागमनकारणम्‌ । 
धन्यो5स्मि यदि यूय॑ मां प्रीत्या द्रष्ठमिहागता: ॥| ४ ॥ 
दुष्करं चापि यत्कार्य भवतां तत्करोम्यहम्‌ । 
आज्ञापयन्तु मां भृत्यं ब्राह्मणा देवतं हि मे ॥ ५॥ 
तच्छुत्वा सहसा हृष्टरच्यवनो वाक्यमत्रवीत्‌। 
मधुनामा महादेत्य:ः पुरा कृतयुगे प्रभो ॥ ६॥ 
आसीदतीव धर्मात्मा देवब्राह्मणपूजकः । 

तस्य तुष्टो महादेवों ददो शूलमनुत्तमम्‌॥ ७॥ 
प्राह चानेन य॑ हंसि स तु भस्मीभविष्यति । 
रावणस्यानुजा भार्या तस्य कुम्भीनसी श्रुता ॥ ८॥ 
तस्यां तु लवणो नाम राक्षसो भीमविक्रम: । 
आसीहुरात्मा दुर्धर्षों देवब्राह्मणगहिंसक: ॥ ९ ॥ 
पीडितास्तेन राजेन्द्र वयं त्वां शरणं गता: । 
तच्छुत्वा राघवो5प्याह मा भीवों मुनिपुड़वा: ॥ १० ॥ 
लवण नाशयिष्यामि गछ्छन्तु विगतज्वरा: । 

: इत्युक्त्वा ग्राह रामो5पि भ्रातृन्‌ को वा हनिष्यति ॥ ११ ॥ 
लवण राक्षस दद्याद्‌ ब्राह्मणेभ्योईडभयं महत्‌। 
तच्छुत्वा प्राझ्ललि: प्राह भरतो राघवाय वै ॥ १२ ॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! एक दिन 
यमुनातटपर रहनेवाले समस्त मुनिजन लवणराक्षससे 
भयभीत होकर श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन करनेके लिये 
आये ॥ १॥ वे अगणित मुनिगण भृगुपुत्र मुनिश्रेष्ठ 
च्यवनको आगे कर भगवान्‌ रामसे अभय-लाभ करनेकी 
इच्छासे आये ॥ २ ॥ रघुकुलश्रेष्ठ रामजीने उन मुनीश्वरोंका 
अत्यन्त भक्तिभावसे पूजन कर उन्हें प्रसन्न करते हुए मधुर 
वाणीसे कहा-- ॥ ३ ॥ “हे मुनिश्रेष्ठलण ! आपके यहाँ 
पधारनेका क्‍या कारण है ? (मुझे जो आज्ञा होगी) मैं 
वैसा ही करूँगा | यदि आपलोग मुझे प्रीतिपूर्वक देखनेके 
लिये ही यहाँ आये हैं, तो मैं धन्य हूँ॥ ४ ॥ आपका जो 
अत्यन्त दुष्कर कार्य होगा वह भी मैं अवश्य करूँगा। 
आप मुझ सेवकको आज्ञा दीजिये, ब्राह्मण ही मेरे इष्टदेव 
हैं? ॥ ५॥ 

भगवान्‌ रामके ये वचन सुनकर महर्षि च्यवनने सहसा 
प्रसन्न होकर कहा--“प्रभो ! पहले सत्ययुगमें मधु 
नामक एक बड़ा ही धर्मात्मा ओर देवता तथा ब्राह्मणोंका 
भक्त महादैत्य था | उससे प्रसन्न होकर श्रीमहादेवजीने उसे 
एक अत्युत्तम त्रिशूल दिया ॥ ६-७ ॥ और कहा कि इससे 
तू जिसपर प्रहार करेगा वही भस्मीभूत हो जायगा | सुना 
जाता है, रावणकी छोटी बहिन कुम्भीनसी उसकी भार्या 
थी ॥ ८ ॥ उससे उसके लूवण नामक एक महापराक्रमी 
दुष्ट-चित्त, दुर्जय और देवता-ब्राह्मणोंको दुःख देनेवाला 
राक्षस उत्पन्न हुआ॥ ९॥ हे राजेन्द्र | उससे अत्यन्त 
पीडित होकर हम आपकी शरण आये हैं।' यह सुनकर 
श्रीरघुनाथजीने कहा--“हे मुनिश्रेष्ठ ! आपलोग किसी 
प्रकारका भय न करें ॥ १० ॥ आप निश्चिन्त होकर पधोरें, 
मैं लबणको अवइय मार डाहूँगा ।” मुनीश्चरोंसे ऐसा कह 


| भगवान्‌ रामने अपने भाइयोंसे पूछा--“तुममेंसे कोन , 


लवण राक्षसको मारेगा और ब्राह्मणोंको महान्‌ अभय 
देगा ?” यह सुनकर भरतजीने श्रीरघुनाथजीसे हाथ 
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सर्ग ६ ] 


उत्तरकाण्ड 


अहमेव हनिष्यामि देवाज्ञापय मां प्रभो। 


ततो राम॑ नमस्कृत्य शम्नुप्नो वाक्यमत्रवीत ॥ १३ ॥ 


लक्ष्मणेन महत्कार्य कृतं॑ राघव संयुगे। 


नन्दिग्रामे महाबुद्धिर्भरतो दुःखमन्वभूत्‌॥ १४॥ 


अहमेव गमिष्यामि लवणस्य वधाय च। 


त्वत्मसादाद्रघुश्रेष्ठ हनन्‍्यां ते राक्षस युधि ॥ १५॥ 


तच्छुत्वा स्वाड्डूमारोप्य शज्नुन्न॑ शत्रुसूदनः । 


प्राह्द्येवाभिषेक्ष्यामि मथुराराज्यकारणात्‌ ॥ १६॥ 


आनाय्य चर सुसम्भारॉल्लक्ष्मणेनाभिषेचने । 


अनिच्छन्तमपि स्नेहादभिषेकमकारयत्‌ ॥ १७ ॥ 


दत्त्वा तस्मे शरं दिव्यं राम: श॒न्रुप्नमत्रवीत्‌ । 


अनेन जहि बाणेन लवर्ण लोककण्टकम्‌ ॥ १८ ॥ 


स तु सम्पूज्य तच्छूलं गेहे गच्छति काननम्‌ । 
भक्षणार्थ तु जन्तूनां नानाप्राणिवधाय च ॥ १९॥ 


स तु नायाति सदन यावद्वनचरो भवेत्‌। 
तावदेव पुरद्वारि तिष्ठ त्व॑ धृतकार्मुकः ॥ २० ॥ 


योस्स्यते स त्वया क्रुड्डस्तदा वध्यो भविष्यति । 
ते हत्वा लवणं क्रूरं तन मधुसंज्ञितम्‌ ॥ २१॥ 


निवेश्य नगरं तत्न तिष्ठ त्व॑ं मेइनुशासनात्‌ । 
अश्वानां पशञ्चञसाहस्न॑ रथानां च तदर्धकम ॥ २२ ॥ 


गजानां षद्‌ शतानीह पत्तीनामयुतत्रयम्‌ । 
आगमिष्यति पश्चात्त्वमग्रे साधय राक्षसम्‌ ॥ २३ ॥ 


इत्युक्त्वा मूर्ध्यव्चाय प्रेषयामास राघवः । 
श्नुप्त मुनिभि: सार्थमाशीर्भिरभिनन्यय च ॥ २४ || 


शन्रुन्नोषपि तथा चक्रे यथा रामेण चोदितः । 


हत्वा मधुसुतं युद्धे मथुरामकरोत्पुरीम्‌॥ २५॥ | 


स्फीतां जनपदां चक्रे मथुरां दानमानतः । 
सीतापि सुषुबे पुत्रो दो वाल्मीकेरथाश्रमे ॥ २६॥ 





जोड़कर कहा-- ॥ ११-१२ ॥ “देव | लूवणको मैं ही 
मारूँगा। प्रभो ! इसके लिये मुझे ही आज्ञा दीजिये।” 
फिर शझत्रुघ्नजीने श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम करके 


| कहा-- ॥ १३ ॥ “हे राघव ! श्रीलक्ष्मणजी युद्धमें बड़ा 


भारी कार्य कर चुके हैं, महामति भरतजीने भी नन्दिग्राममें 
रहकर बहुत कष्ट सहा है॥ १४॥ अब लवणका 
वध करनेके लिये तो मैं ही जाऊँगा। हे रघुश्रेष्ठ ! 
आपकी कृपासे में उस राक्षसको युद्धमें अवश्य मार 
डालँगा'” ॥ १५॥ 

शन्रुघ्नके ये वचन सुनकर शबत्रुदमन रघुनाथजीने उन्हें 
अपनी गोदमें उठा लिया और कहा--'मैं आज ही 
तुम्हारा (लवणकी राजधानी) मथुराके राज्यपर अभिषेक 
करूँगा' ॥ १६॥ ऐसा कह लक्ष्मणजीसे अभिषेककी 
सामग्री मँगा शन्नुघ्नीकी इच्छा न होनेपर भी 
श्रीरमचन्द्रजीनी उनका प्रीतिपूर्वक अभिषेक कर 
दिया ॥ १७॥ फिर उन्हें दिव्य बाण देकर कहा-- 
“तुम संसारके कण्टकरूप लूवणको इस बाणसे मार 
डालना ॥ १८॥ राक्षस लूवण अपने घरमें ही उस 
त्रिशुलकी पूजाकर नाना प्रकारके जीवोंको खाने और 
मारनेके लिये वनको जाया करता है॥ १९॥ अतः 
जबतक वह लौटकर घर न आवे, वनहीमें रहे, उससे पूर्व 


| ही तुम नगरके द्वारपर धनुष धारण कर खड़े हो 


जाना ॥ २० ॥ लोटनेपर वह क्रोधपूर्वक तुमसे लड़ेगा 
और उसी समय मारा जायगा। इस प्रकार महाक्रूर 
लवणासुरको मारकर उसके मधुवनमें नगर बसाकर मेरी 
आज्ञासे वहीं रहो | तुम पहले जाकर उस राक्षसको ठीक 
करो, फिर तुम्हारे पीछे वहाँ पाँच हजार घोड़े, उनसे आधे 
(ढाई हजार) रथ, छः सौ हाथी ओर तीस हजार पैदल भी 
पहुँचेंगे” ॥ २१--२३ ॥ 

ऐसा कह श्रीरघुनाथजीने शन्रुघ्नका सिर सूघकर तथा 


| मुनियोंके सहित आशीर्वादसे उनका अभिनन्दन कर उन्हें 


विदा किया ॥ २४ ॥ शत्रुघ्॒जीने भी, भगवान्‌ रामने जैसी 
आज्ञा दी थी वैसा ही किया । उन्होंने मधुपुत्र लवणासुरको 
मारकर मथुरापुरी बसायी॥ २५॥ ओर दान-मानसे 
(लोगोंको सन्तुष्ट कर) उन्होंने मथुराको एक समृद्धिशाली 
नगर बना दिया । | 


इस बीचमें श्रीसीताजीके वाल्मीकि मुनिके आश्रममें दो 
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३४० 


मुनिस्तयोर्नाम चक्रे कुशो ज्येष्ठोबनुजो लव: । 


क्रमेण .विद्यासम्पन्नो सीतापुत्रो बभूवतु: ॥ २७ ॥ 


उपनीतो चर मुनिना वेदांध्ययनतत्परो । 
कृत्स्ने रामायणं प्राह काव्यं बालकयोर्मुनि:॥ २८ ॥ 


शड्ूरेण पुरा “प्रोक्त पार्वत्ये पुरहारिणा-। 
वेदोपबंहणार्थाय + तावग्राहयत - प्रभुः॥ २९ ॥ 


कुमारो स्वर्सम्पन्नो . सुन्दरावश्चिनाविव। 
तन्त्रीतालसमायुक्तो गायन्तो चेरतुर्बने ॥ ३० ॥ 


तत्र तत्र मुनीनां तो समाजे सुररूपिणो | 
गांयन्तावभितो दूष्ठा विस्मितां मुनंयोउल्लुवन्‌ ॥ ३१॥ 
गश्धर्वेष्िव किन्नरेषु भुवि वा देवेषु देवालये .. 
पातालेघ्बथवा चतुर्मुखगृहे लोकेषु सर्वेषु चर । 
अस्माभिश्चिरजीविभि श्विरतरं दृष्ठा दिश: सर्वतो 
नाज्ञायीदृशगीतवाद्यगरिमा नादर्शि नाश्रावि च ॥ ३२ ॥ 


एवं स्तुवद्धिरखिलैसुनिभि: प्रतिवासरम्‌ । 
आसाते सुखमेकान्ते वाल्मीकेराश्रमे चिरम्‌ ॥ ३३ ॥ 


अथ रामेअश्रमेधादीश्रकार बहुदक्षिणान्‌ । 
यज्ञान्‌ स्वर्णमर्यी सीतां विधाय विपुलझद्युति: ॥ ३४ ॥ 


तस्मिन्विताने ऋषयः सर्वे राजर्षयस्तथा । 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया वेश्या समाजम्मुर्दिदृक्षव: ॥.३५ ॥ 


वाल्मीकिरपि सदूयृह्य गायन्तो तो कुशीलवौ । 
जंगाम ऋषिवाटसस्थ “समीप मुनिपुड्ंव: ॥ ३६ ॥ 


तत्रेकान्ते स्थितं शान्त समाधिविरमे मुनिम्‌ । 
कुड्ः पश्नच्छ वाल्मीकि ज्ञानशार्त्रं कथान्तरे ॥ ३७ ॥ 


भगवज्छेतुमिच्छामि संद्वलेपाद्धवतोंडखिलम । 


देहिन: संसृतिर्बन्ध: कथमुत्यद्यते दृढ़ः ॥ ३८ ॥ 


: क॒र्थ॑ .विमुच्यते देही दृढब्रन्धाद्धवाभिधात,। 
वक्तुमहसि सर्वज्ञ मह्म॑ शिष्याय ते मुने॥ ३९॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ६ 


पुत्र उत्पन्न हुए ॥ २६ ॥ मुनिने उनमेंसे बड़ेका नाम कुश और 
छोटेका लव रखा। धीरे-धीरे सीताजीके बे दोनों पुत्र 
विद्यासम्पन्न हो गये॥ २७॥ मुनिके उपनयन-संस्कार 
करनेपर वे वेदाध्ययनमें तत्पर हुए। श्रीवाल्मीकिजीने उन 
दोनों बालकोंकी सम्पूर्ण रामायणकाव्य पढ़ा दिया ॥ २८ ॥ 
पूर्वकालमें इसे त्रिपुरविनाशक भगवान्‌ शंकरने पार्वतीजीको 
सुनाया. था।. उसी आख्यानको समर्थ मुनि वाल्मीकिने 
वेदोंका विस्तृत ज्ञान करानेके लिये उन बालकोंको 
पढ़ाया ॥ २९ ॥ वे अश्विनीकुमारके समान अति सुन्दर 
कुमार उसे वीणा बजाकर स्वरसहित गाते हुए वनमें विचरा 
करते थे॥ ३० ॥ उन देवस्वरूप बालकोंको जहाँ-तहाँ 
मुनियोंके समाजमें गाते देख वे मुनिगण अत्यन्त विस्मित हो 
आपसमें कहने लगते थे ॥ ३१ ॥ “हम त्तिरजीवियोंने बहुत 


दिनोंसे सभी दिशाएँ देखीं, किन्तु गन्धर्व, किन्नर, भूलेंक, 


देवलोक, देवालय, पाताल अथवा ब्रह्मलोक आदि किसी 
भी लोकमें गाने-बजानेकी ऐसी कुशलता न कभी जानी न 
देखी और न सुनी ही है” ॥ ३२ ॥ इस प्रकार प्रतिदिन 
प्रशंसा करनेवाले समस्त मुनियोंके साथ वे दोनों बालक 
बहुत समयतक अश्रीवाल्मीकिजीके एकान्त आत्रममें 
सुखपूर्वक रहे ॥ ३३ ॥ द 


इधर परम तेजस्वी श्रीरामचन्द्रजीने सुवर्णकी सीता 
बनाकर अश्वमेध आदि बहुत-से बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंवाले 
यज्ञ किये ॥ ३४ ॥ उस यज्ञशाल्में यज्ञोत्सव देखनेके लिये 


. उत्सुक होकर सभी ऋषि, राजर्षि, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैद्य 


आदि आये थे ॥ ३५ ॥ मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकिजी भी गान करते 
हुए कुश और लवको साथ ले वहाँ आये और जहाँ 
मुनियोंके ठहरनेका स्थान था वहाँ उतरे ॥ ३६ ॥ वहाँ एक 
दिन एकान्तमें शान्तभावसे बैठे हुए-वाल्मीकि मुनिसे उनकी 
समाधि, खुलनेपर कुशने कथाके बीचमें ही ज्ञानशास््रके 
विषयमें पूछा ॥ ३७॥ (वह बोल्ग)-- “भगवन्‌! मैं 


* | आपके मुखारविन्दसे संक्षेपमें यह बात सुनना चाहता हूँ कि 


जीवको यह सुदृढ़ संसारंबन्धन किस प्रकार प्राप्त होता 
है ? ॥ ३८ ॥ और फिर इस संसार नामक दृढ़ बन्धनसे उसे 
छुटकारा कैसे मिलता है ? हे मुने ! आप सर्वन्ञ हैं, मुझ 
अ्रणत शिष्यसे आप यह सम्पूर्ण रहस्य कहिये” ॥ ३९॥ - 
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वाल्मीकिस्वाच वाल्मीकिजी बोले--सुन, मैं तुझे संक्षेपसेः 
श्रृणु वक्ष्यामि ते सर्व सब्लेपाइन्धमोक्षयो: । साधनके सहित बन्ध और मोक्षका सम्पूर्ण स्वरूप सुनाता , 


स्वरूप साधन चापि मत्त: श्रुत्ा यथोदितम्‌ ॥ ४० ॥ 
तथेबाचर भद्गं ते जीवन्मुक्तो भविष्यसि। 
देह एव महागेहमदेहस्य च्रिदात्मनः ॥ ४१ ॥ 
तस्याहड्डार एवास्मिन्मनत्री तेनेव कल्पित: । 
देहगेहाभिमान स्व॑ समारोप्य चिदात्मनि ॥ ४२ ॥ 
तेन तादात्प्यमापन्न: स्वचेष्टितमशेषतः । 
विदधाति चिदानन्दे तद्गासितवपुः स्वयम्‌॥ ४३ ॥ 
तेन सड्डल्पितो देही सड्डूल्पनिगडाबृत: । 
पुत्रदारगृहादीनि सड्डूल्पयति चानिशम्‌॥ ४४ ॥ 


सड्डूल्पयन्स्वय॑ देही परिशोचति सर्वदा। 
न्रयस्तस्याहमो देहा अधमोत्तममध्यमा: ॥ ४५ ॥ 


हूँ। मैं जेसा कहूँ वह सब सुनकर तू उसी प्रकार आचरण , 

कर | इससे तेरा कल्याण होगा ओर तू जीवन्मुक्त हो 

जायगा । देहहीन चेतन आत्माका यह देह ही बड़ा भारी घर , 

है ॥ ४०-४१ ॥ इसमें उसने अहंकारको ही अपना मन्त्री 

बना रखा है। यह अहंकाररूप मन्त्री देहगेहाभिमानरूप 
अपने-आपको चेतन आत्मामें आरोपितकर उससे एकरूप 
'होकर अपनी सारी चेष्टाओंका आरोप उस चिदानन्दरूप 

| आत्मामें ही करता है। उस अहंकारसे व्याप्त हुआ देही 
(जीव) उसीके संकल्पसे प्रेरित होकर संकल्परूपी 

| बेड़ियोंसे बैँंधता है ओर फिर रात-दिन पुत्र, स्त्री 
और गृह आदिके लिये संकल्प-विकल्प करता रहता 

है ॥४२--४४ ॥ संकल्प करनेसे जीव स्वयं ही सदा 

| शोक करता है। - 


तम: सत्त्वरज:संज्ञा जगतः कारणं स्थितेः । 
तमोरूपाद्धि सड्डल्पान्नित्य॑ तामसचेष्टया ॥ ४६ ॥। 


इस अहंकारके सत्त्व, रज, तम नामक उत्तम, अधम : 
और मध्यम तीन प्रकारके देह हैं। ये ही तीनों संसारकी ' 
| स्थितिके कारण हैं। इनमेंसे तामस संकल्पसे नित्यप्रति : 
तामसिक चेष्टाएँ करनेसे ही जीव अत्यन्त तमोगुणी होकर , 
कीड़े-मकोड़े आदि योनियोंको प्राप्त होता है । जो सात्तिक , 
संकल्पवाला होता है वह धर्म और ज्ञानमें ही तत्पर रहनेके 
कारण मोक्ष-साम्राज्यके पास ही सुखपूर्वक रहता है । तथा. 
राजस संकल्प होनेसे छोकव्यवहार करता हुआ संसारमें 
पुत्र, खी आदिमें अनुरक्त रहता है। हे महामते ! जो पुरुष 
इन तीनों प्रकारके संकल्पोंको छोड़ देता है वह चित्तके 
लीन होनेपर परमपद प्राप्त कर लेता है । इसलिये तू समस्त 
विचारोंको छोड़कर और अपने मनसे ही मनका संयम कर .. 
बाहर-भीतरके सम्पूर्ण संकल्पोंका क्षय कर दे | है अनघ ! 
। यदि तू पाताल, पृथिवी अथवा खर्ग आदियें कहीं भी 
| रहकर हजारों वर्ष कठोर तपस्या भी करे तो भी (संसार- . 
| बन्धनसे मुक्त होनेका तो) तेरे लिये संकल्पनाशके 
अतिरिक्त और कोई उपाय है ही नहीं ॥४०--५२॥ 
| इसलिये जो दुःखहीन, विकारहीन, स्वानन्दस्वरूप और 
परम पवित्र है उस संकल्पशान्तिके लिये तू पुरुषार्थपूर्वूक : 


अत्यन्त तामसो भूत्वा कृमिकीटत्वमापुयात्‌ । 
सत्त्वरूपो हि सड्डूल्पो धर्मज्ञानपरायण: ॥ ४७ ॥ 
अदूरमोक्षसाम्राज्य: सुखरूपो हि तिष्ठति । 
रजोरूपो हि सड्डूल्पो लोके स व्यवहारवान्‌ ॥ ४८ ॥ 
परितिष्ठति संसारे पुत्रदारानुरक्ञितः । 
त्रिविध तु॒परित्यज्य रूपमेतन्महामते ॥ ४९ ॥ 


सड्डुल्पं॑ परमाप्नोति पदमात्मपरिक्षये । 
दृष्ठी; सर्वा: परित्यज्य नियम्य मनसा मनः ॥ ५० ॥ 





'सबाह्याभ्यन्तरार्थस्य सड्डूल्पस्य क्षय कुरु। 
यदि वर्षसहस्नाणि तपश्चरसि दारुणम्‌॥ ५१ ॥ 


पातालस्थस्य भूस्थस्य स्वर्गस्थस्यापि तेडनघ । 
नान्‍्य: कश्चिदुपायो5स्ति सड्डूल्पोषशमादूते ॥| ५२ ॥ 


अनाबाधे5विकारे स्व्रे सुखे परमपावने। 
सड्ूल्पोपशमे यल्न॑ं पोर॒ुषेण परे कुरु॥ ५३ ॥। 
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. *इंडर 


संडडूल्पतन्तौ निखिला भावा: प्रोता:किलानघध । 
छिन्ने तन्तो नजानीम:क्क यान्तिविभवा: परा: ॥ ५४ ॥ 


निःसड्डूल्पो यथाप्राप्तव्यवहारपरो भव। 


. क्षये सड्डल्पजालस्य जीवो ब्रह्मत्वमाप्ुयात्‌ ॥ ५५ ॥ 


) 


अधिगतपरमार्थतामुपेत्य 
प्रसभमपास्य विकल्पजालमुच्चे: । 
अधिगमय  पर्द तदद्वितीयं 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ७ 


पूर्ण प्रयल्ल कर ॥ ५३ ॥ हे अनघ ! ये जितने भाव पदार्थ 
हैं वे संत्र संकल्पके तागेमें पिरोये हुए हैं; जिस समय वह 
तागा टूट जात़ा है उस समय पता भी नहीं चलता कि 


. | संसारके ये परम वैभव कहाँ चले जाते हैं 7 ॥ ५४॥ 


अतः संकल्प-विकल्पको छोड़कर प्रारब्ध-प्रवाहसे प्राप्त 
हुए व्यवहारमें तत्पर रह | संकल्पजालके क्षीण हो जानेपर 
जीवको ब्रह्मत्व प्राप्त हो जाता है॥ ५५॥ परमार्थज्ञानसे 
सम्पन्न होकर तू हठपूर्वक सम्पूर्ण विकल्पजालको त्याग दे 
और पूर्ण आनन्दकी प्राप्तिके लिये चित्तवृत्तिको लीन करके 


विततसुखाय सुषुप्तचित्तवृत्ति: ॥| ५६ ॥| | उस अद्वितीय पदको प्राप्त कर ले॥ ५६ ॥ 


न्‍तततनतछैरततततत 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे उत्तरकाण्डे षष्ठ: सर्ग: ॥ ६ ॥ 
चननततह क्‍ततन- 
सप्तम सर्ग 
भगवान्‌ रामके यज्ञमें कुश ओर लवका गान, सीताजीका पृथिवी-प्रवेश, 
रामचन्द्रजीका माताको उपदेश 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! वाल्मीकि मुनिके 
वाल्मीकिना बोधितो सो कुश: सद्योगतभ्रम: । इस प्रकार समझानेपर तुरंत ही कुशका सारा भ्रम जाता रहा 
अन्तर्मक्तो बहिः सर्वमनुकुर्वश्चचार सः ॥ १ ॥ | और वह अपने अन्तःकरणसे मुक्त होकर बाहरसे सम्पूर्ण 
"| क्रियाएँ करते हुए विचरने लगा ॥ १ ॥ तब वाल्मीकिजीने 
वाल्मीक़िरपि तो प्राह सीतापुत्री महाधियो । उन दोनों महाबुद्धिमान्‌ सीता-पुत्रोंसे कहा--“'तुम दोनों 


तत्र तत्र चर गायन्तो पुरे वीथिषु सर्वतः ॥ २ ॥ 
रामस्याग्रे प्रगायेत॑ शुश्रूषुयदि राघव: । 


न ग्राह्मंं वे युवाभ्यां तद्यदि किश्लित्प्रदास्यति ॥ ३ ॥ 
' इति तो चोदितो तत्र गायमानौ विचेरतु: । 


यथोक्तमृषिणा पूर्ब॑ तत्र तत्राभ्यगायताम्‌ ॥ ४ ॥ 


तां स शुभ्राव काकुत्स्थ: पूर्वचर्या ततस्ततः । 
अपूर्वपाठजातिं चर गेयेन समभिप्ठताम्‌ ॥ ५॥ 


बालयो राघव: श्रुत्वा कोतूहलमुपेयिवान्‌ । 
अर्थ कम्रन्तिरे राजा समाहूय महामुनीन्‌॥ ६ ॥ 


राज्श्नेव नरव्याप्रः पण्डितांश्रेव नैगमान। 
पोराणिकान्‌ शब्दविदो ये च वृद्धा द्विजातय: ॥ ७ ॥ 


जहाँ-तहाँ नगरकी गालियोंमें सब ओर गाते हुए विचगे 
और यदि महाराज रामकी सुननेकी इच्छा हो तो उनके - 
सामने भी गाओ, परन्तु वे कुछ देने लगें तो लेना 
मत ॥ २-३ ॥ 

मुनिकी ऐसी आज्ञा होनेपर वे गाते हुए विचरने लगे। 
ऋष्िने जहाँ-जहाँ गान करनेको पहले कहा था उन्‍्हीं-उन्हीं 
स्थांनोंपर उन्होंने, गान किया। तब ककुत्स्थनन्दन 
रघुनाथजीने जहाँ-तहाँ अपने पूर्व-चरित्रके गाये जानेका 
समाचार सुना। भगवान्‌ रामको यह सुनकर कि, उन 
बालकोंकी गान-विधि निराले ही ढंगकी और स्वर-ताल- 
सम्पन्न है, बड़ा ही कुतूहल हुआ। अतः नरशार्दूल 
महाराज समने यज्ञकर्मके विश्राम-समयमें सम्पूर्ण 
मुनीश्चरों, राजाओं, पण्डितों, शास्तज्ञों, पौराणिकों, 
शब्दशास्त्रियों, बड़े-बूढ़ों और  द्विजातियोंको 
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एतान्सर्वान्समाहूुय__ गायको समवेशयत्‌ । 
ते सर्वे हष्टमनसो राजानो ब्राह्मणादय:॥ ८ ॥ 


शर्म तो दारको दूष्ठा विस्मिता: हानिमेषणा: । 


'अबोचन्‌ सर्व एवेते परस्परमथागता:॥ ९ ॥ 


इमो रामस्य सदृशो बिम्बाहिम्बमिवोदितौ । 
जटिलो यदि न स्थातां न च वल्कलधारिणौ.॥ १० ॥ 


विशेष॑ नाधिगच्छामो राघवस्यानयोस्तदा 

एवं संबदतां तेषां विस्मितानां- परस्परम्‌॥ ११ ॥ 
उपचक्रमतुर्गातुं ताबुभो.. मुनिदारको । 

ततः . प्रवृत्त मधुरं गान्धर्वमतिमानुषम्‌॥ १२ ॥ 
श्रुवा तन्मधुरं गीतमपराहें रघूत्तम: । 

उबाच् भरत चाभ्यां दीयतामयुतं वसु॥ १३ ॥ 
दीयमान॑ सुवर्ण तु न तज्गृहतुस्तदा। 
किमनेन सुवर्णेन राजन्नो वन्यभोजत्नों ॥ १४॥ 
इति सनन्‍्त्यज्य सन्दत्त जम्मतुर्मुनिसन्निधिम्‌ । 

एवं श्रुत्वा तु चरितं राम: स्वस्थैव विस्मित: ॥ १५॥ 
' ज्ञात्वा सीताकुमारो ;तो शत्रुघ्न चेदमब्रवीत्‌ । 
हनूमन्त सुषेणं॑ च विभीषणमथाडुदम्‌॥ १६ ॥ 
भगवत्तं महात्मानं वाल्मीकि मुनिसत्तमम्‌ । 
आनयध्व॑ मुनिवरं॑ ससीत॑ देवसम्मितम्‌॥ १७॥ 
अस्यास्तु पर्षदो मध्ये प्रत्ययं॑ जनकात्मजा । 

करोतु शपथ सर्वे जानन्तु गतकल्मषाम्‌॥ १८ ॥ 
सीता तद्ल्‍्चन श्रुत्वा गताः सर्वेडतिविस्मिता: । 
ऊन्चुर्यथोक्ते रामेण वाल्मीकि रामपार्षदा: ॥ १९ ॥ 
रामस्य हद््तं सर्व ज्ञात्वा वाल्मीकिरब्रवीत्‌ । 

श्र: करिष्यति वै सीता शपर्थ जनसंसदि ॥ २० ॥ 
योषितां परम देव पतिरेव न संशय: । 
तच्छृत्वा सहसा गत्वा सर्वे प्रोचुमुनिर्वचच ॥ २१ || 
राघवस्यापि रामो5पि श्रुत्वा मुनिवचस्तथा । 
राजानो मुनयः सर्वे श्रृणुध्वमिति चाब्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ 





बुलाया ॥ ४--७ ॥ इन सबको बुला चुकनेपर उन्होंने 
गानेवाले बालकॉको बुलाया | वे सब राजा और ब्राह्मण 
आदि अ्रसन्न-चित्तते महाराज राम और उन दोनों: 
बालकोंको देखकर आश्चर्यचकित हो गये और उनकी 


| टकटकी बैँध गयी । तब वहाँ एकत्रित हुए वे सब लोग 


आपसमें कहने लगे ॥ ८-९ ॥ “ये दोनों तो, बिम्बसे 
प्रकट हुए प्रतिबिम्बके समान, श्रीरामचन्द्रजीके समान ही: 
दिखायी देते हैं । यदि ये जटाजूट और वल्कल धारण किये 
न होते तो इनमें ओर रघुनाथजीमें कोई अन्तर ही न जान 
पड़ता ।” इस प्रकार जब वे सब लोग आश्चर्यचकित 


| होकर आपसमें विवाद कर रहे थे, उन दोनों मुनिकुमारोंने 


गानेकी तैयारी की और (कुछ ही देरमें) वहाँ अत्यन्त 
मधुर एवं अलोकिक गान होने लगा ॥ १०---१२ ॥ 


वह मधुर गान सुनकर श्रीरघुनाथजीने दिन ढलनेपर 
भरतजीसे कहा--'"इन्हें दस सहसरत्र सुवर्ण-मुद्रा 
दो” ॥ १३ ॥ किन्तु उन बालकोंने उस दिये हुए सुवर्णको 


'अहण न किया। वे ऐसा कहकर कि हे राजन्‌ ! हम 


वनके कन्द-मूल-फलादि खानेवाले हैं, हम यह द्रव्य 
लेकर क्या करेंगे" उस दिये हुए सुवर्णको वहीं छोड़कर 
मुनिके निकट चले आये | इस प्रकार भगवान्‌ राम अपना 
ही चरित्र सुनकर विस्मित हो गये ॥ १४-१५ ॥ ओर उन्‍हें 


| सीताजीके पुत्र जानकर शत्रुघ्न, हनुमान, सुषेण, विभीषण 


और अंगदादिसे कहा-- ॥ १६ ॥ 'देवतुल्य महानुभाव 
मुनिश्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीवाल्मीकि मुनिकों सीताजीके सहित _ 
ल्ाओ ॥ १७॥ इस सभामें जानकीजी सबको विश्वास _ 
करानेके लिये शपथ करें, जिससे सब लोग सीताको 
निष्कलंक जान जायें ।'” भगवान्‌ रामके ये वचन सुनकर 


| उनके वे सब दूत अति आश्चर्यचकित हो वाल्मीकिजीके 


पास गये और जैसा श्रीरामचन्द्रजीने कहा था वह सब 
उनसे कह दिया॥ १८-१९ ॥ इससे भगवान्‌ रामका 


आशय जानकर श्रीवाल्मीकिजीने कहा--'सीताजी कल 


जनसाधारणमें शपथ करेंगी ॥ २० ॥ इसमें सन्देह नहीं, 
स्तरियोंके लिये सबसे बड़ा देव पति ही है।” मुनिके ये 
वचन सुनकर उन सबने सहसा जाकर व्रे सब बातें 
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सीताया: शपथ लोका विजानन्तु शुभाशुभम्‌ । 
इत्युक्ता राघवेणाथ लोकाः सर्वे दिदृक्षवः ॥ २३ ॥ 


ब्राह्मणा: क्षत्रिया वेश्या: शुद्राश्षेव महर्षयः । 
वानराश्च समाजम्मुः कोतूहलसमन्विता: ॥ २४ ॥ 


ततो मुनिवरस्तूर्ण ससीतः समुपागमत्‌। 
अग्रतस्तमृषिं कृत्वायान्ती किज्लिदवाइ-मुखी ।। २५॥ 
कृताझलिक्ाष्पकण्ठा सीता यज्ञ विवेश तम्‌ । 
दृष्ठा लक्ष्मीमिवायान्ती ब्रह्माणमनुयायिनीम्‌ ॥ २६ ॥। 
बाल्मीके: पृष्ठतः सीतां साधुवादो महानभूत्‌ । 
तदा मध्ये जनोघस्य प्रविश्य मुनिपुड्वः ॥ २७॥ 


सीतासहायो वाल्मीकिरिति प्राह चर राघवम्‌ । 
इये दाशरथे सीता सुत्रता धर्मचारिणी ॥ २८ ॥ 


अपापा ते पुरा त्यक्ता ममाश्रमसमीपत: । 
'लोकापवादभीतेन त्ववा राम महावने ॥ २९॥ 


अत्ययं दास्यते सीता तदनुज्ञातुमहसि । 
इमो तु सीतातनयाविमो यमलजातको ॥| ३० ॥ 


सुतो तु तब दुर्ध्षों तथ्यमेतद्गवीमि ते। 
प्रचेतसोहह॑दशम: पुत्रों रघुकुलोइवह ॥ ३१॥ 
अनृतं न स्मराम्युक्ते तथेमो तब पुत्रको। 
बहूनवर्षगणान्‌ सम्यक्तपश्चर्या मया कृता ॥ ३२ ॥ 
नोपाश्नीयां फलं तस्या दुष्टेयं यदि मैथिली । 
वाल्मीकिनेवमुक्तस्तु राघव: प्रत्यभाषत ॥ ३३.॥ 


एवमेतन्महाप्राज्न॒ यथा वदसि सुत्रत। 
प्रत्ययो जनितो मह्ां तब वाक्यैरकिल्बिषै: ॥ ३४ ॥ 


लड्जायामपि दत्तो मे बेदेह्या प्रत्ययो महान ।. 
देवानां पुरतस्तेन मन्दिरि सम्प्रवेशिता ॥ ३५॥ 


सेयं लोकभयाद्रह्मन्नपापापि सती पुरा। 
सीता मया परित्यक्ता भवांस्तत्क्षन्तुमहति ॥ ३६ ॥ 


रघुनाथजीसे कह दीं | तब श्रीरामचन्द्रजीने मुनिका सन्देश 
सुनकर कहा--“'हे नृपतिगण ओर मुनिजन ! अब आप 
सब लोग सीताजीकी शपथ सुनें; और उससे उसका 
श्ुभाशुभ जान लें । 


भगवान्‌ रामके इस प्रकार कहनेपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य, शूद्र, महर्षि और वानर आदि सभी लोग कुतूहलवश 
सीताजीकी शपथ देखनेके लिये आये ॥ २१--र२४॥ « 
तब तुरंत ही सीताजीके सहित मुनीधवर भी आये। 


श्रीसीताजीने वाल्मीकि मुनिको आगे कर (उनके पीछे- 


पीछे) मुख कुछ नीचेको किये हाथ जोड़े गद्गद-कण्ठसे 
यज्ञशाल्ममें प्रवेश किया। ब्रह्माजीके पीछे आती हुई 
लक्ष्मीजीके समान सीताजीको वाल्मीकि मुनिके पीछे 
आती देख उस जन-समाजमें बड़ा भारी साधुवाद (धन्य 
है, धन्य है--ऐसा शब्द) होने लगा। तब सीताजीके 
सहित मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकिने उस जनसमूहमें घुसकर 
श्रीरघुनाथजीसे कहा-- 'हे दशरथनन्दन ! इस पतितब्रता 
धर्मपरायणा निष्कलंका सीताको तुमने कुछ समय हुआ 
लोकापवादसे डरकर भयंकर बनमें मेरे आश्रमके पास 
छोड़ दिया था॥ २५---२९ ॥ अब वह अपना विश्वास 
देना चाहती है, आप उसे आज्ञा दीजिये। ये दोनों (कुश 
ओर लव) सीताके एक साथ उत्पन्न हुए पुत्र हैं ॥ ३० ॥ मैं 
सच कहता हूँ, ये दोनों दुर्जय वीर आपहीकी सन्तान हैं] हे 
राघव ! मैं प्रजापति प्रचेताका दसवाँ पुत्र हूँ ॥ ३१ ॥ मैंने 
कभी मिथ्या भाषण किया हो---ऐसा मुझे स्मरण नहीं है 
वही मैं आपसे. कहता हूँ कि ये बालक आपहीके पुत्र हैं। 
मैंने अनेकों वर्षतक खूब तपस्या की है ॥ ३२ ॥ यदि इस 
मिथिलेशकुमारीमें कोई दोष हो तो मुझे उस तपस्याका 
कोई फल न मिले ।” | 


वाल्मीकिजीके इस प्रकार कहनेपर श्रीरघुनाथजी जज 


बोले-- ॥ ३३ ॥ “हे महाप्राज्ञ ! हे सुब्रत ! आप ज़ैसा 
कहते हैं, बात ऐसी ही है । मुझे तो आपके निर्दोष वाक्योंसे 
ही विश्वास हो गया ॥ ३४ ॥ जानकीजीने लंकामें भी 
देवताओंके सामने बड़ी विकट परीक्षा दी थी, इसीलिये 
मैंने उन्हें अपने घरमें रख लिया था ॥ ३५॥ किन्तु हे 
ब्रह्मन्‌ ! उन्हीं सती सीताजीको सर्वथा निर्दोष होते हुए भी 
मैंने लोकनिन्दाके भयसे कुछ दिन हुए छोड़ दिया, सो आप 
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ममैवब जातो जानामि पुत्रावेतो कुशीलवो । 
शुद्धायां जगतीमध्ये सीतायां प्रीतिरस्तु मे ॥ ३७ ॥ 


देवा: सर्वे परिज्ञाय रामाभिप्रायमुत्सुका:। _ 


ब्रह्माणमग्रत: कृत्वा समाजगम्मु: सहस्नशः ॥ ३८॥ 


प्रजा: समागमन्हृष्टा: सीता कोशेयवासिनी। 
उदडमुखी ह्यधोदृष्टि: प्राझनलिवॉक्यमन्रवीत्‌ ॥ ३९ ॥ 
रामादन्य यथाहं वे मनसापि न चिन्तये। « 
तथा मे धरणी देवी विवरं दांतुम्ति ॥ ४० ॥ 
तथा शपन्त्या: सीताया: प्रादुरासीन्महाद्भुतम्‌ । 
भूतलादिव्यमत्यर्थ :सिंहासनमनुत्तमम्‌ ॥ ४१ ॥ 
नागेन्द्रैश्नियमा्ं च दिव्यदेहै रविप्रभभ्‌। 
भूदेवी जानकी दोर्भ्या गृहीत्वा स्नेहसंयुता ॥ ४२ ॥ 
स्वागत॑ तामुवाचैनामासने संन्यवेशयत्‌।' 
सिंहासनस्थां वेदेहीं प्रबिद्वन्तीं रसातलम्‌॥ ४३ ॥ 
निरन्तरा पुष्पवृष्टिदिव्या सीतामवाकिरत्‌ । 
साथुवादश्च॒ सुमहान्‌ देवानां परमाद्भधुतः ॥ ४४ ॥ 
ऊचुश्न बहुधा वाचो ह्वान्तरिक्षगता: सुरा: । 
अन्तरिक्षे च भूमो च सर्वे स्थावरजड्रमा: ॥ ४५ ॥ 
वानराश्च महाकायाः सीताशपथकारणात्‌ | 
केचिचिन्तापरास्तस्य केचिद्धयानप्रायणा: ॥ ४६ ॥ 
केचिद्रामं निरीक्षन्तः केचित्सीतामंचेतसे: । “ 
मुहर्तमात्र तत्सव॑ तुष्णीभूतमचेतनम्‌ ॥ ४७॥ 
सीताप्रवेशन दृष्ठा सर्व संम्मोहितं जगत । 
रामस्तु सर्व ज्ञात्वैव भविष्यत्कार्यगोरवम्‌॥ ४८ ॥ 
अजानन्निव दुःखेन शुशोच जनकात्मजाम्‌ । 
ब्रह्मणा ऋषिभि: सार्थ बोधितो रघुनन्दनः ॥ ४९ ॥ 


प्रतिबुद्ध इव स्वप्नाच्॒कारानन्तराः क्रिया:। . 
विससर्ज ऋषीन्‌ सवन्त्विजो ये समागता: ॥ ५० ॥ 





. | मेरा यह अपराध क्षमा करें॥ ३६ ॥ मैं यह भी जानता हूँ. 


कि ये दोनों पुत्र कुश और लव मुझहीसे उत्पन्न हुए हैं 


'संसारमें परम साध्वी सीतामें मेरी प्रीति हो'” || ३७ ॥ 


' उस 'समय, रमजीका. अंभिप्राय' जानकर समस्त 
देवगण अति उत्सुक हो ब्रह्माजीको आगे कर सहस्त्रोंकी 


. | संख्यामें वहाँ आये ॥ ३८ ॥ तथा बहुत-से प्रजाजन भी 
प्रसन्नचित्तसे वहाँ एकत्रित हो गये | तब रेशमी वरत्र धारण 


किये उत्तरकी ओर मुख़ और नीचेको नेत्र किये खड़ी हुई 
श्रीसीताजीने हाथ जोड़कर कहा--- ॥ ३९ ॥ यदि, में 
भगवान्‌ रामके अतिरिक्त अन्य पुरुषका मनसे भी चिन्तन 
नहीं करती तो पृथिवीदेवी मुझे आश्रय दें” ॥ ४० ॥ 


' श्रीसीताजीके इस प्रकारं शपथ करते ही भूमितलसे 


| एक अति.अद्भुत परम दिव्य ओर अत्यन्त श्रेष्ठ सिंहासन 


प्रकट हुआ ॥ ४१ ॥. वह सूर्यक्रे समान तेजस्वी सिंहासन 
दिव्यशरीरधारी नागराजोंद्वारा धारण किया हुआ था| तब 
पृथिवीदेवीने जानकीजीकोः अपनी दोनों भुजाओंसे प्रेम- 
पूर्वक ग्रहण कर उनका स्वागत किया और उन्हें आसनपर 
बिठा लिया। जब श्रीसीताजी सिंहासनपर बैठकर 


रसातलको जाने लगीं तो उनपर दिव्य पुष्पोंकी निरन्तर 
| वर्षा होने लगी और देवताओंके मुखसे साधुवादका अति 


अद्भुत ओर महान्‌ घोष होने लूगा॥४२--४४ ॥ 
आकाझमें. स्थित देवगण नाना प्रकारके वचन बोलने 
लगे। सीताजीके शपथ करनेसे आकाश ओर पृथिवी- 


 तलके समस्त स्थावर-जंगम प्राणियों ओर बड़े-बड़े 
डीलवाले वानरोंमेंसे कोई चिन्ता करने लगे, कोई ध्यानस्थ 


हो गये ॥ ४५-४६॥ तथा कोई रामजीकी ओर कोई 
सीताजीकी ओर देखकर अचेत हो गये। एक मुहूर्तके 
लिये वह सार समाज स्तब्ध ओर चेतनाशुन्य हो 
गया॥४७॥ 

सीताजीका पृथिवी-प्रवेश देखकर सारा संसार मोहित 
हो गया। भगवान्‌ राम आगामी कार्यका सम्पूर्ण महत्त्व 
जानते थे तथापि अनजानके समान सीताजीकें लिये , 


| शोक करने लगे। तब ऋषियोंके संहित ब्रह्माजीने , 
 रघुनाथजीको समझाया ॥४८-४९ ॥ तदूनन्तर उन्होंने * 


सोकर उठे हुएके समान यज्ञका अवशेष कर्म समाप्त किया 
और यज्ञके ऋत्विक होकर जो ऋषिगण आये थे उन 
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तान्‌ सर्वान्‌ धनरल्ाह्यैस्तोषयामास भूरिशः । 
उपादाय कुमारो तावयोध्यामगमत्मभु: ॥ ५१ ॥ 


तदादि निःस्पृहो राम: सर्वभोगेषु सर्वदा। 
आत्मचिन्तापरो नित्यमेकान्ते समुपस्थितः ॥ ५२ ॥ 


एकान्ते. ध्याननिरंते एकदा राघवे सति।: 
ज्ञात्वा नारायणं साक्षात्कोसल्या प्रियवादिनी ॥ ५३ ॥ 


भ्क्त्यागत्य प्रसन्न ते प्रणता प्राह हष्टधीः । 


राम त्व जगतामादिरादिमध्यान्तवर्जित: ॥ ५४ ॥ 


परमात्मा परानन्दः पूर्ण: पुरुष ईश्वर: । 
जातो5सि मे गर्भगृहे मम पुण्यातिरेकतः ॥ ५५ ॥। 


अवसाने ममाप्यद्य  समयो<भूद्रघृत्तम । 
नाद्याप्यवोधजः कृत्सत्नो भवबन्धो निवर्तते ॥ ५६॥ 


इदानीमपि मे ज्ञानं भवबन्धनिवर्तकम्‌ | 
यथा सच्लेपतो भूयात्तथा बोधय मां विभो ॥ ५७ ॥ 


निर्वेदबादिनीमेव॑ मातरं मातृवत्सल: । 
दयालुः प्राह धर्मात्मा जराजर्जरितां शुभाम्‌ ॥ ५८ ॥ 


मार्गस्नियो मया प्रोक्ता: पुरा मोक्षाप्तिसाधका: । 
कर्मयोगो ज्ञानयोगो भक्तियोगश्न शाश्वत: ॥ ५९ ॥ 


भक्तिविभिद्यते मातर्त्रविधा गुणभेदत:। 
स्वभावो यस्य यस्तेन तस्य भक्तिविंभिद्यते ॥ ६० ॥ 


यस्तु हिंसां समुद्दिशय दम्भ मात्सर्यमेव वा । 
भेददृष्टिश्न संरम्भी भक्तो मे तामसः स्मृत: ॥ ६१ ॥ 


फलाभिसन्धिभोगार्थी धनकामो यशस्तथा । 
अर्चाद्रो भेदबुद्धया मां पूजयेत्स तु राजस: ॥ ६२ ॥ 


परसिमन्नर्पितं यस्तु कर्म निर्हणाय वा। 
कर्तव्यमिति वा कुर्यद्धेदबुद्धया स सात्तिक: ॥ ६३ ॥ 


महुणाश्रयणादेव. मय्यनन्तगुणालये । 
अविछि्ना मनोवृत्तिरय था गड़ाम्बुनोउम्बुधो ॥ ६४ ॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ७ 


सबको रल्न ओर धन आदिसे भली प्रकार सन्तुष्ट कर विदा 
किया । फिर प्रभु राम उन दोनों कुमारोंको साथ लेकर 
अयोध्यापुरीमें आये ॥ ५०-५१ ॥ तबसे श्रीरामचन्द्रजी 
सब भोगोंसे विरक्त होकर निरन्तर आत्मचिन्तन करते हुए 
एकान्तमें रहने लगे ॥ ५२ ॥ 

एक दिन जब श्रीरघुनाथजी एकान्तमें ध्यानमम्न थे, 
प्रियभाषिणी श्रीकोसल्याजीने उन्हें साक्षात्‌ नारायण 
जानकर अति भक्तिभावसे उनके पास आ उन्हें प्रसन्न जान 
अति हर्षसे विनयपूर्वक कहा--“हे राम ! तुम संसारके 
आदिकारण हो तथा स्वयं आदि, अन्त और मध्यसे रहित 
हो ॥ ५३-५४ ॥ तुम परमात्मा, परानन्दस्वरूप, सर्वत्र 
पूर्ण, जीवरूपसे शरीररूप पुरमें शयन करनेवाले और 
सबके स्वामी हो; मेरे प्रबल पुण्यके उदय होनेसे ही तुमने 
मेरे गर्भसे जन्म लिया है ॥ ५५ ॥ हे रघुश्रेष्ठ । अब अन्त 
समयमें मुझे आज ही (आपसे कुछ पूछनेका) समय 
मिला है, अभीतक मेरा अज्ञानजन्य संसार-बन्धन पूर्णतया 
नहीं टूटा ॥ ५६ ॥ हे विभो ! मुझे संक्षेपमें कोई ऐसा 
उपदेश दीजिये जिससे अब भी मुझे भवबन्धन काटने- 
वाला ज्ञान हो जाय” ॥ ५७ ॥ 

तब मातृभक्त, दयामय, धर्मपरायण भगवान्‌ रामने 
इस प्रकार बैराग्यपूर्ण वचन कहनेवाली अपनी जराजर्जरित 
शुभलक्षणा मातासे कहा-- ॥ ५८ ॥ “मैंने पूर्वकालमें 
मोक्षप्राप्तिकि साधनरूप तीन मार्ग बतलाये हैं--कर्मयोग, 
ज्ञानयोग और सनातन भक्तियोग॥ ५९ ॥ हे मातः ! 
(साधकके) गुणानुसार भक्तिके तीन भेद हैं। जिसका 
जैसा स्वभाव होता है उसकी भक्ति भी वैसे ही भेदवाली 
होती है॥ ६० ॥ जो पुरुष हिंसा, दम्भ या मात्सर्यके 
उद्देश्यसे भक्ति करता है, तथा जो भेददृष्टिवालां- और 
क्रोधी होता है वह तामस.-भक्त माना गया है ॥ ६१ ॥ जो 
फलकी इच्छावाला, भोग चाहनेवाला तथा धन ओर 
यश॒की कामनावाला होता हैं और भेदबुद्धिसे अर्चा 
आदियें मेरी पूजा करता है वह रजोगुणी होता है ॥ ६२ ॥ 
तथा जो पुरुष परमात्माको अर्पण किये हुए कर्म-सम्पादन 
करनेके लिये अथवा “करना चाहिये' इसलिये भेदबुद्धिसे 
कर्म करता है वह सात्तिक है॥ ६३ ॥ जिस प्रकार 
गज्जाजीका जल समुद्रमें लीन हो जाता है उसी प्रकार जब 
मनोवृत्ति मेरे गुणोंक आश्रयसे मुझ अनन्त गुणधामममें 
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तदेव भक्तियोगस्य लक्षणं निर्गुणस्य हि। 
अह्ैतुक्यव्यवहिता या भक्तिमयि जायते ॥ ६५॥ 
सा मे सालोक्यसामीप्यसाष्टिसायुज्यमेव वा । 
ददात्यपि न गृहन्ति भक्ता मत्सेवनं विना॥ ६६॥ 
स एवात्यन्तिको योगो भक्तिमार्गस्य भामिनि । 
मद्धावं प्राप्नुयात्तेन अतिक्रम्य गुणत्रयम्‌ ॥ ६७ ॥ 


महता कामहीनेन स्वधर्माचरणेन च। 
कर्मयोगेन शस्तेन वर्जितेन विहिंसनात्‌॥ ६८ ॥ 


महर्शनस्तुतिमहापूजाभि:. स्मृतिबन्दने: । 
भूतेषु मद्भावनया सचड्लेनासत्यवर्जने: ॥ ६९ ॥ 
बहुमानेन. महतां दुःखिनामनुकम्पया । 
स्वसमानेषु मैत्रया च् यमादीनां निषेवया ॥ ७० ॥ 


वेदान्तवाक्यश्रवणान्मम नामानुकीर्तनात्‌ । 
सत्सड्रेनार्जजेनेव ह्ाहमः: परिवर्जनात्‌ ॥ ७१॥ 


काड्डया मम धर्मस्य परिशुद्धान्तरो जनः । 
मदृणभ्रवणादेव याति मामझसा जनः ॥ ७२ ॥ 
यथा वायुवशादरुन्ध: स्वाश्रयाद्घ्राणमाविशेत्‌ । 
योगाभ्यासरतं॑ चित्तमेवमात्मानमाविशेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
सर्वेषु प्राणिजातेषु हाहमात्मा व्यवस्थित: । 
तमज्ञात्वा विमूढात्मा कुरुते केवर्ल बहि: ॥ ७४ ॥। 
क्रियोत्पन्नैनेकभेदेर्द्रव्येमें नाम्ब तोषणम्‌ । 
भूतावमानिनार्चायामर्चितोडह॑न पूजित: ॥ ७५ ॥ 
तावन्मामर्चयेददेवं प्रतियादी : स्वकर्मभिः । 
यावत्सवेंषु भूतेषु स्थितं चात्मनि न स्मरेत्‌ ॥ ७६ ॥ 


यस्तु भेदं प्रकुरुतें स्वात्मनश्न परस्य च। 
भिन्नदृष्टेर्भयं मृत्युस्तस्य कुर्यान्न संशय: ॥ ७७ ॥ 





निरन्तर लगी रहे, तो वही मेरे निर्गुण भक्तियोगका लक्षण 
है। मेरे प्रति जो निष्काम और अखण्ड भक्ति उत्पन्न होती 
है वह साधकको सालोक्य, सामीप्य, सार्षरि और 
सायुज्य* चार प्रकारकी मुक्ति देती है; किन्तु उसके देनेपर 
भी वे भक्तजन मेरी सेवाके अतिरिक्त और कुछ ग्रहण 
नहीं करते॥ ६४--६६॥ हे मातः ! भक्तिमार्गका 
आत्यन्तिक योग यही है। इसके द्वारा भक्त तीनों गुणोंको 
पारकर मेरा ही रूप हो जाता है ॥ ६७ | 

(अब इस निर्गुण भक्तिका साधन बतलाता हूँ---) 
अपने धर्मका अत्यन्त निष्काम भावसे आचरण करनेसे, 
अत्युत्तम हिंसाहीन कर्म-योगसे ॥ ६८ ॥ मेरे दर्शन, स्तुति, 
महापूजा, स्मरण ओर बन्दनसे, प्राणियोंमें मेरी भावना 
करनेसे, असत्यके त्याग और सत्सड्रसे ॥ ६९ ॥ 
महापुरुषोंका अत्यन्त मान करनेसे, दुःखियोंपर दया 
करनेसे, अपने समान पुरुषोंसे मेत्री करनेसे, यम- 
नियमादिका सेवन करनेसे ॥ ७० ॥ वेदान्त-वाक्योंका 
श्रवण करनेसे, मेरा नाम-संकीर्तन करनेसे, सत्सड़् और 
कोमलतासे, अहड्डारका त्याग करनेसे ॥ ७१ ॥ और मेरे 
भागवत-धर्मोकी इच्छा करनेसे जिसका चित्त शुद्ध हो 
गया है, वह पुरुष मेरे गुणोंका श्रवण करनेसे ही अति 
सुगमतासे मुझे प्राप्त कर लेता है ॥ ७२ ॥ जिस प्रकार 
वायुके द्वारा गन्‍न्ध अपने आश्रयको छोड़कर घ्ाणेन्द्रियमें 
प्रविष्ट होता है उसी प्रकार योगाभ्यासमें लगा हुआ चित्त 


आत्मामें लीन हो जाता है ॥ ७३ ॥ समस्त प्राणियोमें 
| आत्मरूपसे में ही स्थित हूँ, हे मातः ! उसे न जानकर मूढ़ 


पुरुष केवल बाह्य भावना करता है ॥ ७४ ॥ किन्तु क्रियासे 
उत्पन्न हुए अनेक पदार्थॉसे भी मेरा सन्तोष नहीं होता। 
अन्य जीवोंका तिरस्कार करनेवाले प्राणियोंसे प्रतिमामें 
पूजित होकर भी में वास्तवमें पूजित नहीं होता ॥ ७५॥ 
मुझ परमात्मदेवका अपने कर्मोंद्रारा प्रतिमा आदियें 


। तभीतक पूजन करना चाहिये जबतक कि समस्त प्राणियोंमें 


और अपने-आपमें मुझे स्थित न जाने ॥ ७६ ॥ जो अपने 
आत्मा और परमात्मामें भेदबुद्धि करता है उस भेददर्शीको 


| मृत्यु अवश्य भय उत्पन्न करती है; इसमें सस्देह 





* बैकुण्ठादि भगवानके लोकोंको प्राप्त करना 'सालोक्य' मुक्ति है। हर समय भगवानहीके निकट रहना 'सामीप्य' है, भंगवानके 
समान ऐश्वर्य लाभ करना 'सा्टि' है और भगवानमें लीन हो जाना 'सायुज्य' है। 
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३४८ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ८ 





मामतः सर्वभूतेषु परिच्छिन्नेषु संस्थितम्‌ । 


एक ज्ञानेन मानेन मैत्र्या चार्चेद्िन्नधी: ॥ ७८ ॥. 


चेतसैवानिशं सर्वभूतानि अणमेत्सुधीः । 
ज्ञात्वा मां चेतनं शुद्ध जीवरूपेण संस्थितम्‌ ॥ ७९ ॥ 


तस्मात्कदाचिन्नेक्षेत भेदमीश्वरजीवयो: । . 
भक्तियोगो ज्ञानयोगो मया मातरुदीरित: ॥ ८० ॥ 


आल्म्ब्यैकतरं वापि पुरुषः शुभमृच्छति । 
ततो मां भक्तियोगेन मात: सर्वहृदि स्थितम्‌ ॥. ८१.॥ 


पुत्ररूपेण वा नित्य॑ स्मृत्वा शान्तिमवाप्स्यसि । 
श्रुव्वा रामस्य बचने कोसल्यानन्द्संयुता ॥ ८२ ॥ 


राम॑ सदा हृदि ध्यात्वा छित्ता संसारबन्धनम्‌ ।. . भर .- -गयीं॥ ८१-८२॥ और हृदयमें निरन्तर 
अतिक्रम्य गतीस्तिस्नोउप्यवाप परमां गतिम्‌ ॥ ८३ ॥ | श्रीरामचन्द्रजीका ध्यांन करतीं हुई संसार-बन्धनको 
केकेयी चापि योग रघुपतिगदिते काटकर तीनों प्रकारकी गतियोंको पारकर परम गतिको 
पूर्वमेबाधिगम्य प्राप्त हुई ॥ ८३॥ कैकेयीने भी रघुनाथजीद्वारा पहले 
श्रद्धाभक्तिप्रशान्ता हृदि रघुतिलकं (चित्रकूट-पर्वतपर) कहे हुए योगको हृदयंगम कर श्रद्धा 
और भक्तिभावसे शान्तिपूर्वक हृदयमें रघुकुलतिलक 
. भावयन्ती गतासु:ः । 
भगवान्‌ रामका ध्यान करते हुए प्राणत्याग किया और 
गत्वा स्वर्ग स्फुरन्ती दशरथसहिता स्वर्गलोकमें जाकर दशरथजीके साथ सुशोभित हो 
: मोदमानावतस्थे आनन्दपूर्वक रहने लगीं। इसी प्रकार श्रीलक्ष्मणजीकी 
माता श्रीलक्ष्मणस्याप्पतिविमलमति : . | माता अत्यन्त विमल बुद्धिवाली सुमित्राने भी अपने 
प्राप भर्तु: समीपम्‌ ॥ ८४ ॥ | पतिका सामीप्य प्राप्त किया ॥ ८४ ॥ 
नतततत्औ तन | 
इति श्रीमद॒ध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे उत्तरकाण्डे सप्तम: सर्गः ॥ ७ ॥ 
च्त्त्औततत- 
अष्टम सर्ग 
कालका आगमन, लक्ष्मणजीका परित्याग ओर उनका स्वर्गगमन 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! कुछ काल 
2 गते कस्मिन्‌ भरतो 38 7224 | बीतनेपर उग्रपराक्रमी भरतजी अपने मामा युधाजितद्वार 
युधाजिता मातुलेन हाहूतो : ! $ | | बुलाये जानेपर भगवान्‌ रामकी आज्ञा लेकर सेनासहित 


रामाज्ञया गतस्तत्र हत्वा गन्धर्वनायकान्‌। 


नहीं ॥ ७७ ॥ इसलिये अभेददर्शी भक्त समस्त परिच्छिन्न 
प्राणियोंमें स्थित मुझ एकमात्र परमात्माका ज्ञान, मान और 


' मैत्री आदिसे .पूजन करे ॥ ७८ ॥ इस प्रकार मुझ शुद्ध 


चेतनको ही जीवरूपसे स्थित जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष 
अहर्निश सब प्राणियोंको चित्तसे ही प्रणाम करे ॥ ७९ ॥ 


| इसलिये जीब और ईश्वरका भेद कभी न देखे । हे मातः ! 


मैंने तुमसे यह भक्तियोग और ज्ञानयोगका वर्णन 
किया ॥ ८०॥ इनमेंसे एकका भी अवल्म्बन करनेसे 
पुरुष आत्यन्तिक शुभ प्राप्त कर लेता है । अतः हे मातः | 
मुझे सब प्राणियोंके अन्तःकरणमें स्थित जानते हुए अथवा 
पुत्ररूपसे भक्तियोगके द्वारा नित्यप्रति स्मरण करते रहनेसे 
तुम शान्ति प्राप्त करोेगी।” 

भगवान्‌ रामके ये वचन सुनकर कौसल्याजी आनन्दसे 


| उनके यहाँ गये | वहाँ पहुँचकर रघुकुलनन्दन भरतजीने 


तिस्रः कोटीः पुरे द्वे तु निवेश्य रघुनन्दनः ॥ २ ॥ | तीन करोड़ प्रमुख गन्धर्वोकी मार कर दो नगर 
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सर्ग ८ ] 

पुष्करं पुष्करावत्यां तक्ष तक्षशिलाहये । 
अभिषिच्य सुतो तत्र धनधान्यसुहृदवृतो ॥ ३ ॥ 
पुनरागत्य  भरतो रामसेवापरो5भवत्‌ । 

ततः प्रीतो रघुश्रेष्ठो लक्ष्मणं प्राह सादरम्‌॥ ४ ॥ 
उभो कुमारो सौमित्रे गृहीत्वा पश्चिमां दिशम्‌ । 

तत्र भिल्लान्विनिर्जित्य दुष्टान सर्वापकारिण: ॥ ५ ॥ 
अड्डदश्चित्रकेतुक्ष . महासत्त्वपराक्रमो । 

द्योदें नगरे कृत्वा गजाश्रधनरत्रकैः ॥ ६ ॥ 
अभिषिच्य सुतो तत्र शीघ्रमागच्छ मां पुनः । 
रामस्याज्ञों पुरस्कृत्य गजाश्वबलवाहनः ॥ ७ ॥ 


गंत्वा हत्वा रिपून्‌ सर्वान्‌ स्थापयित्वा कुमारको । 
सोमित्रि: पुनरागत्यरामसेवापरो3भवत्‌ ॥ ८ ॥ 


ततस्तु काले महति प्रयाते 


राम॑ सदा धर्मपथे स्थितं हरिम । 
द्रष्ठ॑_- समागादृषिवेषधारी 

कालस्ततो लक्ष्मणमित्युवाच ॥ ९ ॥ 
निवेदयस्वातिबलस्य दूतं 


मां दछुकाम॑ पुरुषोत्तमाय । 
रामाय विज्ञापनमस्ति तस्य 

महर्षिमुख्यस्थ चिराय धीमन्‌॥ १० ॥ 
तस्य तद्गचन श्रुत्वा सोमित्रिस्त्वरयान्वितः । 
आचचक्षेड्थ रामाय स सम्प्राप्तं तपोधनम्‌ ॥ ११ ॥ 
एवं ब्रुबन्तं प्रोवाच लक्ष्मणं राघवों बच: । 
शीघ्र प्रवेश्यतां तात मुनि: सत्कारपूर्वकम्‌॥ १२ ॥ 
लक्ष्मणस्तु तथेत्युक्त्वा प्रावेशयत तापसम्‌ । 
स्वतेजसा ज्वलन्तं ते घृतसिक्ते यथानलम्‌ ॥ १३ ॥ 
सो5भिगम्य रघुश्रेष्ठ दीप्पमान: स्वतेजसा । 
मुनिर्मधुरवाक्येन वर्धसवेत्याह _ राघवम्‌॥ १४॥ 
तस्मै स मुनये राम: पूजां कृत्वा यथाविधि । 
पृष्ठानामयमव्यग्रो राम: पृष्टोईथ तेन सः ॥ १५॥ 


उत्तरकाण्ड 
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बसाये ॥ १-२॥ उनमेंसे पुष्करावतीमें पुष्कः और 
तक्षशिंलामें तक्ष नामक अपने दोनों पुत्रोंको अभिषिक्त कर 


और उन्हें धन-धान्य तथा मित्र-मण्डलसे सम्पन्न कर वे 


लौट आये और भगवान्‌ रामकी सेवामें तत्पर हो गये। तब 
रघुनाथजीने प्रसन्न होकर आदरपूर्वक लक्ष्मणजीसे 
कहा--- ॥ ३-४ ॥ “हे सुमित्रानन्दन ! तुम अपने दोनों 


अपकार करनेवाले दुष्ट भीलोंको जीतकर दोनोंके लिये दो 


| नगर बसाओ ओर उनमें महाबलवान्‌ और पराक्रमी अड्डद 


तथा चित्रकेतुका हाथी, घोड़े, धन और रल्लादि उपकरणोंसे 
राजतिलक कर फिर तुरंत ही मेरे पास लोट आओ।” 
भगवान्‌ रामकी इस आज्ञाको शिगेधार्य कर लक्ष्मणजी 
हाथी-घोड़े आदि दलू-बलके सहित गये और समस्त 
शत्रुओंको मारकर दोनों कुमारोंको राजपदपर नियुक्त कर 


| लौट आये तथा फिर राम-सेवामें तत्पर हो गये ॥ ५-८ ॥ 


तदनन्तर बहुत-सा काल व्यतीत होनेपर सर्वदा 
धर्म-मार्गका अवल्म्बन करनेवाले भगवान्‌ रामका दर्शन 
करनेके लिये ऋषिवेष धारण कर काल आया और 
लक्ष्मणजीसे यों बोला ॥९॥ “हे बुद्धिमन्‌ ! तुम 


| पुरुषोत्तम महाराज रामसे निवेदन करो कि महर्षि 
| अतिबलका दूत आपके दर्शनकी इच्छासे आया है। मुझे 
उन्हें बहुत देरतक उन महर्षिश्रेष्ठका सन्देश सुनाना 


है”' ॥ १० ॥ उसके ये वचन सुनंकर लक्ष्मणजीने बड़ी 
शीघ्रतासे श्रीरधुनाथजीकों उन तपोधनके आनेकी सूचना 
दी॥ ११॥ लक्ष्मणजीके ऐसा कहनेपर श्रीरघुनाथजीने 
उनसे कहा--“भैया ! मुनिराजको तुरंत ही बड़े 


| सत्कारपूर्वक भीतर ले आओ” ॥ १२ ॥ 


तब लक्ष्मणजी “बहुत अच्छा' कह घृताहुतिसे 
प्रज्वलित हुए अम्निके समान अपने तेजसे देदीप्यमान उस 
तपस्वीको भीतर ले आये॥ १३॥ अपनी कान्तिसे 
प्रकाशमान उस मुनिने श्रीरघुनाथजीके पास पहुँचनेपर 
उनसे अति मधुर वाणीमें आपका अभ्युदय हो' इस प्रकार 
कहा ॥ १४॥ तब अश्रीरामचन्द्रजीनीं. उस मुनिकी 
विधिपूर्वक पूजा की ओर फिर शान्तभावसे रामचन्द्रजीने 
मुनिसे और मुनिने रामचन्द्रजीसे कुशल पूछी॥ १५॥ 
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कुमारोंको लेकर पश्चिम दिशामें जाओ और वहाँ सबका . * 
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दिव्यासने समासीनो रामः प्रोवाच तापसम्‌ | 
यदर्थमागतो5सि त्वमिंह तत्मापयस्व मे ॥ १६ ॥ 


वाक्येन चोदितस्तेन रामेणाह मुनिर्वचः । 
इन्द्रमेव प्रयोक्तव्यमनालक्ष्य॑तु , तद्ल्‍बब: ॥ १७॥ 
नान्येन चेतच्छ्ेतव्यं नाख्यातव्यं च कस्यचित्‌ । 
भ्रृणुयाद्वा निरीक्षेद्वा यः स वध्यस्त्वया प्रभो ॥ १८ ॥ 


तथेति च॒ प्रतिज्ञाय रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । 
तिष्ठ तवं द्वारि सोमित्रे नायात्वत्र जनो रहः ॥ १९॥ 


यथागच्छति को वापि स वध्यो मे न संशय: । 
ततः प्राह मुनि रामो येन वा त्वें विसर्जित: ॥ २० ॥ 


यत्ते मनीषितं वाक्य तद्ददस्व ममाग्रतः । 
ततः प्राह मुनिर्वाक्य थरूणु राम यथातथम्‌॥ २१ ॥ 
ब्रह्मणा प्रेषितोउस्मीश कार्यार्थे तेडन्तिकं प्रभो । 
अहं हि पूर्वजो देव तब पुत्र: परन्तप ॥ २२ ॥ 
मायासड्रमजो वीर काल: सर्वहरः स्मृतः । 
ब्रह्म त्वामाह भगवात्त्‌ सर्वदेवर्षिपूजितः ॥ २३ ॥ 
रक्षितुं स्वर्गलोकस्य समयस्ते महामते । 
पुरा त्वमेक एवासीलोकान्‌ संहत्य मायया ॥ २४ ॥ 
भार्यया सहितस्त्व॑ मामादो पुत्रमजीजन: । 
तथा भोगवत्त नागमनन्तमुदकेशयम्‌ ॥ २५ ॥ 
मायया जनयित्वा त्वं द्वो ससत्त्वो महाबलो । 
मधुकेटभको दैत्यो हत्वा मेदोहस्थिसक्लयम्‌ ॥ २६ ॥ 
इमां पर्वतसम्बद्धां मेदिनीं पुरुषर्षभ। 
पद्मे दिव्यार्कसड्भाशे नाभ्यामुत्पाद्य मामपि ॥ २७ ॥ 


मां विधाय प्रजाध्यक्ष मयि सर्व न्यवेदयत्‌ । 
सो5हं संयुक्तसम्भारस्त्वामवोच्च॑ जगत्पते ॥ २८ ॥ 


रक्षां विधत्स्व भूतेभ्यो ये मे वीर्यापहारिण: । 
ततंस्त्व॑ कश्यपाज़ातो विष्णुर्वामनरूपधूक्‌ ॥ २९ ॥ 


तदनन्तर दिव्यासनपर विराजमान महाराज रामने 
मुनिसे कहा--“आप जिस लिये यहाँ पधारे हैं बह 
(सन्देश) मुझसे कहिये'” ॥ १६ ॥ भगवान्‌ रामके इस 
वाक्यसे प्रेरित होकर मुनिने कहा--'“वह बात किसी 
दूसरेको प्रकट न करते हुए हम दोनोंके बीच ही कही जा 
सकती है ॥ १७ ॥ उसे न तो कोई सुने ओर न वह किसीके 
प्रति कही जाय | यदि उसे कोई सुने अथवा. देखे तो हे 
प्रभो! आपको उसे मारना होगा” ॥ १८॥ तब 
रामचन्द्रजीनी बहुत अच्छा' कह लक्ष्मणजीसे 
कहा--'“'लक्ष्मण ! तुम द्वारपर रहो, इस एकान्त स्थानमें 
मेरे पास कोई न आवबे ॥ १९ ॥ यदि यहाँ कोई भी आया 
तो इसमें सन्देह नहीं, वह अवश्य मेरे हाथसे मारा 
जायगा ।” फिर उन्होंने मुनिसि कहा--' तुम्हें जिसने भेजा 
है और तुम्हारे मनमें जो बात है वह सब मुझसे कहो |” 

तब मुनिने कहा--“हे राम ! जो वास्तविक .बात है 
सो सुनिये। हे ईश ! हे प्रभो ! मुझे एक कार्यके लिये 
ब्रह्माजीने आपके पास भेजा है । हे देव ! हे शत्रुदमन ! मैं 
आपका ज्येष्ठ पुत्र हूँ॥ २०--२२ ॥ हे वीर ! मायाके 
साथ आपका सज्डम होनेपर मैं प्रकट हुआ था । मैं सबका 
नाश करनेवाल्ा हूँ और काल नामसे प्रसिद्ध हूँ। समस्त 
देवर्षियोंसे पूजित भगवान्‌ ब्रह्माजीने आपके लिये कहा है 
कि हे महामते ! अब आपका स्वर्गलोककी रक्षा करनेका 
समय है । पूर्वकालमें समस्त लोकोंका संहार कर एकमात्र 
आप ही रह गये थे ॥ २३-२४ ॥ फिर आपने अपनी भार्या 
मायाके संयोगसे सबसे पहले अपने पुत्र मुझको तथां 
जलमें शयन करनेवाले अनन्त नामक फणधारी शेष- 
नागको रचा ॥ २५॥ इस प्रकार मायासे हमें उत्पन्न कर 
आपने महाबली और बड़े शूरवीर दो मधु-कैटभ नामक 
दैत्योंकी मारा तथा उनके मेद और अस्थियोंके समूहरूप 
इस पर्वतादिसे युक्त पृथिवीको रचा। हे पुरुषश्रेष्ठ ! फिर 
अपनी नभिसे प्रकट हुए दिव्य सूर्यके समान तेजस्वी 
कमलसे मुझे उत्पन्न कर और मुझे ही प्रजापति बनाकर 
सृष्टि-स्वनाका सारा भार मुझे ही सौंप दिया। हे 
जगत्पते | इस प्रकार भार अहण करनेपर मैं आपसे 
बोला ॥ २६---२८ ॥ “जो प्राणी मेरे वीर्य (प्रजा) की 
नाश करनेवाले हैं उनसे रक्षा कीजिये।” तब आप 
कश्यपजीके यहाँ वामनरूपधारी विष्णुभगवान्‌ होकर 
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हतवानसि भूभारं वधाद्रक्षोेगणस्थ च। 
सर्वासूत्सार्यमाणासु प्रजासु॒ धरणीधर ॥ ३० ॥ 
रावणस्य वधाकाज्ली मर्त्न्‍लोकमुपागतः । 
दशवर्षसहस्नाणि दशवर्षशतानि च॥ ३१॥ 
कृत्वा वासस्य समर्य त्रिदशेष्बात्मन: पुरा। 
स ते मनोरथः पूर्ण: पूर्ण चायुषि ते नृषु ॥ ३२ ॥ 
कालस्तापसरूपेण ._ त्वत्समीपमुपागमत्‌ । 
ततो भूयश्न ते बुद्धिरय॑दि राज्यमुपासितुम्‌॥ ३३ ॥ 
तत्तथा भव भद्गं ते एबमाह पितामह: । 
यदि ते गमने बुद्धिर्देबलोक॑ जितेन्द्रिय ॥ ३४ ॥ 
सनाथा विष्णुना देवा भजन्तु विगतज्वरा: । 
चतुर्मुखस्य तद्बाक्यं श्रुव्वा कालेन भाषितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
हसन्‌ रामस्तदा वाक्य कृत्स््नस्यान्तकमत्रवीत्‌ । 
श्रुते तव॒ वचो मे5्छ्य ममापीष्टतरं तु तत्‌॥ ३६॥ 
सन्तोष: परमो ज्ेयस्त्वदागमनकारणात्‌ । 
त्रयाणामपि लोकानां कार्यार्थ मम सम्भव: ॥ ३७ ॥ 
भद्रं तेउस्त्वागमिष्यामि यत एवाहमागतः । 
मनोस्थस्तु सम्प्राप्तो न मेउन्नास्ति विचारणा ॥ ३८ ॥ 
मत्सेवकानां देवानां सर्वकार्येषु वे मया। 
स्थातव्यं मायया पुत्र यथा चाह प्रजापति: ॥ ३९ ॥ 
एवं तयोः कथयतोर्दुर्बासा मुनिरभ्यगात्‌। 
राजद्वारं राघवस्थ दर्शनापेक्षया ह्ुतम॥ ४० ॥ 
मुनिर्लक्ष्मणमासाद्य दुर्वासा वाक्यमत्रवीत्‌ । 
शीघ्र दर्शय राम॑ मे कार्य मेउत्यन्तमाहितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
तच्छुत्वा प्राह सोमित्रि्मुनिं ज्वलनतेजसम्‌ । 
रामेण कार्य कि तेउद्य कि ते5भीष्ट करोम्यहम्‌_॥ ४२ ॥ 
राजा कार्यात्तिरे व्यग्रो मुहूर्त सम्प्रतीक्ष्यताम्‌। 
तच्छुत्वा क्रोधसन्तप्तो मुनिः सोमित्रिमब्रवीत्‌ ॥ ४३ ॥। 
अस्मिन क्षणे तु सोमित्रे न दर्शयसि चेद्विभुम्‌। 


राम सविषयं वंदं भस्मीकुर्या न संशय: ॥ ४४ ॥ 





प्रकट हुए ॥५९॥ और राक्षसोंका नाश करके आपने 
पृथिवीका भार उतारा। हे धरणीधर ! (इस समय भी) | 
सारी प्रजाकों उच्छिन्न होते देख आप रावणका वध 
करनेके लिये मर्त्यक्रोक्में पधारे थे। यहाँ रहनेके लिये 
आपने पूर्वकालमें देवताओंमें ग्यारह सहस्त वर्ष समय 
निश्चित किया था, सो आपकी मानव-शरीरकी आयु पूर्ण 


होनेके साथ ही आपका वह मनोरथ पूर्ण हो चुका 


है ॥ ३०---३२ ॥ अब, तापसरूपसे काल आपके पास 
आया है | यदि अभी आपका विचार कुछ दिन और राज्य 
करनेका हो तो आपका शुभ हो, वैसा हीं कीजिये--ऐसा 
पितामह ब्रह्माजीने कहा है। हे जितेन्द्रिय ! यदि आपका 
विचार देवलोक चलनेका हो तो (आप) विष्णुभगवानसे 
सनाथ होकर देवगण निश्चिन्त हो जाये |" 

कालके मुखसे ब्रह्माजीके ये वचन सुनकर रामजी हँसे 
और सबका अन्त करनेवाले कालसे बोले---“मैंने 


| तुम्हारी सब बातें सुन लीं। वे मुझे भी अत्यन्त इष्ट 


हैं॥ ३३--३६ ॥ तुम्हारे आनेके कारण मुझे बड़ा सन्तोष 
हुआ है। मेरा अवतार तीनों लोकोंका कार्य करनेके लिये 
ही हुआ करता है ॥ ३७ ॥ तुम्हारा कल्याण हो, अब में 
जहाँसे आया था वहीं फिर चला जाऊँगा; मेरा सारा . 
मनोरथ पूर्ण हो गया, इसमें मुझे कुछ विचारना नहीं 
है॥ ३८ ॥ हे पुत्र | देवगण मेरे सेवक हैं; मुझे जैस। कि 
ब्रह्माजीने कहा है, मायासे उनके सब कार्योंमें अवश्य 
तत्पर रहना चाहिये” ॥ ३९ ॥ ! 
उनके इस प्रकार वार्तालाप करते समय मुनिवर 
टुर्वासाजी रघुनाथजीका दर्शन करनेकी इच्छासे शीघ्रताके 
साथ राजद्वारपर पहुँचे ॥४० ॥ वहाँ दुर्वासा मुनिने 
लक्ष्मणजीके पास आकर कहा---' मुझे तुरंत ही महाराज 
रामसे मिलाओ, मेरा उनसे एक अत्यन्त आवश्यक कार्य 
आ पड़ा है” ॥ ४१ ॥ यह सुन श्रीलक्ष्मणजीने उन अग्नमिके 
समान तेजस्वी मुनिसि कहा--'“इस समय महाराज रामसे . 
आपको क्‍या काम है ? आपकी क्‍या इच्छा है ? उसे मैं ही 
पूरा करूँगा ॥ ४२ ॥ इस समय महाराज एक ओर कार्यमें 
संलग्न हैं, कुछ देर ठहरिये ।'' यह सुनते ही मुनिने क्रोधसे 
व्याकुल होकर लक्ष्मणजीसे कहा--- ॥ ४३ ॥ 


| “लक्ष्मण ! यदि इसी क्षण तुमने मुझे भगवान्‌ रामसे न 


मिलाया, तो इसमें सन्देह नहीं, में देशके सहित तुम्हारे 


| वंशको अभी भस्म कर डालँगा” ॥ ४४ ॥ 
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श्रुत्वा तद्डचन घोरमृषेदुर्बवाससो भृशम। 
स्वरूप तस्य वाक्यस्य चिन्तयित्वा स लक्ष्मण ॥ ४५ ॥ 


सर्वनाशाहरं मेड््य नाशो होकस्य कारणात्‌ । 
निश्चित्यैं ततो.गत्वा रामाय प्राह लक्ष्मण: ॥ ४६ ॥ 


सोमित्रेवचन श्रुत्वा राम: काल व्यसर्जयत्‌ । 
शीघ्र निर्गम्य रामो5पि ददरशात्रि: सुतं मुनिम्‌ ॥ ४७ ॥ 


रामो5भिवाद्य सम्प्रीतो मुनि पप्रच्छ सादरम्‌ । 
कि कार्य ते करोमीति मुनिमाह रघूत्तम:ः ॥ ४८ ॥ 


: तच्छूत्वा रामवचनं दुर्वासा राममन्रवीत्‌ । 
अद्य वर्ष सहस्नाणामुपवाससमापनम्‌ ॥ ४९ ॥ 


अतो भोजनमिच्छामि सिद्ध यत्ते रघूत्तम । 
रामो मुनिवच: श्रुत्वा सन्तोषेण समन्वितः ॥| ५० ॥ 
स॑ सिद्धमन्न॑ मुनये 'यथावत्समुपाहरत्‌। 
मुनिर्भुक्त्वान्नममृतं सन्‍्तुष्ट: पुनरभ्यगात्‌ ॥ ५१ ॥ 


. स्वमाश्रमं गते तस्मिन्‌ राम: सस्मार भाषितम्‌ । 
कालेन शोकदुःखार्तो विमनाश्चाति विहलः ॥ ५२ ॥ 


अवाडूुखो दीनमना न शशाकाभिभाषितुम्‌ । 
मनसा लक्ष्मणं ज्ञात्वा हतप्रायं रघूदृह: ॥॥ ५३ ॥ 


बभूवाथ तृष्णीमेवाखिलेश्वर: । 
ततो राम॑ बिलोक्याह सोमित्रि्दु:खसम्प्तम्‌ ॥ ५४ ॥ 
तृष्णीम्भूत॑ चिन्तयन्तं गर्हन्त स्नेहबन्धनम्‌। 
मत्कृते त्यज सनन्‍्तापं जहि मां रघुनन्दन ॥ ५५ ॥ 
गति: कालस्य कलिता पूर्वमेबेद्शी प्रभो। . 
त्वयि हीनप्रतिज्ञे तु नरको मे ध्रुबं भवेत्‌ ॥ ५६ ॥। 


मयि प्रीतिर्यदि भवेद्यद्यनुआह्मता तवब। 
त्यक्त्वा शड्ढां जहिप्राज्ञ मा मा धर्म त्यज प्रभो ॥ ५७ ॥ 


सौमित्रिणोक्तं तच्छुत्वा रामअ्नलितमानसः । 
आहूय मन्त्रिण: सर्वान्‌ वसिष्ठे चेदमब्रवीत्‌ ॥| ५८ ॥ 


“" .' अध्यात्मरामायण 


[ सर ८ 





दुर्वाया ऋषिका यह भयड्ूर वाक्य सुनकर 
लक्ष्मणजीने उसके स्वरूपका भलीभाति विचार किया 
और यह निश्चय कर कि एकके कारण सबके नाझसे तो 
(अकेले) मेरा नष्ट होना ही अच्छा है, उन्होंने 
रामचन्द्रजेके पास जाकर सार व$ृत्तान्त कह 
सुनाया ॥ ४५-४६ ॥ लक्ष्मणजीके वचन सुनकर 
रामचन्द्रजीने कालूको विदा किया और शीघ्र ही बाहर आ 
अत्रिनन्दन दुर्वासाजीसि मिले॥४७॥ खरघुम्रेष्ठ 


ल्‍ मुनिको प्रणामकर चित्तमें प्रसन्न हो उनसे 


आदरपूर्वक पूछा। रामने मुनिसि कहा--' हे मुने ! में 
आपका क्‍या कार्य करूँ ?” ॥ ४८ ॥ श्रीरामके ये वचन 
सुनकर दुर्वासाजीने कहा--''आज मेरा एक हजार वर्षका 
उपवास समाप्त हुआ है ॥४९ ॥ इसलिये हे रघुश्रेष्ठ ! 
आपके यहाँ जो भोजन तैयार हो मुझे उसीकी इच्छा है |” 
मुनिके ये वचन सुन रामचन्द्रजीने सन्तुष्ट हो उन्हें 
विधिपूर्वक सिद्ध (पकाया हुआ) अन्न दिया और मुनि 


| उस अमृततुल्य अन्नको खाकर तृप्त होकर चले 
"गये ॥ ५०-५१ ॥ 


जब दुर्वासा मुनि अपने आश्रमको चले गये तो 
रघुनाथजीको कालके कहे हुए वचनोंका स्मरण हुआ। 
इससे वे शोक और दुःखसे आर्त्त तथा अति उदास और 
व्याकुल हो गये ॥ ५२ ॥ रघुकुलभूषण रामने मन-ही-मन 
लक्ष्मणको मरा हुआ-सा मान लिया; किन्तु वे दीन चित्तसे 
नीचेको मुख किये बेठे रहे, उनसे कुछ कह न 
सके ॥ ५३ ॥ सर्वेश्वर भगवान्‌ राम नीचा मुख. किये 
चुपचाप रह गये | तब रघुनाथजीको अत्यन्त दुःखातुर, 
मौन, चिन्तित और स्लेहबन्धनकी निन्‍दा करते देख 
लक्ष्मणजीने कहा--“हे रघुनन्दन ! मेरे लिये सन्ताप न 
कीजिये, मुझे शीघ्र ही मार डालिये ॥ ५४-५५ ॥ प्रभो ! 
मैंने पहले ही निश्चय कर लिया था, कालकी गति ऐसी ही 
है आपके प्रतिज्ञा-भड़ करनेसे तो मुझे भी अवश्य नरक 
भोगना पड़ेगा ॥ ५६ ॥ अतः यदि आपकी मुझपर प्रीति 
और यदि मैं अनुग्रह करनेयोग्य हैँ तो हें मतिमान्‌ रामजी ' 
शड्ढ छोड़कर मुझे मार डालिये | प्रभो ! धर्मका त्याग * 
कीजिये॥ ५७॥ 
क्ष्मणजीका यह कथन सुनकर श्रीर॒घुनाथजीका चिए 
चझ्जल हो गया। उन्होंने सब मन्त्रियोंकों बुलाकर यह 
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मुनेरागम्न यत्तु कालस्यापि हि भाषितम | 
प्रतिज्ञामात्मनश्षेव. सर्वमावेदयत्मभु: ॥ ५९ ॥ 
श्रुत्वा रामस्य बचने मन्त्रिण: सपुरोहिताः | 

ऊन्चु: प्राझ्ललय: सर्वे राममक्लिष्टकारिणम्‌ ॥ ६० ॥ 
पूर्वमेव हि निर्दिष्ट तब भूभारहारिण: । 
लक्ष्मणेन वियोगस्ते ज्ञातो विज्ञानचक्षुषा ॥ ६१ ॥ 
त्यजाशु लक्ष्मणं राम मा प्रतिज्ञा त्यज प्रभो । 
प्रतिज्ञाते परित्यक्ते धर्मों भवति निष्फल: ॥ ६२ ॥ 
धर्मे नष्टेडखिले राम त्रेलोक्यं नश्यति ध्रुवम्‌ । 

त्वं तु सर्वस्य लोकस्य पालको5सि रघृत्तम ॥ ६३ ॥ 
त्यक्त्वा लक्ष्मणमेवैकं त्रेलोक्यं त्रातुमहसि । 
रामो धर्मार्थसहितं वाक्य तेषामनिन्दितम ॥| ६४ ॥ 


सभामध्ये समाश्रुत्य प्राह सोमित्रिमझसा । 
यथेष्टं गच्छ सोमित्रे मा भूद्धर्मस्य संशय: ॥ ६५७ ॥ 


परित्यागो वधो वापि सतामेवोभयं समम्‌ । 

एबमुक्ते रघुश्रेष्ठ॑ दुःखव्याकुलितेक्षण: ॥ ६६ ॥ 

राम॑ प्रणम्य सोमित्रि: शीघ्र॑ गृहमगात्स्वकम्‌ । 
ततो5गात्सरयूंतीरमाचम्य स॒कृताझलिः ॥ ६७ ॥ 


नव द्वाराणि संयम्य मूह्नि प्राणमधारयत्‌। 
यदक्षरं परं ब्रह्म वासुदेवाख्यमव्ययम्‌ ॥ ६८ ॥ 


पद तत्परमं धाम चेतसा सो5भ्यचिन्तयत्‌ । 
वायुरोधेन संयुक्त सर्वे देवा: सहर्षय: ॥ ६९ ॥ 


साम्यो लक्ष्मण पुष्पेस्तुष्टतुश्न समाकिरन्‌ । 
अदृहयं बिबुधे: केश्वित्सशरीरं च वासव:ः ॥ ७० ॥ 
गहीत्वा लक्ष्मणं शक्र: स्वर्गलोकमथागमत्‌ । 
ततो विष्णोश्चतुर्भागं ते देव सुरसत्तमा: । 
सर्बे देवर्षयो दृष्ठा लक्ष्मणं समपूजयन्‌॥ ७१ ॥ 


उत्तरकाण्ड 
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सब  ृत्तान्त, वसिष्ठजीको सुनाया॥ ५८ ॥ प्रभु रामने 
दुर्वासा मुनिका आगमन, कालूका भाषण और अपनी 
प्रतिज्ञू--ये सब बातें उनसे कह दीं॥ ५९ ॥ 


रामचन्द्रजीका' कथन सुन पुरोहित वसिष्ठजीके सहित 
समस्त मन्त्रियोंने अनायास ही सब कार्य करनेवाले 


भगवान्‌ रामसे हाथ जोड़कर कहा--- ॥ ६० ॥ "'प्रभो ! 
पृथ्वीका भार उतारनेवाले आपका लक्ष्मणजीसे पहले ही 
वियोग होना निश्चित है--यह बात हमने ज्ञान-दृष्टिसे जान 
ली है ॥ ६१ ॥ अतः हे राम ! तुरंत ही लक्ष्मणजीको त्याग 
दीजिये, प्रभो ! अपनी प्रतिज्ञा भड़ न कीजिये; क्योंकि 
प्रतिज्ञा-भड़ करनेसे सारा धर्म निष्फल हो जाता 
है ॥ ६२ ॥ और हे राम ! सम्पूर्ण धर्मका नाश हो जानेपर 
निश्चय ही त्रिलोकीका नाश हो जाता है| हे रघुश्रेष्ठ | आप 
तो सम्पूर्ण लोकोंके रक्षक हैं ॥६३॥ अतः अकेले 
लक्ष्मणजीको ही त्याग कर आपको त्रिलोकीकी रक्षा 
करनी चाहिये | 


रघुनाथजीने सभामें उनके धर्मार्थयुक्त और निर्दोष 
वचन सुनकर तुरंत ही लक्ष्मणजीसे कहा--'“लक्ष्मण ! 
तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ जाओ, जिससे धर्ममें संशय 
उपस्थित न हो ॥ ६४-६५ ॥ सत्पुरुषोंके लिये त्याग और 
वध दोनों समान ही हैं।” रघुश्रेष्ठ मगवान्‌ रामके ऐसा 


| कहनेपर लक्ष्मणजीकी आँखें दुःखसे डबडबा आयीं और 


वे शीघ्र ही उन्हें प्रणामकर अपने घर आये | वहाँसे वे 
सरयूतटपर पहुँचे ओर आचमन करनेके अनन्तर उन्होंने 
हाथ जोड़ अपने नवों इन्द्रियगोलकोंकों रोककर प्राणोंको 
ब्रह्मस््रमें स्थिर किया | फिर जो वासुदेव नामक अव्यय 
ओर अविनाशी परब्रह्म पद है उस परमधामका चित्तमें 


' ध्यान किया | इस प्रकार प्राणनिरोध करनेपर ऋषियों तथा 


अग्निके सहित समस्त देवताओंने लक्ष्मणजीपर पुष्प 
बरसाये ओर उनकी स्तुति की | इसी समय इन्द्र किसी भी 


| देवताको दिखायी न देते हुए उन्हें सद्वरीर लेकर 


स्वर्गछोकमें चले आये। त़ब विष्णुभगवानके 


| चतुर्थीशरूप उन लक्ष्मणदेवको देखकर समस्त देवताओं 


और देवर्षियोंने उनका पूजन किया॥ ६६---७१ ॥ 
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लक्ष्मणे हि. दिवमागते हरो भगवान्‌ लक्ष्मणजीके स्वर्ग पधारनेपर, ब्रह्माजीके 
सिद्धलोकगतयोगिनस्तदा._। सहित सिद्धकोकनिवासी समस्त योगीजन अति प्रसन्न 
ब्रह्यमणा सह समागमन्मुदा होकर महासर्प (शेष) रूपधारी श्रीलक्ष्मणजीका दर्शन 
द्रष्ठमाहितमहाहिरूपकम्‌ ॥ ७२ ॥ | करनेके लिये आये ॥ ७२ ॥ ु 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे उत्तरकाण्डेषष्टमः सर्गः ॥ ८ ॥ 
्ल्न्तत्ज्औत्ततततत 
नवम सर्ग 
महाप्रयाण 
' श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! लक्ष्मणजीको 
लक्ष्मणं तु परित्यज्य रामो दुःखसमन्वितः । त्याग देनेपर रघुनाथजीने अत्यन्त दुःखातुर हो मन्त्रियों, 


मन्त्रिणो नेगमांश्वैव वसिष्ठे चेदमब्रवीत्‌॥ १ ॥ 


अभिषेक्ष्यामि भरतमधिराज्ये महामतिम्‌। 
अद्य चाह गमिष्यामि लक्ष्मणस्य पदानुग: ॥ २ ॥ 


एवमुक्ते . रघुश्रेष्टठ.. पोरजानपदास्तदा । 
ब्रुम्मा इवच्छिन्नमूला दुःखार्ता: पतिता भुवि ॥ ३ ॥ 
मूच्छितो भरंतो वापि श्रुत्वा रामाभिभाषितम्‌ । 
ग्हयामास राज्य स प्राहेदं रामसन्निधो ॥ ४ ॥ 
सत्येन च शपे नाहं त्वां विना दिवि वा भुवि । 


काड्ले राज्यं रघुश्रेष्ठ शपे त्वत्पादयो: प्रभो ॥ ५ ॥ 


इमो कुशलवो राजन्नभिषिशज्ञस्व राघव । 
कोशलेषु कुश वीरमुत्तरेषु लवं तथा॥ ६ ॥ 
गछन्तु दूतास्त्वरितं शत्रुघ्नानयनाय हि। 
अस्माकमेतद्मनं स्वर्वासाय श्रूणोतु सः ॥ ७ ॥ 
भरतेनोदितं श्रुत्वा पतितास्ता: समीक्ष्य तम्‌ । 
प्रजाश्न॒ भयसंविम्मा रामविश्लेषकातरा: ॥ ८ ॥ 


वसिष्ठो भगवान्‌ राममुवाच्र सदय॑ बच: । 
प्रश्य तातादरात्सवा: पतिता भूतले प्रजा: ॥ ९ ॥ 


तासां भावानुगं राम प्रसाद कर्तुमहसि । 
श्रुत्वा वसिष्ठवचन ताः समुत्याप्य पूज्य च ॥ १० ॥ 


वेदवेत्ताओं और वसिष्ठजीसे इस प्रकार कहा--- ॥ १॥ 
“आज महामति भरतको राजतिलककर मैं भी लक्ष्मणके 
मार्गका अनुसरण करूँगा” ॥ २॥ रघुनाथजीके इस 
प्रकार कहनेपर पुरवासी तथा देशवासी लोग दुःखातुर 
होकर जड़से कटे हुए वृक्षके समान पृथिवीपर गिर 
पड़े ॥ ३ ॥ रामजीका कथन सुनकर भरतजीको भी मूर्च्छा 
आ गयी । उन्होंने रघुनाथजीके निकट राज्यकी निन्‍्दा करते 
हुए इस प्रकार कहा-- ॥ ४ ॥ “हे रघुश्रेष्ठ ! मैं सत्यकी 
शपथ करके कहता हूँ, हे प्रभो ! मुझे आपके चरणोंकी 
सौगन्ध है, मैं आपके बिना स्वर्गलोक या भूलेंक कहंके 
भी राज्यकी इच्छा नहीं करता ॥ ५॥ हे महाराज राम : इन 
कुश ओर लवको ही राजतिरुक कीजिये--अवधर्में 
वीरवर कुशको और उत्तरमें छवको राजा बनाइये ॥ ६॥ 
शीघ्र ही शन्रुघ्नको लानेके लिये. दूत जाने चाहिये, 
जिससे वह भी हमारे स्वर्गवासके लिये जानेका वृत्तान्त 
सुन ले” ॥ ७॥ 


भरतजीका कथन सुन उनकी ओर देखकर सम्पूर्ण 
प्रजा भयभीत तथा रामजीके वियोगसे व्याकुल हो 
पृथिवीपर गिर पड़ी ॥ ८॥ तब भगवान्‌ वसिष्ठजीने 
रघुनाथजीसे करुणायुक्त वचन.कहा-- हे तात * # 
प्रजा पृथिवीपर पड़ी हुई है उसे कृपा-दृष्टिसे देखो ॥ 5 
हे राम ! इनके प्रेम-भावानुसार तुम्हें भी इनपर कृपा है | 
चाहिये ।” वसिष्ठजीके ये वचन सुनकर रघुनाथजीने है... 
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ह् 


उत्तरकाण्ड 


सरनेहो रघुनाथस्ता: कि करोमीति चाब्रवीत्‌ । 
ततः प्राझ्ललय: प्रोचुः प्रजा भक्त्या रघूदहम ॥ ११ ॥ 


गन्तुमिच्छसि यत्र त्वमनुगच्छामहे वयम्‌ | 
अस्माकमेषा परमा प्रीतिर्धमोड्यमक्षय: ॥ १२ ॥ 


तबानुगमने राम हृद्वता नो दृढ़ मतिः। 
पुत्रदारादिभि: सार्थमनुयामोञ्य सर्वथा॥ १३ ॥ 


तपोबन वा स्वर्ग वा पुरं वा रघुनन्दन । 


ज्ञात्वा तेषां मनोदार्ल्य कालस्य बचने तथा ॥ १४ ॥ 


भक्त पोरजनं चैव बाढमित्याह राघव: | 
कृत्वैबं॑ निश्चयं रामस्तस्मिन्नेवाहनि प्रभु: ॥ १५॥ 
प्रस्थापयामास च तो रामभद्र: कुशीलवो । 
अष्टो रथसहस्नाणि सहस्न॑ चैब दन्तिनाम॥ १६॥ 
षष्टिं चाश्वसहस्नाणामेकैकस्मै ददो बलम । 
बहुलो बहुधनो हष्टपुष्टजनावृतो ॥ १७॥ 
अभिवाद्य गतो राम॑ कृच्छेण तु कुशीलवो । 


शन्रुप्नानयने  दूतात्रेषयामास राघव: ॥ १८॥ 


ते दूतास्त्वरितं गत्वा शन्नुप्नाय न्‍्यवेदयन । 
कालस्यागमन पश्चादत्रिपुत्रस्य चेष्टितम ॥ १९॥ 
लक्ष्मणस्य च निर्याणं प्रतिज्ञां राघवस्य च । 
'पुत्राभिषेचन॑ चेव सर्व॑ रामचिकीर्षितम्‌ ॥ २० ॥ 


शआ्ुत्वा तद्‌ दूतवचनं शज्नुप्न; कुलनाशनम । 
व्यथितो5पि धृति लब्ध्वा पुत्रवाहूय सत्वर: । 
अभिषिच्य सुबाहूं वे मथुरायां महाबल:ः ॥ २१॥ 


यूपकेतुं च विदिशानगरे शज्नुसूदन: । 
अयोध्यां त्वरित प्रागात्स्वयं रामदिदृक्षया ॥ २२ ॥ 
दर्दर्श च महात्मानं तेजसा ज्वलनप्रभम। 
दुकूलयुगसंवीत॑. ऋषिभिश्चाक्षयैर्वृतम्‌ ॥ २३ ॥ 


अभिवाद्य रमानाथं शत्रुप्नो रघुपुड़्वम। 
प्राज्नलिर्ध्मसहितं वाक्य प्राह महामतिः ॥ २४ ॥ 





सबोंको उठाया और उनका सत्कार कर उनसे प्रेमपूर्वक 
पूछा--कहो, मैं तुम्हारे लिये क्या करूँ?” तब 
प्रजाजन हाथ जोड़कर रघुनाथजीसे भक्तिपूर्वक 
बोले--- ॥ १०-११ ॥ “आप जहाँ जाना चाहते हैं हम 
भी वहीं आपका अनुगमन करेंगे। यही हमारी सबसे बड़ी 
प्रसन्नता और अक्षय धर्म है॥ १२॥ हे राम ! हमारे 
हृदयमें आपका अनुगमन करनेका ही दृढ़ विचार है। 
अतः हे रघुनन्दन ! आप तपोवन, नगर, स्वर्ग आदि कहीं 


| भी जाये अब हम ख्त्री-पुत्रादिके सहित सर्वथा आपका ही 


अनुसरण करेंगे।” तब रघुनाथजीने उनके मनकी द्ढ़ता 


| और कालका वचन समझकर उन भक्त पुरवासियोंसे 


बहुत अच्छा, (ऐसा ही करो)” यह कह दिया। फिर, 
ऐसा निश्चयकर प्रभु रामने उसी दिन कुश और लवको 
(अपने-अपने राज्यपर) भेजा। उनमेंसे प्रत्येकको आठ 
हजार रथ, एक हजार हाथी और साठ हजार घोड़े दिये 
तथा बहुत-से रत्न, धन और हृष्ट-पुष्ट मनुष्योंकोी साथ कर 
दिया ॥ १३---१७ ॥ कुश ओर लव रामजीको प्रणाम 
करके बड़ी कठिनतासे चले। इसी समय रघुनाथजीने 
शन्रुप्नजीको लानेके लिये दूत भेजे ॥ १८ ॥ 


उन दूतोंने तुरंत ही जाकर कालका आगमन, 
दुर्वालाजीकी करतूत, लक्ष्मणजीका महाप्रयाण, 
रघुनाथजीकी प्रतिज्ञा, पुत्रोंका अभिषेक और अब राम क्या 
करना चाहते हैं--ये सब समाचार शन्नुघ्नजीसे निवेदन कर 
दिये ॥ १९-२० ॥ इस प्रकार दूतोंके मुखसे अपने कुलके 
नाशका समाचार सुनकर शज्नुप्नजी अति व्याकुल हुए, 
किन्तु फिर धैर्य धारण कर तुरंत ही अपने दोनों पुत्रोंको 
बुलाया; और उनमेंसे महाबली सुबाहुको मथुराके और 
यूपकेतुको विदिशा नगरीके राज्यपर अभिषिक्त कर स्वयं 
बड़ी शीघ्रतासे रघुनाथजीके दर्शनके लिये अयोध्याको 
चले ॥ २१-२२ ॥ द 


वहाँ पहुँचनेपर उन्होंने अपने तेजसे अग्निके समान 
देदीप्यमान महात्मा रामको दो वस्र धारण किये और 
चिरजीवी ऋषियोंसे घिरे हुए देखा॥ २३ ॥ महामति 


' शत्रुघ्नजीने लक्ष्मीपति श्रीरघुनाथजीको प्रणाम किया और 


फिर हाथ जोड़कर ये धर्मयुक्त वाक्य कहे--- ॥ २४॥ 
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अभिषिच्य सुतो तत्र राज्ये राजीवलोचन |. 
तवानुगमने राजन्विद्धि मां कृतनिश्चयम्‌॥ २५॥ 


त्यक्त॑ं नाहसि मां वीर भक्त तब विशेषतः । 
जज्नुप्नस्य दूृढां बुद्धि विज्ञाय रघुनन्दनः ॥ २६॥ 


सज्जीभवतु॒मध्याह्े- भवानित्यत्रवीद्वच: । 


अथ क्षणात्समुत्पेतुर्वानरा: कामरूपिण: ॥ २७ ॥- 


ऋक्षाश्न राक्षसाश्चैव गोपुच्छाश्न सहस्नश: । 
ऋषीणां देवतानां च पुत्रा रामस्य निर्गमम्‌ ॥ २८ ॥ 
श्रुत्वा प्रोचू रघुश्रेष्ट सर्वे वानरराक्षसा: । 
तवानुगमने विद्धि निश्चितार्थानिह नः प्रभो ॥ २९ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे राम॑ सुग्रीवोडषपि महाबल: ।. 
यथावदभिवाद्याह राघव॑ भक्तवत्सलम्‌ ॥ ३० ॥ 
अभिषिच्याडुदं राज्ये आगतो5स्मि महाबलम्‌ । 
तवानुगमने राम विद्धि मां: कृतनिश्चयम्‌॥ ३१ ॥ 
श्रुत्वा तेषां दृढे वाक्य ऋक्षवानररक्षसाम्‌ । 
विभीषणमुवाचेदे बचने मृदु सादरम्‌॥ ३२ ॥ 
धरिष्यति धरा यावत्र्रजांस्तावत्मशाधि मे । 
वबचचनाद्राक्षस राज्य शापितोडईसि ममोपरि ॥ ३३ ॥ 
न किद्धिदुत्तरं वा्च्यं त्वया मत्कृतकारणात्‌ । 
एवं विभीषणं तूकत्वा हनूमन्तमथाब्रवीत्‌॥ ३४ ॥ 
मारुते त्वं चिरज्ञीव ममाज्ञां मा मृषा कृथा: । 
जाम्बवन्तमथ प्राह तिष्ठ त्वं द्वापरान्तरे ॥ ३५॥ 
मया सार्थ भवेद्युद्ध यत्किज्तित्कारणात्तरे । 
ततस्तान्‌ राघव: प्राह ऋक्षराक्षसवानरान्‌ | 
सवनिव मया सार्थ प्रयातेति दयान्वितः ॥ ३६ ॥ 
ततः प्रभाते रघुवंशनाथो 

विशालवक्षा:ः. सितकझनेत्र: । 
पुरोधसं॑ प्राह वरसिष्ठमार्य 

यात्त्वग्रिहोत्राणि पुरो गुणो मे ॥ ३७ ॥ 
ततो वसिष्टोषपि चकार सर्व... 

प्रास्थानिक कर्म महद्विधानात्‌। 





हे कमलनयन ! मैं अपने राज्यपर दोनों पुत्रोंका 
अभिषेक कर आया हूँ; हे राजन्‌ ! अब मैंने भी आपहीका 
अनुगमन करनेका निश्चय कर लिया है--ऐसा आप 
जानें ॥ २५॥ हे वीर॑! मैं आपका भक्त हूँ; अतः 
आपको मुझें छोड़नां न चाहिये।' श्रुघ्नका दृढ़ 
निश्चय जान श्रीरघुनाथजीने कहा--“तुम आज दोपहरके 
समय तैयार रहो ।' 


इसी समय इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले वानर, 
रीछ, राक्षस और गोपुच्छ वानर हजारोंकी संख्यामें आ 
कूदे तथा ऋषि ओर देवताओंके पुत्ररूप वे समस्त वानर 
और राक्षसगण रघुनाथजीका निर्याण सुनकर उनसे कहने 
लगे--'प्रभो ! आप हमें भी अपने पीछे चलनेके लिये 
कटिबद्ध समझें ॥ २६---२९ ॥ इतनेहीमें महाबली 
सुग्रीचने भी यथावत्‌ प्रणाम करके भक्तवत्सल 
रघुनाथजीसे कहा-- ॥ ३० ॥ 'हे राम.! मैं महाबली 
अड्भदको राजतिकक कर आपके साथ चलनेका निश्चय 
करके आया हूँ---ऐसा आप जानें ॥ ३१॥ 


तब उन रीछ, वानर और राक्षसोंके ऐसे दृढ़ वाक्य 
सुनकर श्रीरघुनाथजीने विभीषणसे आदरपूर्वक इस प्रकार 
मधुर वचन कहा-- ॥ ३२ ॥ "मैं तुम्हें अपनी शपथ 
कराता हूँ, जबतक पृथ्वी प्रजा धारण करे तबतक मेरे 
कहनेसे तुम राक्षसोंका राज्य करो ॥ ३३ ॥ अब तुम मेरी 
की हुई इस व्यवस्थाके विषयमें कुछ और उत्तर न देना। 
विभीषणसे इस प्रकार कह फिर वे हनुमानजीसे 
बोले--- ॥ ३४ ॥ 'हे मारुते |! तुम चिरकालतंक जीवित 
रहो, मेरी. (पूर्व) आज्ञाको मिथ्या मत करो।' फिर 
जाम्बवानसे कहा--'तुम द्वापरके अन्ततक रहो ॥ ३५ | 
किसी कारणवश मेरे साथ तुम्हारा युद्ध होगा। फिर 
श्रीरघुनाथजीने शोष सब रीछ, वानर और राक्षसोंसे 
दयापूर्वक . कहा--'तुम सब लोग मेरे साथ 
चलो' ॥ ३६॥ द 


दूसरे दिन सबेरे ही विशालहदय कमलनयन भगवान, 
रामने पूज्य पुरोहित वसिष्ठजीसे कहा--हें गुरों! 
मेरे आगे अग्निहोत्रकी आहवनीयादि 
चलें' ॥ ३७ ॥ तब वसिष्ठजीने बड़े विधिपूर्वक समस्त 
प्रास्थानिक कर्म किये । उस समय करोड़ों चन्द्रमाओंके 
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'आनन्दरूपानुगता . 


जम्मुः पुरस्ताद्‌ धृतविग्रहास्ते ॥ ४० ॥ 
वेदाश्न॒ सर्वे धृतविग्रहाश्र 
ययुश्च सर्वे मुनयश्न दिव्या: । 


» माता श्रुतीनां प्रणवेन साध्वी 


ययो हरि व्याहतिभि: समेता ॥ ४१॥ 


. गछ्न्तमेवानुगता. जनास्ते 
सपुत्रदारा: सह. बच्युवर्गे: । 
अनावृतद्वारमिवापवर्ग 


राम॑ ब्रजन्ते ययुराप्तकामाः । 
सान्तःपुरः सानुचरः सभार्य: 

जम्रुप्नयुक्तोे भरतोउनुयातः ॥ ४२ ॥ 
.गच्छन्तमालोक्य_ रमासमेतं 
श्रीराघव॑ पोरजना: समस्ता: । 
'सबालवृद्धाश्च॒ ययुद्विजाग्रया: 

सामात्यवर्गाश्न समन्त्रिणो ययु: ॥ ४३ ॥ 
सर्वे गताः क्षत्रमुखाः प्रहृष्टा 

वैश्याश्व शुद्राश्व तथा परे च। 
हरिपुड्वाश्च 
सन्राता विशुद्धा: शुभशब्दयुक्ता: ॥ ४४ ॥ 


क्‍ पं कश्चिदासीद्धवदुःखयुक्तो 


। दीनो5थवा बाह्मसुखेषु सक्तः | 
विरक्ता 
ययुश्ष॒राम॑ पशुभृत्यवर्गं: ॥ ४५ ॥ 
भूतान्यदृश्यानि च यानि तत्र 
ये प्राणिनः स्थावरजड्रमाश्च॒_। 
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ः क्षोमाम्बरो सह बाणो 7 ( समान कान्तिमान्‌ भगवान्‌ राम रेशमी वस्त्र धारण किये, 
लिख सन परम ः कुझाको पवित्री हाथमें पहने तथा महाप्रयाणमें चित्त 
करी यात गरित लगाये नगरसे इस प्रकार निकले जैसे श्वेत बादलॉंमेंसे 
रामस्थसब्ये सितपद्हस्ता चन्द्रमा निकलता हो | उनके बायीं ओर हाथमें श्वेत कमल 
पद्मा गता पद्मविशालनेत्रा ॥ ३९॥ लिये कमलके समान विशाल नेत्रवाली लक्ष्मीजी 

पाश्चेंंडई. दक्षेररुणकञ्जहस्ता । चली ॥ ३८-३९ ॥ तथा दायीं ओर हाथमें लाल कमल 
इयामा ययो भूरपि दीप्यमाना । लिये अत्यन्त दीप्तिशालिनी शयामवर्णा पृथ्वी चली। 

शास्त्राणि शस्त्राणि धनुश्च बाणा भगवानके आगे सम्पूर्ण शासत्र, शस्र और उनके 


धनुष-बाण मूर्तिमान्‌ होकर चले ॥ ४० ॥ इसी प्रकार 
समस्त वेद, समस्त दिव्य मुनिजन तथा 3>कार और 
व्याहृतियोंके सहित बेदमाता गायत्री--ये सब भी शरीर 
घारणकर श्रीहरिके साथ चले ॥ ४१ ॥ 


इस प्रकार रघुनाथजीके चलनेपर अपने बन्धु-बान्धव 
और स््री-पुत्रादिक सहित समस्त पुरजन इस प्रकार चले 
मानो सफलमनोरथ हो मोक्षके खुले द्वारको जाते हों | फिर 
रनिवास, सेवकगण, स्त्री और शन्नुघ्नके सहित भरतजी भी 


चले ॥ ४२ ॥ रघुनाथजीको लक्ष्मीजीके सहित जाते देख 


बालक ओर वृद्धोंके सहित समस्त पुरजन तथा अमात्य 
और मन्त्रियोंके सहित समस्त ब्राह्मणणंण चले ॥ ४३ ॥ 
उनके पश्चात्‌ मुख्य-मुख्य क्षत्रिय, वैद्य, शूद्र ओर अन्य 


| अन्त्यजादि सभी लोग अति हर्षपूर्वक चले। .फिर 


सुग्रीवादि श्रेष्ठ. वानरगण. स्लानादिसे झुद्ध हो 


| ('श्रीयमचन्द्रजीकी जय' आदि) मज्जलमय शब्द करते 


हुए चले ॥ ४४ ॥ (उनमेंसे) कोई भी संसार-दुःखसे 
दुःखी, दीन अथवा बाह्य विषयोंमें आसक्त नहीं था। वे 


सभी परमानन्दस्वरूप भगवान्‌ रामके अनुगामी संसारसे . 


उपराम होकर अपने पश्यु और नोकर-चाकरोंके सहित 
रघुनाथजीके साथ चले गये ॥४५॥ जो प्राणी कभी 
दिखलायी नहीं पड़ते थे तथा जितने स्थावर और जड्डम 
जीव थे--वे सभी संसारसे विरक्त होकर एकमात्र 
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अध्यात्मरामायण 


( सर्ग ९ 





साक्षात्परात्मानमनन्तशरक्ति 

जम्मुर्विरक्ता:ः परमेकमीशम्‌॥ ४६ ॥ 
 नासीदयोध्यानगरे तु जसन्‍्तु: 

* ककश्षित्तदा राममना न यातः | 

शून्य बभूवाखिलमेव तत्र 

पुर॑गते राजनि रामचन्द्रे ॥ ४७ ॥ 
ततो5तिदूर॑ नगरात्स गत्वा 

दृष्ठा नद्ीं तां हरिनेत्रजाताम्‌। 
नननद रामः स्मृतपावनोउतो . .. 

दर्द्श चाशेषमिदं हृदिस्थम्‌ ॥ ४८ ॥ 
: अथागतस्तत्र पितामहो महान्‌ 

देवाश्ष सर्वे ऋषयश्न सिद्धा: । 
विमानकोटीभिरपारपारं 
द समावृतं खं सुरसेविताभि: ॥ ४९ ॥ 
'रविप्रकाशाभिरभिस्फुरत्व॑ . 

ज्योतिर्मय॑ तत्र नभो बभूव। 
स्वयम्प्रकाशेमहतां. महद्धिः 

समावृतं पुण्यकृतां वरिष्ठे: ॥ ५० ॥ 
ववुश्च॒वाताश्च॒ सुगन्धवन्तो 
ववर्ष वृष्टि: कुसुमावलीनाम्‌ । 

देवमृदड़नादे 

गायत्सु. विद्याधरकिन्नरेषु ॥ ५१ ॥ 
रामस्तु पद्भ्यां सरयूजलं सकृत्‌ 

स्पृष्ठा. परिक्रामदनन्तशक्ति: । 
ब्रह्म तदा प्राह कृताझलिस्तं 

राम॑ परात्मन्‌ परमेश्वरस्त्वम ॥ ५२ ॥ 
विष्णु: सदानन्दमयो5सि पूर्णो 

जानासि तत्तं निजमेशमेकम । 
तथापि दासस्य ममाखिलेश 

कृत वबचों भक्तपरोडसि बविद्वन॥ ५३ ॥ 


उपस्थिते 


त्व॑ भ्रातृभिवैंष्णवमेवमाद्यं 
प्रविश्य देह परिपाहि देवान्‌। 


यद्वा परो वा यदि रोचते ते... 
द : प्रविश्य देह परिषाहि नस्त्वम्‌॥ ५४ ॥ 


परमेश्वर अनन्तशक्ति साक्षात्‌ परमात्मा रामके साथ 
चले ॥ ४६ ॥ उस समय अयोध्यामें ऐसा कोई जीव नहीं 
था जो भगवान्‌ राममें चित्त लगाकर उनका अनुगामी न 
हुआ हो । महाराज रामचन्द्रके कूच करते ही वह सारा नगर 
सूना हो गया ॥ ४७ ॥ नगरसे बहुत दूर निकल जानेपर 
श्रीरघुनाथजीने विष्णुभगवानके नेत्रसे प्रकट हुई (स़रयू) 
नदी देखी। स्मरण करते ही पवित्र करनेवाले भगवान्‌ 
रामचन्द्रजी उसे देखकर बड़े प्रसन्न हुए ओर फिर इस 
सम्पूर्ण जगत्‌को अपने हृदयमें देखने लगे ॥ ४८ ॥ 


इसी समय, वहाँ पितामह त्रह्माजी तथा अन्य समस्त 
देवता, ऋषि और सिद्धनण आये। उस समय जिनमें 
देवगण विराजमान थे ऐसे सूर्यके समान तेजस्वी करोड़ों 
विमानोंसे अनन्तपार .आकाश खचाखच . भंर गया। 
(उनके '्रकाशसे) प्रज्वलित होकर वह स्वयं भी 


देदीप्यमान हो उठा। (इनके अतिरिक्त पुण्यलोकोंसे आये 


हुए) पुण्यवानोंमें श्रेष्ठ तथा महात्माओंमें महान्‌ 
स्वयंप्रकाशमय दिव्य पुरुषोंसे भी आकाश मानो ढक 
गया ॥ ४९-५० ॥ उस समय सुगन्धमय वायु चलने लगा 
और कुसुमसमूहोंकी (निरन्तर) वर्षा होने लूगी। तब 
देवताओंका मृदड्रनाद और विद्याधर तथा किन्नरोंका गान 
होते समय अनन्तशक्ति भगवान्‌ रामते एक बार 
सरयूजलका: स्पर्श (आचमन) कर चरणोंसे उसकी 
परिक्रमा को | 


- उस समय, ब्रह्माजी हाथ जोड़कर भगवान्‌ रामसे 
कहने लगे--“हे परमात्मन्‌! आप सबके खामी, 
नित्यानन्दमय, सर्वत्र परिपूर्ण और साक्षात्‌ विष्णुभगवान्‌ 
हैं। अपने एकमात्र ईश्वरीय तत्त्वको ,आप ही जानते हैं। 
तथापि हे अखिलेश्वर ! आपने मुझ दासका निवेदन पूर्ण 
कर दिया, (सो ठीक ही है, क्योंकि) हैकविद्दन,! आर 
भक्तवत्सल हैं॥ ५१--५३ ॥ हे प्रभो! अब्र आप . 
भाइयोंसहित अपने आदिविग्रह विष्णुदेहमें प्रविष्ट होक' 
देवताओंकी रक्षा कीजिये, अथवा यदि आपको कोई और 
शरीर प्रिय हो तो उसीमें प्रवेश करके हम सबका पर्की 
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उत्तरकाण्ड 
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त्वमेव देवाधिपतिश्च विष्णु- 

जनिन्ति न त्वां पुरुषा विना माम । 
सहस्त्रकृत्तस्तु नमो नमस्ते 

प्रसीद देबेश पुनर्नमस्ते ॥ ५५॥ 
पितामहप्रार्थया स॒ राम: 

पश्यत्सु देवेष महाप्रकाश: । 
मुष्णेश्न चक्षृषि दिवोकसां तदा 
बभूव . चक्रादियुतश्चतुर्भज:ः ॥ ५६ ॥ 
बंभूवेश्वरतल्प भूत: 
सोमित्रिरत्यद्भभोगधारी । 
बभूवतुश्र॒क्दरो. च दिव्यो 

केकेयिसूनूलंवणान्तकश्च 
सीता च लक्ष्मीरभवत्पुरेव 

रामो हि विष्णु: पुरुष: पुराण: । 
सहानुज: पूर्वशरीरकेण 

बभूव तेजोमयदिव्यमूर्ति: ॥ ५८ ॥ 
विष्णुं समासाद्य सुरेन्द्रमुख्या 

देवाश्व सिद्धा मुनयश्न दक्षाः । 


शोषो 


| "७ ॥ 


पितामहाद्या: परितः परेशं 

स्तवेर्गुणन्त: . परिपूजयन्त: ॥ ५९ ॥ 
आनन्दसम्प्नावितपूर्णच्षित्ता 

बभूविरे प्राप्तमनोरथास्ते । 


तदाह विष्णुर्दृहिणं महात्मा 

एते हि भक्ता मयि चानुरक्ता: ॥ ६० ॥ 
यान्तं॑ दिव मामनुयान्ति सर्वे 

तिर्यक्शरीरां अपि पुण्ययुक्ता: । 
बैकुण्ठसाम्य॑ परम प्रयान्तु 
समाविशस्वाशु. ममालंया त्वम्‌॥ ६१ ॥ 
हरेवक्यमथाब्रवीत्क: े 
सान्तानिकान्यान्तु विचित्रभोगान्‌ । 
लोकान्मदीयोपरि दीप्यमानां- 

स्त्वद्धावयुक्ताः कृतपुण्यपुझा: ॥ ६२ ॥ 
ये चापि ते राम पवितन्ननाम 

गृणन्ति मर्ता लयकाल एवं । 


श्रुत्वा 





कीजिये ॥ ५४ ॥ आप ही देवाधिपति विष्णुभगवान्‌ हैं। 
इस बातको मेरे सिवा और कोई पुरुष नहीं जानता। हे 


'देवेश ! आपको हजारों बार नमस्कार है, आप प्रसन्न ' 


होइये, आपको पुनः-पुनः नमस्कार है” ॥ ५५॥ 


तब पितामह ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे महातेजोमय 
भगवान्‌ राम सब देवताओंके देखते-देखते उनकी टृष्टिको 
चुराते हुए चक्रादि आयुधोंसे युक्त चतुर्भुजरूप हो 
गये॥ ५६॥ लक्ष्मणजी अद्भधुत फण धारण कर 


भगवानकी शःब्थारूप शेषनाग हो गये तथा कैकेयीपुत्र 


भरत और लवणान्तक, शत्रुघ्न दिव्य चक्र और शंख हो : 


| गये ॥ ५७ ॥ सीताजी तो पहले ही लक्ष्मीजी हो गयी थीं । 


भगवान्‌ राम पुराणपुरुष त्िष्णुभगवान्‌ ही हैं। वे भाइयोंके 
सहित अपने पूर्व-शरीरसे तेजोमय दिव्य-स्वरूपवाले हो 


गये ॥ ५८ ॥ 


फिर उन विष्णुभगवानके पास चारों ओरसे इन्द्रादि 
देवता, सिद्ध, मुनि, यक्ष और ब्रह्मा आदि प्रजापतिगण 
आकर उन परमेश्वरकी स्तोत्रोंद्वारा स्तुति करते हुए पूजा 


करने लगे ओर अपना मनोरथ पूर्ण हो जानेसे मन-ही-मन 


आनन्दमम्न . हो गये। तब महात्मा विष्णुभगवानने 
ब्रह्मजीसे कहा--''ये सब मेरे भक्त ओर मुझमें प्रीति 
रखनेवाले हैं॥ ५९-६० ॥ मेंर साथ ये सब भी स्वर्ग- 
लीकको जाना चाहते हैं। इनमें जो तिर्यक्शरीरधारी हैं वे 


"भी बड़े 'पुण्यात्मा हैं। ये सब वैकुण्ठके समान उत्तम 


लोकोंकों प्राप्त हों; मेरी आज्ञासे तुम शीघ्र वहाँ इनका प्रवेदञ 
करा दो” ॥ ६१ ॥ 


भगवानके ये वचन सुनकर ब्रह्माजीनी कहा--- 
“भगवन्‌ ! आपकी भक्तिसे युक्त ये महापुण्यशाली लोग 
मेरे लोकसे भी ऊपर अत्यन्त दीप्तिशाली ओर विचित्र 
भोगोंसे सम्पन्न सान्तानिक लोकोंको प्राप्त हों ॥ ६२ ॥ हे 
राम । और भी जो लोग मरनेके समय ही आपका पवित्र 
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._ अज्ञानतो वापि भजन्तु लोकां- 
। स्तानेव योगैरपि चाधिगम्यान्‌॥ ६३ ॥ 
ततो5तिहष्टा. हरिराक्षसाद्या 
स्पृष्ठा जले त्यक्तकलेवरास्ते । 
प्रपेदिरि प्राक्तममेव. रूप॑ 
यदंशजा ऋक्षहरीश्वरास्ते ॥ ६४ ॥ 
प्रभाकरं प्राप हरिप्रवीरः 
सुग्रीवः आदित्यजवीर्यवत्त्वात्‌ । 
ततो विमग्माः सरयूजलेषु 
नरा: परित्यज्यमनुष्यदेहम्‌ ॥ ६५७ || 


आरुह्य दिव्याभरणा विमान 

प्रापुश्न ते सान्तनिकाख्यलोकान्‌ । 
तिर्यकृप्रजाता अपि रामदृष्टा 

जले प्रविष्ठा दिवमेव याताः ॥ ६६ ॥ 
दिदृक्षवो जानपदाश्च॒ लोका 

राम॑ समालोक्य विमुक्तसड्राः । 
स्मृत्वा हरि लोकग़ुरुं परेशं 

स्पृष्ठा जले स्वर्गमवापुरक्ष: ॥ ६७ ॥ 
एतावदेवोत्तरमाह शम्भुः 

श्रीरामचन्द्रय कथावदेषम्‌। 
यः पादमप्यत्र पठेत्स पापा- 
ष् द्विमुच्यते जन्मसहस््रजातात्‌ ॥ ६८ ॥ 
दिने दिने पापचयं प्रकुर्वन 

पठेन्नरः इलोकमपीह भक्त्या। 
विमुक्तसर्वाघचयः  प्रयाति 

रामस्य सालोक्यमनन्यलभ्यम्‌ ॥ ६९ ॥ 
आख्यानमेतद्रघुनायकस्य 

कृत पुरा 
महेश्वरेणाप्त भविष्यदर्थ 
श्रुवा तु राम: परितोषमेति ॥ ७० ॥ 

काव्यमनन्तपुण्यं 

श्रीशड्डरेणाभिहितं... भवान्ये । 
भकक्‍्त्या पठेद्य: श्रूणुयात्स पापै- 

विमुच्यतीे जन्मशतोद्धवेक्ष ॥ ७१ ॥ 


राघवचोदितेन । 


रामायण 


अध्यात्परामार्थण 


नाम लेंगे अथवा जो भूलकर भी आपका भजन करेंगे वे 
भी योगियोंको प्राप्त होनेयोग्य उन्हीं लोकोंको 
जायैंगे” ॥ ६३॥ 

यह सुनकर समस्तःवानर आर राक्षसादि अति प्रसन्न 
हुए और जलप्पर्श करके शरीर छोड़ने लगे | वे रीछ ओर 
वानर आदि जिस-जिसके अंशसे उत्पन्न हुए थे उस-उस 
देवताके पूर्वरूपको ही प्राप्त हो गये ॥ ६४ ॥ वानररणज 
सुग्रीव सूर्यके वीर्यसे उत्पन्न हुए थे, अतः वे सूर्यमें लीन हो 
गये, तदनन्तर अयोध्या-निवासी लोग सरयूके जलमें 
डूब-डूबकर मनुष्य-देहको त्याग दिव्य आशभृषणोंसे 
विभूषित हो विमानोंपर चढ़कर सान्तनिक नामक लोकोंमें 
पहुँच गये। जो तिर्यक्‌ योनियोंमें उत्पन्न हुए थे वे 
(कूकर-शूकर आदि) भी भगवान्‌ रामकी दृष्टि पड़नेसे 
जल्में डूबकर र्वगलोकको ही चले गये ॥ ६५-६६ ॥ जो 
देशवासी लोग यह सब कोौतुक देखनेके लिये आये थे वे 
भी श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन कर संसारकी आसक्तिको छोड़ 
लोकगुरु परमेश्वर भगवान्‌ विष्णुका स्मरण करते हुए 
जलस्पर्श कर अनायास स्वर्गको चले गये ॥ ६७ ॥ 

श्रीमहादेवजीने भगवान्‌ रामकी कथाका परिशिष्टरूप 
यह इतना ही उत्तरकाण्ड कहा है। जो पुरुष इसका एक 
पाद (चौथाई इलोक) भी पढ़ता है वह अपने हजारों 
जन्मोंके पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥ ६८ ॥ नित्यप्रति 
अनेकों पाप करनेवाला पुरुष यदि भक्तिपूर्वक इसका एक 


इलोक भी पढ़े तो सम्पूर्ण पापराशिसे छूटकर श्रीरामके . 


सालोक्यपदको प्राप्त हो जाता है, जो दूसरोंके लिये 
अलभ्य है॥ ६९॥ श्रीरघुनाथजीकी प्रेरणासे उनकी 
इस कथाको, जिसमें भविष्य चरित्रोंका ही वर्णन किया 
गया है, पहले श्रीमहादेवजीने रचा था। इसको सुनकर 


श्रीरामचन्द्रजी बड़े प्रसन्न होते हैं | ७० ॥ रामायण नामक _ 


यह अनन्त पुण्यप्रंद काव्य श्रीशंंकरभगवानने 
कहा है | जो पुरुष इसे भक्तिपूर्वक पढ़ता अथवा सुनता है 
वह अपने सैकड़ों जन्मोंके पापपुझसे मुक्त हो जॉर्वी 
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[सर्ग ९: ' 


सर्ग ९ | विज जज एव उत्तकाण्ड ३६२ 
5०523. ज 33 7 पक गा अल 
अध्यात्मराम॑ श्र॒ नित्य 
आग क्‍ का कप नित्यं लिखित ५ है॥७१॥ इस अध्यात्मरामायणको नित्यप्रति पढ़ने, 
अति थ भकक्‍त्या लिखितुश्च राम:। सुनने अथवा भक्तिपूर्वक लिखनेवालेसे अत्यन्त प्रसन्न 
सपा जता समीपे होकर भगवान्‌ राम सीताजीके सहित उसके .प्रास 
हक गसमतः यम ति 9२ ॥ | रहकर उसकी श्रीवृद्धि करते हैं ॥७२॥ ब्रह्मा आदि 
80 08 "भव दिकाओं न्‍ सुरश्रेष्ठोंसे प्रशंसित और मनुष्योंके मनको हरनेवाले इस 
नि. ब्रह्मादिभि: सुरवरैरपि संस्तुतं च। आदिकाव्य रामायणको जो पुरुष नित्यप्रति श्रद्धापूर्वक 
भ्रद्द्वान्वित: पठति य: श्रुणुयात्तु नित्य पढ़ता या सुनता है, वह विशुद्ध शरीर धारणकर भगवान्‌ 
विष्णो: प्रयाति सदनं स विशुद्धदेह: ॥७३॥ | विष्णुके धामको प्राप्त होता है ॥७३॥ 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे उत्तरकाण्डे नवम: सर्ग:॥९॥ 
समाप्तमिदमुत्तरकाण्डम्‌ 
“57४ कपल (िफ,८-२०८२ ० 

पार्वत्यै 'परमे भ्रेण गदिते , द्वाध्यात्मरामायणे 

काण्डै: . सप्तभिरन्विते5तिशुभदे सर्गाश्चतुःषष्टिका: । 

श्लोकानां तु शततद्वयेन सहितान्युक्तानि चत्वारि बै 

 साहस्त्राणा समाप्तित:  श्रुतिशतान्युक्तानितत्त्वार्थतः॥ 
साक्षात्‌ परमेश्वर (श्रीमहादेवजी) द्वारा पार्वतीजीके प्रति कहे हुए सात काण्डोंसे युक्त इस शुभप्रद 
अध्यात्मरामायणमें चौंसठ सर्ग हैं। इसकी समाप्तिपर्यन्‍्त कुल चार हजार दो सौ श्लोक कहे गये हैं तथा तत्त्वार्थका 
विवेचन करते हुए सैकड़ों श्रुतियाँ कही गयी हैं। 


श्रीरामाय: नमः >-- 
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आलोक्य _यस्यातिललामलीलां सद्धाग्यभाजा पितरौ . कृतार्थों। 
तमर्भक॑ _ दर्पकदर्पचौरं श्रीजानकीजीवनमानतोऊस्मि॥ १ ॥ 
श्रुत्नैव" यो भूपतिमात्तवाचं बन गतंस्तेन न नीदितोऊपि। 
तं लीलयाह्लादविषादशूज्यं श्रीजानकीजीवन्नमानतोडस्मि॥ २ ॥ 
जटायुषो दीनदशां विलोक्य प्रियावियोगप्रभव॑ च शोकम्‌। 
यो बै विसस्मार तमांद्रचित्तं श्रीजानकीजीवनमानतो5उस्मि॥ ३ ॥ 
यो वालिना ध्वस्तबलं सुकणठं नन्‍्ययोजयद्राजपदे कपीनाम्‌। 
त्ं स्वीयसन्तापसुतप्तचित्तं श्रीजानकीजीवनमानतोउस्मि ॥ ४॥ 
यद्धयाननिर्धूतवियोगवद्लिविदेहबाला विबुधारिवन्याम्‌। 
प्राणान्दधे प्राणमयं प्रभु त॑ श्रीजानकीजीवनमानतोउस्मि॥ ५॥ 
यस्यातिवीर्याम्बुधिवीचिराजा _ वंश्यैहोीं वैश्रवणो.. विलीन:। 
तं वैरिविध्वंसनशीललीलं थश्रीजानकीजीवनमानतोऊस्मि॥ ६॥ 
यद्गूपराकेशमयूखमालानुरझ्िता राजरमापि रेजे। 
तं॑ राघवेन्द्रं विबुधेन्द्रवन्यं॑ श्रीजानकीजीवनमानतोउस्मि॥ ७॥ 
एवं कृता येऩ विचित्रलीला मायामनुष्येण नृपच्छलेन। 
त॑ जबै मरालं॑ मुनिमानसानां श्रीजानकीजीवनमानतोउस्मि॥ ८॥ 
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